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गंथमाला का परिचय 


इस बे भारतके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुष श्री १०५ पज्य 
क्ष॒ल्लक गणेशअसाद जी चर्णी (न्यायाचायें) के देह॒ली चतुमोस 
के अवसर पर उनके सत्परामशे तथा १०४ छुल्लक चिदानंद 
जी महाराजकी प्रेरणासे इस अन्थमालाकी स्थापना हुई । 


पूज्य क्षुल्लकक् चिदानन्दजीको स्वाध्याय तथा प्रन्थप्रचार 
का विशेष चाव है तथा आपकी भावना दे कि उपयोगी धार्मिक 
अन्थोंका सैट कमसे कम मुल्यमें प्रत्येक घरमे पहुंच जाय । 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जैनघम का ज्ञान आप्त कर सके 
वतंमानमे यही जे न संस्क्रति रक्ता का एक मात्र सुलभ साधन 
हो सकता दे इसके लिये आपने पुरुष, स्त्री और बालक सबके 
योग्य पुस्तकोंका चुनाव कर ८ भ्न्थोंका एक सैट निश्चित किया 
इन अन्थोंकी छपाईका खच्चे 7५) होता है. पर पूरा सेट १२) में 
देने का संकल्प किया गया। इसके लिये कुछ धार्मिक सज्जनों 
ने सहप सहायता देना स्वीकार किया और यह काये प्लारमस्स 
कर दिया गया। आप चाहते थे कि सभी अन्थ जल्दी छुपकर 
आपके देहली जानेसे पहिले तेयार हो जावें और लोगों तक 
पहुँच जाने इसलिये कई प्रेसों मे १-१ अन्थ देकर अन्थोंकी 


छपाई का कार्य प्रारंभ कराया गया परन्तु कामसे समय तो 
क्गठा हो ह। अस्तु ॥ 


अच तक छहडाला सरल जेनघम्म, आवकघमे-संग्रद तथा 


ट्ढ 


सुखकी कु'जी ये पांच भ्न्थ तैयार हो चुके. हैं रनकरण्ड्रावकाचार 

आपके हाथोंसें है मोक्षमागे प्रकाशक छपकर पूरा होनेको है। 

तथा आठवां अन्थ पद्मपुराण का कार्य अभी बाकी हे जिसकी 
पाई नेने 

छपाई की व्यवस्था होने वाली है । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक ओर सहायक 


संरक्षक--- 
श्री सेठ लालचन्दजी जैन देहली २७४००) 
त्ञा० राजकूष्णजी प्रेमचन्द देहली १७००० ) 
सातेश्वरी ला० अजितप्रसादजी १०००) 
ज्ञा० त्रिल्षोकचद जी 
सालिक फर्म-कृडियासत्त बनारसीदासजी देहली १०००) 
ला० विश्वंभरदास अजितप्रसादजी देहली १०००) 
सातेश्वरी ला० शीतलप्रसादजी नई देहती १०००) 
विशेष सहायक-- | 
ज्ञा० रतनलालजी भादीपुरिया देहली .. &००) 
अीसती सुशीलादेचीजी 
घर्सेपत्नी रा. ब. ला० सुल्तान्सिंहजी देहल्ती ३४००) 
सदायक-- 
ला० फिरोजीलालजी देहली ३०१) 


ज्ञा० छुट्टनलालजी मैदावाले देहली २४१) 


३ 


सुखकी कुजी ये पांच भ्न्थ तैयार हो चुके. हैं रटनकरण्डभावकाचार 
आपके हाथोंमें है मोक्षमाग प्रकाशक छपकर पूरा द्ोनेको है। 
तथा आठवां अन्थ पद्मपुराण का कायें अभी बाकी हे जिसकी 
छपाई की व्यवस्था होने चाली है । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक ओर सहायक 


संरक्तक--- 
श्री सेठ लालचन्दजी जेन देहली २७४००) 
स्ा० राजकूष्णजी प्रेसचन्द देहली १७७०) 
सात्तेश्बरी ल्ा० अजितप्रसादजी १०००) 
ज्ञा० जिल्लोकचद जी 
सालिक फर्म-कुडियामल बनारसीदासजी देहली २०००) 
स्ा० विश्वंभरदास अजितप्रसादजी' देहतली १०००) 
मातेश्वरी ला० शीवलगप्रसादजी नई देहली १०००) 
विशेष सदायक--- 
ला० रतनलालजी मादीपुरिया देहली ; ४००) 
भऔीसती सुशीलादेवीजी 
घसेपत्नी रा. ब. ला० सुल्तानसिंहजी द्हज्ती ४६००) 
सद्दायक-- 
ल्ा० फिरोजीलालजी देहली ३०१) 


ज्ञा० छुट्डनलालजी मैंदावाले देइली २४७१) 


ग्रेथमाला का परिचय 


इस बे भारतके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुष श्री १०४ पूज्य 
कऋल्लक गणेशप्रमाद जी वर्णी (न्यायाचारयं) के ऐेहली चतुमास 
के अवसर पर उनके सत्परामश तथा १०४ छ्ुल्लक चिदानंद 
जी महाराजकी प्रेरणासे इस ग्रन्थमालाकी स्थापना हुई । 


पूज्य चुल्लक चिदानन्दजीको स्वाध्याय तथा अन्थश्नचार 
का विशेष चाव है तथा आपकी भावना है. कि उपयोगी धार्मिक 
अन्थोंका सैट कससे कम मुल्यमें प्रत्येक धरमे पहुँच जाय | 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जैनघर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके 
बतेमानमे यही जे न संस्क्रति रक्षा का एक मात्र सुलभ साधन 
हो सकता है इसके लिये आपने पुरुष, रत्नो और बालक सबके 
योग्य पुस्तकॉका चुनाव कर ८ मन्थोंका एक सैट निश्चित किया 
इन भन्थोंकी छपाईका खच्चे 9५) होता है पर पूरा सेट १२) में 
देंने का संकल्प किया गया। इसके लिये कुछ धार्मिक संज्जनों 
ने सहप सहायता देना स्वीकार किया और यह काये प्लारम्म 
क्र द्या गया । आप चाहते थे कि सभी अन्थ जल्‍दी छपकर 


आपके देहली जानेसे पहले तैयार हो जायें और लोगों तक 
पहुँच जावें इसलिये कई प्रेसों में १-१ अन्थ देकर अन्थोकी 


छपाई का काय प्रारंभ कराया गया परन्तु काममें ससय तों 
लगता दी दे। अस्तु । 


अच तक छुद्द॒ढाला सरल जेनधर्म, आवकघसे-संग्रह तथा 


अ्रथमाला का परिचय 


इस बे भारतके सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरुण श्री १०६ पत्य 
चुल्तक गणेशप्रमाद जी बर्णी (न्यायाचाये) के देहली चत्तुमोंस 
के अवसर पर उनके सत्परासश तथा ९०४ छुल्लक चिदानंद 
जी महाराज्की प्रेरणासे इस ग्रन्थमाल्ाकी स्थापना हुई | 


पुज्य चुल्तलक चिदानन्दजीको स्वाध्याय तथा अन्थप्रचार 
का विशेष चाव है तथा आपकी भावना है कि उपयोगी धार्मिक 
अन्थोंका सेट कमसे कम मूल्यमें प्रत्येक घरसें पहुँच जाय । 
जिससे सब लोग स्वाध्याय कर जैनधम का ज्ञान प्राप्त कर सके 
बर्तेमानसें यही जेल संस्कृति रक्षा का एक मात्र सुलभ साधन 
हो सकता दै इसके लिये आपने पुरुष, रत्नो और बालक सबके 
योग्य पुस्तकोंका चुनाव कर ८ गन्थोंका एक सैट निश्चित किया 
इन अन्थोंकी छपाईका खच्चे 9५) होता है| पर पूरा सेद १२) में 
देने का संकल्प किया गया | इसके लिये कुछ धार्पिक सज्जनों 
ने सहप सहायता देना स्वीकार किया और यह कायें प्लारम्भ 
कर दिया गया। आप चाहते थे कि सभी झ्न्थ जल्दी छपकर 


आपके देंइली जानेसे पहले तेयार हो जायें और लोगों तक 
पहुँच जाबे इसलिये कई प्रेसों से १-२ अन्थ देकर अन्थोकी 


छपाई का कार्य पारंभ कराया गया परन्तु काममें समय तो 
लगता ही हे। अस्तु । 


अब तक छहुढडाला सरल जैनघर्स, आवकघरसे-संभह तथा 


ट्ड 


सुखकी कुजी ये पांच भन्ध तैयार हो चुके. हैं रंत्नकरण्डश्रावकाचार 

आपके हाथोंसें हे सोक्षसागे प्रकाशक छपकर पूरा होनेको है। 

तथा आठवां अन्ध पद्मपुराण का काये अभी बाकी है जिसकी 
हर 

छपाई की उयवस्था होने वाली है । 


ग्रन्थमाला के संरक्षक ओर सहायक 


संरक्षक--- 
श्री सेठ लालचन्दजी जेन देहली २७8००) 
ल्ा० राजकूष्णजी प्रेसचन्द देहली १०००) 
सातेश्वचरी ला० अजितप्रसादजी १०००) 
ला० जिलोकचद जी 
सालिक फर्म-कडियामल बनारसीदासजी देहली २१०००) 
ला० विश्वंभरदास अजितग्रसादजी देहली १०००) 
सातेश्वरी ला० शीचलप्रसादजी नई देहली १०००) 
विशेष सद्दायक-- | | ! 
ज्ञा० रतनलालजी सादीपुरिया देहली ३(०७) 
शीमती सुशीलादेचीजी 
घर्मेपत्नी रा. ब. त्ता० सुल्तानसिंहजी देहत्ली &*००) 
सहायक-- 
ज्ञा० फिरोजीलालजी देहली ३०१) 


ज्ञा० छुट्टनलालजी सैदावाले देहत्ती २४१) 


छः 


ला० मनोहरलाल जी दरियागंज, देहली 
रायसाहब लक्ा० उल्फतचराय जी 


२४०) 
२०१) 

इनके अलावा अन्य कई महालनुभावोंने इससे कस रकम 
देकर भअन्थमालाकों सहायता पहुँचाई है मैं सभी दानी सज्जनों- 
को द्वार्दिक धन्यवाद देता हूँ । वर्तसानमें कागज, छपाई आदिसें 
बहुत ख्चे पड़ता है तथा बिना सहायताके अन्थोंकोी' इतने सस्ते 
मूल्यमें दे सकना कठिन है। अतः घार्मिक सज्जनोंसे प्रार्थना है 
कि अधिकसे अधिक संख्यामें इस भन्थसालाके स॑रक्षक, विशेष 
सहायक, सहायक व आजीवन-सद॒स्य बनकर या फुटकर सहा- 
यता देकर जिनवाणी अचारके इस काये को सुलभ बनाओयें | 

नियमानुसार १००) पर अन्थमाला से प्रकाशित एक सेंट 
कक कक से दानी सज्जनोंको ग्रन्थमाला के अन्थ भरी सेंट किये 
जाते हे 


अंतमे समाजसे प्राथेना दे कि इन मन्‍्धोंका घर २ अचार कद 
पूज्य जुल्लकजी की भावना को सफल बनायें । 


बाप 
प्रेमचन्द्‌ जन, 
मंत्री-सस्ती सअन्‍्थमाल/| 
दस्यागंज, देदत्ली 


ला० १२ साचे १६ घ० 
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5 हों 2४ 
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६ 





स्थापक--वी र-सेवा-मन्दिर, सस्ती ग्रन्थमाला | 


श्री १०५ पूज्य छुल्लक चिदानन्द्‌ जी महाराज 
सर 


प्रकाशकीय वक्षब्य 


संसार विषम्र समस्या रूप है| यहां सभी प्राणी दुःखी और 

संतप्त हैं । सर्चथा सुखो कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता और व 
ही ही सकता हैं | जब तक प्राणी इस बांत को नही सममभता, 
फंसा रहता है तथा विविध-योतियों में श्रमण कर दुःख भोगता! 
रहता है। संसार की इस समस्या को सुलम्काना तो दूर पूर्णतया 
सममना सी थासान नहीं दे । विविध धर्माने इस पर विचार किया 
पर इसको सममने और सुलमाने के स्थान सें वे स्वयं हो उल्नभ 
गये और स्वमनोनुकूल प्रचारकर लोगों को भी अमसें डाल 
दिया। आत्मा, सोक्त तथा उसके साधन विषयक विविध मसान्य- 
वार्ये इसके स्पष्ट प्रमाण हैं | संसार से व्याकुल्त व्यक्ति इन परस्पर- 
विरोधी विधिध सान्‍्यताओं को देखकर विश्रान्त सा हो जाता है 
तथा उसे सत्य सागे का दर्शन नहीं हो पाता। 


जैनधर्म ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता और वास्तविकता 
पूर्वक सुलझाया है। वह अत्येक श्राणी को चरमोन्नतिका मारे 
बतलाता है और आत्मा को परमात्मा बना देना ही उसका 
अन्तिम लक्ष्य है । उसके लिये दो धर्म वर्णन किये गये हैं । मुनि- 
घर्मं और श्रावकधर्स । यद्यपि संसार से छूटने के लिये पविन्न 
मुनिदीक्षा ही एकमात्र मा है परन्तु यदि उसके ध।रण की शक्ति 
नहीं हो तो ग्रहस्थ के त्रत अंगीकार करना चाहिये । 


गृहस्थ अपने जीवन में सांसारिक आकाोक्षाओं को कम करते 
हुये चारित्र का अभ्यास बढ़ाता हे तथा धीरे धीरे उन्नति करता 
हुआ मुनिधमम धारण फरने के योग्य बन जाता है । इस प्रकार 
क्रमशः उन्नति फरनेवाले श्रावक के ब्रत परिपक्व हो जाते 


द्‌ 


ओर वह सफल ग्ृहस्थ जीवन बिताता हुआ जब तक घर में 
रहता है अपनी उन्नति, साधर्मी जन और निकटवर्ती ज्यक्तियोंके 
घारित्र को भी ऊँचा बनाने में सहायक होता है। 


विविध-अन्थोंसें पव्रित्र ग्रहस्थधर्म की पयाप्त प्रशंसा की 
गई है तथा मुनि्थोंको पविन्न आहारादि श्रावकों से ही प्राप्त होता 
है । यदि निर्दोष श्रावकधर्म न रहे तो मुनिधम का हास हो 
जाना भी अवश्यम्भावी है। इस दृष्टि से भी ग्रहस्थधर्मे का 
मद्द॒त्व स्पष्ट है । 


एक समय था जब लोगों में विशेष धार्मिकता थी वथा 
जीवन और खानपान शास्त्रातुकूल सात्विक तथा पवित्र था। 
उस समय जैन झुनि अच्छी संख्या मे सर्वत्र विहार करते रहते 
थे और उनके छारा अनेक प्राणियों का उद्धार होता रहताः्था । 
ब्रज समय बदल गया है।इस काल में आत्मामें कल्याण को 
उच्चभावना उत्पन्न द्ोनी ही कठिन है और यदि किसी को हो 
भी तो समय को देखते हुये वद्द ऊंचे त्रत धारण करने में संकोच 
करता हे | इस समय हमें बहुत ही थोड़े उ्ुनिराजों व विशिष्ट 
त्यागियों के दशेन हो पाते है और वह भी बड़े साग्य से। वर्तमान 
में सारतवषमें चारित्रचक्रवर्ती श्री १०८ पूज्य आचायें शांतिसागर 
जी महाराज ओर उनसे, उनके शिष्योंसे तथा अन्य संयरमियोसे 
दीक्षित हुए अनेक मुनिराज आर्यथिकार्यें ऐलक क्ुल्लक छुल्लिकायें 
तथा अद्बाचारी और जअह्मचाशियां धर्म श्रचार कर रही हैं । उनको 
भी अपना चारित्न निर्विष्त पालन करनेमें अनेक कठिनाइयां 
डठानी पड़ठी हैं । इसमें चतेमान वातावरण के साथ-साथ श्रावका 
के आचार व्यवद्धार की शिथिलता भो एक प्रधान कारण है । इस 
प्रकार हमारी शिथिलता हमारे कल्याण के सार्रमें झककावट बनने 


स्द् 


ऊे साथ इसरों के कल्याझ सें भी वाघक वन जाठी हैं । यदि दस 
झुक्तिसा्ें को चलता हुआ देखने की भावना रखते हें कह सारे 


सुन्रार्ों व त्यायीसंडल का चारित्र आचीचकाल लेखा ही हो 
लोकि होना ही चअहिये दो श्राचकोॉकों सो वर्तेसाद मॉोतिक-चादके 
क्कर में विशेष स फलकऊर आपसे चारित्र को आद्डयं चताने की 


किए 


आर इहष्टि रखनी चाहिये । 


ता 4 


अस्तुतत प्रच्थ 


र्नकरण्डआवकाचार  उुशसिद जऊैनाचाये क्री रूसन्तभद्र 
स्वासीरछी अज्ुपल कृति है जिसका ससय विक्रसकी दुसरी झ्ता- 
उठी साना जाता है । यह उपतक्तव्व शाचकाचारोंसें सदसे प्यचीन 
च असखिद्ध झनन्‍ध हैं और अपनी अनेक विश्शेषदाओंके ऊारण 
ससाऊर्से घर ८ इसका प्रचार हैं। इस पर लिखी हुई सान्‍च 
चहदर पं० सदासुझऊदासऊकीकी यह हिन्‍्दी दीका भी कैच समाज 
सं अत्यन्द भचचाछूद हे | इचस अत्यक्त चिरइयक्ा छा भांति सस- 
साया यया हैं दथा सूदिपुझासरठच. तोर्वऋर अझहृतिकी ऊारण 
सूद सोलह कारण सावनायें, दशें घर्स, चारद्द अचुपेक्मा वयथा 
ध्यान आदि अनेक विषयोक्ता चछुत दी सरल आर सन्दर विचें- 
चन किया गया है । पव्तित्न पद्यु घण परवसे अनेक स्थानों पर 
दुश घर्माक्नी चचलनिका इसीसें से ही ऊाठी हदें ठया चच्ेभी 
ठीक्ना अस्थन्द प्रिय रही है और सदत्न रन्दिरां घामिक सदा 

इसछऊा स्वाध्याय होता रहदठा हैं । पिछले सदामयदके पश्चात्‌ 
इसका ऊना अत्यन्द क्ीटल दर था + इचलच चह आाइच-<- 
श्यक्त ससकक्ता यया कि यह अन्य कस से अस नृल्यर्म लांगाक्ता 
आप डो क्लिससे ज्ोग आलानीसे लेकर जाम उठा सके इसी 





पद 


चष्टिसे यह अन्थ इस अन्थसालाके छठे पुष्पके रूपसें प्रकाशित 
होकर आपके सस्मुख दे | 


चन्यवाद 


श्री १०४ चुल्लक चिदानन्दजी महाराज की सत्म रणा ओर 
सगनसे ही अन्थमाला के सब अन्थ इतने शीघ्र समाजके सम्सुख 
आग सके हैं | इसके लिये इस अवसर पर उनको याद किये बिना 
नहीं रहा जा सकता । 


श्री पं॑० पस्मानन्दजी शास्त्रीने इसकी व्यवस्था, संशोधन 
- तथा अस्तावना लिखने आदियसें पर्याप्त परिश्रम किया है उन्हें भी 
घन्यवाद है | अकल्ंक भप्रेसके सालिक श्री पं० अजितकुमारजी 
शास्त्रीते इसका भ्रूफ स'शोघन करने तथा अन्थको समय पर इस 
रूपसें प्रकाशित करनेसें जो बहुसूल्य सहायता दी है उत्चके लिये 
भ्न्थमाला की ओरसे में उनका भरी आसारी हूं। 


ध्पन्तसें अपने पाठकोंसे यद्द नम्न निवेदन है कि इस अनन्‍्यमें 
गृहस्थोंके कतंव्यको भली भांति अध्ययन कर उनको कायरूपमें 
परिणव करनेका यसन करें तथा अपने सानव-जीवनको सफल 


जनादें | 
विन्ीत- 
हीरालाल जैन “कौशल”? 
(साहित्यरत्न, शास्त्री न्‍्यायतीर्थ) 


प्रर्ताकन (६ 


७8००९) ८६००० 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार--- 


भारतीय धर्मोमें जैनबर्मका सचसे महत्वपूर्ण स्थान है, कयों- 
कि उसके अदिसर और अपरिश्रदवाद आदि सिद्धान्द, इसकी 
विचार सरणी और अदिसाके व्यावद्दारिक सुत्दर एव सुगम- 
रूपका दर्ज व दर्ज कथन:- जैसा जेनघर्सेमें फाय्रा जाता है-बैसा 
अन्यतज्न कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । जेनधर्संकी अर्दिसाके 
उदगमका इतिजृत्त बहुत ही प्राचीन है उसके प्रवर्तंक भगवान 
' आदिनाथ अथवा ऋषभदेव- हैं जिन्हें आदि-अह्य भी कहा 
जाता है, और जिनके सुपुत्र भरद चक्रवर्तीके , नयमसे इस देशका 
लास “भारतव्े? भूतलसें प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है । भारतके सभी 
घर्मापर जे नी अदिंसाकी छाप है, इसमें किसीको विवाद नहीं । 
उसनेही ल्ोकमें समता समानता अथवा विश्वश्रेसकी अनुपस 
धाराको जन्म दिया दे उसका दायरा भी संकुचित नहीं है और 
न वह फेवल मानवोॉतक ही सीसित है, किन्तु बह संसास्के 
प्रस्येक भराणीसें विश्व प्रेमकी भावनाको उद्धावित करता दै और 
उनमें अभिनवमेत्रीका संच/रभी करता है तथा अनेकान्तके व्यव- 
द्वार द्वारं! उनके पारस्परिक विसे्धोका निरसन ऋरता हुआ उनके 


२ 


जीवनमें समन्वय और सहिष्णुताका आदशें पाठ सिखावा हैं 
जैनधर्ममें भावोंकी प्रधानता है, उसमें परिणामोंकी अच्छाई 
बुराईका जो स्वरूप एक फल्न बतलाया गया है । और जो जीवनकी 
उन्नति अवनतिका स्पष्ट प्रतीक है जिसके छारा नेतिक एवं आध्या 
त्मिक रूपसे मानव अपने जीवन-सर्तरको ऊँचा उठा सकता है इतना 
ही नहीं फिन्तु उसे मंजिलेमकसूद ( पूर्ण विकास ) तक पहुँचा 
सकता है। जीवनके क्रम बार आध्यात्मक विकासका नामह्दी 
गुणस्थान है - जिनकी संख्या १४ बवज्ञाई गई है और जिनमें 
आत्माके क्रमक विकाससे लेकर पूर्ण विकासकी मॉकोका 
अनुपम चित्रण किया गया है। अथीोत'यह बतचलाया गया है 
कि जीवात्मा किस तरह सांसारिक विषय वासनाओंके जालसे 
तिकलकर आत्मपतनके प्रधान 'कारण मोहशत्र पर विजय श्राप्त 
कर अपना पूर्णो विकास करता है -ओर मोहरूपी समुद्रकी राग 
छोषसयी साथा सिथ्या रूप तरंगोंकी चर्चंल कल्लॉलॉके कठिन 
धंपेड़ोंकी मारकर कैसे निश्चेष्ठ करता हुआ अपने विवेकी 
स्व भावद्वारा अथवा सत्त चितू आनन्द रूप वस्तुतत्वके चिन्तन 
सनन एवं आत्मव्यान छारा कर्म जखलाओंका उन्मूलन केर 
आत्माको सर्वेचन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा बनाता है। . : 
जैनधर्ममें जहाँ भावोंकी अधानतवा है. वहां उसके आचार 
को भी प्रमुख स्थान दिया गया है । उसके सिद्धान्त चारं भायों 
में विभक्त हैं जिन्द्दे! चार अनयोग अथवा बेद कद्दते हदें । 


श्छ 


, भरणनुयोगर्म जीवेके आधारमागका विधिवत फंघन दिया 


जिन्‍न्दा 
शु 


छुआ है इस विषयके लिए विवेचक् अनेक अन्थ उपलब्ध हैं 
जिनसें गृहस्थ और साधुओंके आचार-विचारका विवेचन पाया 
जाता है । प्रस्तुत ग्न्थभी * श्री आचार सागेसे सस्बन्ध रखता है 
जिसको श्री पं० ज्ुगलकिशो रजी मुख्तार साहबके शब्दोंमें सभी 
चीनधसेशास्त्र अथवा रत्नकरण्डश्रावकाचार कहते है भ्रन्थमें मैच 
श्रावकके आचारोंका सांगोपाह् कथन दिया हुआ है. यह भनन्‍्य 
डपलव्ध श्रावकाचारोंसें सबसे श्राचीन है, रचना संक्षिप्त सटल 
तथा सूत्रास्मक होते हुएभी गम्भीर अर्थेकी प्रतिपादक है उसका 
एक एक वाक्य जंचा तुला है अंथमें लक्षणोके अथंकी अभि- 
ब्यंजकता, आप्त-आगम ओर गुरुके लक्ष्णोंकी परिभाषाएँ तथा 
रत्नत्नय द्वादश त्रतों और प्रतिसाओंक़े लक्षण और सम्यग्दर्शन- 
की मद॒त्ताका स्पष्ट कथन दिया छुआ है. साथदहदी जैनतीथेकर 
केवलोीकी अनीहित धर्मदेशनाको सुन्दर उदाहरण छारा पुष्ठ किया 
गया है और बतल्ाया दे कि संगीतज्षके हस्त स्पशंसे घजने 
वाला सदद्भ क्‍या शिल्‍पीके कर स्पशेकी अपेक्षा रखता है, 
नहीं रखता, उसी वरह बीवराग आप्रकी देशना साव॑जनके छ्वित्त- 
' के लिए भव्योंके पुण्योदयसे विन्रा किसी इच्छा के होती है । 
,अन्थर्में वाक्य-बिन्यास सुन्दर है और वे अनेक उत्तम 
सक्तियों तथा अनुपश्रास आदिकी दिव्यछटासे ओत-प्रोत हें । 
विवेचन शैढी सरल और श्रुति मधुर है। मंथर्से दाशेनिकताका 
पद्‌ पद पर अनुभव होते हुए भी उसमें दार्शनिक अन्थों जेसी 
जटिलता एवं दुरूहता नहीं है और न विचारोंमें- कहीं संकीणं- 


डर 


ताको ही स्थान भ्राप्त है, किन्तु सर्वेत्र उनन्‍त्र। एवं उदारबियारों 
का समर्थन पाया जाता द। जो कि जैनधर्मकी आत्माका प्राण 
है और जो सर्वोदिय विश्वतीर्थकी , अज्ञुपमधाराका अतीक है । 
ग्रग्थका प्रतिपाद्य विषय चित्ताकर्षक और आचार शास्त्रके 
दोहनसे निःष्यन्दपीयूषकी चद विमल घारा है जिसका पानकर 
ओआबच मिशथ्यात्वका यमन करदेता हैँ और निर्मेलसम्यक्त्वी बनकर 
अनन्त अविनाशी सुखका पात्र बनजाता है। यहां पाठकोंकी 
जानकारीके लिये अन्धके कुछ ऐसे उदाहरण अर्तुत किए जाते हे 
जिनसे पाठक अन्थकी महत्ता और सन्दर्भका अनुमान सहजही 
जगा सकते हे । ह 


बता 


“सम्यग्द्शनसन्पननमपि माउंगंदेद्दलमसर्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्म-यूटागारानवरोजसम ॥ ह 
इस पष्चमें सम्यग्दशंनसहित चाण्डाल पुत्रकों देव बतलाया 
गया दे । - 
ग्रदस्थों मादमार्गस्थों निर्मोद्दो नेंध मोदचान्‌ 
अनयारों ग्र॒द्दी ओयान निर्सोहो मोहिनो सनेः ॥ 
इस पद्ममें निर्मोही ग्रहस्थको मोद्दी मुनिसे श्रेष्ठ बतलाया दे । , 
नांगद्दीनमलं छेस॑, दुश्न जन्मसंततिम्‌ | 
नदि मंत्रोडक्रन्यूनो निद्वन्ति चिषवेदनाँ ॥ 
जिस तरह अंगहीन सम्यग्दश्शन जन्म सनन्‍ततिका--संवान 
यरम्पराका--४च्छेदन करनेमें समर्थ नदी है ।उसी तरद अक्षर 
न्‍्यून मंत्र बिष चेदनाको दूर नहीं कर सकता । 


क्र 


ह. 


यदि पापनिरोधोड्स्यसम्पदा कि प्रयोजनस 
अथ पापाखवोस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजन || 
यदि पापासख्च-पापका आना--रुक गया है तो अस्य सम्प- 
दासे क्‍या अ्रयोजन है ९ और यदि पापासत्रव जारी है तब अन्य 
सम्पदासे क्‍या प्रयोजन है । । 
श्रनपेछ्षिताथ शृत्तिःफ: घुरुषः सेवते नृपतीम्‌ |? 
,. अनीहितअभेवृत्ति--धनेच्छासे रहित--कौन, पुरुष राजा 
की सेवा करता है । हु 
इन उद्धरणोंका ध्यानसे समीक्षण -करने पर पाठक प्रत्थ- 
कारकी सर्वेतो-मुखी प्रतिभाका और बस्तुतरव विवेचलकी गंभीर 
एवं सुगम और. सुन्दर सरणीका सहज दी आभास पा सकेंगे | 
इस अथरत्नके का प्रतिभा-सम्पन्न विद्धान फविकुलफसमल- 
दिवाकर, गमक, वाग्सी, वादी, - आचायें, तके-शिरोसणि, 
ओर महान योगी थे । आपमें वाद करनेकी अद्भु त शक्ति थी। 
आपकी आत्मा भस्माच्छादित अंगार सहश अन्तजाज्वल्यसान 
सम्यग्द्शनरूप अनुपम ज्योतिसे- .उद्दीपित थी । आपका 
ज्यक्तित्व मद्दान और पअज्ञामें असाधारणता थी। आप क्षत्रिय 
राजपुत्र थे और क्षात्र तेज आपकी रग-रगमें! समाया हुआ था 
आपका बाल्यकालीन नास शान्ति वर्मा था* । उन्होंने सांसारिक 





“ ॥ आचाय समनन्‍वभद्धके जीवन परिचयके लिए श्री पं० ज गल- 
किशोरजी मुख्तार द्वारा लिखा हुआ स्वामो समनन्‍्वभद्र नासक 
इतिहास अन्य देखना चाहिये। 


रे 


वैसवको निःलार समझककर छोड़ - दिया था और ग़ुरुके 
निकट जेन दीच्षा ले ली थी और अब वे नग्न दिगम्बर साधु 
बनकर तेजस्वी मिहके समान निर्भेय स्वत्र भूमंडलमें विचरण 
करते थे और स्वयं आत्म साधन करते हुए जगतको -आत्म- 
कल्याणका मार्ग बतलाते थे आपका मसुनिजोवन बड़ा दी 
शान्त और निःस्पद था ओर थे उदयागव कर्म-विपाकको-- 
उपसर्ग परीषद्ोंकी महान्‌ एवं असह्य पीड़ाको--साम्यभावसे 
सह॒ते थे और उनसे कभी भी दिलगीर नहीं होते थे। आपका 
अधिकांश समय आत्म-चिंतन, अंथ-प्रशयन और मनिपदके 
योग्य असावद्य क्रियाओंके अनुष्ठानसें ज्यवोत होता' था। 
आप्तपरीक्षाप्रधानी थे--वस्तृतत्वको--युक्ति और आगमसे 
अवाधित स्वीकार करते थे । आपका युक्तिवाद अकाव्य और 
गस्भीर रहस्यका उद्धावक छैे और वह वस्तु्में निद्दित अन्त- 
धाह्य रवरूपका उद्वोधक है। आपमें वस्तुतत्त्वके परीक्षण 
अथवा समीक्षणकों असाधारण क्षमता थी, यही कारण हे कि 
प्रतिवादिजन आपसे पराजित हो जाते थे, और वे आयः 
अपने अभिजद अथवा हदृठको छोड़कर सदृष्टठि 
न जाते थ्रे। आप केबल दार्शनिकही न से, 
फिन्तु आपमें भक्तिका वद्द अपूर्चे स्नोत विद्यमान था जिसके 
द्वारा आत्मा अपनेको ऊँचा उठाकर विश्वचंच बन जाता है । 
दीन अंथ तो आपके स्तुति विषयके ही प्रतिपादक दे जिनमें स्तुति 
ऋरते हुए शतिहामसिक, दाश निक और सैद्धान्विक विषयोकफी 


हि 


ग़स्भीर पर संक्षिप्त चर्चा की गई है इसीसे आपको “आध्चसतुत्ति- 
कार”? जैसे शब्दोंके द्वारा उल्लेखित किया गया है । 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान्‌ प॑० जुगलकिशोरजी सुख्तारको जो 
आपका एक परिचयप््य मिला था '। और जिसमें अन्यविशेषय्यों 
के साथ आपको 'सिद्ध सारस्वत” और “आज्ञासिद्धश तक बत- 
ज्ञाया गया है अर्थात्‌ आपको सरस्वतीका अनुपम वरदान मिला 
हुआ था, और उनकी आज्ञा सर्वेत्र सानी जाती थी। जिनसे 
स्पष्ट मालुम होता है कि आप उससमयके महान योगी थे, इसोसे 
एक शिलावाक्यसें तो आपके द्वारा सहाचीर शासनकी दृजारशुणी 
बुद्धि होना तक सूचित किया है । आपकी महत्ता, तपरवी जीवन 
टूट श्रद्धा ये सब आपके असाधारण व्यक्तित्वके परिचायक 
हैं । आपसें आगत आपत्तियों उपसर्गों अथवा परिषहोंके सहन 
करनेकी अप्ये सासथ्यं थी। और था हृदयमे वह स्थ-परका 
अद्भुत विवेक, जो अभद्रता अथवा सिथ्वात्वका शात्र “है और 


स्‍्वानुभवकी -अन्तरज्योतिसे उद्दीपित है । 
आचाय समनन्‍्तभद्वने जैनशासनकी जो अपूर्वे सेवा की है और 


आपकी अनेक अनूठी कृतियोंसे उसके साहित्यको अलंकृत किया 

है। यद्यपि खेदडे कि हम आपकी सभी कृतियोंका संरक्षण नहीं कर 

सके, पर जो संरक्षित हे उनकाभी हम लोकमें श्रचार .एवं प्रसार 

फरनेमें असमर्थ रहे हैं, वे रृतियां महान सूत्नात्मक और गम्भीर 

अश्थेके रहस्यसे ओत-प्रोत हैं। और वे दाशेनिक जगतमें अपनी 
३ 'ठेखो, अनेकान्त चर्ष ७ अक, शे-७ 


| 


समता संहीं रखती | इस समय आपकी निम्न कृतियां उपलब्ध 
हैं---युक्त्यनुशासन, देवागम (आप्तमीमांसा), इहत्स्वयंभूस्तोत्र, 
स्तुतिविदय्या (जिनशवक) ओर ,रत्नकरण्ड श्रावकाचार । ये सभी 
अथ बीरसेवामन्द्िर अन्थमालासे हिन्दी अज्ुवादादिके साथ 
“समनन्‍्तभद्र सारती? के नामसे प्रकाशित हो रहे हैं । 

आधाये समन्तेभद्रका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शता- 
रद है, वे बौद्धचिद्वान्‌ लागाज नके उत्तरवर्ती जान पढ़ते हैं, 
क्योंकि उनके अन्थोंसें नागाजऊु नके युक्तिवादका निरसनभी 
पाया जाता हैं। इससे ऐपिहासिक चिंद्वान्‌ समन्तभद्वव्ने विक्रम 
की दूसरी शताब्दीके उत्तराधका अथवा तीसरी शताव्दीके आार- 
स्भका विद्वान मानते हैं जो सुसंगत ज्ञान पढ़ता है। 


टीका ओर टीकाकार पं० सदासुखदासजी 


र्त्नकरण्ड आवकाचारकी यह टीका- पंडिवजीके जीवनकी 
अआत्म-साधना अथवा क्षानाभ्यासका अकलुपस फल है। इस 
टीकाके अवलोॉकनसे जहाँ प'डितजी की आन्तरिक भावनाका 
परिक्षान होता है वद्दां उनकी लगन कर्ठव्यनिष्ठा, उत्साह ओर 
आास्मजागृतिका भान सहजमें हो जाता है । टीकाकी भाषा सरल 
सथा सुवोध हैं। यद्यपि उससे ढुडारी भाषाकी घुट अंकित है 
आर ख्ज भाषाके प्रभावसे भी वद्द अछूतो नहीं हैं । फिरमी वह 
उस समयके मंथोंकी भाषासे बहुत कुछ परिमार्जित है उसमें सर- 
सत्ताऔर मघुरताका अज्गुभव पढ़तेही होने लगता है। उसका 


ध्र्द 


प्रधान कारण ठीकाकारकी आन्‍न्तरिक विशुद्धताही है। टीका 
विशाल काय और अमेयबहुल तो है ही, पर उसमें चर्चित विविध 
विषयोंकी गम्भीर विवेचनाके साथ कुछ विषयोंकी आलोचना 
भी की गई है । यहां पाठकोंकी जानकारोके लिये परिग्रह् परिमाख- 
ब्रवका विवेचन करने वाली जो पंत्तियां नीचे दी जा रदी हैं। 
उनसे .पाठक टीकाकी भाषा और उसकी कथन शेज्नीका सहजही 
अनुभव कर सकते हैं। आज विश्वको परिश्रह-परिमाणत्रतके 
अचारणकी भारी आवश्यकता है| विश्वके सानव यदि अपनी 
अपनी आव्श्यकताहुसार परिप्रहका परिमाण करलें तो वे न 
केवल चाह-दादकी भीषण ज्वालाओंसे बचेंगे, बल्कि सांसारिक 
सुख-शान्तिका अनुभव भो कर सकेंगे। आज संसार अशान्तिके 
घोर अन्धकारमें से गुजर रहा है । धन लिप्खा, हवाई प्रतिष्ठा 
आर ऐटहिक खुखद सामभीके उपभोगकी अभिलाषाओंने 
उसे जर्जरित कर दिया है--उसकी रीदुकी हड्डियोंमें अन्तर्बाह्य 
सुछो (समता, का कीड़ा लगा हुआ द्वे जो उसके सारभागको 
- खोखला कर रहद्दा है। परिग्रदकी चाहने जगतको अंधा बना दिया 
है, वह दहेयोपादेयके विवेकसे शुल्य हो रहा है और लूठ-पाट, 
-अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनिष्ट, अनुपसेज्य और लोक 
निय्य अभद्य पदार्थोंके भक्षण करनेकी अद्वत्तिमें बिना किसी 
दिच किचाटके आगे बढ़ रहा है । जत्तफकी हरो भरो डाली पर 
छैेठकर उसकी जड़को काटता हुआ अपनेको खुखी और सम्रद्धि- 
शाली मान रहा है और भोतिक अस्त्र-शस्वरोंकी चकाचौ'घम्में 


६ हि] 


अलुरक्त हो उन्हींके संग्रह और अन्वेषणमसें साम्राज्यवादकी घोर 
लिप्सामें अपना सर्चस्वअपंण कर रहा दे । इस घोर विप्लव 
अशान्ति अथवा चाह-दाहकी भीषण विभीषिकाओंसे बचनेका 
एक मात्र कारण अहिंसा ओर अपरिमह हे । ये दोनोंद्दी सिद्धान्त 
जैन धर्मकी अपुर्व देन हैं। जिनका आचरणादी विश्व अशान्विका 
अमोघ उपाय है | परिग्रह हिंला और तठृष्णाका जनक है, अत- 
एवं उसका परिसाण तथा परित्याग' अहिंसा और शान्विका मूल 
कारण है । नीचे उतसती प्रकरणकी कुछ पंक्तियां यहां दी जा रही हैं 
जिनसे पाठक मानवताके आदर्शके साथ अशान्तिके मूल कारण 
को जानकर उसके परित्याग और परिमाण हारा अपनेकी और 
जगतको स॒खा एवं सम्रद्धिशाली बनानेका प्रयत्न करेंगे । 

“जो पुरुष लोभको नष्टकरि संतोषरूप रसायणकरि आन- 
न्द्ति हुआ समस्त घन सम्पदादिकनिने विनाशीक मानि दुष्टा 
लृष्णाकी अगामी वांछाकु छांडकरि धनघान्य सुवर्णक्षित्र स्थानादिकरनि- 
को अपना अभिप्राय जानि परिसाण करे है जो इतनः परिग्रह सू*- 
सेरा निवाह करना अविकर्में सेराभश्रवृत्ति करनेका त्याग है ऐसे पपरूप 
जानि वांछा छांडे ठाके परिझऋह परिमाण नामा अरुुन्नत दोय है । 
बहुरि परिभ्रहका लक्षण मुछो कह्मया है जीवके जो पर-पदाथ नि- 
में ममता बुद्धि सो दी मूछा छे, जातें पर वस्तुमे ऐसा अपना 
मान करि राग दै जो आत्माका मरण जीवन छित अदित योग्य 
अयोग्यके त्रिचारमें अचेत दहोय रहा है मोहकी उदीरणा।ततें म्दारो 
स्द्वारो ऐसो परद्वव्यमें परिणाम सो दी सूछो है मुछो ही कू' सग- 
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चान्‌ पर्थिह कह्मा है याददी तें बाह्य परिश्रह अल्प होहु वा मत होहु, 
समस्त परिग्रह रद्वित है ठो हु मुछोवान परिशस्द्दी है सो ही 
कहें हें:-- | 
बाहिरगंथविद्दीणा दतिद मा सहावंदो हुँति। 
अब्मंतरगंथ पुण ण सकक्‍कदे कोच छंडेदु' ॥३६०॥ 

याह्य परिअद्द रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभावही तें होय है 
सो देखिये ही है हजारां लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनकू' जन्म लिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पात्र सिल्‍्याही नाहीं, जो जन्मते चूत 
भक्षण किया नाहीं, मोदकादिक खाया नाहीं, पाग अंगरखी 
जामा कदे पहिरदाही नाहीं, रप्नी विवाही नाहीं, कदें उदर भर 
भोजन मिल्या नाद्दी, सव #दिक देख्या नाहीं, समस्त जन्मसें 
दोय चार दिनके खावने योग्य अजन्नमात्रका हू संग्रह हुआ 
नाहीं, अन्य सुवणरूपादिकनिका तो दुशन ही नाहीं, पैसा 
रुपया एकभी जिनकू' कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीमान्नह्‌ 
अपनी भई नाहीं । ऐसे अनेक मल्नुष्य देखिये हेँ;परन्तु अभ्यन्तर 
समता छोड़नेकू' कोऊ सम्थे नाहीं ताठे मछाो ही परिअह है । 

यहां कोऊ पूछे जो मछांदी परिग्रह है तो बाह्य धनधान्य 
वस्त्रादिक बाहक्षवस्तुका संगमके परिग्रहपना नहीं ठहरयाताकू' 
उप्तर करें हैं--- 

ये बाह्य परिप्रह-अंतरंग परिग्रदके निमित्त हैं इन बाह्य परि- 
भ्रहका देखना, श्रवण करना, चिन्तवन करना शीघ्र ही परिम्रदद्मे 
लालसा उपजावे है, ममता उपजावबे है, ऋचेत करे हे छाते वहि- 
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. रड् परिभ्रह सछोका कारण त्याराने योग्य है अर अन्तरद्ञ बहि- 
दोऊ प्रकार परिंआ्रतके अहणकू' भगवान हिंसा कही है अर 
दोय प्रकारका परिश्रहका त्याग सो अहिसा द। ऐसे परमागमक्के 
जानने वाले कहें है | जातें मिथ्वात्व कषायादिक अन्तरंग परि- 
भ्रह तो हिंसा द्वो के दूजे पर्याय नाम है अर बाह्य परिग्रहमें मुछा 
सो ही हिंसा है । बहुरि ये ऋष्णादिक लेश्याके अशुभ परिणामहू 
परिप्रहमें रागकरि ही होय हैं; क्योंकि परिणमसनिकी शुद्धता संद- 
कषाय करि होय है कषायनिकी संदता होय सो परिग्नहके अभा- 
बलें होय अर मद्दान आरम्भ भी परिग्रहकी अधिकतातें ही दोय 
दै। ऐसें जानि समस्त परिंगद छांडनेका राग नाहीं घटा 
तो परिग्हमें उपयोग साफिक परिसाण करिके 'तो रहो। 
अर जो परिग्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बनि रही दै 
सो इस वांछा तें भाप्त नाहीं होयगा, लाभ ठौ अंतराय कमंका 
कज्षयोपशमर्तें होयगा, वांछाते वो और पाप कमंका बंध ही 
होयगा तातें पापका कारण परिग्रहकी ममता छांडि जेता प्राप्त 
भया तविवनामें सन्‍्तोष धारण करि ही रहो | यहां ऐसा विशेष 
जानना, यद्यपि समस्त परिभ्रह स्यागने योग्य है परन्तु जो 
गरहस्थपनामें रद्दि धमंसेवन करया चाहे सो अपने पुण्यके अज्लुकूल 
परिग्रद् राख ही, जो परिमद्द गृद्दस्थके नाहीं होय तो काल दुका- 
लमें, रोगमें, वियोगममे, व्यादमें, मरणमें परिणाम ठिकाने रहँ 
नाहीं, परिणास बिगड़ जाय । ताते गृहस्थ घमंकी रक्षा यास्ठ 
परिप्राठ संचयको ही फरे अर आजीविकाकों उपाय न्यायमार्ग् 
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करे ही; क्‍योंकि साधु तो परिअह अल्प हू राख तो दोऊ लोकतें” 
अप्ट होय जाय, अर गृहरथ परिगभ्रह नाहीं राखे तो अष्ट दोय 
जाय, जाते गृहस्थाचारमें रहे तो ताके अल्प तथा बहुत परिप्ह' 
जिना परिणाममें समता चाही रहे, अर आजीविका नाहीं होय, 
तो निराधारका परिणाम धर्मेसेबनसें ठहर सके नाहीं। परिणां- 
मम्मे तीत्र आर्ति मिटे नाहीं, भोजनपान मिलने योग्य आजीविका 
विना स्वाध्यायमें, पूजनसें शुभभावनामें परिणाम ठहर सके 
साहीं, आकुलता करि बधतो जाय सनन्‍्तोष रहे नादहीं; जाते रोग 
अआातचते वृद्धपना आवते, वियोग दोत अन्नवस्त्रका आधार बिना 
अपना परिणाम कोऊ देशमें कोऊ कालमें थिरता पावे नाहीं 
देहको रक्ता आजीविका विना नाहीं, देद बिना अरशुज्त शींत 
संयम काहे तें होय ? यातें अपना पुर्यकी अनुकूलता अर 
उद्यम सामथ्य, सहाय साधनादिक देशकालके योग्य विचारि 
न्‍्यायसार्गत आजीविका करि धर्म सेवन करो ।?? 

टीकाके इस उद्धरणसे पाठक टोकाकी भाषा विशेषता और 
टीकाकारकी विधेचन शैलीका स्वयंही असुभव करसकते हैं | इस 
तरह यह टीका ग्र॒हस्थोंके लिये बहुत ही उपयोगी द्ै। हां टीका 
में कहीं कहींपर चरणालुयोगके विषयको उसके पात्रकी सीमासे 
कुछ ऊंचा लिखा गया दे । अथात्‌ आचार मागगका विधि विधान 
घारण करनेवाले व्यक्तिकी अपेक्षा न कर उद्चादशंसे प्रेरित 
होकर निरूपित किया गया है । परन्तु उससे टीकाकी उपयोगि- 
तामें कोई बाधा नहीं आती | भले ही उसे कुछ मद्दालु भाव बत॑- 
मान समयके प्रतिकूल बतल्ानेका प्रयत्त करें, पर टीकाकारका 
आशय विशुद्ध और वस्तु स्थितिके दिखलानेका रहा दे | 





टीकाकार पंडित सदासुखदासजी 


इस रघस्नकरण्ड श्रावकाचारकी भाषा टीकाके कठो पँ० सदा- 
सुखदासजी हैं जो बीसवीं शवाब्दीके हिन्दी खाहित्यकारोंमें 
खास तौरसे उल्लेखनीय है। आपने अनेक गद्यात्मक 
हिन्दी टीकाओऑका निर्माण किया है। आप जयपुरके . 
निवासी थे आपके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्रका नाम 
फाशलीवाल था । माताका नाम मालूम नहीं छद्वो सका, आपका 
घंश 'डेडराज? के नामसे असखिद्धिको प्राप्त था, इसी कारण 
आपको ेडाका? के चामसे भी पुकारते थे। 

डेडराज कब हुए और उनकी बंश-परम्परा कया है १ इत्का 
छुछ भी पता नहीं चलसका | 

पणश्डितजीफे वंशमें आज भी सूज्नचन्द्र नामके एक सज्जन 
मौजूद हैं। आपके मकरानमें एक चैत्यालय हे, जो जयपुरसें 
फचौड़ी मोदीखाना मणिद्दारोंके रास्तेमें स्थित है | पं० सदासुख- 
दासजीने अपना कोई जीवन परिचय नहीं दिया; किन्तु अथ- 
प्रक/शिका टीकाकी अ्शस्तिसें निम्न पंक्तियों छारा अपना और 
अपने वित्ाजीका नाम तथा गोश्र आदिका छउल्लेखमात्र किया 
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हू। साथ ही आत्मसुखकी आप्रिकी इच्छा भी व्यक्त की है, 
जैसा कि निम्न पंत्तियाँसे स्पष्ट हैः-- 


डेडराजके वंशमाहि इक किंचित ज्ञाता, 

दुलीचन्दका पुत्र काशलीचाल वचिख्याता । 

नास सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक, 

सो जिनवाणी प्रसाद विषयतें भए निरिच्छुक ॥| 

अापका जन्स जयपुरसे संवत्‌ १८५२ के लगभग हुआ था; 
क्योंकि पर्डितजीने स्वयं रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीकामें अपनी 
आयुके एफ वे व्यतीत होनेकी सूचना की है* और उस टीकाको 
सं० १६२० में बनाकर समाप्त किया है। 

परिडतजीको जीवन-घटनाओंका और उनके कोटुम्बिक- 
जीवनका यद्यपि कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है तो भी 
जो छुछ टीका अन्थोंसे दी गई संक्षिप्त अ्शस्तियों आदि परसे 
जाना जाता हे उसमें परिडतजीको चित्त-बृत्ति, सदाचारता 
आत्मनिर्भेयता, अध्यात्मरसिक्ष्ता, बिद्धत्ता और सच्ची धार्मि- 
कता पद पद॒पर प्रकट होती है । आपमें संतोष और सेवाभावक्री 
पूरी स्पििट थी और आपका जिनवाणीक़रे प्रति बड़ा भारी स्नेद् 
था, देश देशान्तरॉमें उसके श्रचार करनेकी आवश्यकताको आप 
-बहुत द्वी ज्यादा अज्ुभव किया करते थे। इसीसे आपका अधि- 
कांश समय शास्त्र-स्वाध्याय, सामायिक, तत्त्वचिन्चन, पठन- 


$ अडसठ बरस जु आयुके, घोते ठुक आधार । 
शेष आयु चचणारणतें, जाहु यही मम सार ॥5$णा 
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पाठन और मसन्धोंकी टीका अथवा अलुवादादि प्रशस्त कार्यमिं 
ही व्यतीद होता था। आप राजकीय प्राइवेट संस्था (कापड्द्वारे) 
में कार्य करते हुए भी सांसारिक देह-भोगोंसे बरावर चिराक्तिका 
अमुभव किया फरते थे. भोगोंस आसक्ति अथवा अलुररक्ति जेसी 
कोई बात आपमें नहीं थी; प्रत्युत इसके उदासीनता संवेद 
ओर निर्वेदकी अनुपम भावना आपके चित्तरमें घर किये हुए थी 
ओर स्वपरके भेद-विज्ञानरूप आत्म-रसके आस्वादनकी सदा 
लगन लगी रहती थी; फिर भी शास्त्रोंके श्रवारकी ममता आपके 
हृदयमें अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। 

यहां यथद्द बात खास तौरसे नोट करने लायक है कि पस्डित- 
जीके कुटुम्बीजन यद्यपि बीसपंथके अज्लुयाडी थे; फिर भी परिष्ध- 
तजी स्वरय॑ तेरा पंथके पूर्ण अज्ुयायी थे। जिसका कारण उनके 
शुरु प॑० सन्नाज्ञालजी और प्रगुरु पं० जयचन्दजी छावड़ा आदिके 
विचारोंका उनपर अभाव बालशिक्षा समयसे दी पढ़ना शुरू हो 
गया था, युवा »ढ्ावस्थामें उत्तरोत्तर बद्धिको श्राप्त द्वोवा चला 
गया । तथा जिनवाशीके सतत अभ्यासकी साधनाने उसे और 
भी सुदद बना दिया था। तेरापनन्‍्थ और चीसर्पंथके विकल्पों 
ओर उनसे द्योनेबाली कट्ताका सैद्ररूप भ्रो यद्यपि कभी कभी 
सामने आज़ाता था फिर भी आप अपनी चित्तव्ृत्तिको अस्थिर 
' नहीं द्ोने देते थे, यो दी सहजभावसे वीसपंथके रीति-रिचाजों 
तथा भट्टारकोय अवृत्तियोंके अ्रतिकूल अपने मन्तन्योंका प्रचार 
करते थे और शुद्ध तेरापंथ आसम्नायको शाक्तिभर पुष्ट भी करते 
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थे | रटनकरण्डआवकाचाकी दीक़ासें भी बीस पंथका निरसन् 
पाया जाता है फिर भी बह उभय पंथके अन्ुयायियों छारा उपा- 
देय बनी हुई है ।.इसका कारण पस्डितजीकी आन्‍्तरिक विशुद्धि 
ही है। वे कलह ओर विसंबाद आदि अमप्नशस्त कार्योमे अपना 
योग देना डचित नहीं समझते थे। शास्त्र श्रवचनसे भी बस्तु 
तत्वका विवेचन इस रूपसे करते थे कि श्रोता जन कभी भी 
उनसे असन्तुष्टिका अनुभव नहीं करते थे। पंडितजी अपने ससय" 
ओर पर्यायके सूल्यकोी सममतें थे इसीकारण दे अपने सयक्तो 
व्यर्थ नहीं जाने दे ते थे, किन्तु धमसाधनादि प्रशसुत कार्योमें उसे 
व्यतीत करना अपना कत्तेंवड्य सममते थे। आपके अंनेक शिष्य 
थे, जो आपकी भ्रेरणा और पठन*पाठनकी सरुविधासे सुयोग्य 
विद्वान बने थे | उनमें प॑- पन्नालालजो संघी, नाथूलालजी दोशी 
ओर पं. पारसदासजी निगोत्याके नाम खास तौरसे डल्लेख- 
नीय है । 

आपमें सद्दन-शीलता कूट-कूटकर भरी हुईं थी और चित्तवृत्ति 
सें अपार सन्‍्तोष था | आजीविकाके सिसित्त जो कुछ भी सित्॒ 
जाता था आप उसीसे अपना निवाह कर लेते थे, पर उससे 
अधिक की च'ह-दाहमे जलना पाप समभते थे। कहा जाता है 
कि आपको राज्यकीय संस्थासे जिसका नासोल्लेख ऊंपर किया 
जा चुका है, सिफे आठ या दस रुपया महीना वेतन सिलता 
था और वहद्द बराबर चालीस वें तक उसी प्रमाणसें मिल्नता 
रहा--डससें आपने कभी कोई दृद्धि नहीं चाही जब कि उस 


९५७ 


विभागमें कार्य करनेवाले अन्य व्यक्तियोंके वेवनमें तिगुनी 
चौगुनी तक इद्धि हो चुकी थी। आपकी इस सन्तोषबृत्तिके 
कुटुम्बी जनभी कायल थे, उसके कारण उनका बड़ा आदर 
करते थे । । 
आपके एक शिष्य पं० पारसदासजी निगोत्याने अपनी 

ज्ञानसूर्योद्यनाटकःकी टीकामें पंडितजीका परिचय देते हुए उनके 
विषयमें जो विचार व्यक्त किये है उनसे पंडितजीकी आत्मपरि- 
ण॒ति, चित्तवृत्ति और देनिक क्तेव्यकी मांकीका अच्छा पता 
चत्न जाता है । वे पद्म इस श्रकार हें-- 

*ल्ौकिक अवीना तेरापंथ मांहि लीना, 

मिथ्या बुद्धि करिछीना जिन आतम गुण चीना है। 

पर्दोऔ पढ़ावें सिथ्या अलटकू' कढ़ावें, 

ज्ञान दान देय लिन मारग बढ़ावें हैं ॥ 

दीसें घर बासी रहें घरहतें उदासी, 

जिन मारग प्रकाशी जग कीरत जग-मभासी है ! 

कहां लौ कहीजे गुणसागर सुखदासजूके, 

ज्ञानाम्त पीय बहु मिथ्या-विस-नासी है ॥१॥ 

जिनवर श्रणीत जिन आगमें सूक्ष्मदृष्टि, 

जाको जस गावत अधघावत नहिं सृष्टि है । 

संशय-तम-भान संताप-सरमान रहें, 

सांचौ निज पर-स्वरूप भाषत अभीष्ट है । 

छान अमोघ छे पदर जाके, 


च्र्द 


आशाकी वासना सिटाई गण इष्ट है। 

सुखिया सदीब रहें ऐसे गण दुलेंभ, 

पारस, आजमाईे सदासुखजू पर दृष्टि है ॥२॥ 

इन पद्मोंमें उल्लिखित दिन चर्यासे स्पष्ट मालूम होता है कि 
पंडितजीको ज्ञान गोष्ठी अथवा चत्वचर्चासे कितना अनुराग 
था और वे अपने समयको व्यथथे नहीं जाने देते थे किन्तु उसे 
स्व-परके हित-साधनसें व्यतीत करते थे । उनका घरभी विद्याका 
केन्द्र बना हुआ था और ज्ञान-पिपासुजन वहाँ ज्ञानासृतका 
पान कर अपनी अज्ञानठषाके सन्‍्ताप को मिटाया करते थे। 
इस तरह पंडितजीका छुह पहरका सस्य तो बहुत ही आनन्द 
ओर ज्ञानाराधना के साथ व्यतीत हो रहा था । 

सेवा-कार्य 

यों तो पं० सदासुखदासजीका सारा दी समय जैनधर्म 
आर समाजकी सेवा करते हुए उ्यतीत हुआ है । पर उनका 
विशेष-सेवा काये महान भ्न्‍थों की टीका काय है जिसे उन्होंने 
निःस्वार्थ भावसे सम्पन्न किया है। उनका यह ठीकाकाये संबतू 
२१६०६ से संचत्‌ १६२९ तक हुआ है इस १४ व्के अ्सेसें उन्होंने 
७ भ्रन्थोंकी ठीकाए' बनाई है । जिनके नाम इस अकार हैं-- 

भगवती-आराधना, तत्त्वाथेंसन्न, नाटक समयखार, अकलंक 
स्तोन्न, सत्युमहोत्सव, र्नकरण्डआवकाचार और नित्यनियस- 
पूजा संस्कृत । 


५६ 


इन सब कार्योसे पंडितजोकी विद्धत्ता और सेवा-कार्यकी 
अशंसा केवल जयपुर तक ही सीमित नहीं रही; किन्तु वह 
जयपुरसे बाहर आरा झादि अखिद्ध नगरों तक पहुँच चुकी थी। 
चुनांचे आरा-निवासी पंडित परमेष्ठीसद्दायजी अञवालने अपने 
पिता कीरतचन्द्रजी के सहयोगसे जैन सिद्धान्तका अच्छा ज्ञान 
श्राप्त किया था और बड़े घर्मात्मा सज्जन थे,और उस समय 
आरासे अच्छे विद्ान समझे जाते थे । उन्होंने साधर्मी श्री जग- 
मोहनदासकी तर्वार्थें विघयके जानने की विशेष अभिरुचि 
देखकर स्व-परहितके लिये “अर्थ-प्रकाशिका? नामकी एक टीका 
पांच हजार श्लोक अ्माण लिखी थी और फिर उसे संशोधनादिके 
लिये जयपुरके असिद्ध विद्वान पं० सदासुखदास जीके पास भेजा 
था। पंडित सदासुखदासजीने संशोधन सम्पादनादिके साथ उस 
टीकाको पल्लवित करते हुये ग्यारह हजार श्लोक प्रमाण बनाकर 
वापिख आरा भेज दिया था। इस टीकाके सम्पादनकायेमें उनका 
पूरे दो चर्षका समय लगा था । और उसे उन्‍होंने सं॑० १६१४ में 
वेशाख शुक्ला ररिवारके दिन पुणणें किया था। यह टीका भी 
बहुतद्दी प्रसेय-बहुल, सरल तथा रोचक है। जैसा कि उक्त 
अन्थकी प्रशस्तिके निम्न पद्मोंसे अ्कट है--- 

“पूर्व मे गंगाचट घास,अति सुन्दर आरा तिस नाम । 

तासें जिन चैत्याल लुसें, अञवाले जैनी यहु बसें १३ 

बहु ज्ञाता तिनमे ज्ु रहाय, नाम तासु परमेछ्टिसद्ाय । 

जैन भन्थ्ें रुचि चहुकरे, मिश्या धरम न चितमें घरे १७ 


ब्ट्‌फ् 


सो ठत्त्वारथ सूत्रकी, रची वचनिका सार ) 

नासे जु अथे*काशिका, गिणती पांच हजार ॥ १४ 

सो भेजी जयपुर विषें, नाम सदासुख जास | 

सो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥ १६ 

अग्रवाल कुलश्रावक कीरवचन्द्र जु आरे मांहि सुवास । 

परमसेष्ठीसहाय तिनके सुत, पिता निकटकरि शास्त्राभ्यास ।१७ 
कियो अंथ निज परहदित कारण, लखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तक््वारथ अधिगमसु सदासुख, रास चहुँ द्शअर्थप्रकाश ॥१८।॥ 


इन सब उल्लेखोंसे पंडितजीके सेवा भावी जीवनकी मॉकीका 
बहुत कुछ चित्र सामने आ जातो है । 


अन्तिम जीवन ओर समाधिमरण 


पंडितजीका यह सुखद जीवन दुर्देवले सहन नहीं हुआ | 
ओर उनके अन्तिम जीवनसें एक ऐसी दुखद घटना घटी, 
जिसकी स्वप्नमें भी किसीको कोई कल्पना ही नहीं हो सकती 
थी। पर उन्‍हें अपनो बुद्धावस्थामें इष्ट वियोग-जन्य असह्य 
दुःखकी वेदनाको सहसा उठाना पड़ा । अर्थात्‌ उनके एक सात्र 
इकलौते सुपुत्न गणेशीलालजीका बीस वर्षेकी अल्पायुमें द्वी 
अचानक स्वगेंचास हो गया। गणेशीलालजीका पंडितजीने केवल 
पालनपोषण ही नद्दीं किया था किन्तु पढ़ा लिखाकर सुयोग्य 
विद्वात भी बना दिया था।आओऔर समाजको उनकी सेचाका 


१ 


सुयोग्य अवसर प्राप्त होने ही वाला था कि कालने उसे बीचमें 
ही कबलित कर लिया। जो पंडितजी की आशालताओंका केन्द्र 
बना हुआ था और पंडितजी उसे अपना उत्तराधिकार सोंपकर 
सर्वे भ्रकारसे निश्चिन्त होकर अपना शेष जीवन शांतिसे 
व्यतीत करना चाहते थे | पर विधिने बीचमें ही रंगमें भंग कर 
दिया। फल्नतः परिणाम वही हुआ जो होना था। इस असकह्य 
छुखद घटनाका आपके जीवनपर इहुत अभाव पड़ा । 
उससे पंडितजीका उपयोग अब किसीभी कार्यमें नहीं लगता 
था ओर न चित्तमें पूवे जैसी स्थिरताही थी। यद्यपि अन्वस्तलमें 
आत्म-विवेककी किरणों अपना प्रकाश कर रहीं थीं और वे 
कभी कभी उदित होकर सान्त्वनाकी अपूर्य रेखा सामने ला 
देती थीं, परन्तु चित्तमें वास्तविक शान्ति नहींथी। यद्यपि पंडित- 
जी अपली देनिक क्रियाओंका अनुष्ठान भी करते थे फिरमी 
उनमें पहले जैसी सरसता और उल्लासकी आभा दिखाई 
नहीं देती थी। पंडितजी संसारकी परिवर्तन-शीजवासे, और 
कर्मबन्ध तथा उससे दोनेचाले कट्क परिणामसे तो परिचित 
ही थे । अतः जब कभी वे वस्तु-स्थितिका विचार फरते थे तब 
छूछ समसयके लिए उनकी वह्द चिन्ता दूर हो जाती थी; परन्त 
मोद्दोदयसे पुत्रके गुणणोका स्मरण आतेददो धह्द पुनः व्यञ्न हो उठते 
थ। यद्यपि उनके इस छुःसमें उनके शिप्य और मित्र तरह 
तरह्स सान्त्यना इनेका उपक्रम फरते थे, और पंछडितजी भी 
लव शान और चेराग्यकी वियेचना करने थे तय थे इनसे आनन्‍्द- 
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बिभोर होजाते थे कि सानो उन्हे” अपनी इष्ट वियोगावस्थाका 
भान ही नहीं हे। इसी बोच उनके एक शिष्य स्व० सेठ 
मूलचन्दजी सोनी पंडितजीको जयपुरसे अजमेर लेगये-- वहां 
उन्‍हें कुछ अधिक शान्तिका अनुभव हुआ और कुछ समयके बाद 
उनकी चित्त परिणति पूर्व जेसी हो गई इससे उनके शिष्यों तथा 
मित्रों आदिको भी संतोष हुआ | 

अजमेरमें कुछ ससय ठहरनेके बाद पंडितजी को अपनो इस 
पर्योयके अन्त दोनेका भान्र होने लगा अतः सेठजीने जयपुरसे 
उनके प्रधान शिष्य प॑० पन्माल्नालजी संघीको अपने पास बुला 
लिया । उस ससय पंडित सदासुख दासजीने पंडित पन्नालालजी 
से अपनी हार्दिक अभल्लिषा व्यक्त की और कहा कि “अब सें 
इस अस्थायी पयायसे विदा होता हूँ। मेंने और सुम्से पूर्वचर्ती 
पंडित टोडरमल्लजी जयचन्द्रजी ओर पन्‍नालालजी आदिविद्धा- 
नोॉने असीस परिश्रम करके अनेक उत्तमोत्तम अंथोंकी सुलभ 
भाषावचनिकाए' बनाई हैं और अनेक नवीन अन्थभी बनाए हे, 
परन्तु अभी तक देश-देशान्तरोंमें उनका जेसा अचार होना चाहिये 
था बेसा नहीं हुआ है. और तुम इस कार्येके सचेथा योग्य हो, 
तथा जेनधर्मके ममंको भी अच्छी चरह समझ गए हो, अतएव 
शुरू दक्षिणामें तुमसे केवल यही चाहता हूँ क जेंसे बने तेसे इन 
अन्धोंके प्रचारका प्रयत्न करो वर्तेसान समयमे इसके समान 
पुएयका और घर्में की प्रभावनाका और कोई दइसरा काये नहीं 
है ।” यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि पंडितजीके सुयोग्य 


बटर 


शिष्य संघीजीने गुरुदक्षिणा देनेमें जराभी आना कानी नहीं 
की | और आपने अपने जीवनसें राजवातिंक, उत्तर-पुरास आदि 
आठ अन्थों पर भाषा वचनिकाए' लिखी है और सप्ताईस 
हजार श्लोक भ्रमाण 'विद्वृज्जनबोधक? नामके अंथकाभी निर्माण 
किया है. इसके सिवाय “सरस्वतीपुजा? आदि छुछ पुस्तकें भी 
लिखी हैं तथा अन्य साधर्मी भाइयों की सद्दायतासे एक 'सरस्व- 
तीभवन? की स्थापना की थी, जिससे मांग आने पर अन्थ बाहर 
भेजे जाते थे इस कार्यको आप अपने गुरुकी अमानत सममते 
थे और उसका जीवनपयेन्त तक निर्वाह करते रहे? । 

आपका ५० सदासुखदासजीसे वि.सं., १६० १से१६०७ के मध्य 
किसी समय साज्ञास्कार हुआ था। पन्नालालजी रतनचन्द्रजी 
वेय दूनीबालोंके सुपुत्र थे और वे पन्नालालजीको पढ़ा लिखा 
कर सुयोग्य बिद्वान बनाना चाइते थे, अस्तु पंडितजीके सदुपदेश 
से ही संघीजीकी चिक्तब्रत्ति पत्तट गई और घर्मगनन्‍्थोंके अभ्यासकी 
ओर उनका चित्त विशेषतया डत्कंठित हो उठा, और उन्होंने 


अतिश्ञा की कि सें आजसे राजिको १० बजे प्रतिदिन आपके 
सकानपर आकर जेन धर्मकेग्न्थोंका अभ्यास एवं परिशीलन 
किया करू'गा | जब संघीजी अपनी प्रविज्ञातुसार पंडित सदा- 
सुखदासजीके सकानपर रात्रिके १० बजे पहुँचे तब पंडितवजोने 
क्हा कि आप बड़े घरके है--सुखिया है--अतः आपसे ऐसे 
कठिन प्रणका निर्वाह कैसे हो सकेगा उत्तरमें संघीजीने उस समय 
वो कुछ नहीं कह्दा पर वे नियम-पू्वेंक उनके पास पहुँचेते 
३ विहज्जनवोधंक प्रथम भाग अस्तावना छ॒० ६-७ | 


न 


रहे ओर धार्मिक ग्न्‍थोंका अभ्यास कर जेनघर्मके तत्त्वोंका परि- 
ज्ञान प्राप्त किया । 

पंडितजीको जब अपनी इस अस्थायी पर्यायके छूटनेका 
आभास होने लगा, तब-उसी समय सब संकल्प बविकल्पोंका 
परित्याग कर समाधिमरण करानेवी भावना शिष्योंसे व्यक्त 
की। यद्यपि समाधिमरण करनेकी - उनकी यह भावना संचत्‌ 
१६०८ में ससाप्त होने वाली भगवती आराधनाकी टीका प्रशस्तिके 
निम्न दोहोंमें पाई जाती है जिससे यह सहजही जाना जाता है 
कि वे अपनी इस अस्थायी पर्यायक्रा परित्याग कषाय और 
शरीरकी कृशता-पूर्वेक शांतिके साथ करना चाहते थे । और संयम 
सहित परलोक पानेकी उनको अपनी कासना थी । 

“मेरा द्वित होने को और, दीखे नाहिं जगतसमें ठौर । 

यारतें भगवति शरण जु गदही, सरणआराधन पाऊ सही ॥॥ 

है भगवति तेरे परसाद, मरणसमे सति होहु विषाद | 

पंच परमगुरू पद्‌ करि ढोक, संयम सहित लहूँ परलोक ॥7 

इस तरह पंडित सदासुखदासजीका समय दि० सम्बतकी 
१६ वीं शताब्दी उत्तराधे और २० थीं शताब्दी पृच्राधे है। 
क्योंकि पंडितजीने अपनी पहली टीकाका निमोण सं० १६०६ में 
४७ वर्षकी अवस्थाके लगभग शुरू किया था और उसे दो वषसें 
बनाकर समाप्त किया था| आपकी यहद्द टीका प्रौद्शवस्थामें लिखी 
गई है। और सब टोकाएं इसके बादकी ही रचनाए' हें । 

चुनांचे पंडितजीने अपने शिष्योंके सहयोगसे अपने शरीरका 
: परित्याग संसाधिमरण-पूर्वक अजमेरमें संचत्‌ १६२३ में या 
१६२७ के प्रारंभसें किया थ। पर उसकी निश्चित तिथि भी 
प्रामाणिक उल्लेख न समिलनेसे उसे यहां नोट नहीं किया गया। 


' परसानन्द शास्त्री 
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यहाँ इस अन्थकी आदिमें स्याह्माद विद्याके परमेश्वर परम- 
निर्मेथ बीतरागी श्रीसमन्तभद्र॒स्थामी जगतके भव्यनिके परमोप- 
कारके अर्थि र॒त्नत्रयका रक्तणको उपायरूप श्रीरत्नकरंड नाम 
शआ्रवकाचारक्‌' प्रगटकरनेके इच्छुक विध्नरहित शास्त्रकी समाप्ति 
रूप फलकू' इच्छाकरता इष्ट विशिष्ट देवताकू नसस्‍्कार करता 
सूत्र कहें हैं-- 
नमः श्रीवर्द्धमानाय निद्ध तकलिलात्मने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्धिया दर्षणायते ॥ १ ॥ 
अथै--ओवर्द्धमान तीथेकरके अर्थि हमारा नमस्कार होहु। 
श्री कहिये आँतरंगस्वाधीन जो अनंतज्ञान अन॑तद्शेन अनंतवीय 
अनेंतसुखरूप अविनाशीक लच्टसी अर वहिरंग इन्द्रादिक देवनि- 
करि वंदनीक जो समवसरणादिक लक्ष्मी तिसकरि वृद्धिकू प्राप्त 
होय सो शरीवद्धेमान कहिये है। अथवा अव-समंतान्‌ कहिये समस्त 


( # .) 

प्रकारकरि ऋद्ध कहिये परमअतिशयकू प्राप्त भया है केवलज्ञी- 
नादिक साल कहिये प्रमाण जाका सो वरद्धेमान कहिये। इहां 
“अवाप्योरल्लोप:” इस व्याकरणशास्त्रके सूत्रकरि अकारका लोप 
भया है | कैसाक है श्रीवद्धमान निद्ध तकलिल है आत्मा जाका, 
निदधू त कहिये नष्ट किया है आत्मातें कलिल कहिये ल्ञानावर- 
णादि पापमल जाने ऐसा है। वहुरि जाकी केवलज्ञानांवद्ा 
अलोकसहित समस्त तीनलोककू' दर्पणवत्‌ आचरण करे है| 

भावाथ--जाके केवलविद्याज्ञानरूप दर्पणवियें अलोकाकाश- 
सहित पद्द्रल्यनिका समुदायरूप समस्त लोक अपनी भूत 
भविष्यत्‌ वर्तेमानकी समस्त अनंतानंत पर्यायनिकरि सहित अति- 
विम्वित होय रहे हैं ऐसा अर जाका आत्मा समम्त कर्ममलरहित 
भया ऐसा श्रीवद्धंमान देवाधिदेव अन्तिम तीर्थंकर ताक” अपने 
आवरणकपायादिमसलरहित सम्यग्जानप्रकाशके अर्थि नमस्कार 


2 । कब आगे धर्मके स्वरूपकू' कहनेकी प्रतिन्नारूप सूत्र 
क्कृ ष्ट रा 


देशयामि समीचीन घर्म कर्मनिवहणं । 
संसार दृःखतः सनक्चान या धरत्युत्तमे सुख ॥ २ ॥ 
अश्व--मे जो अन्धकतां हूँ सो इस ग्न्धविर्षं तिस घर्मेकृ 

कपदेश करू है जो आप्पोनिन पूचपरिवत्तनरूप संसारके टुःस्वर्त 
निकाल स्तर्गमुक्तिके बाघागडित उत्तमसुखनिमें धारण करे । ब्रह्मरि 
फैसेक घर्मकू कह हैं जो समीचीन किये जायें बादीप्रतिबादी- 
प्यरि मखा पत्यक्ष अनुमानादिकफरिं बाधा नाहीं आने, अर को 
केस्ंधन है सष्ट करनेयात्या है सिस घ्रमकू यह ४ । 
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भावाथें--संसारमें धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहें हें 
परन्तु शब्दका अथे तो ऐसा जो नरकतियेचादिक गतिमें परि- 
भ्रमणरूप दुःखतें आत्माकू' छुडाय उत्तम आत्मीक अविनाशी 
अतीन्द्रिय मोक्षसुखमें धारण करे सो धसे है । सो ऐसा धर्म मोल 
नाहीं आचे जो धन खराचि दानसन्मानादिकते अहूण करिये तथा 
किसीका दिया नाहीं आजेै, जो सेवा उपासनातें राजी कर लिया 
जाय | तथा मन्दिर, पंत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थादिकनमें 
नाहीं धरवा है जो बहां जाय ल्याइये | तथा उपवासबत्रत, काय- 
कलेशादि तपमें हू शरीरादि कृश करनेतें हू नाहीं मिले। तथा देवा- 
धिदेवके सन्दिरिनिर्मे उपकरणदान मण्डलपूजनादिकरि तथा गृह 
छोड़ वन स्मशानसें बसनेकरि तथा परमेश्वरके नामजाप्यादिककरि 
नाहीं पाइये है। धर्म तो आत्माका स्वभाव है जो परमसें आत्म- 
जुद्धि छोड़ अपना ज्ञाता दृष्शरूप स्वभावका श्रद्धान अचुभव तथा 
क्ायकस्वभावसें ही प्रवर्तनरूप जो आचरण सो धर्म है। तथा 
जत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप अपना आत्माका परिणसन तथा 
रत्नत्रयरूप तथा जीवनकी दयारूप आत्माकी परणति होय वदि 
आत्मा आप ही घर्मेरूप होयगा। परद्रव्यक्षेत्रकालांदिक तो निमि- 
त्तमात्र है । जिसकाल यह आत्मा रागादिरूप परणति छोड़ 
चीतरागरूप हुवा देखें है तदि मन्दिर, अतिमा, तीथे, दान, तप, 
जप समस्त ही धर्मेरूप हैं। अर अपना आत्मा उत्तम क्षमादि 
घीतरःगरूप सस्यग्ज्ञानरूप नाहीं होय तो वहां कहीं हू धर्म नाहीं 


होय | शुभराग होय जदि पुण्यबन्ध होय है अर अशुभ राय 
छेष सोह होय तहां पापबन्ब होय है। जहां शुभश्रद्धानज्ञानस्वरूपा- 


( ४) 
चरण धर्म है तहां वन्‍्धका अभाव है। बन्धका अभाव भये ही 
उत्तम' सुख होय है। अब ऐसा सुखका कारण जो आत्माका, 
स्वरूप धर्म ताकू' प्रगट करनेकू' सूत्र कहें हैं,-- 
सद्दशिज्ञानवत्तानि धर्म धर्मेश्बरा बिदुः । 
यदीयग्रत्यनीकानि भवन्ति मवपद्धतिः | ३ ॥। 
अथे--सम्यग्दर्शन, सम्यरक्षान सम्यकचारित्र इन तीनोंकों 
धमेके इधर भगवान तीर्थंकर परमदेव धर्म कहें हैं अर इनते 
प्रतिकूल जे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं ते संसार- 
परिश्रसणकी परिपाटी होय है । 
भावार्थ---जो आपका अर अन्य द्रव्यनिका सत्याथे श्रेद्धान, 
ज्ञान, आचरण सो तो संसारपरिश्रमणतें छुड़ाय उत्तम खुखमें 
धारण करनेवाला धर्म है। अर आपका अर अन्य द्रब्यनिका 
असत्याथे श्रद्धानं, ज्ञान, आचरण संसारके घोर अन॑तदुःखनि्में 
डबोवनेवाले हें ऐसे भगवान वीतराग कहें हैं | हम हमारी रुचि- 
विरचित नाहीं कहें हें । अब श्रथम ही सम्यस्दर्शनका लक्षश 
कद्दनेकू' सूज्न कहें हैं-- 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमपतोश्वताम । 
त्रिमृढ़ापोडमष्टाड्र” सम्यग्द्शनमस्मयस्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--सत्यारथ जे आप्त आगम तपोमश्वव तिनका श्रद्धान सी 
सम्यग्दशेन होय है । आप्त तो समस्त पदार्थेनिकू' जान तिनका 
स्वरूपकू' सत्याथें श्रगट करनेहारा दै अर आगम आप्तका क्या 
पदहाथनिकी शब्दद्वारकरि रचनारूप शास्त्र हैं अर आप्तका प्ररूप्या 
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शास्त्रके अनुसार आचरणक' आचरनेवाला तपोश्त कहिये गुरु 
है। इहां जो सांचा आप्त, सांचा शास्त्र, सांचा गुरुका श्रद्धान 
सो सम्यर्दशोेन है। अर असत्य आप्त, आगम, शुरुका श्रद्धान सो 
सम्यग्दर्शन नाहीं है। सो सम्यम्दर्शन त्तीन मूढताकरि रहित है 
अर अपने अष्टअअंगनिकरि सहित है अर अष्टमद जामें नाहीं हैं । 

भावाथें--सत्यार्थ आप्त, आगम, गुरुका तीन मूढतारहित 
निःशंकितादि अष्टअंगसहित अप्टसद्रहित श्रद्धान होय सो 
सम्यग्द्शंन है। 

इहां कोझऊ कहे जो सप्रतत्वः नवपदाथेमनिका श्रद्धानक 
आगसमें सस्‍्यग्द्शंन कह्मा है सो इहां केस नाहीं कह्या ? ताका 
समाधान-जाते निर्दोष बाघारहित आगमका उपदेश बिना सप्तत- 
व्वनिका श्रद्धान कैसे होय। अर निर्दोष आप्र विना सत्याथे आयम 
केसें पगट दोय है तातें तत्वनिकरा श्रद्धानकाहू मूल कारण सत्याथें 
आप्र ही है। अब सत्यार्थ आप्तहीका लक्षणक' अगट करें हैं,-... 

आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वेज्ञेनागमेशिना । 

भवितव्य॑ नियोगेन नान्‍्यथा श्वाप्तता भवेद् ॥५॥ 

अथे--धर्मका सूल्न भगवान आप्द है ताके तीन गण हैं 
निर्दोषपषणा, सर्वेक्षणणा, परमहितोपदेशकपणा । तिनमें जाके 
क्षुधा, तषादिक दोष नष्ट दो गये, तातें निर्दोष, अर त्रिकालवर्ती 
समस्त गुर पर्यायनिकरि सहित समस्त जीव पुदूगल धर्म अधर्म 
काल आकाशनिकी अनन्त परणति तिनक' युगपत्‌ प्रत्यक्ष 
जाणे तातें सर्वक्ष, अर परमहितोपदेशकपणाकरि आगम जो 
इादशांग ताका मूल कतो तातें आगमसका स्वामी ऐसे यह कहे.जे 
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तीन गुण तिनकरि संयुक्त छहोय सो निश्चयकरि आप्त होय है 
याहीक्‌' देव कहिये है। अन्य प्रकार इन तीन गरणनि बिना 
आप्तपणा नाहीं होय है जातें जो आप ही दोषनिकरि सहित है 
सो अन्य जीवनक' निराकुल सुखित निर्दोष कैसे करेगा ।जो 
क्षुघाकी बाधा, दृषाकी बाधा, कामक्रोधादिक दोषसहित होथ सी 
वो महाद्ुःखित है, वाके इश्वरपणा कैसे होय । अर जो निरन्तर 
भ्रयवान भया शस्त्र आदिक अहण करता रहे ताके वेरी विद्यमान 
है सो निराकुल कैसे होय । अर जाके हेष, चिन्ता, खेदादिक 
निरन्तर वर्ते सो सुखित नहीं होय। अर जो कामी रागी होय सो 
तो निरन्तर परके वश है| वाक्नो स्वाधीनवा नाहीं, पराधीनताते 
सत्याथेवक्तापणा वर्ण नाहीं। अर मदके बशीभूत निद्राके वशी- 
भूत होय ताके सत्यार्थवक्तापणा नाहीं होय रूके है।अर जो 
जनन्‍्म-मरण सहित है ताके संसारपरिभ्रमणका अभाव नाहीं 
संसारी ही हे ताके आप्रपणा नाहीं बणे। जाते निर्दोष होय ताही 
के सत्या्थेपणाकरि आप्त नाम बणे है । रागी-हेषी तो आपका 
अर परका रागद्वंष पुष्ट करनेरूप ही कहे यथार्थवक्तपणा वो 
बीतरागके ही सम्भव है । बहुरि सर्वक्ष नाहीं होय तो इंद्वियनिके 
अधीन ज्ञानवाला पूर्व भये जे राम रावणादिक विनक' कैसे 
जान ? अर दूरवर्ती जे मेरु कुल्लाचल स्वर्ग नरक परलोकादिनक्‌ 
केस जाने ? अर सूृक्ष्मपरसमारण इत्यादिनकू' कैसे जानें? 
द्वियजनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुखहीकू' स्पष्ट 
नाहों जाने है | इस संसारमें पदार्थ तो जीवपुद्गल कालादिक 
अनन्त हैं अर एक कालमें अपनी भिन्न-भिन्न परणतिरूप परिण 9 


( ७ ) 
हैं यातें एकससयवर्ती अनन्त पदार्थोकी भिन्न-भिन्न अनन्त ही 
परिणति हैं। अर इन्द्रियजनितज्ञान क्रमवर्ती स्थुल पुदगलकी 
अनेक समयसें भई जे एक स्थूल पर्याय ताकू' जाननेवाला है । 
अनेक पदार्थोाचकी अनेकपर्याय है| जो एक समयवर्ती ही जानने- 
कू' समथे नाहीं तो अनन्तकाल गया अर अनन्तकाल आबचेगा 
तिनकी अननन्‍्तानन्त परणतिक' इन्द्रियजनित ज्ञान कैसे जानें | 
ताते सर्व त्रिकालवर्ती समस्तद्रब्यनिकी परिणतिक' युगपत्‌ 
जाननेक' समथ ऐसा सर्वेक्षदीके आप्तपणा संभवे है | अर जो 
परम हितोपदेशक है सोई आप्द है ए तीन गुण जामें होंय सो ही 
देव है | यद्यपि अरहन्तदेव मनुष्यपयायक्‌' धारण करता मलुष्य 
है तो हू ज्ञानावरणादि चारिघातिया कर्मेनिके नाशते प्रगट भया 
जो अनंनन्‍्तज्ञान, अनन्तद्शेन, अनन्तवीयें, अनन्तसुखरूप निज- 
स्वभाव तिसमे रमलेतें तथा कर्म॑निके विजयतें अग्रमाण शरीरकी 
कान्ति प्रगट होनेतें अनन्त आनन्द्सुखसे मग्न होनेते तथा इन्द्रा- 
' दिक समस्त देवनिकरि स्तुतियोग्य होनेते तथा अनन्तज्ञानदर्शन- 
स्वभावकरि समस्त लोकालोकमें व्याप्त होनेते अनन्त-शक्ति 
प्रगट होनेतें अन्यदंव मसनुष्यनिते असाधारण आत्मरूपकरि 
दिपे है । तातें मनुष्य पयायद्दीमें अपने अनन्त ज्ञानवीयसुखादि 
गणनितें याक' देवाधिदेव कहिये है । 
इहां कोझ अश्न करे जो आप्तका लक्षण तीन काहेते कह्या ९ 
एक निर्दोष कहनेते ही समस्त गुण लक्षण आवता ? ताक 


कहिये है,-निदोेषपरणा तो आफाश धर्म अधर्स पुदूगल काला- 
दिकके हू है इनके हू अचेतनपणातें छुघा उषा रागद्देपादिक नाहीं 


( ८) 
हैं यातें निदेषषणातें आप्तपणाका असह्भ आवबता ताते निदोष 
होथ अर सर्वेज्ञ होय सोई आप्त है| अर निर्दोष सर्वेज्ष दोय ही 
गण कहें तो भगवान सिद्धनिके आप्तपणाका प्रसज्ञ आवता तब 
सत्याथे उपदेशका अभाव आववा तातें निदोष सर्वेज्ञ परमहितो- 
पदेशकता इन तीन गुणनिकरि सहित देवाधिदेव परम औदारिक 
शरीस्में तिष्ठता भगवान सर्वेज्ञ वीतराग अरहंतहीके- आप्तपणा 
है ऐसें निश्चय करना योग्य है | अब अरहन्तदेव जिन दोषनिक्‌' 
नष्ट करि आप्व भये विन दोषनिके नाम कहनेक्‌ सूत्र कह हैं:-- 
क्ुत्पपासाजरातड्डजन्मान्तकमयस्मया; । 


न रागड्रपमोहाश्च यस्याप्तः स ग्रकीरत्यते ॥६॥ 


अथें:--छुत_ कहिये छुधा १, पिपासा कहिये ठ॒या २, जरा 
कहिये वृद्धपणा ३, आवचक्लू कहिये शरीर-सम्बन्धी ज्याधि ४, जन्म 
कहिये कमेंके बशते चतुर्गेतिमे उत्पत्ति ४, अन्तक कहिये रत्यु 
६, भय कहिये इस लोककाभय, परलोककाभय, मरणभ॑य, वेदना- 
भय, अनरक्षाभय, अशुप्तिमय अकस्मात्‌भय ऐसे सप्त श्रकारका 
भय ७, समय कहिये गये सद ८, राग ६, छेष ९०, मोह ११, च 
शब्दतें महण किये चिन्ता १२, रति १३, निद्रा १४७, विस्मय कहिये 
आश्चये १५, विषाद १६, स्वेद कहिये पसेव १७, खेद व्याकुलता 
१८, ए अष्टादशदोष जाके नाहीं सो आप्त कहिये। , 

अब यहाँ कोऊ श्वेताम्बस्मतका घारक गअश्न करे हे,--भो 
दिगम्वरघमेंधारक-हो ! जो केवली भगवानकें ज्लुधा ठपाका 
अभाव है तो आहारादिकनिमें अनृत्तिका अभाव होदें केवलीके 


( ६ ) 

देहकी स्थिति नाहीं रही चाहिये अर देहकी स्थिति तुम्हारे मान्य ही 
है तातें केवलीकें आहार करनेकी सिद्धि भई । जेैसें आहार किये 
बिना अपने देहकी स्थिति नाहीं रहे तैसें केवलीके भी आहार 
बिना देह नाहीं रहे अर देहकी स्थिति है तो अवश्य आहार करे 
ही है। तिसक' उत्तर कहें हेँ,--केवलीकें आहारमात्र साधिये है 
कि कवलाहार साधिये है? जो आहारमाजत्र हीकी सिद्धि चाहो 
तदि तो सयोगकेवलीपयेन्त समस्त जीव आहारक ही हैं. ऐसा 
परसागमका वाक्य है क्‍योंकि समस्त ही एकेंद्रियक' आदि लेय 
सयोगीपयंन्त जीव समय समयमे सिद्ध राशिके अनंतवर्वें भाग अर 
अभव्यराशितें अनंतगुणा कर्मेपरमारुु अर नोकमेंपरमाणनिक्‌ 
निरन्तर अहण करे हैं। अर जो तुम या कहो हम तो केवलीके 
कवलाहार कहिये आ्रास आस मुखमसें ले अन्नजलादिक अपना भक्षण 
करनेकी ज्यों आहार करना कहें है? कवलाहार जो आसरूप 
* आहार तिस बिना केवलीके देहकी स्थिति नाहीं रहे । जेसें अपना 
देह कवलाहार बिना नाहीं रहे । ताक कहे हे--देवनिका देह 
कवलाहार बिना सागरांपयेनत केसे तिष्टे है ? समस्त देवनिके 
कचलाहार कदाचित्‌ नाहीं है. अर देहकी स्थिति है ही, तातें तुम्हारा 
हेतु ठयभिचारी भया । अर जो या कहो देवनिके देहकी स्थिति तो 
सानसिक आहारतें है जो मनमें आहारकी इच्छा उपजते ही कण्ठ 
में अस्त मरे है तातें तृप्ति होय है सो सानसिक आहार है सो 
भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुरनिकायके देवनिके 
कवलाहार बिना सानसिक आहारतें ही देहकी स्थिति है तो तेखें 
ही केवली भगवानके कर्म नोकम वर्गेणाके आहारतें देहकी स्थिति है। 


( १० ) 


अर जो या कहो केवलीकी तो मनुष्य देहमें स्थिति है याते अपने 
देहकी तुल्य कबलाहारतें ही देहकी स्थिति मानिये है तो अपना 
देहज्यों पसेष, खेद, उपसर्ग, परीषदहादिक भी मानना चाहिये | 
अर जो या कहोगे केवलीके अतिशय ग्रभावते नाहीं होय है तो ' 
भोजनका अमभावरूप भी अतिशय कैसे नाहीं मानो हो । वहुरि 
अपने देहमे देखिये तैसें केवलीकी हूँ मानो हो तौ जेसें अपने 
इन्द्रियजनित ज्ञान है तैसें केवलीके हू ज्ञान इन्द्रियजनित सानो । 
देखना, श्रवण करमा, आस्वादना, चिन्तवना इन्द्रियनिते भया 
तदि केबलज्ञानरूप अतीन्द्रियज्ञानकी जलांजलि दीनी, सर्चेज्ञपणा 
का अभाव आया । अर जो या कहोगे ज्ञानकरि समान होते हू 
केवलीके अतीन्द्रियज्ञान द्वी है तो देहमे स्थिति समान होते हू 
कव लाहार अभाव केसे नाहीं मानो हो ? अर जो या कहोगे केव- 
लीके वेद्नीयकर्मेका सद्भाव है यातैँ भोजनकी इच्छा उपजे है 
यांते कवलाहारसें प्नृत्ति'होय है | सो ऐसे कहना हू उचित नाहीं 
जातें मोहनीयकमेके सहायसहित ही चेदनीयकर्मक मोजनकी 
इच्छा उपजावनेसें समर्थपणा है क्योंकि भोजनकी इच्छा सो 
बुभुक्षा है। इच्छा हैं सो मोइनीयकर्मका काये है यातें नप्ट हुवा 
सोहनीयकम जाके ऐसे भगवान केवलीके भोजन करनेकी इच्छा 
काहेंतें उपज ? अर मोहनीय बिना हू इच्छा उपजे है तो मनोहर 
सत्रीक' भोगनेकी इच्छा हू उपजनेका असंग आया तथा सुन्दर 
शय्यामें शयन, आमरण, वस्त्रादि भोगोपभोगकी इच्छाका प्रसंग 
अआाया तदि बीतरागका अभाव भया जहां इच्छा चहां वीत- 
सागता नादीं। 


( ११५ ) 


बहुरि तुम्हारे केवली आहार करे हे सो एक द्निमे एक बार 
करें हैं कि अनेकबार करें है कि एक दिनके अन्तर कि दोय दिन, 
पांच दिन, पक्त सासादि केता अन्तर करि भोजन करे है ? जेता 
अन्तर कहोगे तितना प्रसाण ही शक्ति रही, शक्ति घटे भोजन करे 
है भोजनके आश्रय बल भया तदि अनन्तवीये भगवान केवलीके 
कहना असत्य भया । केवलीके आहारके अधीन ही बल रहा । 
बहुरि केवली बुभुत्ञाका उपशस करनेकेअर्थि भोजनका आस्वादन 
करे है सो केवलज्ञानते भोजनका स्वाद ले हैं कि रसना इन्द्रियतें 
आस्थादे हैं ? जो केवलज्ञानतें आस्वादे है तो दूर क्षेत्रमें तिछतता 
हू भोजनका आसवादन कर लें तदि कवलाहारकरि कहा अ्रयोजन 
रह्मा ? अर जो रसनाइन्द्रियतें स्वाद ले हैं तो मतिज्ञानका प्रसज्भधा 
आया क्योंकि इंद्रियनिकरि देखना, स्वादना, श्रवण करना, स्पर्शना 
चिंतवन करना सो तो मतिज्ञान है | बहुरि जो तुम यह कहो कि 
सर्वेज्जणाके अर कवलाहारके विरोध नाहीं। जेसे इढाँ आहार 
करि सनुष्यनिके ज्ञानकी हीनता नाहीं देखिये है तैसे भोजन करते 
हू केवलज्ञानकी हीनवा नाहीं होय है। ताक कहिये है-जो हस 
पूछें है द्रल्य, आभमरण, वस्त्र, वाहन, कास, विषय भोगनेमें 
हूँ सर्वेज्षपषणाका विरोध नाहीं | अर जो- तुम या कहो सबज्ञके 
मोहके उदयका अभाव है यातें द्वव्य, आभरण कास, विषयसो- 
गाद्किअ॒हण करनेकी इच्छा नाहीं है अर असातावेद्नीयका उदय 
विद्यमान है ताते आहार भहण करें हें क्‍योंकि कर्मनिकी शक्ति 


भिन्न-मिन्न है । कर्मंनिकी शक्ति एकसी होय तो कम निममें जुदा- 
जुदा भेद नाहीं होय | मोहके उद्यका अभाव भया तातें द्रव्यादिक 


( १२ ) 
नाहीं अहण करे हैं। ताकू' कहे हैं-जो मोहका अभाव भया तदि्‌ आस 
उठाय मुखमें देना, चावना, निगलना, यह इच्छा काहेतें भई ? जो 
या कहौ कि-अन्तरायकर्मका अभाष भया तातें इच्छा विना ही 
मुखमें म्रास च्षेपे हें तो अन्तरायकर्मका अभाव भोगोपभोणय काम- 
सेवनादिकका हू अहण क्यों नाहीं कराबे ? जो यह कहोगे कि-- 
द्रब्य आभरण काम विषयादिक ग्रहण करनेतें त्रत भंग हो जाय, 
दीक्षाका भंग हो जाय, साधूपणा नष्ट हो जाय है अर आहार 
करनेतें त्रतका तथा दीक्षाका भंग नाहीं होय है कवलाहार करनेतें 
तो साधूके घधर्मेका कारण देहकी स्थिति रहे । ताका उत्तर करे हे, 
तुम्हारे श्वेताम्बरमतसे त्रतधारणते अर दीक्षाअहण करनेतें ही 
केचलज्ञान उपजनेका नियम नाहीं है । मल्लीकुमारीके ग्रहस्थ अब- 
स्थाहीमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति कद्दो हो तथा भरतचक्रवर्तीके समस्त 
छठ खण्डका राज भोगते संतेह आरसीका महलमें केवलज्ञान 
डपज्या कहो तथा मरुदेवी दहाथीचढ़ी पुत्रके आर्थि रुदन करतीक्के 
केवलजान कहो हो । बांस चढ्या नटके केवलज्ञान कहो हो । उपा- 
सरामें बुह्दारी देती दासीके केवलज्ञान कहो हो तथा ग्रृहस्थीके वा 
स्‍त्रीके तथा अन्यघधर्मी कोऊ मेशधारी होहु दंडी, त्रिदंडी, सन्‍यासी 
कपाली, फकीर, जटाधारी, आुण्डनकरनेवाला, सगछाला बाधम्बर 
धश्रोढ़नेवाला समस्त कुलिंगीनके मोक्ष कहो हो | समस्त नाई घोबी 
खटीक चांडालादि समसस्‍्तके मोक्ष कहो हो । ऋषिकेश 'चांडालके 
केवलज्ञान अर मोक्ष कहो हो ! तुम्दारे बततें, दीक्षातें ही श्रयोजन 
' नाहीं तुम्हारे केचलज्ञान तो पहले ग्रहस्थके उपजि आये अर दीक्षा 
,पाछे द्वोय चतीपणा पाछें होय ऐसे कहो हो । सर्वज्ञपणा पहले दो 


( १३१ 9) 

ज्ञाय अर दीक्षा पाछें होय तदि दीक्षा्ते कौन प्रयोजन सध्या ९ 
अर ग्ृहस्थके मोक्ष होय अर अन्य कुलिंगीनके हू मोक्ष हो 
जाय तदि तुम्हारा दीक्षात्रहण, मु'हपट्टीवन्धन, दण्डमहण, 
वोधा पात्राका ग्रहण निरथेक रह्मा | इत्यादि तुम्हारे 
हजारां दोष आदें हैं |अर जो तुम कहो असाताबवेदनीय 
डदयतें केवलीकी छुधा, ठूषा, रोग, सल सृत्राद्क होय सो 
नाहीं है इसका उत्तर सुनहु-क्ुधा तो असाताबवेद्नीयकर्मेकी उदीर- 
णातें होय है सो असाताकी उदीरणाकी छट्टे गुशस्थानसें व्यु- 
च्छित्ति है तदि सप्तम गुणस्थानादिकनिमें कुधादि वेदनाका 
अभाव है | बहुरि और सुनहु,--जिसकाल् मुनि श्रेणी चढें तदि 
सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानमें अध:करणके प्रार॑भमें चार आव- 
श्यक होय हैं एक वो प्रतिसमय अनंवशुणी विशुद्धि १, अर दूजा 
स्थितिबन्धका अपसरण कहिये घटना २, अर सातावेद्नीयादिक 
पुण्यप्रकृतिनिमें अनन्तगुणकाररूप रसका वर्दधित होना ३, अर 
असातादिक अशभ ग्रकृतनिका रस अनन्तग़ुणा घट सिबकांजीर- 
रूप दोय स्थानरूप रहे है विष हतलाहलरूप शक्ति घट जाय है ४। 
पाछें अपूवंकरणमें ग़ुणश्रेणी निजरा १, गुणसंक्रमण २, स्थितिख- 
एडन ३, अनुभागखण्डन ४ ये चार आवश्यक होय हैं । तातें तिन 
करणपरिणाम निके प्रभावतें असातादिक अग्रशस्त प्रकृतिके रस 
के असंख्यात बार अनन्तका भाग लगि घटनेते ऐसी मनन्‍्द शक्ति 
रही सो सर्वेज्ञके असातावेदनीयपरीषह उपजायवेक समर्थ नाहीं। 
अर घातिया कर्मका सहाय रा नाहीं ताते परीषह देनेमें समरणे 
नाहीं है | बहुरि उक्त च्‌ गोमहसारे,--- 


( १४ ) 


“समयद्विदिगो बन्धों सादस्सुदयप्पगो जंदों तस्स । 
तेणासादस्सुदुओ सादसरूवेण परिणमदि्‌ ॥ १॥ 
एदेण कारणेण हु सादस्सेव दु णिरंतरों उदओ । 


कि 


तेणासादशणिमित्ता परीसहा जिणवरे खत्थि ॥ २ ॥ 


श॒ह्या य रायदोसा इन्दियणाणं च केवलम्हि जदो । 
तेण हद 'सादासादज सुहदक्‍्खं खत्ति इन्दियजं || हे ॥* 
अथ--पूर्चली बांधी जो असातावेदनीय ताका 'असंख्यातवार 
अनन्तका भाग लागि रस घटि अति मनन्‍्द रह गया। अर नवीन 
असाताका बन्ध होय नाहीं | जातें सप्तम गणस्थानतें एक साता- 
घेदनीयका ही वनन्‍्ध नंबीन होय है अर असाताका बन्ध होय 
नाहीं | अर केवलीकी साताकर्म वन्धे सो भी एक समयकी स्थिति- 
रूप बन्ये सो उदय होता हुवा ही होय है तातें असाताका उदय 
भी स्वतारूप ही परिणमे है। 
भावार्ध--साताका उदय तो नवीन निरन्तर अनंतगुस्या रस- 
रूप सचञके उदयमें आये अर असातावेदनीयका रस अन॑त्ें 
भाग, सो जैसे अमृतके समुद्रकू एक विपकी करिएका विपरूप 
बरनेका समर नाहीं होय तेर्म सर्वक्षके अतितीत्र अनंतगुण्या 
सावाकर्संक रसका उंदयसे अनंतभागरूप अतिमंद असाताफका 
उदय ऊँ ज्घाकी बे दना उपजाव ? या कारणते भगवानसचन्षक 
निरंतर साताकम का ही ददय हे, यामें फिचित_ असाताका 
8 सातारूप ही परिण में है ता फारग्प असानाफा उद्यजनिन परी- 
घर जिनट्रक नाक हूं । जात भगयान कचलीप राग द्वत नष्ट भरता 


( १४ )- 


तथा इंद्रियजनित ज्ञानका अभाव भया तातें साता असातातें 
उपज्या इन्द्रियजनित सुख दुःख हू केवलीके नाहीं है । अर और 
हू कहें हैं,--अतिसंद्‌ उद्यरूप असात्ता अपना कार्य करनेमें समर्थन 
नाहीं है। जेसें संद्उद्यरूप संज्वलनकषाय अप्रमत्तादि गुशस्था- 
ननिसें प्रमाद नाहीं उपजाय सके तथा जैसे अतितीत्र वेदके उदयते 
उपजी भैथुनसंज्ञा सो मंद्वेद्का उदयरूप नवमे गुशस्थानमे नाहीं 
है तथा निद्रा श्रचत्ताका उदय तो बारखैं गुणस्थानमें द्विचरम समय 
पयत है परन्तु उदीरणा बिना निद्राकु' नाहीं कर सके है तातें 
जाग्रत अवस्था बिना आत्समानुभवनरूप ध्यान नाहीं बन सके, 
तैसे असाताकी उदीरणा बिना असाता कर्म छुघा तृषादिक नाहीं 
डउपजाय सके है । अर और भी समझो कि--अम्रमत्त हू साधू 
अआहारकी इच्छाम।तरतें प्रसत्तपणाने प्राप्त होय है तो भोजन करता 
हू केवली प्रमत्त नाही होय सो बड़ा आश्चय है। बहुरि केवली 
भगवान जेलो क्यके मध्य मारण ताड़न लैदन ज्वालन सच्य मांसादि 
अशुचि द्रव्यनिकू' प्रत्यक्ष देखता कैसे भोजन करे है ? अल्प 
शक्तिका धारक ग्रूहस्थ हू अयोग्य वस्तु, निद्य कम देख अन्तराय 
करे है अर केवली अन्‍न्तराय नाहीं करे तो केवलीकी ग्रहस्थनितें हू 
अधिक भोजनसें ल्म्पटतां रही । अर शक्तिकी हीनता रही तदि 
अनंतशक्ति कहां रही ? अर जाके क्षघा चेंदना होय ताके अनंत- 
सूख कहां रहा ? क्षुघधा समान वेदना जगतमें अन्य नाहीं है। 
याते कज्षधा बेदना सवज्नके होते अनंतबीय अनंतसुख नाहीं ठद्र | 


तथा ऋद्धिलनित अतिशयबारन मुनिवचिषें अन्य सनुष्यनिममिं लाहीं 
पाइये ऐसा कार्य करनेका सासथ्य पाइये है तो अनंतवीयका 


मर 


( १६ ) 

धारक केवली भगवान्‌ के आहार विना देहकी स्थिति रहना कंह। 
नाहीं संभवे है। अर जो सवज्ञके हू अन्य मनुष्यनिकी ज्यों आहार, 
निहार, निद्रा, रोग, स्वेद, खेद, मल, सूत्र विद्यमान दोय तो सा* 
सान्‍्य आत्मामें अर परमात्मासें कहा भेद रह्या ? बहुरि जीवना 
कवलाहारतें ही नाहीं है आयुककर्म के उद्यते है । उत्त' च॑ गाथा- 
“णोकम्प्कम्महारों कबलाहारों य लेपमाहारो । 

उज्जमणों वि थ कमसो आहारो छब्विहों भणिओ ॥४॥ 
णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ शिरयें माणसों अमरे । 

कवलाहारों णरपसु उज्जो पकखी य इगि लेपो!” ॥५॥ 

अथ---आहार छह' प्रकार है--कर्मआहार १, नोकमेआदार 

कवलाहार ३, लेपआहार ४, ओजआहार ५, मानसीकआहार ६; 
ऐसे छह अ्कार है । भगवान अरहंतकें तो अन्य जीवनके” अर्स॑- 
भव ऐसे शुभ सूच्रम नोकमंवर्गेणाका अहण सो ही आहार है। 
अर नारकीनके कर्मका भोगना सोही आहार है, अर चारप्रकार 
के देवनिकक मानसीक आहार है, मनमें वांछा होते ही कण्ठमेंतें 
अमृत मरे है ताकरि तृप्तता होय है | सनुप्य अर पशुअनिर्के कव- 
लाहार है । अर पक्षीनके अडेमें तिप्रतेनिकें माताकी उदरथी 
ऊप्मा रूप ओजाहार है । अर छकेन्द्रिय प्रथिव्यादिकनक लेप- 
आदार है अर्थात प्रथिव्यादिकनका स्पर्श ही आदार दै। बहुरि 
भोगभूमिके ओऔदारिक देद्के घारक मनप्यनिका शरीर तीनकफोस 

प्रमाण अर भोजन आंवला अमारए धोन दिनके अन्तर गये ले दे 

यात यबलाहार ही देहफी स्थितिका कारए नाटीं है। वरणों 


( १७ ) 
अआहाःरकपनातें कबलाहारकी ही कल्पना करो हो तो सयोगीपनाएें 
मनके साननेंका अर प्राण माननेंतें पंच इन्द्रियनिका अर शुक्ल- 
लेश्यातें कषायका हू प्रसंग आबेगा। अर एकादश परीषह जिनके 
हैं ऐसे कहना-तो उपचारमात्र है। वेदनीयकर्म विद्यमान है यातें 
फद्मा है। परन्तु जैसे मन्त्र औषधि आदिकके प्रभावकरि जाकी 
विष शक्ति नष्ट भई ऐसा विष मारनेंक' समर्थ नाहीं, सैसे शक्ति 
रद्दित असातावेदनीय कछुधा उपजावनेकू” समथ नाहीं है । मरि- 
भनन्‍त्र औषधि विद्या ऋद्धयादिकनिका अरचित्य प्रभाव है । 
श्वेताम्बरनिके कल्पित सूत्र हे तिनमें अनेक, कल्पित असंभव 
रचना रची है| कोऊ एक गोशाला नाम गारोडया महावीरस्वामी 
के निकट दीक्षित होय विद्याका मदकरि मद्दावीर स्वामीसू' विवाद 
करनेकू” ससोसरणसें जाय विवाद किया तो विवादमें द्वार गये । 
तदि क्रोधकरि भगवान ऊपरि तेजोलेश्या कोऊू ऋद्धि अग्निमय 
भज्वलित चलाई | तिसकरि समोसरणसें दोय मुनि सिददासन नीचें 
द॒ग्ध भए | अर उस तैज़स ऋद्धिते उपजी अग्निमयज्वाला भग- 
चानके ऊपर भी जाय पहुँची, भगवानकू' उपसर्ग भारी भया। 
तिस अग्निकी गरम बाधाते भ्रगवानके आंवरुधिरका पेचस 
( अतीसार ) भया । सो छह महीना रह्या | पाछे केवलल्लानतें 
जानकरि शिष्यकू' कहि सेठका घरतें सुपक्ती जीवका पका मांसकू' 
संगाय भक्तण करि व्याधि मेदी। अर कहीं में ऐसे कुपात्रकू 
वित्ता-समभयां दीक्षा दीनी ऐसा अवर्णवाद लिखें हैं | तथा दीन 
ज्ञान लियें उपजे वीर जिनेन्द्रका चटशालामें पढ़ना कहें हैं। “ 
तथा तीर्थंकर तो पहिले दीक्षित नग्न होय हे। पीछे इन्द्र स्कन्घ 


». ( #क ) 
ऊपरि वस्त्र घरि देवे तब वस्त्रकूं.( अहरण कर ) लेहें | तथा बीर- 
जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल्त खिरी, कोझ भी सानी नाहीं 
तथा आदिनाथकृ' जुगत्िया कहे हैं| अर कोऊू एक अन्य जुग- 
लियो मर गयौ ताकी स्त्री विधवा भई | तिस विधवा स््रीकों 
ऋषभदेव अज्ञीकार करी तदि दूजी सुननन्‍्दा रानी नाताकी भई । 
इन छुण्ड्यादिक श्वेताम्बरिनिके ऐसे अनथरूप वचन कहनेका भय 
नाहीं है | तथा ऐसा विरुद्ध कहें हैं कि--तरीर जिन पहिली देव- 
नन्‍्दा नाम ज्ञाह्मणीके गर्भमे अवत्तारलेय अस्सी दिन पण्यत रहा 
ता पीछें इन्द्रंने विचारी कि ऐसे नीच घरमे इनका जन्म योग्य नाहीं 
ताते दरिण्यगवेषी देवनें आज्ञा करी, तदि देव जाय देवनन्दा 
नाम ज्ाह्मणीके गर्भम्ेते निकालि राजा सिद्धार्थकी रानी त्रिसला 
ताके गर्भसें धरया | विचारो कि जीव अपने बांधे कर्मनिकरि 
कुलादियमें उपजे हैं देवनिकरि जन्म कै्ें फिरे ? परन्तु सिश्या- 
दर्शनके प्रभावकरि कहने का ठिकाना नाहीं। तथा तीर्थंकर केवलीकू' 
सामान्य केवली नमस्कार करे है। बाहुबलीने ऋषभदेवकृु 
नमस्कार किया कहें हैं , सप्तम गुणस्थानतें ही वँद्यवन्दक-भाव 
नाहीं । जहाँ आत्मस्वभावका अनुभव तहां विभाव केसे करें । 
फ्लकृत्य भगवान्‌ सर्वज्देव तिनके नमम्कार करि कहा साध्य £ ? 
बंदन योग्य परमेंट्टी अर में चंदना करनेवाला ऐेलसा भाव तो प्रमत्त 
नाम छट्ठा गुणस्थानपयत ही है । तथा ऐसे कई हैं एक स्कन्‍्थफ 

सास जलिदंडी छुलिगी भेषीके अपने निकट आावता जान चीरशिनत 
गौनमगणधरक कही कि--बदू स्फवफ संन्यासी आये है यह 
लगर ई थारे उसके सेल है सास जाय याऊक रूयाबो । सदि सौदस 


( १६ ) 
गणधर बड़ी भक्तिसू” सन्मुख जाय लल्‍यायो । बड़ा अनथे है 
अजन्नतसम्यग्दष्टी भी कुलिंगी का सभ्सान नाहीं करे ? तो महाजती 
गणधर कैसें भक्तिपूवेक सन्‍्मान करे ? स्त्रीके पंचमगुणस्थान 
सिवाय गुणस्थान ही नाहीं, आदिके तीन संहनन नाहीं, अहमिद्र- 
लोक नाहीं, अर सप्तम नरकमें गमन नाहीं, ता स्त्रीके मुक्ति फैसें 
फहें हैं ? तथा मल्लिजिनकू' नारी कहें हैं ताकी प्रतिमा पुरुषरूप 
बनाय पू्ज हैं ऐसे महा असत्यवादी हैं । तथा को ऊ एक हरिच्ेत्र- 
का निवासी मसलुष्य जाका दोयकोस ऊँचा काय तिसकू" कोऊ पूर्चे 
जन्‍्मका बैरी देव हेर ल्याया, अर दोय कोसके देहको छोटा करिके 
भरतत्षेत्रमें ल्थाय मथुरा नगरका राज देय, अर मांस भक्षण 
कराय पापी करि नरक पहुँचाया + तासू” हरिवंश की उत्पत्ति कहें 
है । तिन मूखेनिकी मिथ्या कल्पनाका कुछ ठिकाना नाहीं। दोय 
कोसकी काय ताक कैसे छोटी बनाई ९ ऊपरसे छेद्या कि नीचेंसे 
कि वीचसेंसे छेद्या, ताका कछु उत्तर नाहीं | अर भोगभूमिके तो 
समस्त मनुष्य तियच देवगतिगासी हैं तथा भोंगभूमिसें तो स्त्री- 
पुरुष प्रसारित हैं। माता पिला मरे तिनकी एवज पहिलें उपजें 
है । जो अनन्त काल गये भ्री एक-एक घटे तो समरत भोगभूमि 
रीती हो जाय। परन्तु मिश्याइृष्टीनिके कुछ कुबुद्धाका ओर 
( अन्त) नाहीं है । तथा छह द्रव्य कहना अर मुख्य कालद्रव्यका 
अभाव कहना समयादिक विनाशीककू' ही काल जानना । 
तथा और कहें हैं कि---साधुके निद्कके सारनेंका पाप नाहीं । 
जो देव गुरु धर्मका द्रोही चक्री हू होय तो चक्रवर्तीका कटककू 
हूँ विध्वंस करता साधु के पाप नाहीं । जो आपके *द्धयादिक 


( *० 9) 
करि उपजी शक्ति होते हू नाहीं मारे तो बह साधु अन॑तसंसारी है 
ऐसे पापी साधुके कहां साम्यभाव ९ कहां वीतरागता रही ? तथा 
पापिष्ठ महान शीलवंतीनकी हू दोष लगाय निर्दोष कहें है।भरत 
सासा चक्रवर्ती तो आह्यी नामा बहनकू' परणि लीनी कहें हें । 
अर द्रोपदीकू' पंचभर्तारी कहें है अर पंचभर्तारीहीकू' सती कहे 
हैं। अर कोऊ पछे तुम सती कहो हो तो पंचभर्तारी मति कद्दो 
अर पंचभर्तारी कहो हो तो सती मत कहो | ताक ये कहै हैं 
कोऊ राजादिक सौ स्त्रीका नियम राखे ताके शीलवानपण्ा ही है, 
सैसें स्त्रीहु कितनेक पुरुषनिका प्रमाण करें ताते सिवाय अहख 
नाहीं ताके शीलवतीपणा ही है | तथा देवनिके अर मलुष्यनिके 
कामभोग सेवन कहें हैं सो वैक्रियिकदेहधारीके अर सप्तथाठुमच 
मलीन देहके संगम कद्ाचित नाहीं होय है । बहुरि कोऊ साधुके 
उपवास होय अर अन्य साधुके आहार उबरिजाय तो उपब्रासीक 
साधु भक्तण करले है. गुरुकी आज्ञात्तें त्रत भग नाहीं है | तथा 
उपवासमें औषधि भक्षण करे तो दोष नाहीं लागे। तथा समो- 
सरखमे भगवान नग्न बैठे हैं अर वस्त्रसहित दीखता कहै हैं। 
तथा साधु यतिर्के लाठी पात्र वस्त्रादिक चौदद॒ उपकरण रखना 
ही धर्म है । तथा चांडालादिकनिके मुक्ति कह्दे हैं तथा वीरजिनका 
समोसरणमें चन्द्रमा सूर्य विमानसद्दधित आये कई हैं । सरस्वती 
गतिकी मर्यादाका भंय कहें है । तथा साधुका मन चल जाय तो 
आ्रायक अपनी स्त्रीकृ' देय कामबेदना मिटाय मन थिर करे | 
तथा गंगादेवीसे पचपन हजार वर्ष पर्यन्त भरतचक्रीने कामभोग 
किया कह हैं. तथा भोगभूमिके युगल मलम॒त्र धारण करें हैँ अर 


( २१ ) 
सर जाय तदि तीनकोसके मुरदेके शरीरकू' देवता उठाय भेरू'डा- 
दिक पक्षीनको ख़ुबाय देय हैं। जादव आदिक समस्त ज्षत्रियनकू' 
सांसभक्षी कहें हैं | गौतम नाम गणधर आनन्द नाम श्रावक 
के घर शरीरकी कुशल पूछने गया तदि भ्ू'ठ बोल्या, गणधर भी 
चूककर अ्ृठ बोलें हैँ।तथा जन्मके समयमें वीरजिन मेरुकू' 
कम्पायमान किया कहें हैं । चर्मका नीर घृतादिक निर्दोष कहें हैं । 
इत्यादि हजारां अनथ रूप कथन करि कल्पितसूत्र बनाये हैं तिन- 
की विशेष कथा कहां तक कहिये ९ 
इनही श्वेताम्बरीनमें महाअश्रष्ट ढ्ू'डिया भए है ते प्रतिमाके 
बंदनका अभाव कहे है । अर भोले लोगनिकू' कहें हैं ए प्रतिमा 
एकेन्द्रिय पाषाण तिनके आगे पंचेन्द्रिय होय कैसें नाचो हो, केसे 
बंदन करो हो ९ तुमकू” क्योंकर शुभगति देयगी ताते साधु 
हू डियानिकी बंदना दर्शन करो तिनकू' कहिये है कि--तुम्हारा 
चरमसय मतलीन चासकर ढक्‍क्या सलमृज्ञादि करि भरवा कफ लार 
करि लिप्त देह ताका दर्शन करनेतें कहा साध्य ९ तुम आत्म- 
ज्ञानकरि रहित समस्त जगतके अभक्ष वस्तुनिकू' भक्तणकरनेहारे 
तुम्हारा दर्शन तो बंधहीका कारण है। अर तुम्हारा कल्पितसूत्र 
का श्रवण सम्यक्त्वका विध्वंस करनेहारा बंधका कारण है! अर 
जिनेन्द्रका धातु पाषाणका अतिबिब, त्तिनका दशनमात्रते परम 
बीतराग सर्वेज्ञषका ध्यान प्रकट होय जाय, परमशांतता शुभोपयोग 
भ्राप्त होय जाय अर तुम्हारे पापसय देहके दशनतें पापका बन्ध 
होय जाय । कैसे हो तुम सहाविदृरूप विकारी रागद्वेपष कषायादि 
पापमलसहित अयोग्य अभक्त आद्वारके लम्पटी दिंसादिक पापनि- 


( रर२ )' 

में अ्र्ञत्ति करनेंवारे अन्य ज़ीवनकू' मिथ्यासागमें प्रवर्तावनेहारे 
तुम्हारे देखनेंकरि घोर पापबंध होय | सराहनेंबालेके सत्तर कोडा- 
कोडी सागरकी स्थिति लियें मोहनीय कर्मका बन्ध होय है | इस 
कलिकालमें जैनधर्मका सत्याथ मार्गकू' श्वेताम्बरोंने बिगाड्या है ! 
यातें इनका स्वरूप जाननेंके अर्थि ऐसे श्रकरण पाय श्वेताम्बरनि 
के सरतंका स्वरूप दिखाया । इनके सत्याथ आप्तता कैसे होय ? 
ओर, हू मतवाले जे देव प्रत्यक्ष भयभीत तथा असमथ्थ होय चक्र 
त्रिशूल॒ खड़्ग अहण करि राखे हैं और कामी होय स्त्रीनिके 
अधीन होय रहे हैं अरु छुघा, रूषा, काम, राग, दोष, निद्रा, नीहार, 
चैर, विरोध प्रकट जाके प्रसिद्ध हैं तिनके निर्दोषपना कैसे होय । अरू 
जे इन्द्रियश्ञानसद्दित ज्ञानी तिनके सर्वक्षपना आप्तपना कहांसे 
होय ? तातें सर्वेक्ष वीतराग परमहितोपदेशकहीके आप्तपना बनें 

है । अब पूवरापरविरोधादि दोषनिकरि रहित सत्याथ पदार्थनिका 

उपदेश देनेवाला जो शास्ता ताका नाम प्रकट' करता सूत्र कह्दे हैं,--- 


परमेष्ठी पर॑ज्योतिर्विरागों चिमलः कृती । 
सर्वज्ञोडनादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते ॥७॥। 


अथ--जो अथसहित अष्ट नामनिकू घारण करे है सो 
शास्ता कहिये है| परमेष्ठी, पर॑ज्योति:, विराग:, विमलः, कृती, 
स्वज्ञः, अनादिमिध्यान्त:, सावे:, छते सार्थक नाम जाके हैं. सो 
शास्ता है याही कू आप्त कहिये है ॥ ७ ॥ परमेष्ठी कहिये परम े 
इषप्ट जो इन्द्रादिकनिकरि वंच्य जो परमात्मा स्वरूपमें तिप्झे सो पर- 
मेष्ठी हे! कैसा है परमेष्ठी अंतररंग तो घातियाकर्म निके नाशतें प्रगट 


( २३ ) 

भया अन॑तज्ञानद्शेन्सुखवीयस्वरूप अपना निर्विकार अविनाशीं 
परमात्मस्वरूप तिसमें तिष्छे हे । अर बाह्ममें इंद्रादिक असंख्यात्त- 
देवनिकरि वंद्यमान समवसरण नाम सभाके मध्य तीन पीठके 
ऊपरि दिव्यसिंहासनमें चार अड्य्गुज् अंतरीक्ष ( अधर ) चौसठ' 
चमेरनिकरि युक्त विराजसान छत्रत्रयादिक द्उिय संपदाकरि विभू- 
षित, इंद्रादिक देव तथा मनुष्यादिक निकट भव्यनिकों धर्मोपदेश- 
रूप अम्ृतपान कराय जन्मजरामरणका संतापकू भनिराकंरण 
करता तिष्ठे है यातें भगवान्‌ आप्तकू' परमेष्ठी कहिये है । अर जो 
कर्मेनिकी आधीनताते इंद्रियनिके काम भोगादिविषयनिमें तथा_ 
विनाशीक सम्पदारूप राज्यसंपदासें लीन भये स्त्रीनिके अधीन 
भये विषयांकी आतापसहित तिष्ठें तिनके परमेष्ठी पणा नाहीं संभव 
है । बहुरि जो पर॑ज्योति है जाका पर कहिये आवरणरहित ज्योति 
कहिये अतीन्‍न्द्रिय अनंज्ञानमें लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ 
अपने त्रिकालवर्ती अनन्त शुणपयोयनिकरि सहित युगपत ग्रति- 
सिंबित होय रहे है, सो भगवान परंज्योतिस्व॒रूप आप्त है | अन्य 
जे इन्द्रियअनित ज्ञानकरि सहित अल्पत्षेत्रवर्तों चतेमान स्थूल 
पदार्थेनिकू' अलन्लुक्तमकरि जानें ताकू' पर॑ज्योति कैसें कह्या जाय ? 
बहुरि जाके मोहनीयकमेके नाशतें समस्त पर चस्तुसें रागछ्तेषका 
धअभावतें वांछारहित परमवीतरागता प्गट भई वस्तुका सत्यार्थ- 
स्वरूप जानें तदि कौनमें राग करे? कौनसें दोष करे ? जैसा 
बस्तुका स्वभाव है तैसा रागद् षरहित जाने ऐसा विराय नाससहित 
अहत ही आप्त है । जो कामी विषयनिमें आसक्त, गीत नृत्य 
चादित्रनिसें आसक्त, जगतकी स्त्रीनिकू' राजी करनेंमें, बैरीनकू 


( २४ ) 

सार लोकनिसें अपणा शूर॒पणा अकट करनेमें चांछासहित होय 
तिसके वचिरागपणा नाहीं संभवे है । बहुरि जाके कास, क्रोध, सान, 
माया लोभादिक भावमल नष्ट भया अर ज्ञानावरणादिक कममल 
नष्ट भया अर मत्र, पुरीष, पसेच, वात, पित्तादिक शरीरमल नष्ट 
होय निमोदरहित परम ओदारिक छायारहित कांतियुक्त कुघा, 
तूबा, रोग, निद्रा, भय, विस्मयादिक रहित शरीरसे तिष्ठे सो आप् 
भगवान अरहंत ही विमसल हैं | अन्य जे काम क्रोधादि मलसह्वित 
ते विसल नाहीं हैं | बहुरि जिनके कछु करना नाहीं रह्मा जो शुद्ध 
अनन्त ज्ञानादिसय अपना स्वरूपक्‌' प्राप्त होय क्ृतकृत्य व्याधिउ- 
पाधिरहित समया सो भगवान आमप्त ही कृती हैं । अन्य जे अन्म- 
मरणादिसहित चक्र त्रिशुल्लष गदादिक आयुध अर कनककामिलीमे 
आरसक्त मोजनपान कामभोगाद्किकी लालसासहित शत्रुनिके मार- 
नेकी आकुलता सहित हैं ते ऋृती नाहीं हैं । बहुरि जो इन्द्रियादिक 
परकी सद्दायरद्वित गुगपत्‌ समस्त द्रव्यगुणपर्यायनिकू' ऋरमरदहित 
प्रत्यक्ष जानें सो भगवान आप्त ही सर्वज्ञ हैं | अन्य इन्द्रियाधीन 
ज्ञानकरिं सहित सो सबशझ्ष नाहीं हैं। बहुरि जाका जीव द्रव्यकी 
अपेक्षा तथा ज्ञान दशेंन सुख वीयेकी अपेक्षा आदि सथ्य अन्त 
नाहीं तात अलादिमध्यान्त है अथवा भगवान आप्त अनादि कालते 
है अर अन्तको झ्ाप्त नाहीं होयगा तातलें अनादिमध्यान्त है अर 
लिनके मतसे अआप्तके जन्म मरण तथा जीवका नवीन प्रगठ होना 
तथा जीवके ज्ञानादि शु“् नवीन प्रगट होना मानें हैं विनके 
अनादिसच्यरन्तपणा नाहीं बने है | बहुरि जिसके वचनकी अर 
कायकी अवबृत्ति समस्त जीवनके दितके अर्थि ही है सो भगवान 


( र४ ) 
आप्त सावे कहिये है । अन्य जे कास क्रोध संग्रासादिक हिंसा- 
प्रधाल समस्त पापनिकरि अपना परका अहिनमसें प्रबेतन करे हें 
कराने हैं तिनके साथें ऐसा नाम हू नाहीं है । ऐसे अष्ट विशेषण- 
सहित साथक नासनिकरि शास्ता जो आप्त, ताका असाधारण 
स्वरूप कह्या । 'शास्तीति शास्ता? इस निरुक्तिका ऐसा अथ है जो 
शिष्य जे निकट भव्य ततिनक्‌ हितरूप शास्ति कहिये शिक्षा करे 
सो शास्ता कहिये । अब कहे हैं जो शास्ता कहिये आप्त है स्रो . 
सत्पुरुषनिक' स्वगंसुक्तिके प्राप्तकरनेवाली शिक्षा करता आपके 
कुछ विख्यातता तथा ज्ञास पूजादिक फलक वांछा.नाहीं करे है, 
ऐसा दिखावे हे,--- 
अनात्मार्थे विना रागेंः शास्ता शास्ति सतो हितं। 
ध्वनन्‌ शिल्पिकरस्पशोन्मुरजः किसपेक्षते ॥| ८ ॥। 
अ्थै--शास्ता जो घर्मोपदेशरूप करनेवाला अरहंँत आप्त सो 

अनात्मार्थ कहिये अपना ख्याति लाभ पूजादिक प्रयोजन बिना 
तथा शिष्यनिसें रागभाव बिना सत्पुरुष जो निकट भव्य तिननें 
हितरूप शिक्षा करे है जैसें शिल्पी जो वादित्र बजानेवाला ताका 
हस्तका स्पशेंसात्रतें नाना शब्द करता जो म्दंग, सो किंचित्‌ 

अपेक्ता नाहों करे है ॥। ८ ॥। 

भावार्थ--संसारी जन लोकमें ज्ञितना कारये करे हैं. तितना 

अपना असिसान लोभ जस प्रशंसादिकके अर्थि करे है अर 

भगवान अरिहंत आप्त अपना प्रयोजन-विना इच्छा-विना 

ही जगतके जीवनिक्‌' हितरूप शिक्षा करे हैं जेसे मेघ 

अयोजन विना ही लोकनिका पुण्यउद्यका निमित्ततैं पुण्यदे- 


(, रं६ ) 

शनति में गमन करें अर ग्जेना करें अर अचुर जलकी वरपघा करे 
है। तैसें भगवान आप्त हू लोकनिकेपुण्यके निमित्तरतें पुण्यदेश- 
सिर्में विहार करे अर धर्सरूप अम्ृतकी वरषा करता उपदेश करे है 
जातें सत्पुरुषनिकी चेष्टा जो आचरण सो परका उपकारके अर्थि 
है। तथा जैसे कल्पवृत्षादिक वृक्त तथा धान्‍्यादिक तथा आम्रादक 
त्त्ष परजीवनिका उपकारके अथ ही फलें हैं | पर्वेतादिक सुवर्ण 
रव्नादिकनिने तथा प्रचुर जलने अनेक चृक्षादिकनिने इच्छाविना 
हो जगतका उपकारके अर्थ धारण करे है तथा समुद्रह रत्नादिक- 
निने तथा गौ दुग्धने परके अर्थि ही धारण करे हैं तथा दातार 
परके उपकार निमित्त घधनक' धारण करे है तेसंदी सत्पुरुष बच- 
ननिकू' परोपकारके अर्थि ही इच्छा बिना धारण करैहें । बहुत क- 
रि कहा ? जेते उपकारक पदार्थ हैं तितने इच्छा बिना ही लोकनिक 
पुण्यके प्रभावते अगठ्ें हैं तेसे ही भगवान आप्त इच्छा विना ही 
लोकनिका परमोपकारके निमित्त धमरूप हितोपदेश करेहें। ऐसे 
अआप्तका स्वरूप तो च्यार श्लोकनिमे कह्मया ! 

अच एक श्लोकमें सत्या्थे आगमका लक्षण कह हैं,-- 

आप्तोपज्ञमनल्लंध्यमचष्टेटविरोधक ! 

तत्वापदुशकत्‌ साव शास्त्र कापथघट्टन इन ।।6।। 

अश्र--शास्त्र ताकू' कहिये हैं. ज्लो सर्वत बचीवराग का काया 

होय अर किसी बादीप्रतिवादी करि उल्लंघन नाहीं किया जाय अर 


दृष्ठ जो अत्यक्ष अर इष्ठ ओ अनुमान तिनकरि जामे विरोव नाते 
आये अर रत्त्व कदिये जेसा वस्तुफा स्वरूप होय सैंसा उपदेश 


( २७ ) 
करनेवाला होय अर से जीवनिका हितरूप होय अर कुमाग जो 


सिथ्यामा्गें ताक निराकरण करे ऐसें छह विशेषण सहित 
शास्त्रका स्वरूप वर्णान किया ।॥ ६॥। 


इहा ऐसा भाव जानना--जो कालके निर्सित्तकरि मिश्यासार्गी 
बहुत पेदा भये हैं तिननें अपना अभिसान विषय-कषायपुष्ट करने 
कू' अनेक खोटे शास्त्र रचि जगतकू' सत्याथे धमेतें अ्रष्ट किया है । 
जेते मत संसार में भ्वचर्ते हें । वितनें समस्त शास्त्रनितेही श्रवर्तें हें 
शास्त्र बिना कोऊ मत है ही नाहीं । ब्राह्मणादिक तो वेद स्मृति 
पुराण हिंसाकी प्रधानताकरि अश्वमेध नरमेधादिक यज्ञ अर 
जीवनिका शिकार समस्त जलचारी, थलचारीनिकी हिंसा करनेंमें 
धर्म कहें हैं। तथा देववानिके अर पिञ्रय व्यंतरादिकनिकू' तृप्तताके 
अथे सांसपिंडका देना हू धर्म बतावें है। अर भवानी भैरवादिक 
देव 'मैंसा-बकरा इत्यादिकनिकू' सार चढाबें, अर भक्षरण किये ही 
प्रसन्न होय हैं। तथा देवता सांसाहारी ही छहै। राजनिका धर्म 
शिकार ही है इत्यादिक शास्त्रनिके वचनतें द्वी प्रवर्तेंहं तथा दरिहर 
जरह्मादिक सगवान हैं परमेश्वर है ऐसे कह करिके हरीकू' तो 
निरन्तर ग्वाज्निकी स्त्रीनिमें आसतक्त होय वांसुरी वजावना, 
नाचना तथा गोवद्धन अहीरकू' सार स्त्री का हरना, अनेक न्‍्याय- 
अन्याय लीला करना सो सब शास्त्रनिसें लिखी ही जगत माने 
है । तथा हर जो शिव ताके अद्धेअंगमें नारीका धसना, अर भस्म 
लगावना, अनेक हत्या तथा सरापने भाप्त होना, त्रिशुल्ञादिक आ- 
युध रखना, फिर लोकका संहार करना ए समस्त शास्त्रनिमे 


( रे८ण ) 


'लिखनेतें ही जगतके लोग निश्चय करें है । तथा शिवका लिग 
पावेतीकी योनिसें तिष्ठतेकू” निरन्तर जल सींचना आक-धत्त्रा, 
चढावना इत्यादि समस्त शास्त्रनिसेंलिखनेते ही जगतमें अनेक 
सनुष्य ऐसी प्रव्ृत्तिकू' ही धर्म जानि सेवन करे है। तथा तद्माकू 
समस्त रइृष्टिका कतो अर पितामह कहें हैं तिस ब्रह्माकू' अति- 
कामी होय अपनी पुत्रीस' विषय करि अ्रष्ट हुवा कहे है । उवंसी 
नाम अप्सरासे मोहित होय अपने चार हजार वर्षके तपके फलते 
चार सुख धारण कर उर्वेसीकृ' अवलोकन करि तपते भ्रष्ट भया 
अर उर्वेसीका सरापकू' प्राप्त मया सो समस्त उनके शास्त्रनिमें ही 
लिखा है | तथा जगतकी रचना करनेवाला अर पालन करनेचा- 
ला भगवान नारायण कच्छ, मच्छ, सूर, सिंहादिक अनेक अव- 
तार धारण करि दानवां का संहार करना तथा हनूमानकू 
बांदरा, गणेशकू' हस्तीरूप अर मूसापरि चढ्या अर मोदक 
(लाडू) के भक्षणमें अतिरागी सो समस्त शास्त्र हीमें लिखे हैं। 
वथा जीव मारि देवतानिकू' दृप्ति करनेंसें तलाब, कूप वा 
वावड़ी खुदावनेमें बड़ा धम होना शास्त्रहीमें लिखा है । तथा 
श्वेताम्बर अनेक कल्पित सन्न रचे हैं तिनका अ्रष्टाचार समस्त 
शास्त्रनितें ही अवर्ते' है| तथा कलिकालके भेषघारी कुलदेज्यांकी 
पूजा क्षेत्रपालदि व्यंतरांकी आराधना तथा पद्मावती चक्रेश्वरी 
इत्यादिक देवीनिकी पूजा तथा अनेक मिश्या भ्ररूपशा तर्पे- 
णादि लिखदिये हैँं। तथा अन्य भील, स्लेच्छ, मुसलसाना- 
दिकर समस्तके शास्त्र हें । शास्त्रां विना मिश्या कल्पना 
फेस प्रवर्ते १ ठार्ते जगत में शास्त्र बहुत हैं | 


( २६ ) 


शास्त्रनिके बलते ही अनेक पाखण्ड, भेष, मिथ्या घर्म अवर्ति हैं 
तातें परीक्षा-प्रधानी होय परीक्षा करि शास्त्रकू अहण करना। 
पूर्वोच्त छह विशेषणकरिं सहित ही आगम है। प्रथम तो स्वेक्ष 
बीतरागका कहद्या होय जो सर्वेज्ञ विना इन्द्रियजअनित ज्ञानकरि 
जीव अजीव अतींद्रिय अमूर्तिक पदार्थेनिकृ' नाहीं प्रगह करे 
सकेगा तथा पाप पुख्यादिक अदृष्ठ पदार्थनिकृ तथा परमार 
इत्यादिक सूरुम पदार्थनिकू' कैसे प्ररूपण करेंगा। तथा स्व 
नरककी पर्यायनिकू' अर स्वर्गे-नरकमें उपजे खुख-दुःखके कारण्ण 
अनेक सम्बन्धनिक्‌' कैसे जानैगा | तथा मेरु छुल्लाचलादिकनिका 
प्ररूपण कैसे करैगा | तथा जीवादिक द्रव्यनिके अनन्त पर्याय 
होय गया अर अनन्त होयगा अर अनन्त वस्तुके अनन्त शुझय 
अर अजननन्‍्तपर्यायनिका एक समयमें युगपत्त्‌ परिणमन तिनको 
क्रमवर्ती इन्द्रियजनित ज्ञानका धारी फसें प्ररूपण करेगा। तातें 
सवेज्ञ बिना इन्द्रियजनितज्ञानिके आगसका कहना यथाथ नाहीं 
चने है। सल्याथ आगसका कहना सर्वज्ञके ही बने है अर 
रागेद बका धारक अपना अभिमान पुष्ट करनेका इच्छुक, अपनी 
विख्यादता करनेका इच्छुक, तथा विषयॉका लोभी होयगा सो 
सत्याथे नहीं कहैगा। तातें स्वाक्ष वीतरागका केद्या इतना ही 
आगमके प्रमाणता है। जहुरि जिस आगमसे वादी पतिवादी 
करि दिखाया अनेक दोष आजाय सो आगम प्रमाण नाहीं जाते 
चादी प्रतियादी जाकू उल्लंघन नाहीं कर सकी बाधा नाहीं दे सफे 
ऐसा अनुल्लंध्य ही आगम है। बहुरि जिस आगममे भ्रत्यक्ष 
अनुसानकरि बाधा नाहीं आवे सो आगम है। झिसमें प्रत्यक्ष 


( ३० ) 
- असाणते तथा अज्लसान प्रमाणतें बाधा आय जाय सो आगम 
प्रमाण नाहीं है | बहुरि जिस आगममें आपका अर परका निर्णय 
नाहीं तथा हेय उपादेय, कृत्य अकृत्य, देव कुदेव, धर्म-अघर्म, हित 
अहित,ग्राह्म अम्राह्म,भक्त अभक्षका निर्णय करि सत्याथे बस्तुका स्व- 
रूप नाहीं वृथा शब्दोंका आडम्बररूप लोकर॑ंजन असत्य कथा,देश- 
कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, कामकथा इत्यादिकरि अनेक विकथा 
संसारमें उरफानेवाला है, अर आत्माका संसारतें उद्धार करनेकां 
उपायरूप-कथन नाहीं कह सो मिथ्या आगम है। यातें तत्त्वभूत जीव 
के छितका उपदेशरूप जासें कथन होय सो तत्त्वोपदेशकृत्‌ ही आगम 
है| बहुरि जो सब आणीनिका हितरूप उपदेश करनेवाला होय 
सो ही सावविशेषण सहित आगमस है। जामें प्राणीनिकी छिंसा- 
भ्ररूपण करी तथा सांसभक्षण तथा जलथलआकाशगामी जीवनि- 
के सारनेके उपाय तथा महा आरम्मके तथा मारण उच्चाटन करने 
का, परघन हरनेका, संग्राम करनेका, सैन्यके विध्व॑ंस करनेका, न- 
गर आस विध्चंस करनेका, परिपग्रह परस्त्रीमे रुचनेका, उपाय वर्णान 
किया, सो आगम सावे कहिये समस्त आ्राणीनिका हितरूप नाहीं । 
बहुरि जो कुमागंका निराकरण करि स्वर्ग मोक्षके सार्गका उपदेश 
करनेवाला होय सो कापथघट्टन विशेषण सहित आगम है अर जो 
*गार वीर रसादिकका चरण नकरि कुमार्ग?मं श्रवर्तावनेवाला तथा 
ऊुआ मांसभक्षणादिक खोटे विसनिरूप मार्गसे तथा संसारमें ड- 
चोवनेके कारण जो रागी, छं घी, विपयी, कषायी देव तिनकी सेवा 
तथा पाषंडी भेपीनिकी उपासना, सिथ्या धर्मरूप कुमार्ग तिनसें 
प्रचर्तिसूप कथनी जामें होय सो खोटा आगम है । जो विशेष नाहीं 


'( ३१ ) 

सममें तिनकू' सी इतंना समझना चाहिये जो वीतरागका आगम' 
होयगा तासें रागादिक विषय कषायका अभाव अर समस्त जीवनि 
की दया ये दोय तो अ्रधान होंय ही। ऐसे एक श्लोकमें आगमका 
लद्दण कह्मा । 

अब तपंस्वी जो सत्याथैगुरु स्का स्वरूप कहें हैं,--- 

विषयाशावशातीतो निरारम्मभो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स ग्रशस्यते ॥१०॥ 

अथ्थे--जो पांच इन्द्रियनिकी विषयानिकी जो आशा कहिये 
बांछा ताकरि रहित होय, छद्द कायके जीवरनिका घात करनेवाला 
आरम्भ करि रहित होय अर अन्तरंग बहि्रिंग समरत परिग्रहकरि 
रहित होय अर ज्ञान ध्यान तपमें आसक्त होय ऐसे चारि विशे- 
षण सहित जो तपस्वी कहिये गुरु सो प्रशंसा करिये है ॥ १०॥ 

जो रसना इन्द्रियका लम्पटी होय, नाना रसनिके स्वादकी 
आशाके बशीमूत होय रहा होय तथा कर इन्द्रियका वशीभूत 
होय, अपना यश प्रशंसा सुनवाका इच्छुक होय, अभिसानी होय 
तथा नेन्नादिककरि रूप महल मन्दिर वन बाग आम आभरखण 
वस्त्रादिक देखनेका इच्छुक तथा को मल शखय्या कोसल ऊँचा आसन 
ऊपरि सोबने बैठनेका इच्छुक, सुग़न्धादिक श्रहण करनेका इच्छुक 
विषयोंका लम्पटी होय सो औरनिकू्‌' विषयनिते छुडाय वीतराग 
सार्गसे नाहीं प्रबर्तावे, सराग मार्गसे लगाय संसार समुठ्ठमें डबोय 
देय है। तातें विषयनिकी आशाके वश नाहीं होय सो दी शुद्ध 
अआराधना-करने बन्दने योग्य है ! जाते विषयनिसें जाके अजुराग 
होय सो तो आत्मज्ञानरद्दित चदढिरित्सा है गुरु केसे होय बहुरि 


( हर ) 
जाके त्रसस्थावर जीव निका घावका आरम्भ होय ताके पापका भय 
नाहीं, पापिष्ठकें सुरुपना कैसे संसवे ! वहुरि जो चौद्ह॒कार अन्त- 
रंगपरित्रह अर दसग्रकार वहिरंगपरिश्रहसह्दित होय सो गुरु 
कैसे होय ? परिग्रही तो आप ही संसारमें फंसरह्या है सो अन्यका 
उद्धारक गुरु केसे होय । इह्यं मिथ्यात्त १, वेद जो स्त्री-पुरुष नपु“ 
सक २, राग ३, हेष ४, हास्य ४, रति ६, अरति ७, शोक ८, भय ६ 
जुगुप्सा १०, क्रोध ११, सान ९२, माया १३, लोभ १४, ऐसें चौदद 
प्रकार अन्तरज्ञ परिग्मह हैं । इनका स्वरूप कहिये हे,--यद्यपि 
सनुष्यादि पर्योय अर शरीर अर शरीरका नाम शरीरका रूप तथा 
शरीरके आधार जाति, कुल, पदस्थ, राज्य, घन, कुडुम्ब, जस- 
अपलजस, ऊँच नीचपना, निर्धनपला, सान्यता अमान्‍्यता, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, शूद्रादिक बरी, स्वासी सेचक, जती, ग्रृहस्थपना 
इत्यादिक बहुत अकार हैं ते पुदूगलनिकी रचनामय कर्म निके किये 
हुए अत्यक्त देखें हैं, सुनें हैं, अनुभवें हैं जो ये विनाशीक हैं पुद्गल 
सय हैं सेरा स्वरूप नाहीं हे ऐसे आहछीतरह वारम्वार निर्णय करि 
र््या हू तो हू अनादिकालतें सिश्यात्वकर्समका ददयकारि ऐेसा 
संस्कार हऋुढ होय रहा है जो इनिका नाशरतें आपका नाश माने हैं । 
इनके घटनेंत अपना घटना, बढनेते अपना बढजाना, ऊँचापना 
नीचापना सानि समस्त देहादिकसय होय रहें हैं| यद्याव अपने 
घचनकरि इन समस्तकू पररूप कटे हूँ हमारा नाठीं, पराधीन विना* 
शीफ: तथापि अ्रभ्यन्तर इनका संयोग वियोगमें गग-दैप-सुर-दर 
रझूप अपने आत्मारा होना सो समिख्यान्य साम परिश्रद् है ॥8 
अटुरि म्टी पुरुष सपुसवादिय्सें काससेव मनेरप राग अस्वस्ट्ष मं 


( ३३ ) 
हीना सो वेद नासका परिग्रह है ॥ २ ॥ परद्रव्य जो देह धन स्त्री 
पुश्नादिकनिर्समे रंजायमान होना सो रागपरिग्नह है।।| ३ ॥ परका 
ऐश्वय, यौवन, घन, सम्पदा, यश, राज्य विभवादिकतें चैर रखना 
सो हेषपरिमह है ॥|७॥ हास्यके परिणाम सो हास्यपरिमह है ॥श॥ 
अपना मरण होतनेंतें वियोग, वेदनादि होनेंतें डरपना सो भयपरि- 
ग्रह है ॥ ६ आपके रागकरनेवाला पदार्थमें आसक्तताते लीन 
होना सो रतिपरिम्रह है । ७ ॥| आपक्‌' अनिष्ट लागे तिसमें परि- 
णाम नहीं लगना सो अरतिपरिग्रह है ।॥|८।। इष्टका वियोग होतें 
फ्लेशरूप परिणाम होना सो शोकपरिगह है ॥ ६ ॥ घृणावान 
चस्तुको देख अ्रवण स्पशेन चितवनादिक करि परिणाममें ग्लानि 
उपजना सो जुग॒ुप्सापरिम्ह है अथवा परका उदय देख सुहावे 
नहीं सो जुगुप्सापरिप्रह है ।१०॥ रोषके परिणाम“सो क्रोधपरि- 
अह है ॥११॥ ऊँच जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वये, 
चल इत्यादिका मद करनेकरि आपकू' ऊंचा और परकू' नीचा 
समभफ्ि कठोर परिंणास होना सो मानपरिग्रह है || १२६ कपट- 
लिये बकपरिणाम सो मायापरिग्रह है ॥ १३ ॥ परद्रत्यनिसें चाह- 
रूप परिणास सो लोभपरिश्रह् है।॥ १४ ॥ ऐसें संसारका मूल 
अआपत्माका घातक तीत्रबन्धके कारण चतुर्देशप्रकार अभ्यंतरपरि- 
अह है। अर क्षेत्र १, वास्तुर, हिरण्य ३, सुबर्ण ४, धन ४,धान्य ६ 
दासी ७, दास ८, कुप्य ६, भांड ९० ऐसें दशभेद्रूप बाह्मपरिग्रह 
है। ऐलें अन्तरद्डः बहिरंग चौवीसअ्रकारके परिग्रहरहित निश्नेन्थ 
झुनिकें ही गुरुपना निश्चय करना । संयमधारण करके भी अन्त- 
रज़्ः बहिरज्ञः परिग्रहकरिे जिनका मन मत्तीन है तिनके ग्रुरुपना 


€ शेड ) 

नाहीं बनें है ।'बहुरि जे निरन्तर दिवस रात्रिविषे चालते हालते, 
बैठते, भोजन करतेह ज्ञानाभ्यासमें धर्मध्यानमें इच्छानिरोध नास 
तप़्में आसक्त हैं ते गुरु अशंसायोग्य मान्य हैं, पूज्य हैं, वंच्य हैं इन 
गुणनि वित्ना अन्यक्ू' सम्यस्टष्टि वन्‍्दनादिक नाहीं करे है। 
ज्यथवा “ज्ञानध्यानतपोरत्नः” ऐसा हू पाठ है याका अथ ऐसा है 
ज्ञान ध्यान तप ही हैं रत्न जाके ऐसा गुरू होय है। ऐसा गुरुका 
स्वरूप कह्या । 

० ऐसे देव गुरु आगमका श्रद्धान है लक्षण जाका ऐसा 
सम्यरद्शन ताका निःशंकित नास गुंण कहनेकू' सूत्र कहँ हैं,- 


इृदमेवेदरश चेव तत्व नान्‍्यन्न चान्यथा | 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्सार्गं डसंशया रुचिः ॥ ११॥ 


अथ--इदँ कहिये यह आप्त आरम गुरुका लक्षण कट्या सो 
दी तत्वभूत सत्याथे स्वरूप हैं । ईटशं चैव कह्दिये और इस 
प्रकार ही है, अन्यप्रकार नाहीं। ऐसें अकम्प जो खड़॒गकी जल 
तिसकी ज्यों सन्मार्गमें संशयरहित जो रुचि कहिये श्रद्धान सो 
निःशंकित गुण है ॥ ११॥ 

आवार्थं--संसारमें जब अनेक प्रकारके गदा चक्र त्रिशला- 
दिक आयुध अर स्त्रीनिमें अति आसक्त क्रोघी, मानी, साया- 
चारी, लोभी अपना क्रतै्य दिखावनेंके इच्छुकनिकू' देव कह हे 
खर हिंसा तथा कास कोधादिकनिमें घर्मका प्रस्षक आगमकू 
आगम कहें हैं, अनेक पाखण्डी लोभी कासी अभिमानीनिकू शुरू 
कहें है लो कद्माव्ित नाहीं है | ऐसा जाके दृद श्रद्धान है मुद् नि 


( ३४ ) 

- खोटी .युक्तिकरि जाका चित्त वल्लायमान -नाहीं.होय तथा खोटे 
देवतानिके विकार करनेकरि सन्त्रप्तन्त्रादिकरि परिणाम विंकारी 
नाहीं होंय हैं । जैसे खड्गका जल पवनकरि चल्ायमान नाहीं होय 
तैसें परिणाम सत्या्थ देव गुरु धर्मके स्वरूपतें मिथ्याइष्टीनिके 
व्चनरूप पव्रनकरि संशयकू' नाहीं प्राप्त होय, तिसके 'निःशंकित- 
शुण होय है । इहां और हू विशेष कहिये हैं, . *. - 

जो आत्मतत्त्वका स्वरूप निर्दोष आगममें कह्या ताकू स्वाजु- 
भवकरि आपक्‌" आप जाण्या अर पर-पुदूगलनिके सम्बन्धकू 
पररूप जाण्या सो सम्यस्दृष्टि सप्तमयकरिरहित होय, निःशंकित- 
गुणक्‌' प्राप्त होय है। सो सप्तमयके नाम' कहें हें----इसलोकका 
भय १, परत्ञोकका भय २, मरणका भय ३, वेदनाभय ४, अनरक्षक 
भय ४, अशुप्ति भय ६, अकस्मात्‌ भय ७, | तिनमें अपना परिं- 
प्रह कटम्नादिक तथा आजीविकादिक बिगड़ि जानेंका भय सो इस- 
लोकका भय है सो समस्त संसारी जीवनिके है। बहुरि जा 
परलोकमें कौन गति क्षेत्रकू' प्राप्त हूगा ऐसा परलोकका भय है । 
बहुरि सरण होनेंका बड़ा भय जो सेरा नाश होयगा, नाहीं जानिये 
केसा छुःख होयगा, मेरा अभाव होयगा, ऐसा सरणभय है। 
जहुरि रोगादिक कष्ठ आयवेका भ्रय सो वेदनाभय है। बहुरि 
खअपना कोऊ रक्षक नाहीं ऐसा जानि भय करना सो अनरक्षकभय 
जानना । बहुरि अपनी वस्तुका चोरनेका भय सो अगुप्ति भय 
है। बहुरि अकस्मात्‌ अचानक दुःख उपजनेंका भय सो अक- 
स्सात्‌ भय है । अपना अर परका स्वरूपकू' सम्यक्‌ जाननेवाला 
सस्यग्टष्टके. ये सप्तमय नाहीं हॉय हैं । इस देहसें 
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पग्के नखते लगाय मस्तक पर्यत जो ज्ञान है चैतन्य है सो हमारा 
धन है इस ज्ञानभावतें अन्य एक परमाण” सात्र हू हमोरा नाहीं 
है। देह अर देहके सम्बन्धी जे स्त्री पुत्र धन धान्य राज्य विभवा- 
हैं ते मोलें भिन्न परद्रन्य हैं, संयोगते उपलें हैं हमारा इनका 
कद्दा संबंध ? संसारमें ऐसे संम्बन्ध अनन्वानन्त होंय वियोग 
भये हैं | जिनका संयोग भया है तिनका वियोग निश्चय होय- 
हीगा,। जो उपजा है सो विनसेगा । में ज्ञानस्वरूप आत्मा उपज्या 
नाहीं, विनसू गा नाहीं, ऐसा जाके ढढ निश्चय है तिसके देह छूटनें 
का अर दस प्रकार परिग्रहका वियोग होनेका भय नाहीं तदि इस 
लोकके भ्रयरद्धित सम्यग्टष्टि निःशंक हैं । बहुरि सम्यग्टप्ठिक 
परलोकका भय हू नाहीं है। जिसमें समस्त वस्तु अवलोकन 
करिये सो लोक है। जातें हमारा लोक तो हमारा ज्ञानदर्शन है 
जिसमें .समसस्‍्त प्रतिनिंवित द्वोय रहे हैं । 
आावार्थ--जो समस्त चस्तु मल्वकें हैं सो हमारा ज्ञानस्वभाव में 
अचलोकन करू हू', हमारे ज्ञानके बाह्य किसी चस्तुकू' में नाहीं देख 
हूं, नाहीं जाण हूं, जो कदाचित्‌ हमारा ज्ञान है सो निद्राकरि 
मुद्रित होय जाय तथा रोगादिककरि सूछोकरि आुद्रित दोय जाय 
तो समस्त लोक विद्यमान है तो हू अभावरूपसा दी भया यातें 
हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। दसारा ज्ञान बाह्य किसी 
बस्तुकू' देखने जाननेमें आवे नाहीं है अर हमारे जआानतें चाद्य जो 
लोक है| जिसमें सानाप्रकार नरकस्वर्ग सर्वज्नके पत्यक्ष है सो सब 
मेरा स्वभावर्तें अन्य है | पुस्यका उदय हैं सो देवादि शुभयति 
का देनेबाला है । अर पापका उदय है सो नरकादिक अशुभगति 
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का देनेवाला है यातें पाप पुण्य दोऊ ही बविनाशीक हैं अर 
स्वर्ग नरकादिक पुण्य पापका, फल हु विनाशीक है। अर में 
आत्मा ज्ञान-दर्शन-सुख-वीयंका अविनाशपणान घारण करता 
अखर्ड हूँ, अविनाशी हूं, मोक्षका नायक हूँ, 'मेरा लोक मेरे मांहीं 
ही है.। तिसहीमें समस्त वस्तुकू अवलोकन करता वसू' हूं। 
ऐसें परलोकका भयकू' नाहीं प्राप्त होता सम्यग्दष्टि निःशंक 'है'। 
बहुरि स्पशेन रसना घाण नेत्र करो ये पंच इंद्रिय अर सन वचन 
कायका बल अर आयु अर श्वासोच्छवास ये कर्मनिकरि रचे बाह्मय- 
प्राण हैं पुद्गलमय हैं इन प्राणनिका नाशकू” जगतमें सरण कहं 
हैं अर आत्माका ज्ञान दशेन सुख सत्तारूप भावप्राण हैं तिनका'' 
नाश कोऊ कालमें हू नाहीं है । यातें जो उपजैगा 'लो मरैगा सो 
पदूगल परमाररु संचयक्त' प्राप्त होय इंद्रियादिक श्राणस्वरूपकरि 
उपजें हैं ये ही विनशें है ये मेरा स्वभावरूप ज्ञान-दर्शेन 
सुख सत्ता कदाचित्‌ तीनकालमें हू विनाशीक नाहीं हैं । 
इन्द्रियादिक प्राण पर्यायकी लार उपजें हैं विनशें हैं, में तो चैतन्य 
अविनाशी हूँ, ऐसा निश्चयका धारक सम्यग्दष्टिके मरणके भयकी 
शंका नाहों है । बहुरि वेदना भयक्ू' जीत निःशंक है। वेदना 
नाम जाननेंका है सो जाननेंवाला में जीव हूँ सो अपना एक अच- 
लक्षानका ही अलुभव करू हूँ सो तो वेदना अविनाशीक है | सो 
ज्ञानका अनुभव वेदना तो शरीरविषे नाहीं है. अर वेदनीयकमें- 
जनित सुखदुःखरूप बेदना है सो सोहकी महिमाते आपमें ही 
दीखे है परन्तु मेरा रूप नाहीं है शरीरसें हैं। में इससे सिन्न 
क्षाता हूँ, ऐसें ज्ञानवेदनातै देहकी वेदनाकू भिन्न जानता सम्यग्टष्टि 
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निःशंक है । वहुरि अनरक्तकभय हू समस्‍्यग्दष्टिके नाहीं होय है 
जातें जगतविषे जो सत्तारूप- वस्तु है ताका त्रिकालहमें नाश नाहीं 
है ऐसा हमारे हृढ निश्चय है तातें सेरा ज्ञानस्वरूप आत्मा हू स्वयं 
फिसीकी सहाय विना ही सत्‌ है | यातें याक्रा कोऊ रक्षा करने- 
वाला हू नाहीं, अर कोऊ याका विनाश करनेवाला भी नाहीं है। 
जाका कोऊ विनाश करनेवाला होय ताका रक्षक हू कहेँ देख्या 
चाहिये, ताते सम्यग्दष्टि अविनाशी स्वरूपकू' अनुभव करता 
अनरतक्ताभयरहित नि:शंक है । बहुरि अगुप्तिभय जो कपाटादिककी 
रक्षा विना हमारा धन नष्ट होय जासी, ऐसा चोरकी भय सो हू 
नाहीं है जो वस्तुका स्वरूप निजरूप अपने स्वरूपके मांदीं ही है 
अपना रूप आपसे वाहर नाहीं है यातें चैतन्यस्वरूप जो में 
आत्मा दाका चैतन्यरूप.हमारे मांही ही है यासें परका अवेश नांदी 
यो अनन्तज्ञानद्शैन हमारा रूप सो ही हमारा अप्रमाण 
अवजिनाशी धन है यासें चोरका प्रवेश नांही, चोर हर सके नांडी 
वांतें सम्यरदष्टि अगुप्तिसय रहित नि:शक्कु है। वहुरि सम्यग्दृष्टि 
के अकस्मातभय हू नाहीं है जाते सेरा आत्मा तो सदा काल 
शुद्ध है, दृष्टा है; अचत्त है, अनादि है, अनन्त है, स्वभाव्॑तें सिद्ध 
है, अलक्ष है, चैतन्य प्रकाशरूप खुखका स्थानक है इसमें अचा- 
नक कछु हू होना चाहीं है- ऐसें दृहभावयुक्त सम्यस्दष्टि निःशक्क 
है। जाके सम्यग्दशेंन है ताके परिणाममें सप्त भय नांही हैं 
सत्यार्थ अपना स्वरूप जानें विन्म सप्तमयरहित अपना आत्मा 
नांही होय है | वहुरि सम्यग्दष्टि अहिंसाकू' ही घममे निश्चयरूप 
जानें है,ज़ाके ऐसी शक्ल नाही उपजे है,जो यज्ञ होमादिक जीवघातके 
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आरम्भ इनसे हू धर्म कछु तो होयगा ऐसी शक्लकाका अभाव सो 
निःशक्लित अद्ग है | 
अजब एक श्लोक करि दूजे निःकांक्षितगुणकू' कहैं हैं:-- 


कमपरवशे सांते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकडाक्षणा स्घ॒ता ॥१२॥ 
अथें--जो इन्द्रियजनित सुखसें सखुखपनाका आस्थारहित 
श्रद्धानभाव सो .अनाकांक्षणा नामा सम्यक्त्वका ग्रुण भ्रगवानर' 
कह्या है। कैसाक है इन्द्रियजनित सुख, कर्मनिके परवश है स्वा-' 
धीन नाहीं है| पु०्यकर्मके उद्यके अधीन है । पुण्यकर्मका उद्यके 
सहाय विना कोट्यां उपाय सहान पुरुषार्थे करते हू सुखकी प्राप्ति 
नाह्ह होय है इंष्टका लाभ नाहीं.होय है बहुत अनिष्टको प्राप्त होय 
है । अर कदाचित्‌ पुण्यके उदय करि सुखक्‌' प्राप्त भी छोय तो 
सो सुख अन्‍न्तकरि सहित है पराधीन कितने काल भोगेगा ९ 
जातें इन्द्रियजनित सूख है. सो अपने इष्ट विषयके अधीन है 
अरः इष्टको समागस है सो विनाशीक है । इन्द्रधनुषवत्त विज्भुरीका 
चसत्कारवत्‌ क्षणभंगरि है तथा पराधीन है, शरीरकी नीरोगिताके: 
अधीन तथा धनके ' अधीन, स्त्रीके अधीन, पुत्रके अधीन, 
आयुके अधीन, जीविकाके अधीन तेथा-&च्षेत्रके अधीन, कॉौलके 
अधीन इन्द्रियनिके अधीन, इन्द्रियनिके विषयके अधीन इत्या- 
दिक हजारां पराधीनताकरि सहित अर पत्तनके सम्मुख केतेक 
काल ओोगनेंमें आवे है तातें इन्द्रियजनित सुख है सो अवश्य 
अन्‍्तकरि सहित ही है। अर अन्तकरि सहित है तो हू अखण्ड 
धारा प्रवाहरूप नाहीं है बीचि-बीचिमें अनेक दुःखनिके उदय 
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सहित है | कदे तो रोग आय जाय है, कदे स्त्री-पुत्र-मित्रको वियोग 
होना, कदे अपसानको होना, कदे धनकी हानि होना, कदे अनिष्ट 
को संयोग होना, ऐसे अन्तरित अनेक दुःखनिसहित है । चहुरि 
पापका बीज है. इन्द्रियलनित सुखनिसें लीन होते अपना स्वरूप 
भूले दी, अर सहाघोर आरम्भसें तो प्वर्तें ही, अन्यायके विषय- 
सेवन करे ही, यातें पापवन्ध होय ही है,वा्ें इन्द्रयजनिवसुख नरक 
तियचादिक गतिमें परिभ्रमण करावनेवाला पापवन्धका बीज है। 
ऐसा पराधीन अन्तसहित छुःखनिकरि ज्याप्त जे इन्द्रियजनित 
सुख हैं ते सम्यग्चष्टिकू' सुख नाहीं दीखें हैं तदि सुखमें आस्थारूप 
श्रद्धान कैसें होय ९ जब श्रद्धान ही चाहीं तदि वांछा कैसे करे ९ 
भाव ऐसा जानना जो सम्यस्दृष्टि है ताके आत्साका अलुभव होय 
ही अर आत्माका अनुभव भया तब आत्मा स्वभाव जो अतींद्रिय 
अनन्‍्तज्ञान अर निराकुलतालक्षण अविनाशीक सुख तिसका 
अज्लुभव होय है। जातें संसारीनिके जो इन्द्रियनिके अधीन सुख 
है सो तो सुखाभास है, सुख नाहीं है, वेद्नाका इलाज है जाके 
ज्ुघाकी तीत्र वेदना उपजैगी सो भोजन करि सुख मानैगा | ठषा 
उपजेगी सो शीतत्न जल पीया चाहैगा। शीतकी चेद्ना व्यापैगी 
सो रुईका वस्त्र तथा रोमादिक वस्त्र ओढ्या चाहैगा। गरमीकी 
बेदना उपजेगी सो शीतल पवन चाहैगा, जातें बेदना चिना इलाज 
कौन चाहे ? नेत्ररोग विना खपरवो नेत्ननिर्में कौन क्षेपे ? कर्ण- 
रोग बिना वद राका मूत्र तथा तैलादिक कर्ण कौन क्षेपे ? तथा 
शीतज्बरकी वेद ना विना अग्निका ताप चथा सूथैंका आताप आदरतैं 
कौन सेबन करे १ तथा वातरोग बिना ठुगेघ तैलादिकका मर्दूनादिक 
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कौन आदरे ? ताते इन संसारीक पांचों इन्द्रियनिके तीत्र चाह- 
रूप आताप उपजे है तदि विषयनिके भोगनेकी इच्छा उपजे है | 
तातें विषय भोगना तो उपजी हुई बेदनाकू' थोरे काल शान्ति 
करे है फिर अधिक-अधिक वेदना उपजाबै है यातें इंद्रियनिके 
विषयनिके भोगनेतें उपज्या सुख है. सो तो दुःखही है। बाह्म- 
शरीर इन्द्रियादिककू' ही आत्मा जाननेंबाला बहिरात्मा है सो 
विषयनिकी वेदनापूर्वेक इलाजकू' सुख मानें है । सो मानना मोह- 
कर्मलनित अ्रम है | सुख तो वेदना ही नाहीं उपजे ऐसा निरा- 
कुलता लक्षण॒रूप है । विषयनिके अधीन छुख मानना सिथ्या 
श्रद्धान है, यातैं सम्यग्दष्टिकू' अहर्मिद्रलोकका हू सुख पराधीन 
आकुलतारूप विनाशीक केवल दुःखरूप ही दीखे है । तातें 
सम्यस्द्टिके इंद्रियजनित सुखमें वांछा कदाचित्‌ नाहीं होय हे । 
इस जन्‍्ममें तो धन सम्पदा विभवादिक नाहीं चाहे है अर पर- 
लोकमें इंद्रपना, चक्रीपना इत्यादिक कंदाचित्‌ हू नाहीं चाहे है 
ए इन्द्रियनिके विषय तो अल्पकाल हैं. अर आगे इनका फल 
असंख्यातकाल नरकका दुःख तथा अनन्‍्तकात्न, असंख्यातकाल 
तियंचादिक गतिनियें चथा महादरिद्री, मद्दारोगी नीच कुलके 
धारक कुमानुषनिसें अनेक जन्म धारणकरि दुःख भोगचे है।इस 
जगतमें आशा अर शह्ला दोऊ मोहके उद्यकरि जीवके निरंतर 
बहैं हैं। सो आशा किये कुछ प्राप्ति होय नादीं है | समस्त जीच 
अपने. नित्य ही धनकी प्राप्ति, 'नीरोगता, कंडम्वकी वृद्धि, इंद्रिय- 
निका बल अपनी जउश्चता चाहें हैं. परन्तु चाह किये कुछ होय 
नाहीं है समस्त जीव चाहकरि निरन्तर पापका बन्ध अर अस्त- 
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रायका तीज्र बन्ध करें हैं | अर केतेक भोगाभिलाषी होय दान, 
तप, ब्रत, शील, संयम धारण करें हैं परन्तु वांछा करि, पुण्यका 
घात होय है | पुण्यबन्ध तो निर्वाब-्छककी होय है | तथा शुभ- 
अशुभ कमेके दिये विषयनिसें सन्‍्तोषी होय, निराकुल दोय विष- 
यनिसे वांछा नाहीं करे . तिसके  पुण्यका बन्‍्ध होय है। बहुरि 
समस्त जीव नित उठ यह चाहें हैं मेरे वियोग, मरण, हानि, अप- 
सान, धनका नाश, रोग बेंदना, मत होहु | निरन्तर इनकी शह्ला 
करें हैं, बहुत भय करे हैं तो हू बियोग होय-ही, मरण होय दी 
तथा धनहानि, चलहानि, अपसान, रोग वेदना पूर्वकर्मबन्ध किये 
क्िनके अनुकूल होय ही । तिनकू' टालनेकू' इन्द्र, जिनेन्द्र, सन्त्र- 
तन्त्रादिक कोऊ समथ नाहीं; क्‍योंकि सरण होय है सो-आयुकमका 
नाशते होय है। अलाभादिक अन्तरायकर्मके उदयतेँ होय है, रोग 
वेदनादिक असाता कर्मके उदयते होय है। अर कमकू हरनेमें 
अर देनेसें झर पलटनेमें कोर देव दानव इंद्र जिनेन्द्रादिक 
समथे हैं. नाहीं, अपने भावनिकरि बन्ध , किये ,कर्मनितें अपने 
किये सन्तोष क्षमा तपश्न्रणादिक भावनिकरि -छुड्टाचनेकू' आप 
ही समर्थ है अन्य नाहीं। ऐसें दृढनिश्चयका धारक निःशहूू 
निवाब्छक सम्यग्दष्ष्टि ही होय है | 
इद्दां कोऊ प्रश्न करे है,--जो सकल परिग्रहके त्यागी जे मुनी- 
श्वर साधु तिनके तथा त्यागी गृहस्थनिके तो शंकारहितपना तथा 
वांछा का अभावपना होय सके है परन्तु ऋतरहित ग्रहस्थीनिके 
निःशंकित लिःकांज्षित कैसें सम्भवे | अज्वतसंम्यस्टृष्टि - ग्रहस्थीके 
भोगलिकी इच्छा देखिये है ।वणिज व्यवहारमें, सेवा करनेमें; लाभ 
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चाहे ही है अपने कुटुस्बकी वृद्धि, धनको वांछे ही है तथा रोगकी 
शंका कुद्धम्बके वियोगकी शंका, जीचिकाके विशडि जानेकी, धनके . 
नाश होने की शंका निरन्तर वर्ते है। तदि निःशंकपना निबाब्छक-' 
पना केसे होय ९ अर निःकांक्षितमाव विना सस्यक्त्व कैसें होय, 
तातें अबती ग्रहस्थीके सम्यक्त्व होना केसें संभवे ९? त्तिसका 
उत्तर ऐसा जानना-- _ .,, 
जो सम्यक्त्व होय है सो मिथ्यात्व अर अनंतानुवन्धी कषायके 
अभावत्तें होय है यातें अन्नतसम्यस्दृष्टि ग्रहस्थके सिथ्यात्वका 
अभाव भया अर अनन्तानुबन्धी कषायका हू अभाव भया तातें 
सिथ्यास्वके अभावते तो सत्याथ आत्मतत्वका अर परतत्वका 
श्रद्धान भ्रगट होय है। अर अनन्तानुबन्धी कषायके अभावतें 
विपरीत रागभावका अभाव भया तदि ज्ञान श्रद्धानकी विपरीताका 
का अभावत्तें इसलोक परंतल्ोक सरणभय आदिक सप्त भय अक्नत- 
सस्यच्दृष्टिके नाहीं है याहीते अपने आत्माकू' अविनाशी टंकोल्कीरं 
ज्ञान दर्शोन स्वभाव श्रद्धान करे है । अर विपरीत जो पर बस्तुसें 
वांछा ताका अभावतें समस्त इन्द्रियनिके विषयनिमें वाँलछारहित 
है । स्वगलोकमें उपजे इंद्र अहर्सिद्रनिके हू विषयमसोगनिकू" विष 
समान दाह-छुःखके उपजावनेवबाले जानि कदाचित्‌ स्वप्नसे ह वांछा 
नाहीं करे है । अपना आत्माधीन निराकुल्लतालक्षणरूप अविनाशी 
ज्ञानानन्दहीकू' सुख मानें है अर अपने देहकू' धन सम्पदादिकनिक्ू' 
कसोजनित पराधीन विनाशीक दुःखरूप जानि ये हमारा है ऐसा 
विपरीत भ्ूठा संकल्प हू नांहीं करे। यातें अनंतानुबंधी कषायके 
उद्यजनित विपरीत भ्ूठा भय शंका परवस्तु्में चांछा अन्नवसम्यम्द॒घ्टि 
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के कदाचित नाहीं है | परन्तु अग्नत्याख्यानावरण कषाय;, प्रत्या- 
ख्यानावरण कषाय, संज्वलनकषाय तथा हास्य रति अरति शोक 
भय जुग़ुप्सा स्त्रीवेद पुरुषबेद नपु'सकवेद इन इकबीस कषायके 
तीत्र उदयतें उपज्या रागभावका प्रभावकरि इन्द्रियनिका आताप- 
का सारथा त्यागते परिणाम कांपे है। यद्यपि विषयनिकू' दुःखरूप 
जानें है तथापि वर्तमानकाल़की वेदना सहनेकू' समथ नाहीं। 
जेसे रोगी कड़ची औषधिकू' कदाचित्‌ पीवना भला नाहीं जाने है 
तथापि बेदनाका मारथा कडवी औषधिकू' बड़ाआदरते पीवे है परन्तु 
अन्तरंगसे औषधि पीवना महा बुरा जाने जो ऐसा दिन कब 
आजैगा जिस दिन औषधिका नास भी ग्रहण नाहीं करू'गा, तैसें 
अज्नतसम्यग्टष्टि हु भोगनिकू' भला कदाचित्‌ नॉही जान दे परन्तु 
तिन विना निवाह होता दीखे नाहीं, परिशणामनिकी दृढ़ता दीख 
नाहीं। कषायनिका भ्रवल धक्का लगि रहा है इन्द्रियनिका 
आताप सहा जाय नाहीं, यातें वेंदनाका मारथा वांछे है। 
संहनन कच्चा, कोई सहाई दीखे नाहीं, कपायनिका उदय 
करि शक्ति नष्ट हो रही है, परवश पडघच्या है तथा जैसे वन्दीगृहसें 
पड्या पुरुष वनन्‍्दीगृहतें अति विरक्त है तथापि पराघीन पड्या 
महादुःखका देनेवाला वन्दीगृहक ही लीपे है, घोचे, भूवारे है। 
तेर्से सम्यग्टृष्टि हू वन्‍्दीग्रह समान देहक" जानता क्लुधा रपादिक 
चेंदना सहनेक' असमथ छुआ देहक अपना नांदी जाने हे | बते- 
सानकालकी वेदनाका ही याके भय है । अर वेदना मेटनें मात्रद्दी 
अप्नतसम्यग्टटिकी चाछा है | कर्मफे उदयके जालमें फंसा है । 
निऊल्या चाई हे | तथापि राग कढ्प अ्भिमान पअ्प्रत्याख्यानका 
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सम्बन्धी ऐसा है जो त्याग त्रवादिक चाहे है तो ह नाहीं होनें 
देहे | उदेयकी दशा बड़ी बलवान है संसारी जीव अनादिते कर्मके 
उद्यके जालमेंतें निकल नाहीं सकें हैं । देहका संयोग बनि रहा 
तितने देहका निबोहकेअर्थि जीविका भोजन बस्त्रक' वांछेही है । 
तथा अप्रत्याख्यान कषायका उदयकरि लोकमें अपनी नीची 
अवृत्तिका अभावरूप उच्चप्रदृत्ति चाहे है। धन सम्पदा जीविका 
बिगड़ जामेंका सय करे ही है, तिरस्कार होनेंका भय करे 'ही है। 
इन्द्रियनिका संताप सहनेंकी असमरथेपनाते विषयनिक: वांछे है 
जाते कषाय घटी नाहीं, राग घत्या नाहीं तातें आगाने बहुत दुःख 
डपजतो दीखे,वाक्‌_ टाल्या चाहे ही है, तथापि राज्यमोगसंपदानिक्‌ 
सुखकारी जानि वांछा नाहीं करे है। ऐसें निःकांक्षित अंगका 
लक्षण कह्या । 
अब निर्विचिकित्सा नामा तीसरा अंगका लक्षण कहनेक 
सूत्र कह हैं,-- 2 
स्वभावतो5शुचो काये रत्नत्रयपवित्रिते । 
निज गुप्सागुणभीतिमंता निरविचिकित्सिता ॥ १३॥ 

अथ--जो मन्ुष्यपयोयका काय है सो स्वभावहीत अशुचि 
है यामें कोऊ उत्तस सनुष्यके र॒त्नन्नय प्रकट होजाय तो अशुचि भो 
काय पवित्र है | याते बअ्तीनिका देह रोगादिकते मलिन हू देख 
इसमें जुगुप्सा जो ग्लानि ताका अभाव अर रव्नत्नयमें प्रीति सो 
निर्विचिकिल्सित मासा अंग है ॥| १३ ॥ 

भावाथै--यो देह तो सप्तथातुमय तथा सलमूत्रादिकमय है। 

स्वभावहीते अशुचि है। यो देह तो रत्नत्रयस्वरूप श्रकट होनेतें 
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पविन्न है यातें रोगसहित तथा चुद्धता तथा तपश्चरणकरि क्षीणता 
सलीनता देख ग्लानि जाके नाहीं होय, अर ग़ुणनिमें श्रीति होय 
ताकें निर्चिचिकित्सा नाम अंग है । यहां ऐसा विश्वेष जानना । जो 
, सम्यस्च्ृष्टि है सो बस्तुका सत्याथ स्वरूप जानें हैं | यातें पुदगलके 
सानास्वसाव जानि मलसूत्र,रुधिर, मांस, राघ सहित तथा दरिद्र 
रोगादिक सहित सलुष्य तियचनिका शरीरादिकी मतलीनता 
दुरगेन्धतादिक देखि करि तथा श्रवण करि ग्लानि नाहीं करे -है। 
जो कमंनिके उदय करि अनेक छुधा दठुघा रोग दारिद्रादिककरि 
डुःखित होना तथा पराधीन बन्दीग्रह्मदिकमें पड़ना, नीच कुलादिकमें 
उत्पन्न होना तथा नीचकर्सकरि सल्लीन भोजन करना, महासलीन 
वसन धारना, खोटारूप अंग डपांगादिकनिका पावना होय है । 
सस्यग्दृष्टि यासे ग्लानि करि अपने सनक नाहीं विगाड़े है। तथा 
कपायांके अधीन होय निद्य आचरण करते देख अपने परिणाम 
नाहीं बिगाड़े है ताक निर्विचिकित्सा अंग होय है । तथा मलीन 
क्षेत्र, मलीन आम सथा गृहादिकनिमें मलीनवा,दरिद्वता देख रत्ानि 
नाहीं करें तथा अंधकार वर्षा ओआप्म शीत बेंदना ताकरि सहित 
फालक्‌ देख ग्लानि नाहीं करें चहुरि आपके दरिद्रता वथा रोग 
अआवता तथा वियोग होता तथा अशुभकर्मके उदयक' आवता 
परिणामक्‌' मलीन नादीं करे । जो में कस चन्‍्ध किया ताके फलक 
से ही भोगू गा, अशुभकर्मका फल तो ऐसा ही होय है ऐसें जानि 
अपना परिणासक्‌' सलीन नाहीं करें| तिस पुरुषक निर्विचिकित्सा 
अंग होब है | जिसके निर्तरिचिकित्सा अंग है तिसदीके दया है, 
तिसकीके वेयादुत्व छोच, तिसहीऊफे वात्सल्य स्थितिऊरण दिक शुरा 
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प्रकट होय हैं | ऐसें सम्यक्ल्वका निर्विचिकित्स। नामा अंग कहा । 
५ अब-असूढइशष्टिनामा सम्यक्त्वका चौथा अंग कहनेकू" सून् 
कहें हें. 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसंमतिः । 
असंपृत्ति:रनुत्कीतिरसूठा दृष्टिरुच्यते || १४ ॥ 
अरथ--- नरक तियच कुसमानुषादि गतिनिका घोर दुःखंनिका 
सागे ऐसा जो सिथ्यासार्ग तिसविषें अर कुमार्गी जो मिश्यामागेमें 
तिप्ठनेवाले.पुरुपनिविषें जाके सनकरि अ्रशंसा नाहीं, वचनिकरि 
स्तवन नाहीं तथा कायकरि अशंसा जो अंगुलिनिके नलादिकनिका 
सिलाप नाहीं, सराहनां नाहीं सो अमूद्दृष्टि है ।। १७॥। ह 
इहां संसारी जीव मिथ्यात्वके प्रभावतें रागी ढेषी देव निका 
पूजन प्रभावना देखि प्रशंसा करें हैं, देबीनिके जीवनिकी विराधना 
की प्रशंसा करें हैं चथा दशप्रकारके कुदानकू' भ्षा जानें हैं. तथा 
यज्ञ होमादिककू' तथा खोदे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटनादिक कमें- 
निकी प्रशंसा करे हे तथा कुआ बावड़ी तालाब खुदावनेकी श्रशंसा 
'करे है तथा कंदसूल शाक पत्नादिक भक्षण करनेवालेनिकू' डद्च 
जानि प्रशसा करे है ठथा पंचाग्निकरि तपनेवाले, वाघंबर ओढ़ने- 
चाले, भस्म लगानेवाले, ऊध्वेबाहु रहनेवालेनिकू' महान उच्च जानें 
हैं तथा गेरुकरि रंगे वस्त्र तथा रक्त चस्त्र तथा श्वेतवस्त्रादिकनिक्‌ः 
धारण करते कुलिंगीनके मार्गनिकी प्रशंसा करे हैं तथा खोदे तीर्थे- 
निकी अर खोटे रागी छेषी मोही वक्रपरिणासी शस्त्रधारी देवनिकू' 
पज्य जानें हैं तथा जोगिनी, यक्षिणी, क्षेत्रपालादिनक्‌धनके दातार 
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मानें हैं तथा रोगादिक मेटनेवाले मानें हैं, यक्ष क्षेत्रपाल पद्मावती 
चक्र श्वरी इत्यादिकनिफक्‌' जिनशासनके रक्षक सानि पूज्ज हैं तथा 
देवतानिके कवलाहार मानि तेल, लापसी, पवा, बड़ा, अतर पुष्प- 
साला इल्यादिककरि देवतानिक्‌' राजी करना भानें हैं तथा 
देवतानिक्‌' रिसवत देनाकरि विचारें हैं जो मेरा अम्रुक कार्ये सिद्ध 
दोजाय तो तेरे छन्न चढ़ाऊं, तेरे मन्दिर बनवाऊँ, तेरे रुपया 
चढ़ाऊं, तथा जीव मारि चढ़ार्द, सवामणका चूरमा करि चढ़ाऊं 
तथा बालकनिके जीवनेके अर्थि चोटी जड्डूला उतरार्क इत्या- 
दिक अनेक बोली बोलना सो समस्त तीजत्रमिथ्यात्वका उदयका 
अभाष है | जहां जीवनिकी हिंसा तहां महा घोर पाप है जाते 
देवताके निमित्त, शुरुनिके निसित्त हिंसा संसार--समुद्रमें 
डबोवनेवाली है । कोऊ देवादिकनिके भयतें तथा लोभतें तथा 
लज्जाते हिंसाके आरंभमें कदाचित्‌ मत प्रवर्तो । दयावानकी तो 
देव रक्षा ही करें है जो किसीका अपराध नाहीं करें ताकी 
विराधना देव हू नाहीं कर सकें हें । रागी छेषी शस्त्रधारी देव हैं 
ते तो आप ही दुःखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ है। समर्थ होय अर 
भयरहित होंय सो शम्त्र कैसे घारण करें । अर क्षुघावान होय सो 
ही भोजनादिक करि पूजा चाहै, तातें खोटे मार्ग जो संसारमें 
पतनके कारण ऐसे मिथ्यादृष्टीनिके स्याग त्र॒व तप उपवास भक्ति 
दानादिक अर इनके धारण करनेवालेनिकी मन-बचन-कायकरि 
प्रशंसा नाददी करे सो असृढ्दृष्टिनामा सम्यक्त्वका अन्जञः है । जातें 
जाके देच कुदेवका तथा घर्मे कुधमेका तथा शुरु कुरुका तथा 
वाप पुण्यका था भच्य 'अभच्यका तथा स्याज्य अत्याय्यका 
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आराध्य अनाराध्यका तथा कार्ये अकाय का तथा शास्त्र कुशास्त्रका, 
दान कुदानका, पान्न अपात्नकना तथा देनेयोग्य नाहींदेनेयोग्यका तथा 
युक्ति कयुक्तिका तथा कहने-योग्य नाह्दी-कहनेयोग्यका, अहण 
करने-योग्य नाहीं-महण-करनेयोग्यका अनेकान्त रूप स्चेक्ष 
वीतरागका परमागमस्तें आछीतरदह जानि निर्णय करि सूढ़ता 
रहित होय पक्षपात छोड़ करके व्यवहार परसार्थमें विरोधर- 
ह्वित होय तैसें श्रद्धाल करना सो अमूद्टष्टिनामा चौथा अद्ज है। 


अब उपगूृहननामा सम्यक्त्वका पांचमा अद्भ प्ररूपण करने 
क्‌' खूज्ञ कहें हैं,-- 
मन ७ ७ 
स्वयंशुद्धय सागरय बालाशक्तजनाश्रयां | 


वाच्यतां यस्म्रमा्जेन्ति तद्बदन्त्युपगूहनं ॥| १४ ॥ 

अथै--यो जिलेन्द्रभगवानको उपदेश्यो हुवो रत्नन्नयरूप मारे 
छै सो स्वयमेव शुद्ध है निर्दोष है, इस रत्लत्रयमार्मके कोऊ अज्ञा- 
नीजनका आश्रय तथर कोझ अशक्तजनकरि निद्यदा ऋगट भई 
होय ताहि जो दूर करें, शुद्ध निर्दोष करे दाने उपयूहन कहिये' 
हैं ॥ १५॥ 

इहां ऐसा जानना जो यो जिनेन्द्र श्गवानका उपदेश्या हुवा 
दशलक्षणरूपघसो तथा रत्नन्नयघर्स हे सो अनादिनिधन है जगतके 
जीवनिका उपकार करने वाला है । समस्तश्रकार निर्दोष दे कोऊ 
का हू यातें अकल्याण नाहीं होय है अर को उकरि बाधा नांहीं 
दी जाय है ऐसा धर्मविषै कोऊ अज्ञानीके चूकनिके निमित्ततें तथा 
कोऊ शक्तिहीनके निभित्ततें जो धर्म की निन्‍दा होती होय चाक' 


जज 
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दूर करे आल्छादन करेसो उपगृहननामा अह्ञः है । 
'भावाथें--अन्य मिथ्यादृष्टि लोक सुनैंगे 'तो धर्मकी निन्‍दा करेंगे 
तथा एक अज्ञानीकी चूक सुनि समस्त धर्मात्मानिक्ल' दूषण लगावैंगे 
कहेंगे--इस ज़िनध्मेमें तो जेते ये ज्ञानी तपस्वी ल्यागी त्ञती 'हैं ते 
पाखण्डी हैं, गैरसार्गी हैं । एकका दोष देखि' समस्त घसे अर समस्त 
धर्मात्मा दूषित होय जाय॑ंगे तातें घर्मात्मापुरुष होय सो घर्मत्मा 
में कोऊ दोष हू लगि जाय तो धर्मेसू” प्रीति करि धर्मेसें परके निमि- 
पते आगया दोषकू ढांके हैं | जैंसें' साताकी पत्रमेँ ऐसी प्रीति है 
लो पुत्र कदाचित्‌ अन्याय खोट हू करें तो ताके खोटकू” आच्छा- 
दन करे ही तैसें धर्मात्मापुरुषकी साधर्मीतें तथा” घर्मतें ऐसी 
शीति है जो कर्मेके प्रबलडद॒यकरि कोऊ साधर्मीके अज्ञानताते तथा 
अशक्तताते अतमें, संयममें, शीलमें दोष आजाय, बिगड़ि जाय 
तो आपका सामथ्यंत्रमाण तो आच्छादन ही करे। इह्ां विशेष 
छऐसा और हू जानना जो सम्यग्हृष्टिका स्वभाव ही ऐसा है जो कोऊ 
ही जीवका दोफ प्रगट नाहीं करे अर अपना उच्च्चकर्तव्य श्रकाश 
नाहीं करें, अपनी प्रशंसा परकी निन्‍दा नाहीं करे है। सम्यग्ह- 
ट्टिके परजीवनके दोष हूं देखि ऐसा चिचार- उपलजे है. जो इस 
संसारमसें जीवनिके अनादि कालका कर्मनिके वशीभतपमा हैं 

यातें जहां मोहनीयका उदय तथा ज्लानावरण दर्शनावरणका 

उदय प्रवर्ते है तहां दोपमें प्रवर्तनेका अर चूकनेका कद्दा आश्च- 

। ज्ञीचनिकू' काम क्रोध लोसभादिक निरन्तर भाई हैं, अलायें 
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४ अनथ्थे नाहीं किये हैं अब कोऊ जिनेन्द्रका परमागमका शरण 
का असादते किंचित्‌ दोषकी अर गुणकी पहिचाण भई है तो ह 
अनादिकालका कषायनिका ससरकारकरि अनेक दोषनिमें प्राप्त होय 
रहा हूँ ताते अन्यजीवनिके कर्मके उद्यकी पराधीनतातें भये 
दोपनिक्‌' देखि करुणा ही करना | संसारी जीव विषयनिके अर 
कषायनिके बशीभूत होय॑ पराधीन हैं । ए कषाय अर विषय 
ज्ञानकू' विगाड़ि नाना प्रकार नाच नचावे हैं अर आपा भलानें 
है। दाते अज्ञानी जनकृत दोषकू' देखि आप संक्लेश नाहीं करे 
है । क्षेत्रपालादिकके निमित्ततें, जो भावी है, ताहि टालनेकू 
को'ऊ समर्थ नाहीं है । ऐसें उपयूहन नामा सम्यक्त्वका पंचम 
अज्भ कह्य 
अजब स्थितिकरणनासा ससस्‍्यकत्वका छठा अक्न कहनेकू 
सूज़ कहें हैं,-- 
दर्शनाचरणाह्वापि चलतां धर्मवत्सलेः 
प्रत्यवस्थापन प्राज्षेः स्थितीकरणम॒ुच्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थे--कोऊ पुरुष सम्यग्दशनकरि सहित श्रद्धानी था तथा 
चारित्रधारक हन्रत संयससंहित था फिर कोऊ प्रबल कपायके डउद- 
यकरि तथा खोटी संगतिकरि तथा रोगकी तीज्न चेदना करि तथा 
द्रिट्रवाकरि तथा सिथ्यरउपदेशकरि तथा मसिशथ्याहृष्टीनिके सनन्‍्त्र 
सन्‍्त्रादिक चमत्कार देखि सत्याथे श्रद्धान, आचरखतें चलायमान 
होता होय तिनकू' चलते जानि जिनकी धर्सेमें चात्सल्यता छे 
ऐसे धर्मोत्मा प्रदीण पुरुष ताकू' उपदेशादिकरि फिर सत्यार्थे 


( एर ) 
श्रद्धानमें चारित्र्में स्थापन करें सो स्थितिकरण ' कहिये ॥ १६॥ 
इह्ां ऐसा जानना-कोऊ धर्मात्मा अन्नतसम्यम्दृष्टि तथा ज॑ंती 
पुरुषका परिणाम रोगकी बेदनाकरि तथा दरिद्वताकरि वियोगकरि 
धर्मतें चिग जाय तो धर्मसें औीतिके घारक अवीण पुरुष ताकू 
घर्मतें छूटता जानि ताकू' उपदेशकरि धर्ममे स्थिर करे ताक स्थि- 
तिकरण अद्भ है। भो धर्मके इच्छुक ) धमानुरागी होय मनुष्य- 
भव अर यामें उत्तम कुल, इन्द्रियनिकी शक्ति, धर्मेका लाभ ये 
ब्रहुत दुर्लेभ मिलया है अर छूटे पाछे इनका पावना अनन्तकालरम?ं 
हु कठिन है ताते कर्मका उदयकरि श्राप्त भया रोग वियोग दारि 
द्रादिक दुःख तिनकरि कायर होय आत्तेपरिणासी होना योग्य 
नाहीं । दु:खित भये कर्मका अधिक बनन्‍्ध होयगा, कायर होय 
भी गोगे तो कर्म नाहीं छाडेगा । अर धीरवीरपनाकरि भोगोगे तो 
हू नाहीं छाडेगा। तातें दगेतिका कारण जो कायरता ताकू 
घिक्कार होऊ | अब साहस धारण करो । सनुष्य जन्मका फल 
तो धीरता तथा संतोषत्रतसहित घर्मका सेवन करि आत्माका 
उद्धार करना है | अर जो ममुष्यका देह है सी रोगनिका घर हे 
इससे रोय उपजनेका कहा आश्चर्य है | यामें तो धर्म ही शरण 
है । अर रोग तो उपजैहीगा अर संयोग हैं सो वियोगकरि सद्दित 
द्वी है। कौन-कौन पुरुपनिषे दुःख नाहीं आये ? तातें अपना 
साहस धारण कारि एक घर्मका ही अवलम्बन करो ; वहूुरि जे-जें 
बम्छु उपजै हैं ते-ते समस्त विनाशसहित हैं ज्ञो देह हीका वियोग 
शोचगा तो अन्य अपने कर्मके आधीन उपजैं मरे तिनिका दर्ष 
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विधाद करना दृथा बन्धका कारण-है | 
बहुरि इसदुःषबमकालके मनृष्य है ते अल्पआयु-अल्पलुद्धि 
लिये ही उपजे हैं इस कालसें कघायकी आधीनता अर विषयनिकी 
गृद्धिता, लुद्धिकी सन्दता, रोगकी अधिकता, इईर्षाकी बहुलता 
द्रिद्रता लिये ही बहुधा उपजैहे ताते सम्यच्ज्ञानक्‌ प्राप्त 'होय 
कमके जीतनेकः उद्यम करना योग्य है, कायर मति होहू। ऐसें 
उपदेश देय परिणासक' स्थिर करें। रोगी, होय तो औषधि 
भोजन, पशथ्यादिक कर उपचार करे । छादश भावनाका स्मरण 
कराबे शरीरकी टहल सलम्‌त्रादिक विक्रृतिको दूर करत़्ेकरि जैसे 
तेसे परिशासनिक' धर्सविषे दृद करना सो स्थितिकरण हे । 
तथा कोऊके रोगकी अधिकताकरि ज्ञान चतल्रायमान दो जाय, 
ब्रत भद्ा करने लगि जाय, अकाज्षसे भोजन घानादिक जाचवा 
त्गि जाय, त्याग करी वस्तुक चाहिवा ज्गि जाय, ताक' दयाल्ु 
होय ऐसा मधुर उपदेशादिक करें जाकरि फिर सचेत हो जाय 
बाकी अबज्ञा नाहीं करे । कम बलवान है वातपित्तादिक करि 
ज्ञान बिगड़नेका कहा भरमाण है, सो यहां बहुत उपदेश लिखने 
करि अ'थ बढ़ि जाय तातें थोरा ही करि बहुत ससमम्कना। तथा 
दू(रिद्रादिकरि पीड़ित .लाकू' अपनी शक्तिप्रसाण उपदेश तथा 
आहार, पान, वस्त्र, जीविका, रहलेका सकान तथा पात्र तथा 
जैसे स्थंभन होय जाय तैसे दान, सम्मान उपाय करि स्थिर 
करना सो स्थितिकरण नासा सम्यकत्वका छठा अहम है। जो 
अपना आत्मा हू नीतिसागे छोड़ता होय तथा काम सद लोभके 


रे 


( शंध्ट 9) 
वश' होय अन्यायका विषय अन्याय घनकी चाहरूप हो जाय 
चथा अयोग्य वचनमसें अचृत्ति करने लगजाय, तथा अभक्ष्य 
भत्तणमें प्रदुत्ति होय जाय, अभिसानके वशी होय जाय, 
संतोषतें चिगि जाय, अनेकपरिश्रहोंमें लालसा बधघि जाय, 
कुटम्बसें अतिराग वधि जाय, तथा रोगरमें कायर होय जाय, 
आतंध्यानी होय जाय वियोगमें शोकसहित होय जाय, तथा 
द्रिद्रतातें दीन होय जाय, उत्साहरहित आकुलतारूप होय जाय, 
ताक' हू अध्यात्मशास्त्रका स्वाध्याय कराय भावनाको शरण 
महण कराय अपना आत्माका स्वभाव अजर-अमर अंविनाशी 
एकाकी, अन्य परद्रव्यका स्वभावरहित चिंतन कराय धम्मत 
नाहीं छूंटने देना । तथा असाताबिक कर्म अन्तरायकस तथा 
अन्य हू कमंका उदयकू' आपके भिन्न मानि कमका उदयतें 
अपना स्वभावकू' नाहीं चलने देना सो स्थितिकरण नामा छठा 


ध्ज्ध हे । 
अब वात्सल्यनामा सम्यक्त्वका सप्तम अद्भकें कहनेकू' सूत्र 


9 


स्वयथ्यान्‌' श्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा | .- ' 
अतिपत्तियथायोग्य॑ वात्सल्यमसिलप्यते' ॥१णा' 
अथ-- सम्यग्दश नज्ञानचारित्ररूप धर्मके धारकनिका जो यूथ 
(समूह) सो धर्मात्मा के अपना यूथ है । रत्नत्रयके धारकनिका 
यूथमें भये ऐसे मुनि, आर्थिका, आवक, श्राविका तथा अन्नत 
सम्यग्दृष्टि तिनतें सत्या्थेभावसहित अर कपटरहिंत यथायोग्य 


( ४५४ ): 

प्रतिपत्ति कहिये उठि खड़ा होना, सन्‍्मुख जाना, बन्दना करना, 
शुणनिका स्तवन करना, अख्प्जुजि करना, आज्ञा धारण करना, 
पूजां-प्रशंसा करना, उच्चस्थान बेठोय आप नीचे बैठना तथा जैसें 
कोऊ दरिद्रीके महा निधानका लाभतें हे होय तैसे घारना 
महान्‌ भ्रीतिका उडपजाना अर यथाअवस रमसे आहार पान, वस्ति- 
का, उपकरणादिक करि वेयादृत्य करि आनन्द मानना सौ 
वात्सल्यनामा अद्भः कहिये है ॥१७॥ 

बहुरि यहाँ और विशेष जानना--जाके अहिंसा धर्म प्रीति 
होय जे हिंसारहित कार्य होंय तिनक' श्रीतिसहित करे अरहिंसाके 
कारणनिक' दुरहीते टाल्या चाहे तथा सत्यवचनमसें, सत्यवचचनके 
धारकनिमे अर सत्या्थेंधसकी प्ररूपणासें प्रीति होय तथा परका 
धन परकी स्त्रीनिके त्यागसे राग होय परधन परस्त्रीका त्यागिनिसें 
जाके प्रीति होय, तिसहीके वात्सल्य अंग होय है | तथा दशक्ञक्ष- 
शुघसमें झर घर्मेके धारक साधर्सीनिसें जाके अनुराग होय ताके 
वात्सल्यअग होय है । बहुरि जाके धर्मेमें अन्ुरागकरि त्यागी 
संजमीनिमेंं महान्‌ आद्रपूर्यक प्रिय वचनक़रि पअचबच्तेन होय ताके 
वात्सल्य अंग होय है । यद्यपि सम्यग्दष्टिके अन्तरंगमे तो अपना 
शुद्ध ज्ञानद्शेनसें- अजुराग है अर वाह्ममें उत्तम क्षसादिधमंके 
धारकनिमें तथा धर्सेके आयतनसें अनुराग है तथापि अन्य मि- 
थ्याधर्भ नित्तें छेष नाहीं करे है.। जाते प्रवचलसार सिद्धान्तसें 
ऐसें कह्मा है जो राग छेष मोह ये बन्धके कारण हैं तिनसें सोदद 
जो सिश्यात्व अर द्वेष ये दोऊ तो अशुभभाव ही हैं एकान्तकरक्े 


( ४६ ) 
संसारपरिश्रमणका कारण पापकमेका ही बन्ध करें| अर रांग 
भाव है सो शुभ अर अशुभ दोय शभ्रकार है तिनिमें अरहंतादिक 
पंचपरमेष्ठटिनमें तथा .दःशलक्षणघम में तथा स्याह्ादरूप जिनेन्द्रका 
अआगममें तथा बीतरागका श्रतिबिंब, वीतरागप्रतिबिबके आयत- 
नमें अनुरागरूप शुभ राग है सो स्वर्गादिक साधक पुणयबन्धका 
फेरनेवाला तथा परःपरायकररि मोक्षका कारण है | अर विषयनिसे 
अनुराग तथा कषायनिसे अनुराग तथा मिशथ्याधममें, मिथ्याह- 
ष्टिनिसें, परिअहादि पंच पापनिमे अनुराग है सो अर मोहभाव 
अर छेषभाव है तें नरकनिगोदादिकनिमें अनन्तकाल परिभश्रमणके 
कारण हैं। यातें सम्यग्दष्टि है सो अन्य अज्ञानी मिथ्यादृष्टि 
पातकीनिमे हू छ्व षभाव नाहीं करे है | जाते समस्त जीव मिथ्या- 
त्वकमके तथा ज्ञानावरणादिकर्मके वशीभूत होय आपा भूल रहे 
हैं---अज्ञानी है इनमे बौर करि कहा साध्य है ? इनकू' तो इनकी 
विपरीतबुद्धि ही मारि राखे है यातें सम्यग्दृष्टि दयाभांव ही करे 
है रागढ्न घरहित सध्यस्थ रहै' है । जाते सम्यम्दृष्टि है सो तो व- 
स्तुका स्वभावने सत्याथ जानि एक-इन्द्रियादिक जीवनिमें करुणा- 
भाव रूप शरीति ही करे है तथा समस्त मनुष्यनिमें वैररहित होय 
किसी जीवकी विराधना, अपमान, हानि नाहीं वांछे है तथा मि- 
ध्यादृष्टिनिकरि किये जे देवनिके मन्दिर, स्थान, मठ तिनतें वैर 
करि बिगाडना नाहीं चाहे दे तथा सरागदेवनिकी मूर्ति तथा देव- 
निकी ऋरमूर्ति तथा योगिनी, यक्ष, भैरचादिक ज्यन्तरनिकी स्थाप- 
सास्थान इनसूु” कदाचित्‌ चैर नाहीं करैजातें ये देवनिकी सूर्ति अर 
इनके स्थान तो अनेक जीवनिके अभिप्रायके आधीन पूजनेकू 


( ४७ ) 
आराधनेकूँ बनाये है। अन्यका अभिप्रायकूँ अन्यग्रकार कर ने 
के कोन समर्थ है. ? सससस्‍्त ही सनुष्य अपना अपना धर्म मान्ति 
देवतानिका स्थापन करे हें। जाकूँ जेसा सम्यक्‌ तथा मिथ्या 
उपदेश मिल्या तेसे अ्रवत्तेत करें है। तातें वस्तुका यथावत्त्‌ 
स्वरूपकू' जानता समस्तसें साम्यभाव करता सम्यग्दृष्टि 
किसी मनुष्य हीकूँ रेकारो तूकारो नाहीं दे है तो अन्यके ध्मे, 
अन्यके देवनिकू, अन्यके मन्दिरनिकूँ गाली अवज्ञाके वचन 
केसे कहे, नाहीं कहे । समस्त जीवनिसें सेत्रीभाव घारता सम्य- 
गर्टृष्टि है सो अचेतन जे स्थान, पाषाण, ग्रहादिक,अन्यके विश्वास- 
स्थानते स्वप्नसें हूं बैर नाहीं करे है | अर अन्य जे दुष्ट बलवान 
होयकरि 'अपना धन धरती आजीविंका तथा छुटुम्बका घात 
अर आपका मर्ण करे तिसमें हूं वेर नाहीं करे | ऐसा 
विचार करे जो हमरा पूर्वोपार्जित' कर्मके उदय करि मोत बेर 
बिचारि बलवान शत्र॒ उपंज्या है । सो अब में जेता सामथ्य है 
तिस प्रसाण सास जो प्रियवचन, दाम जो “न देना तथां अपना 
बल प्रमाण द्र्ड देना इनमें परस्पर भेद्‌' करना इत्यादिक उंपा- 
यतनितें रोकि अपनी रतक्ता'करू अरंजो नाहीं रुके तो आप विचारे 
जो मेरे पूजे उपजाये कमेनिका उदय आया सो ।याकू' .बलवान 
उपजाया है । मोकू'/निर्बेंल उपजाय मौकू' दण्ड “दिया है . सो में 
कौनसू: चर करू! ? मेरा.वेरी कम निजेर जाय - तैसे साम्यभाव 
धारणंकरि कर्मका विजय करूँ ।|अन्यसू बेर करि ज्रथा कमंचन्ध 
नाहीं करू । सम्यग्दृष्टिके वात्सल्य समस्तमें है कोऊसे बेर नाहीं 
करे. है । बहुरि कोऊ दुष्ट जीव घमेसू' वेर करि मन्दिर प्रतिसाका 
विघ्न करा “चाहे तो-ताऊकू' आपका सामथ्यस्‌” रोक्‍्या जाय तो 


( डअ८फ ) 
रोके अर प्रवल होय तो विचार करे जो कालनिमित्तस्‌' धर्सका 
घातक श्रकट होय अपना बैर साथेै है सो प्रवल कैसे रुके ? हमारे 
उचस क्षसादिक तथा सम्यसज्ञान श्रद्धानादिक कोऊू घातनेकू 
समर्थ नाहीं है अर मन्दिरादिक दुष्ट विगाड़े ही हैं अर धर्मात्मा 
फिर कराञें ही हैं । कालके निमित्तसू” अनेक दुष्ट उपजे हैं उनके 
रोकनेकों कौन समर्थ है। भावी बलवान है। आछी होनी होय 
तो दुष्ट सिथ्यादृष्टि अबल वतलके घारक नाहीं उपजते ताते बीत- 
रागता ही हमारे परम शरण होहु। ऐसे वात्सल्यनामा सम्यक्च- 
का सप्तम अंग वर्णन किया | | 
अब प्रभावना नासा सम्यक्वका अष्टस अद्छः कहनेकू' सूत्र 
कहैँ हैं-- - 
अज्ानातामरव्याप्तमपाकृत्य यथायथ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः त्यात्ममावना ॥?णा। -- 
'अथ---संसारी जीवनिके हृदयविर्ष अजल्लञानरूप अन्धकारकी 
/ व्याप्ति होय, रही है । ताहि सत्यारथे स्वरूपके अकाशर्तें दूरिकरिके 
जिनेन्द्रके शासनका माहात्म्यका प्रकाश करना सो अमावनानामसा 
सम्यक्त्वका आठवां अक्ल है ॥ १८ ॥ ; 

»  इहां ऐसा विशेष है अनादिकालका संसारी जीव सर्वेन्न वीत- 
रागका भ्रकाश्या धर्सकू' नाहीं जाने हैं. याहीतें ऐसा हू ज्ञान नाहीं है 
जो में कौन हूँ, सेरा स्वरूप केसा है, में यहां जन्म नाहीं लिया 
तदढ़ि-केसा था, कौन था इहां मोक' कौन डउयजाया, अब रात्रि 
दिन व्यतीत होय आयु विनसे है मेरे कहा करनेयोग्य - है, मेरा 
हित कहा है, आराधने योग्य कौन-है, जीवनिके नानाप्रकार,नाना 


( #४६ ) 
जीवनिके सुख दुःख केसे है तथा देवका, गुरुका, धर्मकी स्वरूप- 
कैसा हे तथा मरणका, जीवनका कहा स्वरूप है तथा भक्ष्य 
अअभक्ष्यका स्वरूप कहा है, इस पर्यायमें मेरे कौन काये करनेयोग्य 
है, भसेरा कौन है, में कोन हूं इस्यादि विचाररहित मोहकर्मत 
अन्धकारकरि आच्छादित होय रहे हैं । तिनिका अज्ञानरूप अंध- 
कारकू' स्थाह्गादरूप परमागमका प्रकाशतैं दूरकरि स्वरूप पररूपकां 
प्रकाश करना सो अभावना नासा अद्भ है। बहरि सम्यग्देशन 
सम्यग्जान, सम्यकचारित्र करि आत्माका प्रभाव अकट करना. सो 
प्रभावना है तथा दानकरि, तपरकारि, शील संयम, निर्लो भता विनय 
प्रियवचन जिनेन्द्रपूजन ग़ुणप्रकाशनकरि जिनधसेंका प्रभाव प्रकट 
करना सो प्रभावना है । जिनका उत्तम परिणासकरि उत्तमद्ानकू' 
तथा घोर तप निर्वाँछकताकू' देखिकरि मिथ्यादृष्टि ह-अशंसा करे ।. 
अहो जैनीनके वात्सल्यतासहित बड़ा दान है यह निर्व| छक ऐसावप 
जेनीनते ही बने, अहो जैनीनका बड़ा'ज्त है जो आर जाते हू त्रत- 
भंग जिनके 'नाहीं। अहो जेनीनके बड़ा अहिंसात्रत जो आर 
जाते हु अपने संकल्पतो जीवहिंसा नाहीं करें हें तथा जिनके 
असत्यका स्याग तथा चोरीका त्याग, परस्त्रीका त्याग,-परिग्रहका 
परिसाण करि समस्त अअनीतितें पराड्मुख हैं अर अभक्ष्य नाहीं 
खावना, प्रसाणसहित:दिवससें देखि सोधि; भोजन,करना इन 
जिनधर्मीनिका बड़ा धमम है । जिनके महा विनयवन्तपना है अर 
प्रियहित सघुरबचन ही करि समस्तके आनन्द उपजाबे हैं | तथा 
अतिशयकारी जिनके ' बड़ी क्षमा है। अपना  इष्ट देवसें अति- 
शयकारी भक्ति है | आगमकी आज्ञाको बड़ा दृढ़ श्रद्धानी जिनके 


( ६० ) 

बड़ी अबल विद्या, जिनके महान्‌ उज्चल आचरण है। बैरसाव- 
रहित हुआ समस्त जीवनिमें जिनके सेतन्नीभाव -है | ऐसा आश्च- 
येरूप घर्म इनते ही बने ऐसी प्रशंसा जिनधसकी जिनके निमि- 
ततें सिश्याधर्सीनिसें हू भ्रकट होय तिनकरि अभावना होय है। 
जो अनीतिका धन कदाचित्‌ नांहीं बांछें है अर अन्याय विषय 
भोग स्वप्नमें हू अंगीकार नाहीं करे हैं जो हमारा निमित्तस्‌ जिन- 
धर्म की निन्‍दा होय जाय तो हमारा जन्म दोऊ लोकका नष्ट करने- 
बाला भया- ताते सम्यम्दष्टि अपना तथा कुलका तथा घमका 
तथा साधर्मीनिका तथा दानशीलतपत्रतका अपवाद नाहीं होय 
तैसें अबतन करे है । धर्मके दूषण लगवा बड़ा भय करे है। 
घर्मकी भ्शंसा उचद्चता जज्वलता ही प्रगट होय तदेसे अवतंन ' करे, 
तिसके प्रभावना नामा अपष्टम अंग होय है ।, ऐसे सम्यक्तचके 
अलअंगनिका संक्षेप्तें वणन किया | इन अष्टअंगनिका समुदाय 
सो ही सम्यर्दर्शन है। अंगनिते अंगी, भिन्न नाहीं अंगनिका 
समहकी एकता सो ही अंगी है । तेसे ही निःशक्लितादिक गुखण- 
सिका समुदाय सो ही सस्‍्यग्दशन' होय है.।, अर इन अंगनिका 
पतिपक्षी जे शंका कांक्षा ग्लानि सूढता अनुपगुहन अस्थितिकरण 

अवात्सल्य अप्रभावना इत्यादिककरिःघमेक' दूषित नाहीं करे है। 

अब निःशंक्रितादिक अंगरनिका ' पालनमें जे आगमसे प्रसिद्ध 

भये तिनका नाम दोंय श्लोकनिसें कहें हैं... : 


तावदअनचोरो5ड्े ततोडनंतमतिः सछता । 
उद्यायनस्द॒तीयेडपि -तुरीये रेवती मता ॥ ?& ॥ 
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ततो जिनेद्रमक्तो5न्यो वारिपेणस्ततः पर: | 
विष्णुश्च वच्ननामा च शेपयोलेक्षतां गती )। २० ॥ 

अर्थ,---तावत अंगे कहिये प्रथम आओग जो निःशकित अंग 
तिसविषे अंजनचोर आागस विपषे क्या है । छित्तीय अंगविषै अन॑- 
तमतीनासा सेठकी पुत्री कही। तृतीय अंगविणे उद्दायननासा 
राजा अर चतुश्रेअंगविषे रेवती नामा राणी कही। पंचम अंग- 
विषे जिन्ेंद्रभक्त नासा श्रेष्ठी हुआ | छुठा अंगविषै वारिषेण 
न्ामा राजपुत्र भया | बहुरि शेष जे सप्तम अर अपष्टस' अंग- 
विपे विष्युक्रमार सुनि अर वजकुमार मुनि दृष्टान्तपनानें आराप्त 
थोते भये | ऐसें सम्यकत्वके अष्टअद्भनिसें प्रसिद्ध भये तिनकी 
कथा अथमानुयोगके आगमससें प्रसिद्ध है, तहांतें जाननी। 

अब अंगहीन सम्यक्त्वके संसारपरिपाटीके छेदनेसें अस- 
भर्थता दिखावनेकू' सूत्र कहें हें,--- 

नाज्रहीनमलं छेत्तः दुशन जन्मसन्तति । 
न हि मन्त्रो5च्चवरन्यूनो निहल्ति विपवेदनां ॥२१॥ 

अथे- अंगकरिहीन जो सम्यग्द्शन सो संसारकी परिपाटी 
के छेदनेक' समर्थ नाहीं होय है। जेसे अक्षर करि हीन जो 
सन्त्र सो विषकी वेदनाकू नाहीं हने है ॥२१५॥ जाते जाके परिं- 
शाममें निःशंकितादिक अंग प्रकट होय हैं सो ही सम्यग्दृष्टि 
संसारपरिश्रमणक्‌' हने है अर जाके एक भी अंग नाहीं. भया 
होय ताके संसारका अभाव नाहीं होय है | अक्षरकरि दीन मन्त्र 
जेने सर्पादिकनिका विष दूर नाहीं करे। 
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अब तीनप्रकार मूढता हैं ते सम्यकत्वके घातक हैं यातें 
तीनप्रकार मुढताका स्वरूप जानि सम्यर्दशनको शुद्ध करना 
योग्य है सो तिनसमेंतोँ लोकमूढताके स्वरूप कहनेकू” सूत्र 
कहें हैं.-- 
आपगासागरस्नानमृुच्चय! सिकताश्मनां | 
गिरिपातो5ग्निपतश्च लोकमूढं निगद्यते ॥२३॥। 


अर्थ--जो लौकिक ले सिथ्याधर्मी जन तिनकी रीति देख 
जे नदीस्नानमें धर्म मानें हैं, समुद्रके स्तानसे धर्म सानें हें, बाल, 
शेतका पुत्ञ करे हैं तथा पायाण॒का ढेर करनेसें धर्मे मानें हैं, धर्म 
सानि पवेततों पड़ना अग्निबिषै पड़ना, ताहि लोकमूढता कहिये 
है सो लोकमूढताकरिरहित सभ्यग्दशेन होय है ॥रर।॥। 

इां सिथ्यात्वके उदयते देशकालके भेद्र्तो लोकिक अज्ञानी 
परसाथेरहित जन अनेक प्रकारकी पच्वत्तिकरि अपने घर्मे होना, 
पविन्नता होना,लाभ होना, वियोग नाहीं होना,दीघे जीवना मार्ने 
हैं सो लोकमूढताकू" श्रकट अज्ञानता जानि याका त्यागकरि सस्य- 
कत्वभावकी विशुद्धिता करो। इहां केते एकांती जन हैं ते स्नान 
करि आपक पत्िन्न साने हे सो क्ानीनिकू' आगमज्नानपूलेंक 
विचार करना जो आत्मा है सो तो अमर्तीक है तिसपयत तो 
स्नान पहुंचे नाहीं अर काय हे सो महाअपवित्र है जाका संगम्ते 
पवित्र हू चन्दन गंगाजल पुष्पादिक स्परशेने योग्य नाहीं रहें अर 
जो हाड़ सांख रूधिर चाम इत्यादिक अशुचि सामग्रीकरि रच्या 
अर जो ठुगंब विछा मृत्रादिक अशुचि द्वव्यनिकरि भरता अर 


ब्रज ) 

जाके मुखके तर होय तो महा अशुचि कफ अर ल्ार दंत- 
सल जिह्लामलनिरन्तरः बहे है. अर नेन्ननिर्में सचिक्फण दुर्गंध . 
गीड खबे हँअर कर्णनितें कर्णमल ख्रतै 'है अर 'नासिकार्तें 
निरन्तर दुग्ध चुणां योग्य सिणक बहे है, अधोद्धारः सत्न मूत्र 
दुर्गंध आंव * निरन्तर बहे है अर समस्त शरीरके रोमतें 
सह दुर्गंध भर फव स्र॒वे है ऐसे जाके नवद्वार निरन्तर मल 
स््रवे है ऐसा शरीर जलका स्नानतें कैसे शुद्ध सानिये ? जैसे मल 
करि बनाया. घटा अर सलकरि भरथचा अर समस्त तरफ मलहीकू 
वहे सो जल को धोवनेते कैसे शुरू होय ? इस ल्ोकमें जो' 
चस्तु तथा भूस्यादेक कषेत्र अशुचि अपविन्न कहिये हैं. ते समस्त 
इस शरीरके हर ही अपवित्न होय हैं | कोझ चाम पड़नेतों 
कोऊ केश पडनेएशें कोर उच्छिष्ट (ओंठि) पड़नेतों तथा रुधिर 
सांस हाड वसा ( एरबी) राध मल सूत्र थूक लार कफ नासि- 

कासल इनका सरपशे हॉनेते ही तथा स्नानके जज़के छींटेनिके 
कुरलेनिके स्पशते ,ही ग ( अशुचि ) देखिये हैं सुनिये हें 
यातें अच्छीतरह लि देहका संग बिना कोऊ अशुचि है. 
ही नाहीं। ऐसा देह जलके एनानतें कैसे शुद्ध होय अर जो जलके 
स्नानादिकतें शुद्ध होय गया तो! फिर कोऊुके स्नानका छांटा 
लगि जायगा तो अपवित्र | हुआ ही मसानेगा । तथा भंगा 
पुष्करादिकर्सें हजारबार स्नान कुरला करि फिर को ऊँ वस्तु ऊपर 
फ्रला करेगा तो महा अपविज्नता सानेगा । जल्ञ करि तो देहके 
ऊपरि सैल लाग्या होय तथा वस्त्रादिक मलिन होय तो धोवनेतें 
उज्वत्त होय है अर देहकू” उज्बल पवित्र नाहीं करे है। जैसें-- 


कोयलाकू' ज्यों घोचो स्पों कालिमा ही हा ० ९ (न जिद ज्या जया: 
देहकू' धोइयसे त्यों त्यों महा मलिनता प्रगद होव॑ है। स्नानतें 
पवित्र होना मानना सो तीघ्रमिथ्यात्व है। अर हे विचारों 
जगतमे जल बराबर कोऊझ अपवचित्र ही नाहीं है जीमें निरन्तर 
सींडका, काछवा, से, उंदरा, विसमरा, सांखी सविरादि अनेक 
जीव नित्य भरे हैं अर जासें चर्म हाड़ समस्त गलि जाय हैं अर 
अनेक त्रसनिका घात जामें होय है ऐसा महानिदय अपविदत्र 
जल तिसके सपश होनेतें कैसे पवित्र होय ? अर गंगादिक नदी- 
नमें कोर्टयां मनुष्यनिके मल मूत्र रुधिर सांस कह स तथा मनु- 
प्यनिके तिय चनिके स्तक कलेबर धुल रहे तिस गंगाका जल केसें 
पवित्र करे ? जलका सत्तक करें ही मिटे नाहीं यातें वाहिर 
ज्ाग्या मैल दूर हो जाय यातें मनकी रलानि सिंट जाय अर यातें 
पविश्र होना तथा स्नानमें ध्से मानना स्रो त्तो मिथ्यादर्शन है 
जो गंगाका जलतों ही पत्रित्र हो जाय वा:स्नानकरि धर्म होजाय 
च। स्नानकरि मुक्ति होयथ जाय तो कीर छक्रीचरनिके पवित्रता ठहरे 
वा मुक्ति होय। अन्य दान पूजादिक सम्रस्त सिष्फल हुआ । मिथ्या 
त्वका अभावतें सब विषरीत अद्धानी द्वोय रहे हैं । जे अष्ट प्रकार 
लौकिक शुचि कही हैं ते व्यवह्मार आचार कुलाचारके उज्बल करने 
कू' तो समथ हैं. परन्तु देहकू' पविश्र नाहीं करें हैं । ए तो मनमें 
ग्लानि आप सानि राखी है सो संकल्पर्तों दूरि करले है जो में 
स्नान कर लिया है। सो ही श्रीराजवार्तिकजीमें अशुविभावनामें 
कद्या है | 

शुचिपना है सो दोय प्रकार हे---एक लौकिंक, एक लोकोचर 
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ताहि. अलौकिक हू कहिये है। वहां जिसके कर्ममल-कलंक दूर 
भया ऐसा आत्माका अपने स्वभावविषें स्थित रहना सो जोकोत्तर 
शुचिपना है अर तिसका साधन सम्यग्दर्शनादिक हैं, अर 
सम्यर्द्श नादिकका धारक साधु है अर तिनका आधार निव ण- 
भूम्यादिक हू सम्यरदर्शनादिकका उपाय है. तातें शुचिनामके योग्य 
है। अर लौकिक शौचपना है सो अष्टप्रकार है--कालशौच १, 
अग्निशीच २, भस्मशौच ३,मत्तिकाशीच 9७,गोमयशौच ४,जलशौच 
६, प्रनशौच ७, ज्ञानशौच ८ ए आठ शौच शरीरके पविन्न 
करनेकू' समर्थ नाहीं है लौकिकजनोंके व्यवहार छोड़ें बड़ा अनथे. 
होय जाय, हीन आचारकी ग्लानि जाती रहे, तो समस्त एक होय 
जाय, तदि परमार्थे हू नष्ट होय जाय, यातें अनादिकालतें बाह्य- 
शुचिताकी सानता देखि सनकी ग्लानि सेट लेहें । जातें केती वस्तु 
तो जगतसें कालव्यतीत भये शुद्ध सर्नेये हैं जेसें रजस्वला स्त्री 
तीन रात्रि गये शुद्ध मानिये हैं परन्तु शरीर तो कोझ काल हू 
शुद्ध नाहीं होय है । बहुरि केतेक उच्छिष्ट घातुके पात्र भ्रस्मकरि 
सॉजनेतें शुद्ध सानिये हैं परन्तु शरीर तो भस्मकरि शुद्ध नाहीं 
होय है । बहरि केतेक शूद्रादिक स्पशें किये हुए घातुमय पात्र 
अगश्निके संस्कारकरि शुद्ध मानिये हैं. परन्तु शरीर तो अग्निका 
. संसगे करेहू शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि सलमूत्रादिकका स्पर्श 
मत्तिकातैं धोय शुद्ध मानिये हैं परन्ठु शरीर तो मत्तिकातें शुद्ध 
नाहीं होय है | बहुरि गोमयकरि भूम्यादिकक्' लीप शुद्ध मानें 
हैं परन्तु गोमयतें शरीर तो शुद्ध नाहीं होय है। बहुरि कर्दमा- 
दिक लगनेतें तथा अस्पृश्यका स्पश होनेतें जलकरि धघोवनेतें तथा 


( ६5 , ) 
जलकरि स्नान करनेतें शौच मानिये है परन्तु शरीर तो स्मानतें 
शुद्ध नांहीं! होच है स्नान किए .पीछें हू “चन्दन पुष्पादिक पवित्र 
वस्तु हू शरीरके स्पशंसाज्न्तें मलीन होय जाय'है । वहुरि केतेक 
भूमिपापाण कपाट काष्ठादिक पत्रनकरिही शुद्ध सानिये है. परन्ठ 
शरीर तो पवनकरि शुचि नाहीं-होय है | बहुरि केततेक वस्तु अपने 
झञानसें जाका -अशुद्धताका संकल्प नाहों होनेतें :शुद्ध मानिये है 
परन्तु शरीरमें तो 'शुद्धपनाक़ा संकल्प हू नाहीं, उपजै है तातें 
शरीर तो अपष्ट प्रकारका-लौकिक शौचकरि शुद्ध नाहीं होय है. 
लौकिकशौच परिणामनिकी ग्लानि मेदे।है | ज्यवहाय्से उज्बल्तता 
जानि.कुल्की, उच्चता जनावे . है परन्तु शरीरकू' तो शुचि नाहीं 
करे है | देह तो सर्वंभ्कार अशुचि .ही 'है।। यामें ज्ञो आत्मा 
परक्रा घन हर परकी-स्त्रीमें अभिल्ााषरहित होय झर जीवमा- 
ऋ्रका व़िराघनारहित होजाय तो हाड़मांसका सत्तीन -देह छ; देव- 
नकरि.घूज्य -सहापवित्र होय जाय | इस देहकू” पवित्र :-करनेका 
आर कारण-ही नाहीं है सो ही ओऔपदानन्दी नास दिगम्बर 
धीतराग मुनि कछआ है सो जानहु | जिसकी निकटतातें सुगन्ध 
पुष्पसाला चन्दनादि पविन्न द्वव्य हु अस्पश्येताकू' प्राप्त होय हैं 
अर विष्टा सुज्ञादिककरि भरधथा रुधिए रस हाड, चामादिककरि. 
रुच्या अर. महासूगला अर महादुर्गंध, महासल्लीन समस्त अशु,- 
'चिका रहनेंका एक संकेतगृह ऐसा ,सनुष्यका शरीर, जलकरि 
स्नान करनेंतें कैसें शू द्ध होय। आत्मा तो अपने स्वभावते 'ही 
अत्यन्त पवित्र है अर अअमूर्तिक है. ताक जल पहुँचे ही “नाहीं 
ऐसे पविज्नर्मे स्नान बुथा है अर यो-काय है सो अशुचि ही है, 
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सो स्नानकरि कदाचित्‌ शुचिताकू' प्राप्त नाहीं होथ यातें स्ना- 
नके दोऊ भकारकरि विफलता भई | अर जे फिर हू स्नान करें 
हैं तिनके प्रथ्वीकाय जल्कायादिक अर अनेक श्रसंनिका घात 
होनेतें पापवन्धके अर्थि अर रागभावके अर्थि ही-है । 
भाषाथें--ग्ृहस्थके स्नान विना 'सरे नाहीं 'परन्तु अज्ञानी 
गृहस्थ स्तानसें धस्म माने है अर स्नानतें पवित्रता 'साने है'ऐसी 
मिथ्याचुद्धि लग रही है सो याका 'स्वरूपकू' 'सभमे:' तो: 'याकू' 
धर्म तो नाहीं मानें अर याते पवचितन्नपना नाहीं सानें। ' यद्यपि 
ग्रहस्थके स्नान विना व्यवहार समस्त दूषित होय जाय'अर उय- 
चहार दूषित होय जाय तदि परमाथकी शुद्धता नाहीं कर सके 
परन्तु याकू' राग वधावनेंतें अर हिंसा होनेतें पापरूप तो श्रंद्धान 
करे । बहुरि और हू शिक्षा जाननी,--चवित्तकेविषै 'पू्वेकालंका 
कफ टिनभवकरि संचय किया कम रूप रज ताका सम्बन्ध '"करि 
उपज्या जो सिथ्यात्वादिक मल' ताको नाश करनेचाला।'जो'आपा- 
परका भेद जाननेंरूप विवेक सो ही सत्पुरुषनिके मुख्य स्नान है। 
सत्पुरुषनिके तो 'मिथ्यात्वसलका नाश करनेवाला एक विवेक 
ही स्नान हे अर अन्य जो जलकरि स्नान है सो तो जीवनिका 
खसमूहका घात करनेंतें पापका करनेवाला है यातें धर्म नाहीं होय' 
है । ताहीकारणतैं स्वभावहीतें अशुचि जो काय तिसविषे पवि- 
ज्ञता नाहीं है। बहुरि कहें हैं.भो ज्ञानीनन हो ! आपकी 'शुद्ध॑- 
ताके अर्थि परमात्मा नामा तीथेमें सदा काल 'स्नान करो । चूथा 
खेदकरि ज्याकुल भये' गंगादिक तीर्थेनप्नति क्‍यों दौड़े हो ? कैसा- 
फ है परमात्मानामा तीर्थे ? सम्यग्ज्ञानरूप'ही जामें निर्मल जत्त 
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है अर देदीप्यमान सम्यग्द्शैनरूपं जामें लहरि है अर अवि- 
नाशी अनन्तसुख करि शीतल है अर समस्त पापनिके नाश 
करनेवाला है ऐसा परमात्मस्वरूप तीर्थमें लीन होहू। बहुरि 
जगतके पापिष्ठ भिथ्यादृष्टिजननिन निमल तत्त्वनिका निरच- 
यरूप द्रह नाहीं देख्या है अर कटे हू ज्ञानरूप रत्नाकर समुद्र हू 
नाहीं देख्या | अर समता नामा अतिशद्ध नदी हू नाहीं देखी, 
तिसकारण करि पापके हरनेवाले सत्य तीथेनिकू" छांडि करि 
मूुखलोक हें ते तीर्थ जिनकू' कहे हैं ते संसारके तारनेवाले नाहीं 
ऐसे गंगादिक नदीनिसें ड्बकरि हर्षित होय हें। 

भावाथ--जिनमख निनें तत्वनिका निश्चयरूप द्रहकू नाहीं 
देल्या अर ज्ञानरूप समुद्र नाहीं देख्या अर समता नाम नदोीं 
नाहीं देखी ते गंधादिक तीथाभासनिसें दौड़ता फिरे हैं जो तत्त्व- 
लिका निश्चयरूप द्रहकू' देखता अर ज्ञानरूप समुद्रक देखता 
अर समतानामा नदीकू देखता तो इनसे गरक होय मिश्यात्व- 
कपायरूप मलकरि रहित होय आपकू' उज्बल करलेता । बहुरि 
इस भुवनमें ऐसा कोऊ तीथे नाहीं है तथा ऐसा जल हू नाहीं 
ठथा और हू को ऊ द्रव्य नाहीं है जिसकरि यो समस्त अशुचि 
मनुप्यका शरीर साज्षात्‌ शुद्ध छोजाय अर यह्द शरीर कैसाक 
दै--आधि व्याधि जरा मरणादिक करि निरन्तर व्याप्त अर 
निरन्तर तापकरनेवाला ऐसा है जातें सत्पुरुपनिके याक्रा नाम 
ह सदने योग्य नाहीं दै। बहुरि समस्त तीर्थनिके जलते नित्य 
स्नान करिये अर चन्द्रनकपूरादिकका विलेपन करिये तो हू यह 
शुद्ध नाहीं होंय, सुगनन्‍्ध नाहीं द्वोय, रक्ता करते हू विनाश के 
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सामगेमें ही तिष्ठे है।जो नदीमें स्नानतें ही शुद्ध होजाय तो 
कोख्यां मच्छी सच्छ काछिवा कीर धीवरादिक शुद्ध होजांय 
तातें यह लोकमढ़ता त्यागनें योग्य है । 

अब इहाँ इतना विशेष और जानना जो स्नान करनेतें पवित्र 
लाहीं होय अर धर्म हू नाहीं होय परन्तु ग्रहस्थाचारमसें मुनीश्व- 
रनिकी ज्यों स्नानका त्याग योग्य नाहीं। क्‍योंकि जो पापिष्ठ 
जीवनिसु' स्पर्श होजाय अर स्नान नाहीं करे तो अपना मनमें 
पापकी ग्लानि जाती रहे | तदि तिनकी संगति स्पशे खान, पान, 
यथेच्छ करनें लगि जाय तब उ्यवह्ाारधसका लोप होजाय यादें 
जिन धर्मीनिका आचार हैं. ते ज्यवहारके विरोधी नाहीं।जो 
अतिपापतें आजीविकाके करनेवाला चांडाल कसाई चमार 
शिकारी भील धीवरादिक अतिपापिष्ठ तथा मुसलमान स्लेच्छ- 
निक्री शरीर ऊपर छाया पड़ते हू महामलीनता सानिये है तो 
इनका स्पश होनेंतें स्नान कैसे नाहीं करे ? स्नान हू करे 
अर परसात्माका स्सरण हू करे ९ अर याके नजीक बेठनेतें 
बुद्धि सलीन होय है अर जो सुसलसमान वेश्यादिकनिस्‌ 
कान लगाय  मझुखके सन्मुख अपना सुख करि वचना- 
ल(प कहे हैं तिनकी बुद्धि उत्तम धर्मादिक कार्यते विमुख होय 
विपरीत प्रवत्तेन करे है तथा जीवंनिके घातक कूकरा साजारादिक 
पशु अर पक्षी इत्यादिक दुष्ट तिय चनिका भोजनके स्थाननिमें 
आगमन होजाय तथा भोजनका स्पशेन होजाय तो स्याग करना 
उचित है तो इनका स्पश न होतें स्नान चिना भोजन स्वाध्यायादिक 
फरनेमें हीनाचारपना होय है, पापतें ग्लानि जाती रहे, कुलका भेद 


है 


(. ७० ) 
नाहीं-ठहरे-। अर स्त्रीकरि सहित संगम करें तहां अनेक जीवनिकी 
हिंसा अर महा अशुचि- अद्भानिका संघट्टनन-अर-रुधिर-वीया द्क- 
निका बाह्य स्पर्शनादिक अर महानिद्य सगका उपजना-हैःयाका 
त्यारा- नाहीं बन सके तो इस-पापकी ग्लानि करि आपको-अशुद्धि 
सानि-स्नान-तो-करे जो में निद्यकसे-किया है तातें- वाह्मशुद्धिता 
वास्ते स्नान किये विना पुस्तकनिका तथा जिनमन्दिरके, उपकरण - 
लिका उत्तम चस्तुका कैसे-स्प्शन-करूः | यद्यपि देहमें रूधिर मांस 
हाड-चाम:केश-सल/मृत्र भरे हैं:परन्तु रुधिर राध चामःहाड मांस 
सल सन्नादिकनिका वाह्मस्पश होजाय तो अवश्य घोवना उचित 
हैं-जातें केश चामादिक-शरीरतें-दूरः हुआ पाछे रुपरश्शनेंयोग्य नादीं 
है| अर-इनका हस्तादिककरि स्पश होजाय तो- शीघ्र दी हरत 
घधोवना उचित है। इनकी ग्लानि नाहीं करे; तो नीच चमार चास्डाल 
कसायीनिते एकता होनेतें आचरण भेद नाहीं रहे वदि समस्त जाति 
व्यचह्यारके लोप होनेंते उत्तम कुलका जार नीच कुलका आचार 
समान होजाय तदि व्यवहार आचारके विगड़नेंतें घर्मका. मार्ग 
अष्ट होजाय-। निद्यकर्मे करनेकी लज्जा छूटि-जाय तदि कुलके मार्ग 
विय्याइनेंत महयपापका बन्धःडोय है:। परमार्थशैच तो ज्यचहारकी 
शौचता करि ही शुद्धि दोय. है । जाका मोजनमें, पानमें, स्परश नें, 
संगतिमें,अवृत्ति में सलीनता होजाय तदि परमार्थ घर्मे मलीन हो दी 
जाय जिनघर्मी हैं-सो चॉडाल भील म्लेच्छ मुसलमानादिककी श- 
रीरकी छायाहीतें-मलीनता मानें हैं अर घोवी कलाल लुद्दार खाती 
सुनार भड़भूजा इत्यादिकनिका स्पर्शनकू हिंसाकर्म-करनेंतं दूर ही 
छाड़िये दे । मुनीश्वर दो नीच जातिके मनुष्यका स्पर्श दोतें: दरड 
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स्नान करें अर तिस दिन-उपवास-करें | अर नाहीं जाननेंतें-नीच 
कलके ग्रहनियें प्रवेश होजाय तो भोजनका अन्तराय करेहें | अर 
सदिरामांस अर शरीरतें चार अंगुल वहता रुधिर राधि अर 
पंचेन्द्रिय जीव छतकका कलेबर-भोजन करते देखें-तो भोजनका 
अन्तराय करें हैं । तो.जिनधर्मी गृहस्थ द्ाड कौड़ी चाम केश ऊन 
इनके स्पर्शनतें भोजन: कैसें नाहीं छाँडे याद्दीतें ग्रहस्थःहैं सो ,हस्त- 
पाद प्र्षालनकरि शुद्धभूमिसें शुद्ध/ भोजन-करें है । अधम जातिका 
स्पश्यों भोजन नाहीं करें । बहुरि जिनेन्द्रका पूजन वास्तें-स्नान 
करना योग्य ही है; क्‍योंकि सनानकरि देवका स्पशेन-पूजन' करना 
यह बढ़ा विनय हैः। यद्यपि स्नानतें-शुर्धता नाहीं, तो हू, देवके 
उपकर णनिक्‌' स्नानकर्रि स्पशेना; धोया हुआ द्रव्य-ध्चद्वावना से 
देवविनय ही-है। विनय है सो ही:आराधना।है | जातें जिनमंदिरके 
उपकरणका हू विनय करिये है तो जिनेंद्रकेःआगमकी'ः बाणीका; 
पूजनके-द्रव्यका. हू स्नानकरि स्पशेना, हस्त घोय लगांवनो, .सन्दि- 
स्में हस्त पाद पअक्षालनकरि प्रवेश करना :सो हू: बिनयः ही हैः। 
यह्मपि पापसलकी! शुद्धता करना प्रधान है! तो हू भगवान जिनें- 
दृरका आगमममे अष्टप्रकार . लोफिकशुद्धिः कही है: लौकिकशौचके 
विना: परसाथेधमंलें:अष्ट होजाय है । सुनीशेवरका देह; रत्नयत्का 
प्रभावतैं- सद्दापविन्न- है” तो, हू बाह्यशौचके ' निमित्त ” कमण्डल 
राखें हैं, हस्तपाद घोय स्वाध्याय करें हैं, अत्यन्त मन्द- जलतें 
पादप्रक्षालन कराय भोज़ऩ , करे हें: तातें व्यवहारः आचारकू: 
नाहीं छांडें हैं । यो भगवान -जिनेन्द्रका धर्म झनेकान्तरूप है: अर 
निश्चयव्यवहारका -विरोधरहित ही- घ्मे है। सर्वेथा एकांतरूप 


( छऊर ) 

जिनेंद्रधम नाहीं है । लौकिकशुचितारदहित होय सो धर्मकी 
निन्दा करावे, कुलकी निन्‍दा करावे तदि अपना आत्मा मल्ीन 
होय ही है। बहुरि मैथुनसेवन किया होय अर मतककू' दग्ध 
करि आया होय अर केश ज्ञौर कराया होय अर चांडाल 
म्लेच्छादिकनिका स्पश भया होय, म्रतक पं॑चेन्द्रीका स्पर्श भया 
होय, रजस्वल्ादि अशुचिका स्पश भया होय इत्यादि और कारण 
होय, वहां अवश्य स्तान करना अर अन्य कारणनिसें जहां मसल 
मृनत्न हाड चामादिकका जिस अंगसों स्पशें भया होय तिसकू' 
धोवना शीघ्र ही उचित है । अष्टप्रकार शौच लौकिकर्में अनादिका 
अबतें है । यातें आगमकी आज्ञा मानना अपना हित है । बहुरि 
जगसमें भ्रगट देखिये है कर्णंके मलतें नेत्र मलकू', अर यातें 
नासिका सलकू', यातें कफ लालादिक मुखके मलकू', याते 
मूत्रकू, यातें विष्टाक', अधिक २ अशुचि मानिये है अर जो 
समस्त मलकू' समानही समानिये तो समस्त आचार उपद्वित होय 
विपरीत होय जाय । यद्यपि द्वव्यार्थिकनयतें समस्त एक पुदूगल 
जाति हैं तथापि बहुत भेद हैं । यद्यपि हाड, मांस, रुधिर, मल, 
सृत्रादिक समस्त प्रथ्वीरूप जलादिरूप होजाय है अर पृथ्वी 
जलादिकनिका मांस रुघिर सल्लादिकरूप होज्ञाय है तथापि पर्या- 
यनिसें बढ़ा भेद है| द्रव्यके अर पयोयके सर्वथा एकता मान- 
नेंतें समस्त व्यवहार परसार्थका लोप होय तातेँ द्रव्यके पयो- 

यके कर्थाचत्‌ एकपना करथ्थंचित््‌ अनेकपना मानना ही श्रेष्ठ है | 
बहुरि बालके पिंड करनेमें तथा परनेततें पडनेमे, अग्निमे 
दुग्ध होनेंमें, हिमालय गलनेमें, पंचाग्नि तपनेमें धर्म माने हैं सो 


( ७टह्दे ) 
लोकमूढता है | तथा प्रहणसें सूतक सानना, स्नान करना चांडा- 
लादिककू' दान देना, संक्रांति सानि दान देना, कुषा पूजना, 
पीपल पूजना, गायकू' पूजना, रुपया मोहरकू' पुूजना, लक्ष्मीकू' 
पूजना, मस्तक पितरकू” पूजना, छोंक पूजना, खझतकनिके रुप्ति 
करनेकू' तर्पण करना, श्राद्ध करना, देवतानिका रतजगा करना, 
गद्भाजलकू' शुद्ध मानना, तियेचनिके रूपकू' देव मानना, हुवा 
बावड़ी वापिका तलाव खुदावनेसें धर्म सानना, बाग लगावनेसें 
धर्म मानना, झुत्युत्लय आदिके जप करावनेत अपनी झत्युका 
टलजाना मानना, ग्रह्ंका दान देनेतें अपने दुःख दूर होना 
सानना, सो समस्त लोकमूढ़ता है। बहुत कहनेंकरि कहा जो 
योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहितका, आराध्य अनारा- 
ध्यका विचाररहित लौकिक जनकी प्रचृत्ति देख जैसें अज्ञानी 
अनादिके मिश्यादृष्टि अ्रवर्तें तेसी भ्रद्नक्तिक' सत्य सानना, 
विचाररहित क्नौकिकजननिकी प्रवृत्ति देख प्रवर्तेन करना सो 
लोकमूढता है । अर केतेक जिनधर्मी कहाय करके हू आत्मज्ञान- 
कररहित परसागमकी अआज्तञाकू' नाहीं जानते सेषधारीनिके 
कल्पे हुए अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थंकरादिकनिका तपेण 
कराना, अपना पिता, पितामहका तपेण कराना तथा यक्षादि- 
कनिके अर्थि होस यज्ञादिकनिसें अपना कल्याण होना सानें 
हैं। शकलीकरणादिक विधान कराना सो लोकमूढता है। तथा 
फेतेक स्नान करि रसोई करनेसें तथा स्नानकरि जीमनेमें तथा 
आला वस्त्र पहरि जीमनेसें अपनी पविन्नता शुद्धता साने हैं 
परम धर्म साने हैं अर अभक्ष्यभक्षण अर हिंसादिकरा विचार 


( ७४ ) 
नाहीं करे हैं सो समस्त मिथ्यात्वके उदयते लोकम्ढृता है । 
अब-देवम्‌द्त्त कहनेकू सूत्र कहें हैं,-- 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ू._ रागठ्ेषपमलीमसाः । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ १३ ॥ 
अथे--अपने वांछित होय ताकू' वर कहिये बरकी वांछा 
करके आशावान हुवा संता जो रागह्वेष करि सलीन देवताकू 
सेवन करे सो देवताम॒ढ कहिये है ॥ २३ ॥ 

संसारी जीव है ते इस लोकमें राज्यसंपदा स्त्री पुत्र॒ आभ- 
रण वस्त्र वाहन धन ऐश्वरयेनिकी वांछा सहित निरन्तर वत 
है-। इनकी आप्तिके अर्थि रागी, छेषी, सोही देवनिका सेवन करें 
सो देवमढता है-। जातें राज्यसुखसंपदादिक तो सातावेदनीयका 
लदयते होय है सो सातावेदनीयकसकू: कोऊ देनेकू' समर्थ है 
नाहीं, तथा लाभ-है सो लाभांतरायका क्षयोपशमतत होय है अर 
भोग सासझभी उपभोग सामग्रीका प्राप्त होना सो भोगोपभोग 
नाम अन्तरायकम का क्षयोपशमर्तें होय है अर अपने भावनि- 
करि वांधे क्सेनिक्र' कोऊ देव देववा देनेकू' तथा हरनेकू” समर्थ 
हैनादहीं | बहुरि कुज्षकी चद्धिके अर्थि कुलदेवीकू” पूजिये है अर 
पूजते पूजते हू कुलका विध्यंस देखिये हैं अर लक्ष्मीके अर्थी 
लक्ष्मीदेंवीकू' तथा रुपया मोहदरनिक्ृू' पूजते हू दरिद्र होते देग्यिये 
हैं । तथा “शीनलाका स्तवन पूजन फकरतें हू सन्तानका- सर्प 
होते देखिये हैं । पिततरनिकू' मानते हु रोगादिक वध है तथा 
ज्यन्तर क्षेत्रपल्ञादिकनिकू' अपना सद्दायी माने है सो मिस्तरा- 


( ७४ ) 

स्वका उदयका प्रभाव है । बहुरि केतेक- कहें हैं- जो चक्रेश्वरी 
पद्मावती देवी-ये शस्त्रधारण- किये जिनशासनकी रक््तक-हें- तथा 
सेबक़निकी रक्षा करनेबाली एक-एक तीर्थकरॉनेकी एक एक देवी 
है। एक एक यक्ष है इनका आराधन करने, पूजनेते घमकी रक्षा 
होय है ये.धर्मात्माकी रक्षा करें हैं तातें इन देवीनिका और यज््त- 
निका स्तवन करना, पूजन करना योग्य है । देवी समस्त कार्यके 
साधनेवाली तीथंकरनिकी भक्त हैं। इसवबिना धर्मकी रक्ता कौन 
करे, याही तें मन्द्रिनिके भण्य पद्मावतीका रूप जाके चार भुजा 
तथा वत्तीस झुजा अर नाना आयुधनकरि युक्त अर तिनके 
मस्तक ऊपर पाश्वेनाथस्वामीका भ्रतिबिब अर ऊपर अनेक फण- 
निका धारक सर्पेका रूपकरि बहुत अल्ुरागकरि पूजें हैं सो सब 
परसागमर्तें जानि निणय करो । मढठलोकनिका कहियो योग्य 
नाहीं | प्रथम तो भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी इन तीनप्रकारके 
देवनिसें सिथ्याटृष्टि ही उपजे है । सस्यम्टष्टिका भवनत्रिकदेवनि 
में उत्पाद ही नाहीं अर स्त्रीपना पावे ही नाहीं सो पद्मावती 
चक्र श्वरी तो भवनवासित्ती अर स्त्रीपर्यायमें अर क्षेत्रपालादिक 
यक्ष ये व्यन्तर इनमें सम्यग्दृष्टिका उत्पाद कैसे होय ? इनमें तो 
नियमतें सिश्यादृष्टि ही उपजे हैं ऐसा हजारांबार परसागम कहे 
हैं। बहुरि जो इनके जिनधमंस्‌: प्रीति है तो जिनधर्मके घारीनतेँ 
अपनी पूजा बन्दना लाहीं चाहें जेनी होय सो आपक्‌' अजन्वती 

जानता सम्यग्दृष्टिसे वन्‍्दना पूजा ' केसे कराजबें ९ साधर्मीनिका 

उपकोर बिना कहे ही करे। बहुरि भगवानका :पअ्तिविम्ग 

अपने ससस्‍्तक ऊपरि है अर भगवानके- भक्तचितें अपनी 


( ७६ ) 
पूजा कराबे ऐसा अविनय धर्मात्मा होय केसें करे ? बहुरि 
अनेक आयुध धारण करि अपनी वीतराग धर्मेमें भवृत्तिकू 
बिगाड़े हैं ।अर अपना असमर्थपना भ्रगट दिखावे हैं तथा 
जिन शासनके' रक्षक एक एक यज्ञ यक्षणी ही केसें कहो हो ? 
भगवानके शासनके तौ सौधर्म इन्द्रकू' आदि लेय असंख्यात 
देव देवी समस्त सेवक हैं अर जिनका हृदयमें सत्यार्थ धर्म 
पूर्वकत अशुभकर्म निजेर गया होय ताके समस्त पुद्गलराशि 
अचेतन है सो हू देवतारूप होय उपकार करें हैं देव मनुष्य 
उपकार करें सो कहा अश्चर्य है। अर जैन शासनमें हू ऐसी 
केई कथा हैं जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्वीनिके धर्मके प्रसा- 
दरतें देवनिके आसन कम्पायसान भये, अर देव जाय उपसगे 
टाले अर नाना र॒त्ननि करि पूजा करी, ऐसी कथा तो शासनममें 
बहुत हैं अर ऐसी तो कहूँ कथा भी नाहीं जो धर्मात्मा पुरुष देव- 
निकू पूजे अर पद्मावती चक्रेश्वरी की भी केई कथा -है जो 
शीलवन्ती ज्रतवंतिनीकी देध-देवियोंने पूजा करी अर शीलवन्ती, 
अतवन्ती तो जाय कोऊ देव-देवीकी पूजा करी नाहीं लिखी है । 
तथा कार्तिकेय स्वामी कहें हूँ:-.. 
ण यको वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणइ उबयारं | 
उवयार अवबयारं कम्म पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१६ ॥ 
भत्तीए पुज्जमाणो विंतरदेवों वि देदि जदि लच्छी | 
तो कि धम्म॑ कीरदि एवं चिंतेहि सदिद्ी ॥| ३२० ॥ 
अर्थ--इस जीवकू” कोझ लक्ष्मी नाहीं देव है अर जीवका 


( ७७ ) 

कीऊ उपंकार अपकार हू नाहीं करे है जो जगतमें उपकार अप- 
कार करता देखिये है सो अपना किया शुम-अशुभकर्मे करि. 
करे है बहुरि जो भक्तिकरि पुजे व्यंतरदेव ही लक्ष्मी देवें, तो 
दान पूजा, शील, संयम, ध्यान, अध्ययन, तप रूप समस्त घसें 
काहेकू' करिये ९ बहुरि जो भक्ति करि. पजे बन्दे कुदेव ही संखा- 
रके कार्येसिद्ध करेंगे तो कर्म कछु बात ही नाहीं ठहरें ९ ब्यंत्तर 
ही समस्त सुखका दायक रहे धर्मका आचरण निष्फल रघ्या | 


भावार्थं--जगतविषँ इस जीबका जो देव, दानव, देवी, 
मनुष्य, स्वासी, साता, पिता, बांधवमित्र, स्त्री, पुत्र तथा तियंच 
तथा औषधादिक जो उपकार तथा अपकार करे हैं सो समस्त अपने 
किये पुणयकसे पापकर्म तिनके उदयके आधीन करे हैं । ये तो समस्त 
वाह्मयनिमि त्ति मान्न हैं। देखिये हैं-भत्ता करचया चाहे, उपकार किया 
चाहे है अर अपकार होय जांय है अर अपकार किया चाहे हे 
अर उपकार होजाय है । यातें प्रधान कारण पुण्यपापरूप कम है 
बहुरि शास्त्रनिसें कह्मा है चांडालके अहिंसान्नतका श्रभावतें देवता 
सिहासनादि रचे अर नीलीका शीलके प्रभावते देवता सद्दायी भये 
अर सीताके शीलका श्रभावतें अग्निकुएड जलरूप होय गया अर 
सेठ सुदर्शनका देव आय उपसगे टाल्या अर और हू केतेकनिके 
सहायी देवता भये, उपसगे टाले अर देवांका आसन कम्पायमान 
भये अर देव आय सहायी भये ऐसा हजारां कथा असिद्ध हैं। 
अर भगवान आदीश्वरके छह सदीना अंवराय भोजनका भया 
तदि कोऊ देव आय काहरऊू आहार देनेंकी विधि नाहीं जनाईं 


( >»८ )2 

पहली तो गर्भसें आनेके छहमसास पहली इन्द्रादिक समस्त देव 
भगवानकी सेवामें तथा स्वगेलोकर्ते आहार, वस्त्र, वाहनादिक 
लावनेसें सावधान भये हाजिर रहते थे । ते सब देव कैसे 
अल गये । तथा भरतादिक सौ पुत्रनिकृ अर बत्राह्यी सु- 
न्द्री पुश्नीनिकू' मुनि आवकका सससस्‍त धर्स यद्ाया ते हूं 
विचार नाहीं किया जो भगवान्‌ हू सुलि होय आहार के अर्थि 
चर्या करें हैं सो अन्तराय कमेका मनन्‍्द हुआ विना कौन 
सहायी होय ? तथा युधिष्ठिर, भीस, अज़ुंच, नकल, सहदेव 
ये महा चीवरागी होय वनमें ध्यान करते थें तिनकू' दुष्ट बैरी 
आय आभरण “अग्निर्सें लाल करि पहराय दीये अर जिनका 
सास सांसादिक भस्स होते हू कोऊ भी देव सहायी नाहीं भया 
'तथा सुकुमाल सहासुनि तिनकू' तीन दिन पर्यत श्यालिनी अपने 
'वशच्चानिसहित भक्षुण करवो किया तहां कोऊ देव सहायी नाहीं 
भये । अर जाकी भाताका इतना मसल्व था जो शोक रुदनादिक 
सन्तापहीसें क्गी रही अर पुत्र कहां गया ऐसी ख़बर भी नाहीं 

सँग्राई । तथा पांचसे मुनिनिकू्‌ घानीसें पेल दिया, तहाँ कोऊ 
देव सहायी नाहीं भया | तथा पद्म नाम वलभद्र अर कृष्ण नाम 
सलारायण जिनकी पूर्वे हजारां देव सेवा करें थे जब द्वीन कर्म 

उदय आया अर पुणय क्षीण भया तदि कोऊ देव पानी प्यायवे 

वाला एक मनुष्य हू नाहीं रह्मा तथा जो सुदर्शनचक्रसः नाहीं 

मरथा अर भीलका एक चारतें आणरहित होय गया ऐेस 

अनेक ध्यानी, तपस्वी, ऋती, संयर्मी घोर उपसर्ग भोगे विनका 

तो देव सहायी को'ऊ नाहीं भये अर हरेकनिके सद्दायी भये तातें 


« ( ७६ ) 
ऐसा निश्चय है लो/अशुभकरमंका उपशसम' हुआ बिना अर शुभ 
कर्मेका उदय विना कोऊ देवादिक सहायी नाहीं दहोय हे। 
अपना देह ही चैरी-हो जाय है तथा खरदूधण का पुत्र शंचुकृमार 
सहापुरुषार्थंकरि दादशव्षेपर्यत बाँसका थीडामें सूयेहास खज्ञ- 
सिद्ध किया अर लच्सण सहज ही लिया अर उसही खज्ञसू 
खरदूषणका 'पुञ्र शंचुकृमारका सस्तक छेद्या गया ।' अपना हितके 
अर्थि साधन करी विद्या आपहीका घांत किया ताते पूबकर्मका 
उदयकरि अनेक उपकार, अपकार भप्रवर्तें हैं। 'कोऊ देवादिक 
आएाधन किये हुए घन आजीविका, स्ल्रीपुश्नादिक :देनेसें समयथे 
"नाहीं हैं। बहुरि यहे अत्यक्ष ही देखो नगरका राजा समस्त देव' 
देवी,पीर, पैगस्बर,स्वासी, फकीर 'ससस्त सतका सेषी“अरःसमस्त 
देव पुराणके .पाठी 'नित्य यज्ञ, होम, पाठ करनेवाले-त्राह्मणनिक्यों 
बहुत आजीविका देवैं हैं क्र बडा सत्कार अर लक्षां रुपयाका 
दान देहें । अर बड़ा पूजा बलिदान सबके पहुँचेहै तो हू संयोग 
वियोग, हानि, वृद्धि, जीत-हारके टालनेकू' कोऊझ समथ-नाहीं है. 
तातें ऐसा निश्चय जानहु जो श्रद्धान: नाहीं करके भी अनेक देव 
देवीजिकू आराखे हैं, पू्जे है सो सब देवमूढता है। बहुरि जो 
मसन्त्रसाधन, विद्याराधन, देव आराधन समस्त पाप-पुणयके अनु- 
कुल फलें हैं ताते -जो'खुखका अर्थी हैं. ते दया, क्षमा, सन्तोष, 
निवाछकता, सन्दकषायता वीतरागताकरि एक धर्महीका आराधन 
करो अन्य प्रकार वांछा करि पापवन्ध संत करे | - 
अर जो देवनिका सम्रागसमें ही प्रीति करो हो तो उत्तम 
सब्यम्टरष्टि सौधमे इन्द्र तथा शी इन्द्राणी वथा लौकांतिकदेव-- 


( घ्प्छ 

निका संगमसे बुद्धि करो। अन्य अधम देवनिका सेवन करि 
कहा साध्य है ९ चहुरि सिथ्याबुद्धिकरि स्थापन करे हैं और 
नित्य पूजन करे हैं तदि प्रथम तो क्षेत्रपालका पूजन करें हैं अर 
क्षेत्रपालका पजन किया पाछे जिनेन्द्रका पजन करे हैं अर ऐसी 
कहें हैं जैसें पहली दह्ारपालका सनन्‍्मान करके पीछे राजाका 
सनन्‍्मान करना द्वारपाल बिना राजासों कौंन मिलावे तैसें क्षेत्र 
पाल बिना ज्गवानऊा सिलाप कौन कराये ? जिन मूढनिके 
ऐसा विचार नाहीं जो भगवान्‌ तो मोक्षमें हैं भगवान्‌ परमात्सा 
का स्वरूपकू' यो मिश्यादृष्टि आअज्ञानी कैसे जानेशा अर कस 
सिलावैगा ? अर विज्नकू' कैसें विनाशैगा ? आपका विध्न दी 
नाश करनेकू' समर्थ नाहीं सो विचाररहित मिथ्याइष्टि लोक 
| क्षेत्रपालका समहाविपरीत रूप बसनाय बवीतरागके मसन्दिरमें प्रथम 

स्थापन करे हैं जाका हस्तमें सनष्यका कटा मूड अर गदा खजन्न 
अर कूकरा वाहनकरिं सहित स्थापन क़रि तैल ग़ुड़का भक्षणतें 
क्षेत्रपाल प्रसन्न दोय है ऐसें लोकनिक्ू' वहकाय तृजे हैं अर इनका 
पहिली दुर्शेन पूजन-स्तवन करे हैं सो मिथ्यादशन अर कुल्नान 
का अभाव जानहु। बहुरि पाश्वेजिनेन्द्रकी प्रतिमाके मस्तक 
ऊपरि कण बिना बनायें ही नाहीं अर भगवान पाश्वे अरिहन्च 
के समवसरणमें घरणेन्द्रका फशण मस्तक ऊपर केसे संभवे हे 
धरणेन्द्र तो भगवान्‌ के तप के अवसरमें फणामण्डप किया था 
सो फेर फकणामण्डप का प्रयोजन नाहीं अर पाश्वेलिनेन्द्र अहन्त 
“भये अर इन्द्रकी आज्ञा्तें क्चेर समोसरण राच्यो वहां 
भगवान्‌ फण सहित नाहीं विराजे हुते चारनिकायके देव महु॒प्य 


( ८१ ) 

तिरयच धर्मश्रवण स्तवन बन्द्ना करते ही तिष्ठे यातें स्थापनाविषें 
अहतकी प्रतिबिंबनिके फर संभवे ९ वीतरागसुद्रा तो ऐसे 
सम्भव नाहीं; परन्तु कालके प्रभावत घरणखोेन्द्रकी प्रभावना प्रगठ 
करनेकू्‌' लोक विपरीत कल्पना करनें लगि गये सो कौन दूर करि 
सके । जेसें पाषाणसय सगवानका प्रतिबिंब महा अज्ञोपांग 
सुन्दर ताके कर्ण निकू' मस्तककी रंत्ञाके अर्थि लम्बा करि स्कन्धर्सों 
जोड़ देहें, तिनकीं देखि समस्त धघातुके प्रतिबिंबनके भी कर्ण 
जोड़ देहें सो देखादेली चल गई । लेसे ही अहन्‍्त प्रतिबिंबनके 
ऊपरि फणका आकार करते ल्ोकनिकू' देखि तत्त्वकू' समझे बिना 
फण करनेंकी प्रवृत्ति चल गई सो फणके कर देनेंतें प्रतिमा तो 
अपूज्य होय नाहीं, क्‍योंकि चार प्रकारके समस्त ही देव सबवे 
तरफ्तें सदेव दी सगवानका सेवन- करे हैं। अर जो फणामणश्डप 
करनेंतें ही धररोन्द्रकू' पूज्य सानें. सो देवमूढ़ता है। ऐसें अनेक 
प्रकारकरि देवम॒ढ़ता है तथा गणेश हलनुमान योनि लिंग चतुम ख 
घटमुखका रुप देवत्वरहित प्रगट असम्भव तियंचरूपक्‌' देव 
भसानना, बड़ पीपलादि ज्च्चनिकू' , नदीकू' ,जलकू', पवनक्‌' ,अननक्‌ 
देव मानना सो समस्त देवस द़ता है बहुत कहा लिखिये। _ 

अब आगे गुरुसढ़ता का वर्णन करनेकू” सून्न कहे हें,--- 

सग्रन्थारम्महिंसानां संसारावतंवर्तिनां । 
पाखडिण्नां पुरस्कारों हेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥॥२४७॥ 

अथें--परिग्रह आरम्भ अर हिसाकरि जे सहित संसाररूप 
भंवरनिमें प्रव्देिंन करते ऐसे पाखण्डीनिकी जो प्रधानता उनके 
चचन से आदर करि भ्रवतेन करना सरतो पाखण्डमूढ़ता है ॥रआ 


( रे 9) 
सावार्थ--जिनेन्द्रधर्मका अद्धान ज्ञानकरि रहित होय जो नाना 
प्रकार भेष घारण करिके आपकू ऊंचा सामि जगतके जीवनितें 
पूजा बन्दना सत्कार चाहता जो परिभरह राखें हें अर अनेक 
आरम्भ करें हैं 4िसाके काय निमें प्रवर्तन करें हें इन्द्रयनिके विष- 
यनिका रागी संसारी असंयसी अज्ञानीनित गोष्ठी करता अभि: 
मानी होय आपकू" आचार्य पूज्य घर्मात्मा कहावता राशी देषी 
हुआ अवतें है अर युद्धशास्त्र ेगारके शास्त्र हिंसाके कारण 
आरम्भके शास्त्र रागके बधावनेवाले शास्त्रनिकू' आप महन्त भये 
लपदेश करे हैं ते पाखण्डी हैं जिनके नाना प्रकारके रसनि करि 
सहित भोजन में तत्परता याहीते कामादिककी कथा में लीन 
होय रहे अर परिभ्रहके बंधाव्ने के अर्पि दुर््यानी हो रहे हैं बहुरि 
जे मुनि साधु आचार्या महन्तपूज्य नाम कद्दार्वें अर लोकनित्ते नस- 
स्कार कराया चाहें अर विकथा करनेंसें, विषयनिमें, मन्त्र, यन्त्र, 
तन्त्र जप होस, सारण, उच्चाटन, वशीकरणादिक निद्य आचरण 
करे हैं ते पाखणडी है । तिन पाखण्डीनिका वचनकू' श्रसाण करना 
अर सत्कार करना धर्मेकायेमें प्रधान माननासो पाखण्डमढ़ता है। 
अब सम्यक्त्वकू' नष्ट करने वाले अष्ट सद हैं तिनके नाम कह 
नेक सत्र नत+ 
ज्ञानं पूजां कुल जाति बलम्उड्धिं तपो वषुः । 
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२४५॥ 


अर्थै--नष्ट भये हैं मद जिनके ऐसे गणधर देव हैं ते ऐसे 
समय कहिये मद ताहि कहे हें जो ज्ञानने पूजाने कुलने जातिने 
बलने ःउद्धिने तपने शरीरके रूपादिक इन अष्टकू आश्रयकरि जो 
सानीपना सो समय कहिये हैं ।२५४। 


( झऔई ) 

भावांथे--ज्ञानका सद १, पूजाका मद २, कुज़्का भद्‌ ३, 
जञातिका मद ७, बलका मद ४, 5४ड्िका सद ६, दपका सद ७, 
शरीरका सद्‌ ८, सम्यग्यहदृष्टिके नादीं होय है। जिनके एक 
हु मद होय सो सम्यक्तबी केसें होंय ९ सम्यग्दष्टिके, सत्याथ 
चिंतवन है सो विचारे हे--हे आत्मन ! जो तू .इन्द्रियनि 
करि उपज्या ज्ञान पाया है सो याका गये केसें करे है ९ यह 
ज्ञान तो ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशसके आधीन छे विनाशीक है 
इन्द्रियनिके आधीन है, वात्तृपित्तकफादिकके आधीन है याके विन- 
शने का प्रमाण सत जानो । याका गये कहा करो हो इन्द्रयांकू' नष्ट 


होते ही ज्ञान हू नष्ट हो जाय है तथा वातपित्तादिक की घटद 
घबघत होते क्षणमात्रसें ज्ञान दिपरीत हो जाय बावला हो जाय । 


अर इन्द्रियजनित् ज्ञान पर्योयका लार ही विनसैगा अर कई बार 
छकेंद्रिय भया तहां चार इन्द्रिय ही नहीं पाई एकेंद्रियनिसें जडरूप 
पाषाण धूल प्रध्वीरूप होय असंख्यात काल अज्ञानी भया अर केह 
चार विकलत्रय में हित अछित की शिक्षारहित क्या । तथा केई 
चार कूकर शुकर व्याप्र सर्पादिकविषै विपरीद ज्ञानी होय अरम्या। 
अर नियोदसें अच्तरके अचन्तवें साग ज्ञान रहितु थया | झर ज्यंद- 
रादिक अधस देवनिमें हू सिथ्यात्वके प्रभावकें आपापरक्‌ नाहीं 
ज्ञानता नष्ट दहोय एकेन्द्रियर्से उपजि अनन्तकाल परिश्रमण कियर 
अर सनुप्यनिसें हू कोझ विरले सनुष्यनिके ज्ञॉनावरण्पके क्षयो- 
पशसकी अधिकतातें तीरुण ज्ञान होय जाय तो कोई सन्नुष्य तो 
नीच कसेनि में प्रदीण होय अनेक जलके जीव तथा थलके जीव 
सुधा ह्याकाशचारी जीवलिके मारनेमें पऋकड़नेमें वांधनेमें अनेक 
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यन्त्र पींजरा जाल फांसी बनवाने सें प्रवीण होय हें केई नाना 
प्रकारके खड़क बन्दूक तोप वाण जहर विष आदिक विद्यार्में 
प्रवीणवा पाय अपना चातुर्यका मद करि उन्मत्त भये आमके 
देशके विध्वंस करनेमें प्रवीण होय हैं। केई सिंह ज्याध्र बराहा- 
दिक जीवनकी शिकारमें प्रवीण होय हैं । केई ज्ञान पाय. अनेऊ 
जीवनिके धन हरनेमें लटनेसें सागेमें गमन करतेनिका धन हरनेमें 
प्राण हरनेमें प्रवीण होय हैं। केई ज्ञानकी तीचंणता पाय भोले 
प्राशिनका तिरणस्कार करनेमें तथा मूठे निकू' सांचे कर देनेमें अर 
सांचेनिकू' कूठे कर देनेमें-घन अर प्राण दो ऊनिके: हरने में प्रवीण 
होय हैं | केतेक अपने ज्ञानकी तीकह््णता करिके अन्य मनुष्यनिकी 
चुगली करनेमें लुटाय देनेमें घन घरती आजीविकार्दिक विन्ट करा 
देनेसें राजद्किनिकरि दण्ड करा देनेसें सरण कराय देनेमें प्रवीण 
- द्वोय हैं । केतेक समनुष्यनिके काष्ठ पाषाण धातु रत्ननि के अनेक 
वस्तु बनवानेमें केंतेकनिके चित्र कर्मादिक अनेक आभरण वस्त्र 
मंहलादिक अनेक रचना बनाय देनेमें प्रवीणता पाय गवके वश 
भये नष्ट होय हैं। अर केतेक मनष्य ज्ञानकी प्रवलता पाय अनेक 
अ'गारशास्त्र युद्धशास्त्र वैधक शास्त्रादिक वनाय राजानिक्‌ रिम्कावें 
हैं। अनेक छन्द अलंकार विद्या एकान्तरूप न्यायविद्या बेदपुराय 
क्रियाकाण्डादिककी अरूपणा करि गर्विष्ट सये आत्मज्ञानरहिंत 
होय संसार परिभ्रमण करे हैं | अर केई चीतराग धर्म” पाय 
फरके हू मिथ्यात्व का तीज उदयतें सत्याथनानश्रद्धान कू नाहीं 
प्राप्त होय अपना अभिसान वचन पत्त पुष्ट करनेकू सृत्रविरुद्ध 
मार्यकू” प्रवर्तन कराय आपकू' ऋृताथे माने हैं। ऐसें ्नानकी 


( पे ) 
अधिकता पाय करके हू मिथ्यात्वके प्रभावतें अधिक-अधिक बन्ध 
करि नष्ट ही भया | अर तातें अब वीतरागी सम्यसज्ञानी गुरुनिका 
उपदेश पाय ज्ञानका गये सत करो । भो आत्मन ! तेरा स्वभाव 
तो सकल लोकालोकका जाननेबाला केवलज्ञानरूप है। अब कर्म 
के क्षयोपशमसलें उपज्या'इन्द्रियांके आधीन शास्त्रनिका किचित्‌ज्ञान 
ताका कहा गये करो हो ? जैसें कोऊ प्रबल अपना बेरी मंडलेश्व र 
राजाकू बांध बन्दीखाने मेल्ति किंचित्‌ कुत्सित सोजन देय नाना 
न्नास' देता राखे,अर किसी कालसें कोझ किचित्‌ सिष्ट भोजन हू 
देवे तो तिस भोजनकू' पाय संडलेश्वर राजा कैसें गये करे ९ तेसें 
तुम्हारा अनन्तज्ञान स्वरूप केवलज्ञानक्‌' इन कम निने लूट देहरूप 
बन्दीगृहमें पराधीन करि इन्द्रियद्वारे किंचित्‌ ज्ञान दिया ताकू' पाय 
कहा गये करो हो, यो ज्ञान विनाशीक पराधीन है पर्योयकी लार 
तो अवश्य नष्ट होयहीगा । अर इस पयायसें ह रोगतें बरद्धपनातें 
इन्द्रियनिकी विकलतातें दुष्टनिकी संगतिते कषाय विषयनिकी अधि- 
कतातें क्षणमात्रमें विनाश होनेका भरोसा नाहीं तातें बिनाशीक 
कल्लान पाय सद करोगे तो समस्त गुण नष्ट होय ज्ञानरहित एच्के- 
न्द्रियादिकनिरमें जाय उपजोगे | अर इस कालमें तुम कोऊ कविता 
छन्द चरचा समभिके तथा नवीन काज्य श्लोक शास्त्र छन्द युक्ति 
बनाया करिके तथा जिनसतके सिद्धान्तनिका किंचित ज्ञान पाय 
सद्कू' प्राप्त होय रहे दो सो सदरकू' प्राप्त होना योग्य नाहीं पू्वे- 
कालमें भये ज्ञानी वीतरागीनिके रचे अन्थनिके वाक्यानिकू' देखहु, 
जो अकलंकदेवकरि रची लघुत्रयी बुह॒त्नयी चुलिका ये सात अथ 
तिनिमें प्रवेशके अरथि समाशिक्यनन्दी नासा सुनीश्वरां परीक्तासुख 


पृ 

रच्या तिसकी बड़ी ठीका प्रमेयकमलमातेड बारह हजार प्रभा- 
चंद्रजी रची, अर लघुत्रयी ऊपरि न्यायकुमुद्चंद्रोदय सोलह हजार 
श्लोकनिमें. प्रभाचन्द्रजी रच्या तथा तत्त्वार्थंसूजनिकी, भाण्य तो 
चौरासी हजार श्लोकनि्ें रची सो इस अबसर में प्रसिद्ध नाहीं है 
तो हू तिसका संगलाचरण जो देवागमनासा स्तोत्रके ऊपरि विद्या- 
नन्दीस्वामी आप्तमीमांसानामा अष्टसहस्त्री रची तथा अकलंक- 
देवजी राजवार्तिक रच्या तथा-विद्यानन्दस्वामी अठारह हजार 
श्लोकनिसें श्लोकवार्तिकज़ी रच्या तथा आप्तपरीक्षा रची तिनिका 
निवाध वचनके प्रभावकू' देखते बड़े बड़े वादिनिके गये गल जांय 
चथा नाटकन्नय सारत्रय इत्यादिक अनेकांतरूप निवाधयुक्ति वचन 
क' जानि कर केसे ज्ञानका मद करो हो । कदाचित्‌ श्रुतज्ञानावरण 
का क्षयोपशमतें किचित्‌ ज्ञान पाया है तो बड़ा दुलंभ लाभ 
याका जानि आत्माक्‌ विषयनित तथा अभिसानादिक कपायनितत 
छुडाय परम समता घारण करि संसारपरिश्रमणका अभावमे 
यत्न करो । ज्ञानका मद॒करि आत्माक्‌' अनन्तसंसारी मत करहु। 
ऐसें ज्ञानके मदका अभावका उपदेश किया ॥ १ ॥ 

अब दूजा पूज्यपनाका सद्‌ ऐश्वयेंका मद सम्यम्टष्टि नाहीं 
करे दे जाते यो राज्य ऐश्वर्य आत्माका स्वभाव नाहीं, कमका 
किया है विनाशीक है पराधीन है दर्गंतिका फारण है मेरा ऐश्वय 
तो अनन्च चठ॒ुष्टयमय अक्षय अविनाशी अखणठ सखमय है तथा 
अनन्‍्तप्नानदशनमय है, अनन्त शक्तिरूप हैं। सात ये कमकता 
मसधहाउपाधिरूप आत्माकू' क्लेशितकरि दुर्गति पढें चानेवाले रवरूप- 
फो भुलायनेयाले ऐश्वय आत्माका स्वरूप नाहीं | कलहूका सूल्य 
घैरका फाररा दागप्रभंगुर परमात्मस्वरूपकू मुनावनेयाले सहूदाह- 
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के उपजानेवाले दुःखस्वरूप हैं. अनेक जीवनिके घातक हैं.। महा- 
आरम्भ सहापरिग्रहमें अघकरे नरक पहुँचाने वाले हैं । इस ऐश्वय 
करि सें केते दिन पूज्य रहूँगा । क्षणमें विध्वंस होय रंक होजा- 
ऋंगा | जगतसें धनके लोभी तथा अज्ञानी लोक सोकू' उ/चा साने 
हैं सत्कार करें हैं सो राज्यसंपर्दादिकनिका मेरे के दिनका स्वामी 
पना है ९ झत्युका दिन नजीक आबदे है मुझ सारिखे अनन्तानन्त 
जीव संपदाकू' अपनी मानते नष्ट हो गये परमार!ुसात्र हू परद्रठ्य 
मेरा नाहीं है अन्य द्रव्य अन्यफा केसे होय ? इस * पर्यायमें कमे 
कृत परका संयोग रूप ऐश्वय है सो दान सनन्‍्मान शील संयम 
परजीवनिका उपकारकरि प्रशंसा योग्य है । ऐश्वयं पाय गवेरहित 
चांछारहित समतासहित विनयवंतपना द्वी शुभगतिका कारण है । 
अन्‍न्यप्रकार मिथ्यादशनजनित मिथ्याभावजीवकू' आपा भुलाय 
ऐश्वयेसें उलकाय नरक पहुँचावे है ऐसें दृढ़ श्रद्धान करता सम्य- 
ग्टृष्टि पूज्यपनका मद ऐश्वयेका मद नाहीं करे । अर अन्य जीव- 
निक्ू! अशुभके उदयवशर्तें दारिद्रकरि पीड़ित अशुभ सामग्री 
सहित देखि अवज्ञा तिरस्कार नाहीं करे है करुणा ही करे दे ॥॥२॥ 
अब सम्यक्षदृष्टिके कुलका मद लाहीं होय ऐसा दिखावै हैं, जगत 


सें पिताके वंशकू' कुल कहे हैं | सम्यग्दष्टि विचारे है मेरा आत्मा 
को करि उपजाया नाहीं हैं तातें ज्ञानस्वरूप जो में; ताके कुक्त ही 
नाहीं है ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है अर जो अनादि 
कालका के करि पराधीन में इस पर्यायरमें जो उत्तम कुल पाया त्तो 
इसका गये करना महा अनथ्थ है । पूर्वे भवनिमें में अनंतवार नार 
की भया अनन्तवार सिंह ज्याध सपेनिके उपज्या अनन्तवार सूकर 
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गीदड़,गधा,ऊंट, सीढा, सैंसा इत्यादिकनिके कुलमेैं उपज्या । अनेक 
चार स्लेच्छनिके भीलनिके चांडाल चमारनिके घीवरनिके कसायी- 
निके कछुलमें उपज्या । अर अलेकवार नाई, घोबी, तेली, खाती, 
लुहार, भडभूजा, चारन, भाट, डूम, भांडनिके कुलमें डपज्या 
हूँ अर अनेक बार द्रिद्वीनिके कुलमें उपज्या हूँ । कदाचित्‌ कोऊ 
शुभ कमका उद्यतें त्राह्मण क्षन्नी वेश्यनिके कुलमें आय उपज्या 
तो अब कर्मंका किया कुलमें आय गये करना सो बड़ा अज्ञान 
है। इस कुलसें सेरा केता दिन बास ९ अर अनादिसू इस कुल 
जातिसें सेरा वास था नाहीं, नवीन . उपज्याहूं अर विनशिकरि 
अन्यकुलमें पुण्यपापके आधीन उपजनो होयगा। तातें उत्तम 
कुल पावनेका फल तो ये है जो सोक्षमागेंका साधक रत्नत्रयमें 
अवर्तंन करना तथा अधम आचरणका त्याग करना । बहुरि 
ऐसा विचार करो जो सें पुरयका प्रभावकरि उत्तम कुल पाया है 
सो भोकू' नीच कुलके सलुष्य ज्यों असच््य भक्षण, करना योग्य 
नाहीं । तथा कलह विसंवाद ,मारण ताडन गाली भ्रण्डबचन 
बोलना योग्य नाहीं दथा जुवाकी क्रीडा वेश्यासेवन परधनहूर- 
णादिक करना योग्य नाहीं, तथा निद्यकर्सकरि आजीविका करना 
धअयोग्य है | तथा द्ास्यवचन असत्यवचन छुलकपटकरना योग्य 

नाहीं । अर उत्तम कुलकू” पायकरिके हू जो निंद्यकर्म करू'गा तो 

इस लोकमें घिक्तार योग्य होय दुर्गंतिका पात्र होऊँगा। ऐसे 
कुलका मद सम्यग्दृष्टि नाहीं करे हैं।॥ ३ ॥ 

वहुरि मावाकी पक्त जाति है सो सम्यग्दष्टि जीव जातिका 
गये नाहीं करे है । जातें अनेकवार नीच जातिमें उपज्या बद्भुरि 
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एकबार उच्च जातिमें उपज्या। अनन्तवार नीच जातिमें अर एक 
बार उच्च जातिमें उपज्या ऐसें नीच जाति अनंतवार पाई अर 
उच्च जातिहू अनन्त बार पाई है । अब उच्च जातिके पायेका कहा- 
गये करो हो । अनेकबार निगोदर्में उपज्या तथा कूकरी सूुकरी 
पवांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्यानिके गवेमें अनेकबार जन्म-' 
घारण किया। अब न्तीच जातिसें उपज्या पुरुषका तिरस्कार तो 
फैसे करो हो, अर उच्चजातिकी माताके जन्म लेय .सदोन्सत्त केसे 
भये हो ९ या जाति तो पण्यपापकर्मेका फल है| सो रस देय 
निजजेरेगा, जाति कुलमें ठहरना के द्निका है। तातें जातिकुलको 
विनाशीक अर कर्सेके आधीन जानि उत्तस शील पालनेमें क्षमा 
घारणसें स्वाध्यायमें परोपकारमें दानसें वित्यमें प्रवत्तेनकरि जाति- 
फा उच्चपणा सफल करे | जातिका सदकरि संसारमें नष्ट मत होहु। 


अयब घलका सद्‌ हू सस्यग्दष्टिके नाहीं होय है---सम्यग्टडि 
विचारे है--में आत्मा अनन्त बलका धारक हूं सो कर्सरूप सेरा 
अवल बेरी भेरा बलकू' नष्टकरि वलरहित एकेन्द्रिय विकलत्रयादिक- 
सें समस्त वल आच्छादनकरि सेरी चलरहित ऐसी दशा करी जो 
जगतकी ठोकरांते कछुचल्या गया चींथ्या गया। अब कोऊ दीयी- 
स्तरायनामक समेका किंचित्‌ क्षयोपशमतें मनुष्य शरीरमें आहारके 
आश्चयतें किचित्‌ बलका उघाड़ हुआ है अब जो इस देहके आधार 
पराधीन चलते जो सें तपश्चरणकरि कर्मनिका नाश करू तो चल 
पाधना सफल है। तथा इस घलके लाभहें में रद उपवास शील 
संगम स्वाध्याय फायोत्सग फरू' तथा कर्मेके भऋवल उद्य होतें आये 
हुए उपसगे परीसहनलितों चलायमान नाहीं होऊ। रोगदारिद्रादिक 


( ६० ) 
कम निके प्रह्रते कायर नाहीं होऊं, दीनताकू' प्राप्त नाहीं होऊं तो 
मेरा बल पावना सफल है । तथा दीन द्रिद्री असमर्थनिके दुर्वचन 
श्रवण करके हू क्षमा महण करू तो मेरी आत्माकी विशुद्धताका 
प्रभावतें ढुलेय कमेंनिकृ' मारि क्रम क्रम करि अनन्तवीयकू' प्राप्त 
होय अविनाशी पद्‌ पारऊं। अर जो बलवान होय निर्वलनिका 
घात करू अर अससथेनिकी धन धरती स्त्रीनिकू' हरण करू 
तथा अपमान त्तिरस्कार करू' तो सिंह व्याप्र सर्पांदिक दुष्ट तिय॑- 
चनिकी ज्यों परजीवनिके घातके अर्थ ही मेरे बल पावना रघ्या, 
ताका फल दीघेकाल नरकनिके छुःख वियंचनिके दुःख भोग 
निगोदमें अनंतानन्त काल परिभ्रमण करू'गा। तातें बलका मद 
समान मेरी आत्माका घातक अन्य नाहीं है ॥५॥ 


वहुरि ऋद्धि जो धन सम्पदा पावनेका ज्ञानीके, गर्व नाहीं 
होय है सम्यग्टाप्टरि तो घधनादिकके परिम्रहको महाभार माने है। 
ऐसा दिन कदि आवेगा जो समस्त परिमहक्रा भारकू' छांडिकरि 
में आत्मीक धनकी संभाल करू | यो घन परिमहको भार मद्दा 
चन्धन है अर राग छेप भय संताप शोक क्लेश चैर हानिका कारण 
है, सद उपजावनेचाला है, भहा आरम्भादिका कारण ह, दुःग्व 
रूप दुर्गंतिका वीज दे । परन्तु करिये कहा ? जैसे कफमे पढ़ी 
मक्षिका आपकू छुड़ाबनेकू समर्थ नाहीं अर फर्द्मके समूहमें 
फंस्या बुद्ध अशक्त बलद निकलनेकू' समर्थ नाहीं अर कर्दमके 
द्रहर्म पड़या हससी आपकू' निकासनेकू समय नाहीं होय | हँसे 
मैं हू इस घन छटम्वादिक्े फल्‍्द्ेंसू' लिकल्या भाहँ हूँ तो ह 
आसक्षपनातें तथा रागादिकका पयल उदय तथा मिवरदि दीनेती 


६९ । 
कठिनताके देखनेतें कक ऐसें ऋझपमान भयादिकका_ 
करनेवाला परिप्रहत्ते निकसनेका इच्छुक सम्यग्दष्टि पराधीन 
विनाशीक दुःखरूप सम्पदाका गये नाहीं करे। याका खंगसकी 
बडी लज्जा है जो में मेरी स्वाधीन अविनाशी आत्मीक लच्सीकू 
छोड़ि ज्ञानी होय करके भी इस खाक समान लक्ष्मीकू नाहीं - 
छांडू हूँ इस समान मेरी लिलेज्तता और कहता होयगी और 
हीनता कहा होयगी ॥६॥ 

अब सम्यस्टृष्टिके तपका सद नाहीं होय है सद्‌ तो तपका नाश 
फरनेवाला है अर जे तपके प्रभावकरि अष्टकर्मेरूप वैरीनिकू' नष्ट 
करि परसात्मापनाकु प्राप्त भये ते धन्य हैं। में संसारी आरूचक्त 
हुआ इन्द्रियनिकू' भी विषयनितें रोकनेकू' समथ नाहीं, कामका 
विजय किया नाहीं, निद्रा, आलस्य, प्रसादकू हू जीता नाहीं | इच्छा 
रोकनेसे ससथ नाहीं | पयोयसें लालसा घटी नाहीं। जीवनकी 
चांछा सिटी नाही । सरनेका भय दूर हुआ नाहीं, स्तवनमें, निन्‍दा 
में, लाभसें, अलाभमे, समभाव हुआ नाहीं, तितनें हमारे काहेका 
तप ९ तप तो वह हेजातें कम वेरीनिके उद्यकू' जीत शुद्धास्मद्शा 
में लीन दोय जाय घन्य हैं जिनके वीतरागता प्रगट हुई है । ऐसा 
विचार करि संयुक्त सम्यग्दश्टिके तपका मद केसें होय ९ ह॥ण। 
बहुरि सम्यग्हष्टिके शरीरके रूपका राबे नाहीं है । 
जाते सम्यग्टष्टि तो अपना रूपकू' ज्ञानमय देखें है | जिसमसें 
समस्त बस्तुकू यथावत्‌ अचलोकन करिये और यो चाम- 
डामय शरीरको रूप हमारे रूप नाहीं है । यो देहका 
*ुपए कुछ क्षणर्में विनाक्तीक है। एक दिन आहार पान नाहए 
के तो भदाएंविरूप दे हैं। इस देहका रूप समय ससय 


री 


( ध्र ) 
बिनाशीक है अर जरा आजाय तदि महा सूगला भयक्ूलर दीखने 
लगि जाय है अर रोग तथा दरिद्रता आजाय तदि कोऊके देखने 
योग्य र्पर्शन योग्य नाहीं रहे । इस रूपका गयें कौन ज्ञानी करे ( 
एक क्षणसें अंध हो जाय एक क्षणमें काया, कूबडा, लूला, ढूंटा, 
वक्सुख, वक्रमीव, लम्ब--उद्रादिक विडृरूप दोजाय। इहां 


* रूपका गये करना बड़ा अनर्थ है | सुन्दर रूप पाय शीलक 


सलीन सत करो । दरिद्री हुःखी रोगी अंगहीन कुरूप मलीन देखि 
तिन्का तिरस्कार मत करो, ग्लानि मत करो, संसारमें सहा कुरूप 
मल॒ुष्य विर्य॑चनिमें महासूगला भयक्लर्ूूप अनेकवार पाया है 
ताहें रूप का गर्ब॑ मत करो ॥८॥ ऐसे सम्यग्दशनका नाश करने 
बाला अष्टमदनिका स्वप्नमें भी जैसें संसर्ग नाहीं होय तैस 
निरन्तर करना योग्य है | 
धअब जो परुष मदोन्मत्त होय अन्य धर्मात्माजनका तिरस्कार 
करे है तिसके दोषका उपजना दिखाबता सनन्‍्ता सूत्र कहे हैं-- 
स्मयेन योउन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ मर्विताशयः 
सा5त्थेति धर्मसात्मीयं न धर्मों धार्मिकेर्िना ॥२६॥ 
अर्धै--गर्वरूप है अभिप्राय जाका ऐसा जो कोऊ पुरुष गव- 
करि धर्मके धारक अन्य धर्मात्मा पुरुपनिने तिरस्कार करे है सो 
आपका घ्मका तिरस्कार करे है जातें धर्मात्मा पुरुष बिना धर्म 
नाहीं पाइये है। तातें जो धन ऐश्थर्य रूपादिककां मद करिके 
धर्मात्माकू' तिर(्कार करे सो आपका धर्महीका तिरस्कार क्रिया । 
क्योंकि धर्म वो 'कोऊ परुपके आधार है पुरुष विना है नादी ॥२६॥ 
भावार्थ--संसारमें धन ऐश्वर्य आश्ञाका बढ़ा मद है मदकरे 


( ६३ » 
गर्विष्ठ होय जाय तदि देवगुरुघसंका हू विनय भूले है । ऐसा 
दिचार करे है जो मन्दिर कहा चस्तु है, में अन्य नवीन बनाय 
लगा, वा हमारा ही बताया है अर जो ये तपस्वी स्थागी हैं सो 
हू हमारे ही आधीन भोजन वस्त्रकरि जीवै हैं. अर. यो धर्मे' हू 
घन खरतचनेंतें ही होय है घन खरतच्यांसू' ही ठाकुरजीकी पूजा 
प्रभावना होय है ऐसें अवज्ञा करे है। तथा अनेक पापांचरण 
करतो हू कोझ अभिमानके वश होय दान पूजा प्रभावनासें पांच 
रुपया ज्गाय आपक्‌' धन्य माने है. तथा घन आज्ञा ऐश्वयेका 
सदकरि अन्ध होय ऐसा माने है जो जगतमें घन ही बड़ा है जो 
धनवानके घर बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके पारगासी काव्य श्लोकनि 
फे वतावनेवाले नित्य आवे हैं बड़े-बड़े ज्ञानी शास्त्रनिके अर्थि 
घनवाननिक्‌' घरमें आप अवण कराता फिरे है। तथा अनेक 
कला चतुराईवाला धनवानके घर नित्य आयै हैँ। तथा पूजन 
करनेघाजा प्भावना तथा भजन करनेवाला झनेक घधनवानका 
आश्रय लेय धनवानकू' श्रवण करावता फिरे है तथा उपवास ज्ञव 
बेला तेला करनेवाल्ञा स्यागी तपस्वी घतवाननिके ही घर भोजन 
कू' ध्यावै हैं तथा सन्‍्त्र जापादिक हू घनवन्त पुरुषनिके भले होने 
फू करे हैं । तांते समस्त धर्से और समस्त गुण हमारे घनके 
शाधीन है ऐसे घन ऐस्थयेकरिं अपना आत्माकू' उत्बा सानता 
फूवरृत्य भये धसोत्मानिकी अवज्ञा करे हैं. जाते आत्सज्ञानी पर- 
सार्थी परम संतोपीनिकू तो देखे नाहीं, जिनको चक्रीकी सम्पदा 
आर इन्द्रलोकफी सम्पदा हू दुःखरूप दोसे है. थे पुरुष घनवन्त 
लिपय समागम स्वप्नहू्से नाहीं चाहे हैं । अर जगतके अल्पपुरु्य- 


( ६४ 2 

वाले निर्धन लोक ग्रहकुडुम्बके पालनेकी आशा करि संतप्त भये 
अपना अभिमान छांड धनवानके घर आये दयावानके धर आये 
दयावान उपकारी जानिकरिकी तथा धर्मेस' ओति अर पावनेकां 
फल लेनेबाला जानि धनवानके द्वारे आवे हैं परन्तु धनका सद- 
करि अन्ध होय ताके तो दान नाहीं होय है उपकार नाहीं करें है 
दयारहित निदेयी होय है । केवल हमारा मान मत छीजो, मत 
बिगाड़ो ऐसें मानता मरण करि बहुत ममता कृपणताका प्रभाव- 
क़रि नरक तिर्यचगतिमें बहुतकाल परिभ्रमण करे हैं। बह॒रि जे 
धन सम्पदा पाय करिके सद्रहित हैं तिनके ऐसा विचार है जो 
या धनससभ्पदा हमारा रूप नाहीं हमारी नाहीं, कोऊ पूर्वकृत पुण्य 
फला है सो विनाशीक है अब इस सम्पदाकरि किसीका उपकार 
करू, द्रिद्री लोगनिका संताप दूर करू', करुणाकरि दुःखित 
जीवनिका उपकार करू", तथा जिनधर्मके श्रद्धानी ज्ञानी तिनका 
दारिद्रादिक संताप मेटि निराकल करू' । ससस्त जन घनवानकी 
आशा करे हैं.मैं दरिद्वी होता वो मौतें कौन उपकार चाहता, ताते 
मेरे शभकर्म फल्या है तो आश्रिवनिका भरण पोषण करू बालक 
बुद्ध रोगी अनाथ विधवा अशक्तनिका उपकार करिही मेरा धन 
पावना सफल है तथा ऐसा कार्यमें ल्गाऊं जातें जिनधर्मेकी परि- 

'पाटी वहुतकाल भ्रवर्ते', ज्ञानाभ्यास की परम्परा चली जाय, नित्य- 
पूजन ध्यान अध्ययन तप शील करि संसारके उद्धार करनेवाला 

कार्यका प्रवत न करे, ये घन पाएका फल है लाभ है जो पर उप* 

कारमें धन नाहीं लागैगा तो अवश्य विनाश होसी ही | किसीकी 

लार सम्पदा परलोक गई नाहीं । दान बिना केवल पाप दुर्ध्यान 


( ६५ ) 'बेका 
कराय यह सस्पदा संसारमें डबोय देगी। इस सस्पदा पा 
हो दएम करना ही फल है.। कोटथां मनुष्य पूर्व दान'नाहीं दिया 
ते घर घर द्वारे अन्न माँगता फिरे है उदर भर भोजन नाहीं मिले 
है । शरीर ऊपरी कपड़ा नाहीं मिले है। दरिद्री दीन हुआ परकी . 
उच्छिष्टादिकनिर्से आशा करता फिरे है सो दानरहितताका तथा 
कृपणताका फल है। मनुष्यनिका पशुव॒निका दासपना करता हू 
उदर नाहीं भर सफे है दान विना मोकू आगामी कोलमें सम्पदा 
नाहीं प्राप्त होयगी, दानसें धर्मेके स्थाननिर्में जो लगाऊंगा तो 
पावना सफल है मरण हुआ परतलोक साथि जायगी नाहीं जहां 
घरी है तहां ही धरी रहेगी तातें कोऊ जीवनिके उपकारमे खरच 
होय तो सुफल है वाही सम्पदा हसारी है ऐसा विचार सहित 
सम्यस्टृष्टि है. सो परोपकारके कार्यमें लगावनेमें उद्यमी रहे है। 
यद्यपि ध्र्मोत्मा पुरुषनिके त्तो या संपदा भ्रहण करने योग्य ही 
नाही मोहकरि अंघ करनेवाली है, आत्साकू' भुलावने वाली है 
यामें सस्यग्ट्टि अपनापतन्त ही नाहीं करे तथापि चारिन्र मोहके 
उदयत्तं राग नाहीं घंटे तो परजीवनिके उपकारमें तो अवश्य 
लगावना बहुत कष्टतें उपजाई ताकू' उत्तम कार्यमं लगावना छोॉडि 
फरि भरजानेसे अपना कहा भला होयगा ९ या विचारि जे पाप- 
रहित ज्ञन हैं ते निर्धन रोगी दु:खित जननिकू' देखि अवज्ञा नाहीं 
फरे हैं धन देय दु:ख सेटे हैं। धर्मेसें श्रवर्तावनेचाले शुभ कार्यसें 
खराबचि करावनेवालेनिकू' देखि बड़ा आनन्द मानें हैं धर्स साधन 

इरनेवालेनिके शामिल होय धनके भोगनेमें आनंद माने हैं ते संपदा 
पापनेका फल लिया है अर आर्गे परलोकमम देवनिकी सम्पदा 


( घ्4द ) 
चक्रीनिकी सम्पदाकू' दानी ही प्राप्त होय हैं। 
अर आगे जे संपदामें रागी हैं तिनकू, संपदाका स्वरूप दिखा- 
चनेकू' सूत्र कहें हैं-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा कि ग्रयोजनस । 
अथ पापासख्वोडस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनम ॥ २७॥ 
अथो--सम्यग्दृष्टि विचारे है जो ज्ञानावरणादि, अशुभ पाप- 
भक्तिनिका आस्तव होना मेरे रुक गया तो इसतें अन्य संपदाकरि 
सेरे कहा अयोजन है ९ अर जो हमारे पापका आख्रव होय है अर 
संपदा आधे है तो इस संपदाकरि कहा प्रयोजन है ॥ २७ ॥ 
भावाथ-इस जीवके जो त्यागरूप संयसरूप श्व्वत्तिकरिं पाप 
का आसरत्रव दोना रुक गया तो अन्य जो इन्द्रियनिके घिषयनिकी 
संपदा राज्य ऐश्वर्य संपदा नाहीं भई तो इस संयबदातें कहा अयो- 
जन है । आखस्त्रव रुकनेतें तो निवाणसंपदा अहूमिंद्रलोककी स्वर्गे- 
लोककी संपदा प्राप्त होय है । था खाक घलिसमान क्लेशकी भरी 
क्षणमंणशुर संपदाकरि कहा प्रयोजन है अर जो इस जीवके त्याग- 
रूप संयमरूप प्रव्नत्तिकरि पापका आख्तरव नाहीं है सो निवंध नास 
संपदा बड़ी विभूति महालर्सी है अर जो अन्याय अनीति कपट 
छल चोरी इत्यादिककरि मेरे पापका आस्रव निरन्तर होय हैं अर 
धन सम्पदा शआ्राप्त होगई तो इस करि कहा प्रयोजन है | शीघ्र ही 
मरणकरिे अन्तमु हमें नरकका नास्की जाय उपजैगा। वार्ते 
सम्यग्दष्टिके तो पाप क्मके आसत्रवका आवलेका वड़ा भय है अर 
पापका आखस्त्रव रुक जानेकू' ही सहासम्पदाका लाभ साने है । अर 
इस संसारकी सस्पदाकू' तो पराधीन दुःखकी देनेवाली जानि 
यासें लालसा नादीं करें है अर कदाचित्‌ लाभांतराय भोगांतराय 


( ६७ ॥) 


कर्मेका च्योपशसतें प्राप्त होय ताकू'' पराधीन विनाशीक बन्ध 
करनेवाली जानि इस सम्पदामें लिप्त नाहीं होय है। वर्तेमानकी' 
फिचित्‌ वेदनाकू' मेटनेंवाली समानि उदासीन भया कड़वी औषधि 
ज्यों महण करे है सम्पदाकू' अपना दवित्त'जानि वांछा नाहीं करे है। 


अब छह अनायतनका ऐसा स्वरूप जानना--ऊुदेव कुंग॒ुरू 
छुशास्त्र अर कदेवका श्रद्धान वा सेवन केरनेवाला अर कग़ुरुकी 
सेवा करनेबाला अर कशास्त्रका पेढ़नेबाला ऐसें छुहम्कार ये 'घर्म 
के आयत्तन कहिये स्थान नाइहीं | इनते कदाचित्त अपंना भला 
"होना नाहीं यादें छहूँ अनायतन हैं| इ्ेंका संच्तेप स्वरूप ऐसपय 
जानना--जामें सर्वेज्षपना नाहीं वीतरागपना' नाहीं जाकू' कामी 
फ्रोधी तथा चोरनिका अर जारनिका शिरोमशि कहिये तथा जाकू' 
झोजनका इच्छुक मांसक़ा भक्षक कोघी ज्लोभी अपनी पूजा करा- 
चनेका इच्छुक औवनिका संहारकरनेवाला अपने भतक्तनिका उप>« 
कारक अभक्तनिका विनाशक कहे जिनको बहुत मूढलोग देवलुद्धि 
करि पूजे हैं अर देवपनाका आयत्तन नेप्रहों उससें देवजुद्धि करना 
सिथ्या है। बे देवपनाका आयतन नाहीं है । बहुरि जो ऋतसंयस- 
रहित अनेक पाखरूछ भेबका धारक दिनिसें त्र॒त स्याग विद्याध्यय- 
नादिक परिग्नहस्याग देखि करके तथा मन्त्रजन्त्रतन्त्रविया ज्योतिष 
चेय्क तथा शकुनचियया तथा इन्द्रजालादिक विद्यानिकरि अनेक 
सूढ़ लेगनिके सान्‍य पूज्य देख करि पाखण्डी जिन अरज्षावाह्म 
भेषीनिसें पूज्य गुरुपना नाहीं जानना । बहुरि खोटे सिथ्याशास्त्र 
हिंसाके पेषक तिनिर्में आत्महित नाहीं सो शास्त्र सम्यग्जञानका 
आयत्तन नाहों है । अर कुददेव कुगुरु कुशास्त्रनिके सेवन करनेचाले 


(ध्य )- 

इनकी उपासनाते अपना कल्याण साननेवालेनिकू' सम्यम्टेष्टि 
प्रशंसा नाहीं करे है। ऐसें सम्यग्द्शंनके घाव करनेवाले तोन 
मूढता, अष्ट मद, अष्ट शक्लादिक दोष, छुद अनायतन इन पच्चोस 
दोषनिका परिहार करि.व्यवहार सम्यरदशनके धारणतें निश्चय 
सम्यग्द्श नकू' प्राप्त होह । अर जाके पश्चीस दोषरहित आत्माका 
श्रद्धानभाव है ताहीके निश्चय सम्यग्दशेंन होनेका नियम है। 
जाके बाह्मदोष ही दूर नाहीं होय ताकें अन्तरह्ञ हू सम्यग्दशन 
शुद्ध नाहीं होय है । 

अब सम्यक्त्वकें भेद अर उत्पत्ति कैसें होय है सो कहे हैं;--- 


सम्यक्त्व तीन प्रकार है-उपशमसम्यक्त्व १, क्षयोपशस- 
सम्यक्त्थ २, ज्ञायिकसम्यक्त्व ३ । संसारी जीवके अनादिकालतें 
अष्टकस निका बन्धन है तिनमें मोहनीयकस का भेद जो दर्शनमोहनी 
ताका तीन भेद है। मिथ्यात्व१ सम्यड्सिथ्यात्वर सभ्यक्त्वग्रकृति- 
सिश्यात्व हे अर चारित्रमोहनीका भेद जो अनन्तानुबन्धी कोध 
सान साया लोभ ऐसे सात प्रकृति सम्यक्त्वका घात करनेवाली हैं । 
इन सप्त प्रकतिनिका उतशमर्तें उपशससम्यक्ध्व होय है । अर इन 
सप्त प्रकृतिनिका क्षयते क्ञायिकसम्यक्त्व होय छै। इन ही सप्त 
प्रछतिनिका क्षयोपशमत्तें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होय है यादीकू 
वेदकसम्यक्त्व हू कहिये है । तहां अनादिमिशथ्यादृष्टि जीवकें 
पहला उपशमसस्यक्त्व दी होय है अर मिथ्यादष्टिके सिश्यात्व 
छूटि सम्यक्त्व होय ताकू प्रथभोपशमसम्यक्त्व कहिये है । अर 
लो उपशम श्रेणीकी -आदियें क्षयोपशसमसम्यक्त्वतें उपशमसम्य- 
कत्व होय सो डितीयोपशमसम्यक्त्व है। अब मिशथ्याचष्टिकें 


( ६६ )2 
सिथ्यात्वशुणस्थानतें उडपशससम्यक्त्व कैसे ऐोय ताफू' 'रीलब्घि- 
सारजीके अनुसार किचित्‌ लिखिये है,--- 
सम्यग्दशेन उपजे है सो चारों गतिहीमें प्यनादिसिथ्याएंष्टि 

घा सादिमिथ्यादष्टिके उपजे है परन्तु संज्ञीफे ही उपजे ऐ प्यसंघीयो 
लाहीं उपजे। पर्याप्तके ही उपजै अपयोप्तके जनाहीं उपले। सनन्‍द 
कपायीहीके उपजै तीत्रकषायीके नाहीं उपजे भ्र्यहीफी उप झा र 
उ्यके नाहीं उपजै, गुण दोषनका विचार सह्तित साफारोपशोग 
ज्ञानोपयोगयुक्तहीक उपजे दशेनोपयोगीके नाददी उपजे, जागृतव्म- 
चस्थाहीमें उपजे निद्राकरि अचेतक नाहीं उपजे, सम्गूछुग्ी नाए 
उपजे अर पांचमी करणलब्थिमें उत्क्ष्ट जो अनिपत्तिकरण पिराफा 
अन्त समयसमें प्रथभोपशमसम्यक्त्व प्रगट दोय है । अब पंचनलन्धि' 
के नास ऐसे हैं-च्वयोपशमलब्धि १ विशुद्धिलम्धि २ देशनालब्धि' 
६ प्रायोग्यलव्धि ४७ करणलब्धि' £ इन पाँच लब्धि विना सम्यपरप' 
नाहों उपज | तिनमें चार लब्धि तो कदालचित संसारी भव्य तथा 
अभव्यके भी होय जाय हैं परन्तु करणलब्धि तो जाफे सम्यवत्य 
तथा चारित्रक्र' अवश्य प्राप्त होना होय तिसद्रीके ऐेय है । अब 
ज्षयोपशलब्धिक्‌' आगमर्स ऐसे कहें द--लिस कालमें ऐसा योग 
धऋआामिले जे अप कर्मनिमें ज्ञानावसर्णादिक समस्त श'भग्रशरत 
प्रक्तीनकी शक्ति जो अनुभाग स्रो समय श्रति अनन्तगुगा श्रढना 
अनुक्तमकरि उर्दय आये विसकालमें क्षयोपशमत्तब्धि दोथ दि । 
जातें उत्कट अनभागका अनन्तवां भाग परिग्गाम' ज॑ देशवतरातिशप- 
झुक तिनका उदय होते हु उत्कट अलुभागका अनन्त बरदुभाग 
सात्र के सर्वधातिस्पर्शक तिनकी सत्ता श्ववस्थिति मा उपशस 


( १०७० ) 
ऐसा संयोगकी प्राप्ति जिस कालमें होय सो क्षयोपंशमंलदिध 
जाननी | प्रथम भई जो क्षयोपशमलब्धि तिसके प्रभावते उपज्या 
जो जीवके सातावेदनीय आदि शुभ प्रकृतिके बन्धकू कारण 
ध्र्मानुरागरूप शुभ परिणामसनिकी प्राप्ति होय सो विशुद्धिलज्धि 
है। सो ठीक ही है जातें अशुभकर्मेनिका रस देय घटि जाय तदि 
जीवके संक्लेशपरिण्ायमकी हानि होजाय तदि विशुद्धपरिणामनि 
की घृद्धि दोनी युक्त दी है। ऐसें दूजी विशुद्धिलब्धि कही । अब 
देशनालब्धिका ऐसा स्वरूप जानना,--छुहृद्गबब्य नवपदार्थनिके 
उपदेश करनेवाला आचार्यादिकनिका ज्ञास अर तिनिका उपदेश 
की प्राप्ति अर तिनकरि उपदेश्या पदाथनिक्ा धारण करनेंकी 
प्राप्ति सो देशनालव्धि है । नरकादिकनिसे उपदेशदाता जहां नाहीं 
है तहां पूर्व जन्ममें धारवा जो तत्त्वार्थ तिसके संस्कारका वलतें 
सम्यग्दशन होय है । 
अब चौथी प्रायोग्यलव्धिका स्थरूप आगममें जैसा है सो 
कहे हें.-ए कही जे तीन लब्धिकरि संयक्त जे जीव समय 
समय विशुद्धताकी वृद्धिकरि आयुकर्स बिना सात कमनिकी 
अन्त:ःकोटाकीटिसागरमान्र स्थिति अवश्ेष राखे तिसकालविये 
जो पूर्व स्थिति थी वाको एक कांडक घात करि छेडि, तिस कांड- 
कके द्रत्यको अवशेष रद्ी स्थिति बियें निक्ेपगा करे हैँ स्वर 
घातिकर्मनिका जो अनुभाग कहिये रस सो तो द्वार अर लता- 
रूप अवशोप रहे है ) अर शैंलास्थिरप नाहीं रहे है क्र ऋता- 
तियानिका अनुभाग निब कांजीर रूप रहे | चिप अर हलाइलरूप 
न्ाहीं गई है । पूर्व जो अनुभाग था ताऊे अनन्तरा भाग दींए बड़ 


( १०१ ) 9 ४ 

भाग।सात्र अनुभागरू' छेदि अवशेष रह्मा अनुभागविषे ग्राप्ति करे 
है । तिंस काये करनेकी योग्यताकी प्राप्ति सो प्रायोग्यलब्धि है सो 
भव्यके वा अभव्यके भी समान होय है । बहुरि संक्लेश- 
परिशासी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्यापके जो संभवे ऐसा उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध अर उत्कृष्टस्थिति अनुभाग प्रदेशका सत्व होतें जीवके 
प्रथमो पशमसम्यक्त्व चाही भहण होय है अर विशुद्ध क्षपकश्रेणी 
विद संभवता ऐसा जघन्यस्थिति बन्ध अर जघन्यस्थितिअनुभाग- 
प्रदेशका सत्त्व होते ह्‌ प्रथभोपशमसम्यक्त्वकी प्राप्ति नाहीं होय 
, है। प्रथभोपशमसम्यक्त्वके सम्मुख सया जो सिथ्यादृष्टि जीव 
सो विशुद्धताकी दद्धिकरि वधता संता प्रायोग्यल्नव्धिका प्रथम 
समयतें लगाय पूर्वेस्थितिके संख्यातवें भागमात्र अंतःकोटाकोटि- 
सागरप्रसाण आयु बिना सातकसम निका स्थितिबन्ध करे है | विस 
अतः:कोटाकोटिसागरस्थितिबन्धतें पल्‍्यका संख्यातवां भागमात्र 

घटता स्थितिबंध. अंतमुंहृत पर्यंत' समानतालिये करे है । 
बहुरि तातें पल्‍यका संख्यातवाँ भागमात्र घटता स्थितिबन्ध 
अन्तम हत पर्यन्त समानतालिये करे । ऐसे क्रमतें संख्यात 
स्थितिबंधापसरणानि करि प्रथकत्व सौ सागर घटे पद्दला प्रकृति 
बंधापसरणस्थान होय । बहुरि इसद्दी ऋमते तिसते हू प्रथक्त्व सौ 
सागर घटे दुजा प्रकृतिबंधापसरणस्थान होय | ऐसे ही क्रमतें 
इतना स्थितिबंध घटे एक एक स्थान होय ऐसें प्रकृति चंधापसरणके 

सौंतीस स्थान होय हैं | यहों एथक्त्व नाम सात-आउठ का है तातें 

यहां प्थक्त्वसौसागर कहनेत सातते वा आठसे सागर जानना | 

अब यहां कैसी कौसी प्रकृतीनिका बन्धमेंते व्यच्छेद होय है 
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थहांते लगाय प्रथमोपशमसम्यक्त्वपयंत बंध नाहीं होय ऐसे 
बंधापसरण हें (?) तिन चौंतीस बन्धापसरणका वर्णन किए 
कथनी बहुत होजाय जो विशेष जान्या चाहे सो श्रीज्व्घिसार- 
अन्थतें ज्ञानहु । अर और हू विशेष ग्रायोग्यलब्धिसे जानना | 
अब पंचमी करणलब्धि सो भव्यहीके होय अभव्यकी नाहीं 
होय है। अधघःकरण १, अपूर्वेकरण २, अनिवृत्तिकरण ३, ऐसे 
तीन करण हैं | इहां करण नास कषायनिकी मंदताते विशुद्धरूप 
आत्मपरिणासनिका है। तिनमें अल्प अंत्तमु हृतप्रमाण काल तो 
अनिवृक्तिकरणका है यादें संस्यातशुझा अपूर्वेकरणुका काल है। 
यातें संख्यातशुणा अधः:अव्वक्तिकरणका काल है। सो हु अंत- 
सुंहूर्तेभमाण ही है । जातें इस अंत्मुंहतेके असंख्यात भेद हैं। 
इस अधघ:ग्रवृत्तिकरणकालके विषें अतीत अनागत वर्तमान त्रिका- 
लवर्ती नानाजीवर्संबधी इस करणके विशुद्धवारूप परिणाम असं- 
'ख्यातल्ोकप्रमाण हैं, ते परिणाम अध:अ्रश्मत्तिकरणके जेंते समय 
हैं तितनेसें समान बुद्धि लियें समय समय बृद्धि लिए है। जातें 
इस करण्के नीचले समयके परिणामनिकी संख्या अर विशुद्धता 
ऊपरले समयवर्ती किसी जीवके परिणामनितें मिले है। वातें 
याका नास अध:प्रवृत्तिकरण नाम है। याके परिणामनिकी 
संख्या विशुद्धताके लोकिक चष्टांत अलौकिक संडष्टि गोमट्टसारमें 
तथा लब्धिसारमें हैं तहांतें विशेष जानना। इह्दां एता बड़ा त्रिस्तार 
कैसें लिखा जाय भअन्थ बहुत बड़ा दहोजाय । चहुरि अधघ:प्रवृत्ति- 
करणके परिणामनिका अभावतें चार आवश्यक होय हें एक तो 
ससय समय पभत्ति अनन्तगुणी विशुद्धताकी चृद्धि होय है | दूजा 


( १०३ ) 
स्थितिबन्धापसरण होय है पूर्व जेता श्रमाण लिये कमनिका स्थिति- 
बन्ध होता था तिसतें घटाय घटाय स्थितिबन्ध करे है। बहुरि 
सातावेद॑नीयकू' आदि देकर प्रशस्तकर्म श्रक्तिनिका ससय ससय 
अनन्तगुणा बंधता गुड खांड सकेरा अम्गरत समान चतुःस्थानलियें 
अजलुभागबन्ध होय है। बहुरि असाताबेदनीयादि अप्रशस्तकमे- 
प्रकृतिनिका अनन्तगुणा घटता निब कांजीर समान हिस्थानलियं 
अलनुभागबन्ध होय है । विष हलाहलख्प नाहीं होय है.। ऐसें. अध: 
ध्वृत्तिकरणके परिणामतें चार आवश्यक होय हैं । अधघ:प्रव्ृत्ति- 
करणका अन्‍्तर्मु हृतेकाल व्यतीत भयें दूजा अपुवकरण होय है । 
अधघःकरणके परिणाम ओपूर्वोकरणके.परिणास असंख्यात लोक- 
गुणें है सो नानाजीवनिकी अपेक्षा हैं। एक'जीवकी अपेक्षा एक 
समयमें एकही परिराम होय है । एक जीवकी अपेक्षा 'तो जेते 
अपूर्वेकरणके अन्तमु हर्तेकालके समय हें तेते.परिण्याम हैं ऐसे ही 
अधःकरणुके भी एक जीवके एक समयमें एक परिणाम ही होय 
हैं ।नाना जीवनिकी अपेक्षा एक समयकी योग्य असंख्यात परि- 
णासम हैं ते अपूर्वेकरणके परिणासभी समय समय सच्श चय करि 
वर्दधसान है । इस अपूय करणके परिणाम हैं ते नीचले समय संबंधी 
परिणामनित ससान नाहीं हें। प्रथम ससयकी उत्कृष्ट विशुद्धतातें 
द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धता हू अनन्तगुणी है ऐसे परि- 
शासनिका अपूर्वपणा है तातें दूसरा करणकू' अपूर्वकरण कह्या 
है | अपूर्वेकरणका प्रथम समयतें लगाय अननन्‍्तसमयपयेन्त अपसे 
जघन्यतें अपना उत्क्रष्ट अर पूर्वंसमयका उत्कृष्ठतें उत्तर समयका 
जघन्य क्रमतें परिणाम अन॑ंतग़ुणी विशुद्धतालिये सरपेंकी चालचत 


( १०४ ) 
जानने । इद्दां अनुकृष्टि नाहीं है। अपूर्वकरणके पहले समयतें 
लगाय यावत्त्‌ सम्यक्त्वमोहनी मिश्रमोहनीका पूर्ण काल जो जिस- 
कालमें गुण संक्रमण करि सिश्यात्वको सम्यक्त्वमोहनी मिश्र 
मोहनीरूप परिणमावे है तिसकालका अन्तसमयपय न्‍त गुणश्रेणी 
१, गणसंक्रमण २, स्थितिखण्डन ३, अनुभागखण्डन ४, ये चार 
- आवश्यक होय है। बहुरि स्थितिवन्‍्धापसरण है सो अधःकरणका 
प्रथम समयते ,लगाय तिस गुणसंक्रमण पूर होनेका कालपयेन्त 
“होय है । यद्यपि प्रायोग्यलव्धितें ही स्थितिबन्धापसरण होय है 
सथापि आयोग्यलब्धिके .सम्यकत्व होनेका अनवस्थितिपना है 
नियम नाहीं तातें महण नाहीं किया । बहुरि स्थितिबन्धापसरणका 
काल अर स्थितिकास्डकाण्डोत्करणका काल ए दोऊझ समान अंत- 
मुहत्तमात्र हैं। तहां पूर्व बांध्या था ऐसा सचासें क्मेपरसार्‌ुरूप 
द्रव्य ता्मेंस काढ़ि जो द्रच्य गुणश्रेणीमें दिया ताका ग्रुणश्रेणीका 
कालसें समय समय प्रति अखंख्यात गुणा अनुक्रस लिये पंक्तिबंध 
जो नि्जेराका छोना सो गुणश्रेणीनिजेरा है ॥ १॥ बडुरि समय 
समय. प्रति गुशकारका अनुक्तमतें विवक्षित प्रकृतिके परमारण 
पलट करि अन्यग्रकृतिरूप द्वोय परिणमसे सो गुणसंक्रमण है।। २॥। 
बहुरि पूर्वे बांधी थी ते सत्ता्में तिष्ठती क्मेग्रकृतीनिकी स्थितिका 
घटावना सो स्थितिखण्डन है ।।३ ॥ बहुरि पूर्व बांधा था ऐसा 
सत्तामें तिष्ठता अशुभ प्रक्तीनिका अनुभागक्रा घटावना सो अनु- 
,» भागखण्डन कहविये ॥ ४॥ ऐसें चार काये अपूर्वेकरणविषै अवश्य 
होय हैं। अपूवेकरणके श्रथमसमयसम्बन्धी श्रशस्त अम्रशरत 
_ अकऊंतीनिका जो अज्लुभागसत्व है तातें ताके अन्येसमयविषे अरस्त्- 


( ए०४ ) 
प्रकृतीनिका अनन्तरुणा वधता अर अप्रशस्तप्रकृतीनिका अनन्‍्त- 
शुणा घटता अनुभागसत्व होय है । इहां समय समय श्रति अनंत- 
गुणी विशुद्धता होनेतें प्रशस्तप्रकत्तीनिका अनन्तगुणा अर 
अलुभागकांडककास हातसकरि अग्रशस्तप्रकतीनिका अनन्तर्वें साग 
>अलुभाग अन्तसमयविपषें सम्भवे है। इन स्थितिखण्डाद छोनेंके 
विधानका कथन बहुत विस्ताररूप लब्धिसारतें जानना। इह्टां संक्षेप- 
- सान्न भ्रकरणके वशते जनाया है। ऐसें अपवेकरणविये कहे जे 
स्थितिखण्डादि काय विशेषत्ते तीसरा अनिव्त्तिकरण विधे मी 
जानना । विशेष इतना इ्यां समान-समयवर्ती नाना जीवनिके , 
सहशपरियणाम ही हैं । जाते जितने अनिव्ृत्तिकरणके अन्तमुंहत के 
समय हैं तितने ही अनिश्वत्तिकरणके परिस्याम है तातें समय रे 
अति एक २ ही परिणाम है अर इइ्ां जो स्थितिखणड, अलजुभाग- 
खण्डादिकका प्रारम्भ और ही प्रमाणलियें होय है । जाते अपब- 
करण संबन्धी है स्थितिखण्डादिक जिनका त्ताकें अन्तसमयविषैदी 
समाप्तपना भया। इहां अन्तरकरणादि्विधि है सो लब्धघिसार- 

जीते जाननी । 

इह्ां प्रयोजन ऐसा है जो अनिवृत्तिकरणका ' अन्तससयविषे 
दर्शेनमोहनीय अर अनन्वालुबन्धीचतुष्क इनके प्रकतिस्थिति अदेश 
अनुभागनिका समसस्‍्तपनें उदय “होनेकी अयोग्यतारूप उपशम 
होनेते तत्त्वाथेनिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनकू' पाय औपशमिक- 
'सम्यस्दष्टि होय है। तहां प्रथम समयविषें द्वितीय स्थितिबिषे तिप्ठ- 
»ता मिथ्यास्वके द्रत्यको स्थितिकांडक अनुभागकांडक घात विना 
“शुंशसंक्रमंश॒का: “भाग देय सिश्यात्व सस्यड्सिथ्यात्व सम्यक्त्व 
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मोहनीरूपकरि सिशथ्यात्वके द्वव्यकू' तीन प्रकार करे है। भावाथे- 
अनादिकालका दशेनसोहनी एकरूप था तिसका द्रव्य करणनिके 
प्रभावतें तीनप्रकार शक्तिरूप न्यारेर होय तिष्ठे है । ऐसे मिथ्या- 
दृष्टिके सम्यक्त्व होनेंका कारण पंचलब्धिनिका संक्षेपतें स्वरूप 
जनाया, इस उपशमसम्यक्त्वका जघन्य तथा उत्कृष्ट अन्तम्‌ हूत॑ 
ही काल है । अन्तर्मृहत पूर्ण भये पाछें नियसतें तीन दुर्शनमोहनी 
प्रकृतीनिमें एकका उदय होय है। तहां जो समस्यकत्वमोहनीका 
उदय होय तो उपशमसभ्यक्त्व छूटि जीवक वेदकसस्यकत्व होय है 
सो सम्यक्त्वमोहनीका उद्यतें वेदकसम्यग्दष्टि चल मल अगाढरूप 
तत्त्वकू' श्रद्धान करे है सम्यक्त्वमोहनीका उद्यते श्रद्धानविषे 
चलपना होय है तथा-मल जो अतिचारसहित होय है वा शिथिल 
श्रद्धान रहे । इस वेदक सम्यक्त्वकू' ही क्षयोपशमसम्यक्त्व कहिये 
है जातें दर्शभोहनीके सर्वोधातिस्पद्धेंकनिका उदयका अभाव 
सो ही यहां क्षय है | अर देशघातिस्पद्धंकरूप सम्यक्‍्त्वप्रकृृतिके 
उदय होतें बहुरि तिस सम्यक्त्वमोदनीद्वीके वतमानसमय सबंधी 
ते ऊपरिके निषेक उदयकू नाहों प्राप्त भये, तिनसम्बन्धी 
स्पद्धं कनिका सत्ता्में अवस्थितिरूप है लक्षण जाका ऐसा 

उपशम होतें क्षयोपशमसम्यक्त्व होय है. इसद्ीकू' समयकत्व- 

प्रकृति के उदयका बेदन जो अनुभवन तातें वेदक सम्यकत्व 

कहियेहे | वहुरि जो इस उपशमसम्यक्त्वका अन्तमुंहूर्तकालवी्ते 

पीछें जो सम्यद्मिय्यात्वका उदय होय तो मिश्रगुणस्थानी दो 

जाय, ताकी तत्व अतत्व दोऊनका मिलया हुआ श्रद्धान हीय है । 

श्र जो मिथ्यात्वका उदय हो जाय तो मिश्यादृष्टि विपरीत 


( १०७ ) 

श्रद्धानी होय। जेसे ज्वस्करि पीडित पुरुपकू' मिष्टभोजन नाहीं 
रुचे, ते सें ताकू' अनेकान्तरूप वस्तुका सत्यार्थस्वरूपतत्त्व नाहीं 
रूचे | तथा रत्नत्रयरूप सोक्षका साणें नाहीं रुचे | तथा दशलक्ष- 
शरूप स्वपरकी दयारूप धर्म नाहीं रुचे, अर जो उपशमसम्यक्त्व- 
का अतसुहूर्तेकालमसें ते जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली अवब- 
शेष रहें, जो अनंतानुबन्धी क्रोधमानमायालोभमेंतों कोऊझ उदय 
होय जाय तो सम्यकक्‍्त्वतें छूटि सासादननाम गुणस्थान पाय 
जघन्य एक समय उत्कृष्ट छुह आवली सासादन नास पाय नियम- 
ते मिथ्यादृष्टि होय है । ऐसें उपशमसम्यक्त्वका अंतमहूतंकाल 
पूर्ण भये पाछे चार सार्ग हैं । जो सम्यक्तत्वमोहनीका उदय होय 
जाय तो क्षयोपशम सम्यक्‍त्वी होय | अर सिश्रप्रकृतिका उदय 
होय तो मिश्रगुणस्थानी होय अर मिथ्यात्वका उदय होय तो 
नियमतें. सिथ्यात्वी होय, अन॑ंन्तानुबन्धी चारकषायसेंतों 
को ऊ एक का उदय होय तो सासादनशुणशस्थानो साम पाय पाछें 
मिथ्यादृष्टि होय है । अब क्षायिकसम्यकत्व होनेका संच्तेप कहे 
हैं-दुर्शनमोहके क्षयर्तें क्षायिक सम्यक्त्व होय है, अर दर्शेनमोह- 

का क्षपावनेका आरम्भ करे सो कममूमिका मलुष्य द्वी करे भोग- 

भूसिका मनुष्य लाहीं करे, समस्त देव नारकी अर दवियेचनिकी 

क्ञायिकसम्यक्त्व आरंभ नाहीं होय है अर कर्मेंभूसिका सनुष्य 

आरभ्भ करे सोहू तीथेंकर वा अन्यकेवली श्रुतकेवल्ीके पादमूल- 

के नजीक तिष्ठता होय सोही दर्शनमोहकी क्षुपणाका आरस्भ करे 

है | जाते केवली श्रुतकेवलीकी निकटता बिना ऐसी विशुद्धता 

नाहीं होय है । यहां अधःकरणका प्रथमसमयसौ" लगाय जेते 


कि 


( १०८ ) 
सिश्यात्वका अर मिश्रमोहनीका द्रव्यकू' सम्यक्त्वप्रकृतिरूप 
होय संक्रमण करे तावत्‌ अन्तर्मु हर्तेकालपर्यत दर्शनमोहनीकी 
क्षपणाका आरंभ कहिये है तिस आरंभकालके अन॑तरवर्ती समय- 
ते लगाय ज्ञायिकसम्यक्त्वके महणके प्रथम समयमें पहिले निष्ठा- 
पक होय है । सो जहां प्रारम्भ किया था कर्म भूमिका मलुष्य बैही 
निष्ठापक होय तथा सौधमादिक कल्प वा कल्पातीत अहमिद्वनि- 
विषे वा भोगभूमिके सनुष्यतिय चनिविषें वा घम्मानाम नरकप्रथ्वी 
विषे भो निपष्ठापक होय है । जातें पर्व बांधी है आय जानें ऐसा 
क्तकृत्य बेदकसम्यग्दष्टि मसरकरि च्यारों गतिनिविषें उपजैे है | 
तहां ज्षपणाकू' पर्ण करे है। अब अनंतानुबन्धी क्रोधमानमाया- 
लोभ अर समिथ्यात्व सम्यडमिश्यात्व सम्यक्त्व इन तीनकी केस 
क्षपणा करे है सो कहे हैं | कोऊ मनुष्य वेदक सम्यग्दृष्टि असं- 
यत वा देशसंयत वा प्रमत्त वा अग्रमत्त इस चार ग़ुणस्थाननिमेतें 
कोऊ एक गणस्थानमें तिष्ठता पूर्वे तीनकरणकी विधि करकें 
अनंतानुबन्धी क्रोधभानमायालोभके उदयावल्लीमसें तिष्ठते निघेकनि 
कू' छांडि अर उदयावल्ञी बाह्य तिष्ठते समस्त निषेकनिकू विस॑- 
-योजन करता अनिदव्ृत्तिकरणके अन्तके समयविषे समस्त अन॑- 
तानुबन्धीके द्रन्यकू' द्वादश कषघाय अर नव नोकषायरूप परिण- 
मन करावे है सो -अनन्तानुवन्धीका विसंयोजन है। यहां हू 
विसंयोजनमें गुणश्रेणी अर स्थितिकांडघातादिक बहुत विधि हैं । 
अनंतानबन्धीका विसंयोजन किये पीछे अन्तमु हतेकाल विश्राम- 
करि अन्य क्रिया नाहीं करि ता पाछे बहुरि तीन करणकरि अन- 
चृत्तिकरणका कालवियें मिथ्यात्वमिश्रसम्यत्त्वमोहनीको ऋमतें 
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नष्ट करे है । सो इन करणनिके सामथ्यतें जो जो कभनिकी 
स्थिति अनुभागनिका घात होनेका विधान है सो लब्धिसारतें 
आनहु । ऐसे सप्तप्रकृतिनका नाशकरि क्ञायिक सम्यक्त्वी होय है । 
ऐसें तीनप्रकार सम्यक्त्व' होनेका विधान संक्षेपर्त वर्णन किया। 
अब सम्यन्इष्टिके अन्य हु अष्ट ग्रण प्रकट होय है तिनकरि 
आपके वा अन्यके सम्यकत्व जाना जाय है। संवेग १, निर्वेद २, 
आत्मनिन्दा ३, गहां ७, उपशम ४, भक्ति ६, वात्सल्य ७, अलु- 
कंपा ८ ये आठ जाके होय उसके सम्यग्दर्शन होय है। स॑ंवेग 
 कहिये धर्मेमें अनुराग ताके होय ही जातैं संसारी सिथ्यादृष्टिका 
अनुराग तो देहसू” लगि रहद्या है । जो मेरा देह उज्बल रहे बल- 
चान्‌ रहे पुष्ट रहे तथा देहसू”' समता करि अहभक्ष्य भक्षणकरि 
आनन्द सानें है। अन्यायके विष अगारादिक करि देहहीकू 
भूषित करे है पापीनिका सम्बन्धसे आनन्द माने है तथा विकथा 
से राग करे है. तथा स्त्रीपुत्रधनसम्पंदामें नगर देशराज्यऐश्वर्य तें 
अनुराग करे है । सम्यग्दृष्टिके देहादिकनियें आत्मबुद्धि नाहीं ताते 
द्शलक्षणधमेंमें अज्ुराग करे है अर सम्यस्दष्टिका अनुराग तो 
घसोत्मा पुरुषनिसे घम्मंकी कथामें धर्मके आयतनमे होय है। ऐसा 
संवेगगुण है सो सम्यन्दृष्टिके होय ही है।।१॥ बहुरि सम्यन्दृष्टि 
के पंचपरिवर्त नरूप संसारते अर कृतघ्नदेहतें अर दुर्गतिके ले 
जानेबाले भोगनितों विरक्तपना नियसर्तों होय द्वी सो दूजा सुण 
निर्बेद प्रगट होय है ॥॥ २॥ बहुरि अपना अम'दीपना करि तथा 
अखसंयसभावकरि तथा सांसारिक पापसमें प्रदृक्तिकरि निरन्तर परि 
खाममें निद्यवनाका चिंतवन जो ऐसा दुलेभ मनुष्यपनाक्री एक 
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झंणश भी घंमेका आश्रय विना जाय है सो बड़ा अन॑र्थ है । ऐसे 
अपने परिणासनिकरि अपना दोष सहित प्रवत्तनिकू विचारि 
अपने मनमें अपनी निन्‍दा करना सो तीजा आत्मर्निद्नास गुर्ण 
है ॥ ३ ॥ बहुरि जो अपने गुरु होय तथा बहुज्ञानी साधर्मी होय 
तिनके निकट विनय सहित अपने निश्य दोषादिक भ्रकर्ट 
फरना सो चौथा सम्यन्दृष्टिका गर्ानास' शुण है ॥॥४॥ बहुरि जो 
क्रोधमानसायालोभकी सम्यस्टष्टिके सन्‍्दता होय ही है। राग दोष 
काम उन्माद वेरादिक सम्यग्टष्टिके अपना घातक जानि मन्द होय 
ही है सो ही उपशमशुण है॥ ४।॥ बहुरि सम्यस्टृष्टिके पंच- 
परमेष्ठी में तथा जिनवाणीमें जिनेन्द्रके श्रतिविंवमें दशलक्षण घमम 
में धर्मके धारक धर्मात्सानिर्म तपसवीनिमें अनेक गुण स्मरणकरि 
गुणनिर्मे अनुराग करना सो सम्यग्दष्टिके भक्तिनाम छठा गुण 
होय ही है ।। ६ || बहुरि सम्यग्दृष्टिके धर्मात्मामें प्रीति छोय ही 
जैसे ढरिद्रीनिके धनकू” देखि औति आनन्द श्राप्त होय तैसें 
धघर्मात्माकू' सम्यग्दप्टिक' वा सम्यग्ञानीके घमके व्याख्यानकू' 
श्रवण करि वा देखने करि सम्यस्द्रष्टिके अत्यन्त आनंद प्रगट होना 
सो वात्सल्यनामा सप्तमशुण है ॥ ७ ॥ चहुरि सम्यस्द्रष्टिके पढ़ 
काय के आीवनिकी दया प्रगंट दोय ही हैं', परजीवनिके दुःस्तर देग्व 
अपना परिणाम कंपायमान होजाय, जातें आपमें टुबर आया 
ताके दुःग्य मेटजाने अ्रति परिणामका होना सो सम्यस्व्रष्टिको 
अलुर्कपागुण प्रगट होय है ॥ ८॥ ऐसे और है क्परिमागगुसा 
सम्यर्टटियी स्वयमेव प्रगट होय हैं जाएीं जिनके सत्यार्थ श्रद्धान 
झान प्रगद दीगया निनझे समस्त बाप धअभ्यस्तर स॒स्य ही प्राय 
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परिशस हैं । 

अब जो जीव सभ्यग्द्शंनसंयुक्त है. ताहीके महानपना है 
ऐसा कहनेकू' सूत्र कहे है 

सब्यग्दशनसपन्नसापथ सातकुंदहज | 
देवा देवं विदुर्भस्मगूढाज्ञारान्तरोजसं ।| २८ || 
अथ-- सम्यग्द्शेंनकरि संयुक्त चांडालके देहतें उपज्या जो' 

चांडाल ताहि हू देवा कहिये गणधघरदेव जे हैं ते देव कहे हैं। जैसे 
भस्मकरि दबा जो अज्भार ताके अभ्यन्तर त्तेज है। 

भसावाथे--सम्यग्दशंनकरि सहित चांडाल है ताकू' 
हूं भगवान्‌ गणधरदेव है ते देव कहे हैं ! जाते यो हाड मांस 
मय देह चांडालतें उपज्या ताते देह चांडाल है। परन्तु सम्य- 
ग्दशेन जाके हुआ ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणनिकरि दिपे 
है तातें मनुष्य शरीरकू" सो उत्तमशुणका अभावकरि देव कह्या 
है । .जैसे भस्सकरि आच्छादित अद्भररा अभ्यन्तर मककम्क 
काट करता तेजकू' धारण करे है तेसे सम्यस्दष्टि हू सलीन 
देहके अभ्यन्तर ग़ुणनिकरि दिपे है तातें स्वासी औसमसनन्‍्त- 
भद्र जी कहे हैं, जो सम्यग्दष्टिकी सहिसा छूसारी रुचिकरि नाहीं कहे 
हैँ भगवानका छादशांगरूप आगममें गणघरदेव सम्यग्हृष्टि चांडाल 
कू' हू देव कहे हैं | जाते यह देह तो सदामलीन सलमूत्रका भरा 
' हाडसांसचाममय जाके नवद्वारनितों निरन्तर दुर्गेध मल मरे हैं 
ऐसा अपवित्र सलीन हू साधुनिका देह है सो रत्नत्नयका अमाव करि. 
इन्द्रादिक देवनिके दर्शेन करनेयोग्य, स्तवन करनेयोग्य, नसस्कार 
करनेयोग्य होय है । गुण बिना चामडाका कफसलमृत्रका भरया 
सलीनक्‌' कौन वन्दना करे, पूजे, अवलोकन करे। यातें सम्यन्द्शेन 
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होते बन्दने पूजने योग्य है । 
अब धर्म अधरमंका फल प्रगंट करता सूत्र कहे हैं,--« 
श्वापि देवोडपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या संपड्धर्माच्छरीरियां ॥२६॥ 
अथे-धर्मेके प्रभावते श्वान जो कूकरो सोह, स्वगैज्ञोक्में देव 
जाय उपज है। अर पापके अभाव्त स्वगेलोकका महान ऋगद्धि 
घधारी देव ह पृथ्वी में कूकरो आय उपज है। अर प्राणीनिक धर्म 
का प्रभावतें और ह वचनद्वार नाहीं कही जाय ऐसी अदिमिंद्र- 
निकी सस्पदा तथा अविनाशी सुक्तिसम्पदा ग्राप्त ढोय है । 
भावाथें--मिश्यात्वका ग्रभावतें दूजा स्वर्ग पयंत॒का देव एकेन्द्रि 
यनिसे आय उपजै है अनन्तानन्तकाल त्रसस्थावरनिमें परिभ्रमण 
करता फिरे है । अर बारसा स्वर्गेपय न्तकरा देव मिथ्यात्वके प्रभा- 
वते पञ्-चेन्द्री तिर्येतुनिर्से आय प्राप्त होय है । तातों मिथ्यात्व- 
भाव महाअनर्थकारी जानि सम्यक्त्वहीमें यत्न करना योग्य है । 
. अब कुदेवादिक सम्यग्दष्टिके बन्दनेयोग्य नाहीं है ऐसा 
, “दिखावता सूत्न कहे हें,- 
मयाशास्नेहलोभाच्च क्ुदेवागमलि्डिनां | 
/ अ्रशामं विनय चंत्र न कुय $ शुद्धच्टयः ।।३०॥। 
अर्थ--शुद्ध सम्यग्दृष्टि हैं ते भयतें, आशात , ध्नेहत, लोभतें 
कुदेवनिकू', कुआगमक, कुलिंगीनिकू' अणास नादीं करें, विनय 
नाहीं करे, जे काम, क्रोध, भय, इच्छा, छुघा, रूषा, राग, द्वेष, 
मद, मोह, निद्रा, दहष, विषाद, जन्म मरणादि दोषनिकरि संझुक्त 
हैं ते समस्त कुदेव हैं । तिनकी व्यक्ति जगतमे पंचमकालके प्रभावत 


( ११३ ) 

प्रगट वहुत है । एक सबज्ष वीतराग बिना समस्त कुदेव हैं । अर 
हिंसाके पोषक रागीहे थी मोहीनिकरि प्रकाश्या पूर्वापरदोषसहित 
विषय कषाय आरम्भकू' पुष्ट करनेवाले, अ्स्यक्ष अनुमान प्रसाण- 
करि दूषित ऐसे शास्त्र कुआगमस हैं अर जो हिंसादि पत्चपापनिका 
त्यागी, आरम्भपरिगरहरदित, देहके सम्वन्धमें निर्मेमत्व, उत्तमक्ष- 
सादि देशघ्सके धारी दोष टारि अजाचीक वृत्तिसहित दीनतारहित 
निजन स्थानमें वसतो, ध्यान अध्ययनमें निरन्तर प्रवत्तेंतो पांच 
इन्द्रियनिके विषयांका त्यागी पटकायका जीवांका विराधना का 
. स्थागी एक बार सौनतें परका दिया रस नीरस आपके निमित्त 
नाहीं किया ऐसा भोजन रत्नत्रयका सहकारी कायकी रक्षाके निमित्त 
ग्रहण करता ऐसा नग्न मुनिराजका लिंग (सेष) तथा एक बस्त्रका 
घारक तथा कोपीनधारक छुल्लकका लिंग (म्रेप) तथा त्तीजा अजि- 
काका लिंग (सेष) एक बस्त्र का धारक; इन दीन लिंग बिना जो 
अन्य अनेकलिंग धारण करे हैं ते समस्त कुलिंगी हैं एक मुनिका 
लिंग तथा कौपीनधारक छुल्लक तथा एक वस्त्रकी धारनद्दारी 

अ्जिका इन तीन भेष सिवाय समस्त भेषीनकू सम्यग्दृष्टि 

विनय नमस्कार नाहीं करे है । ऐसे कुदेव कुशास्त्र कुलिंगीनक 

भय आशा स्नेह लोभते “सम्यग्दट्टि नमस्कार नाहीं 

करे । 

भावार्थं--सम्यग्टष्टि है सो कुदेव क' भयते नमस्कार नाहीयें 

फरे | ओ यो देव है याकू' राजादिक हजारां मनुष्य प्ज हैं जो 
याकू' बन्दना नाहीं करूगा तो यो देव रोषकरि सेरा बिगाड़ 

करेगा सम्पदा हरौगा । तथा स्त्रोपुत्नादिकको घात करेगा | तथा 


“( ११४७ ) 

कदातित्‌ ज्ाका ह षतें मेरे रोग ' विद्यमान है, दुःख विद्यमान .है 
तथो होेषकरि जझ़ब मेरे हानि करेगा, रोगकरैग[ तथा इस क्षेत्रमें सम- 
स्त लोक़ पूजे हैं तथा हमारें कुलमें बड़ा पिता तथा पिताका पिता 
माता भाई बन्धु' पूजते आये हैं अब मैं इसकी वन्दना पूला 
उठा।दूगा अर कदाचित्‌ सेरा घर अनेक पत्रपौत्रादिक लक्ष्मी 
क़रि भरथा है जो किसीका मरण वा धनध्ठानि तथा रोगादिक 
होजाप्न, तो मोकू“दूषण आबेै, अर मेरे बड़ा ढःख खड़ा हो जाय 
तो बड़ाअनंथे | है, ज्मर सारा लोक हू ऐसे कहे है यो देवता 
आगे. नाहीं' माननेवालेनिकू' अन्धा कर: दिया था। याकी 
पूर्जा/बोलारी संत्कारतें अनेकनिके रोग दूरि कारि दिये। तथा 
या. जगन्नाथ स्वामी है याकी पुरीसें नाई 'घोबी मीणा खटीक 
मार परस्पर शामिल 'होय' औरठि (उच्छिष्ट ) भक्षण करे हैं 
'याकी 'अवज्ञा करें ताके कोढ निकाल देहे ऐसा भय दिखाबें, तथा 
अन्धेंनिकू''आंखें दी हैं, सम्पदा दी है याकी निन्‍्दाकरि सम्पदा 
अए होगई थी तथा आगे यह शनीश्चर देव रोपकरि विक्रमादित्य 
राजाने चोरंग्यो करा दियो छो, ऐसें अनेक देवी मेरों क्षेत्रपाल 
हनुमान गणेश दुगगां चण्डी सूर्यादिक क्‍झद योगिनी जज्ष इत्यादि 
केनिका भय मानि सम्यस्द्ृष्टि, इसकू' नमस्कार विनयादिक नाहोीं 
करे | वहरि छुछ पतन्न सम्पदा आजीविका राज्य धन ये देवता देगा 
ऐसी आशा करि हू.वन्दना नादीं “ करे । तथा हमारे साहि इस 
देववाका स्नेह हे हमारे तो दुःख आजाय तदि हमारा रक्षक तो 
देवता दी हे ऐसा स्नेदत हू बन्दना नाहीं कर । बट्ढडरि लोभत हू 
कदेबनिका सत्कार बँदना नाहीं करे जो में तो जिस दिनतें आरा- 


(११४) | । 
धना यो देवताकी करू' हूँ तिस दिनतें मेरे लाभ है, उच्चता है ऐसे 
लाभका कारण संकल्पकरि कुदेवनिका आराधन नाहीं करे । तथा 
' राजाका भयते पिता माताका भयतें कुटुम्बका भयते' तथा लोक- 
'ल्ञाजत कुदेवनिकू' वंदना नाहीं करे। ऐसे ही जो शास्त्र राग छेष 
हिंसाका पुष्ट करनेवाला तथा ः'गारकथा युद्धकथा स्त्री कथादिक 
विकथाका प्ररूपक एकांतरूप ब॒सस्‍्तुकू' कहे यज्ञ होम मंत्र यंत्र धंत्र 
वशीकरण सारण उदच्चाटनादिक तथा मदहाहिसाके आर॑भके कहने- 
वाले तथा कुदेव कुधसंकी आराधना करानेवाले, संसारसें उलम्का- 
वनेवाले शास्त्रनिकू” सम्यग्दृष्टि बंद्ना सत्कार नाहीं करे है। दिस- 
के कथनकू', रचनाकू' प्रशंसा नाहीं करे, संसारसें उल्लकावनेवाला 
शास्त्रका व्याख्यानादिकर प्रकाश नाहीं करें । भय अर आशा 
स्नेह लोभतें खोटा आगमकों प्रकाश नाहीं करें| जो में मेरा चाप 
दादा आदिक करि सेरे इन शास्त्रनिकरि बहुत द्रव्यका उपाजेन 
हुआ है तथा इस शास्त्र में हू बहुत घन उपाजन करू तथा मेरी 
प्रतिष्ठा बधाऊं तथा जगतके मान्य होजाऊँ तथा सबके ऊपरि दोय 
राजादिकने अपने सेवक करू' ऐसा लोभत कुशास्त्रनिका सेवन 
सम्यग्दृष्टि नाहीं करें तथा जो शास्त्रसेवन नाहीं करू'गा तो मेरी 
आजीविका नष्ट हो जायगी तथा समस्त लोकनिसें मेरी सान्‍्यता 
पूज्यता घट जायगी ऐसा भयते कुशास्त्रसेवन नाहीं करे । तथा 
इस शास्त्रके बॉचने पढ़नेमें बड़ा रख है मन रंजायमान हो जाय 
है बड़ी रसीली कथा है तथा लोकनिने र॑जायमान करनेवाला है 
ऐसा स्नेह करि हू कुशास्त्रनिका _आराधन सम्यग्दष्टि नादीं करे है । 
चहुरि कोऊक आशा कएके हू सम्यस्दष्ट क्ुशास्त्रनिका सेचन नाहीं 


( शशृ६ ) 
करे है । जो इससें देवता वश हो जायगा वा विद्या सिद्ध ही 
जायगी । इत्यादिक इस लोकसम्वन्धी आशा करके हू कुशास्त्र- 
निकी प्रशंसा वंदना नाहीं करे है । बहुरि सम्यग्दृष्टि है सो कुलि- 
गीनिकू' हू भय आशा स्नेह लोभतें प्रणास वन्दना अशंसा नाहीं 
करे हे । जो ये तपसवी है वा विद्यावान है तथा राजमान्य है 
लोकमान्य है तथा इसमें दृष्टि मुष्टि मारण उच्चाटनादि अनेक 
शक्ति है मेरा विगाड़ मत कदाचित्‌ करयदञयो ऐसा भयतें म्णणामादि 
नाहीं करै। तथा यो करामाती है वा विद्यावान है यातें कोऊ 
विद्या सीखनी है तथा यो राज्यमसान्य है यातें हमारा कार्य लेना 
है ऐसा लाभतें हू पा्खंडीनिकू' वंदना नमस्कार सम्यम्दृष्टि नाहीं 
करे | तथा यो वेषभारी मोकू' रसायण देनी करी है तथा एक 
ओऔषधि यासू” वाकिफ्‌ करनी वा सीखनी है तथा व्याकरणविद्या 
सथ। न्याय तथा ज्योतिषविद्या मोकू' सीखनी है । यातें याका 
सेवन है इत्यादिक आशा लोभ करि पाखंडी विषय आरम्भी परि- 
अहधारीकू' सम्यरदृष्टि नमस्कार नाहदीं करे, ताकी प्रशंसा नाहीं करे, 
ताक सत्यवादी नाहीं कहे, घर्मेरूप जाने नादीं । 
अब यहां कोऊ कहे जो को ऊ बलवान जबरीतें नमावें तथा 
आप लाहीं नमें तो बड़ा उपद्रव करे तदि कहा करे ९ ताका उत्तर 


ज्यो परकी जबरीतों नमस्कार किये श्रद्धान नाहीं 
विगड़े है जातें देवतादिकनिके भयतें तथा आशातोें, स्नेदतों, 
लोभतें जो नमस्कार करे तदि श्रद्धान बिगड़े अर जबरीतों 
दुष्ट स्लेच्छादिक ब्रतीके मुखमें अभक्ष्य दे देवे तों ज्नत नाहीं 


( ११७ » 
विगड़ेगा तथा अन्यसतीनके अन्थनिसें तथा चाक्यनिसें 
कुदेवनिकू' नससस्‍्कार लिखा दै ॥। तथा छुदेवनिकी स्तुति 
लिखी है तो उनके वांचनें मात्रतें तो कुदेवनिकृ' नसस्फार स्तुति 
नाहीं हो जायगी, सम्यग्द्शेन तो आत्माका भाव है अपने भाव- 
निर्दे जो कुदेवादिकनिमें वंदना योग्य अर आपकू' बंदनेबाला 
सालि नसस्कार स्तवन बन्द्सा करो कुछ इनतें अपना भत्ता होना 
जाने दिस के सम्यकत्वका अभाच है | बहुरि इस कालमें म्लेक्ष 
मुसलमान राजा भए जब वे कुछ पछें अर आप कुछ उनस' कहा 
चाहे तदि हाथ जोड़ ही अज करी जाय इसमें अपना श्रद्धान ज्ञान 
नाहीं नष्ट होय है. चारित्रधारी त्यागी साधुजन होय सो हाथ हू 
नाहीं जोड़े अर अपनी देह खंड २ करे तोहू धर्मकायंचिना वचन 
नाहीं कहे, अर त्यागीनतें दुष्ट मनुष्य स्लेच्छ राजादिक मद्दापापी ह्‌ 
प्रणाम नाहीं चाहे हैं । तातें संयमी तो शाजाकू' चक्रीकू' माताकू' 
पित्ताकू विद्यागुरुक' कदाचित्‌ ही नमस्कार नाहीं करे है ये 
हिजन्मा हैं अर अन्नतसम्यम्दष्टि हु अपना वशर्तें कुदेव कगुरु 
कधमसेकू" नमस्कार नाहीं करे । अन्य व्यवह्यरीनिकू' यथायोग्य 
विनय सत्कारादि करे हैं। अर परकी जबरीतोें देश त्यागे आजी- 
बिका त्यारी घन स्याग जाय परन्तु कुधसेका सेवन कुदेवादिककी 


आराधना नाहीं कर है । 
अब रत्लनत्नयसें हु सम्यम्दशनके श्रेष्ठजना दिखावनेकू 


सूत्र कहे हैं--- 
दशन ज्ञानचारित्रात्‌ साधिमानमपाश्लुते । 
दर्शन कर्णघारं तन्मोक्षमार्गे श्रचक्षते ॥३१ ॥ 
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: ध्यथें--ज्ञान और चारित्रते सम्यन्दर्शन जो है वाहि अतिशय 
करके साधिसान कहिये सर्वोत्क्ृष्ट है ऐसा जानि सेवन करो है । 
तिस ही कारणतें मोक्षके मागगविषै सम्यग्दर्शनकू' कर्ण घार कहिए 
है। जेसें- समुद्रके विषे जहाजकू" खेवटिया पार कर है तैसें 
ध्पपार ऐसा संसार समुद्रविषै र॒त्नन्नयरूप जहाजको पार करनेमें 
सम्यरदश न खेवटिया है । 

भावाथे--रत्नतन्नयमें सम्यग्दशेन छी अति उत्कृष्ट है । 
' तब सम्यग्दश नके उत्क्ष्टपनाका हेतु कहनेकूँ सूत्र कहे हें-- 
विद्यान्नत्तस्य संभूतिस्थितिवद्धिफलोदयाः । 
. न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभाबे तरोरिब ॥ ३२॥ 
अथे--विद्या कहिए ज्ञान अर ज्रत कहिए चारित्र इनकी उत्पत्ति 
अर स्थिति अर इद्धि अर फलका उदय यह सम्यक्त्व नाहीं होत 
संते नाहीं होय है । जैसे बीजका अभाव होतें चतक्षकी उत्पत्ति 
स्थिति वृद्धि फलका उदय नाहीं होय है । 
भावाथ--वीज ही नाहीं तदि बृक्ष कैसें उपजैगा अर चृक्ष ही 
नाद्दी उपज्या तदि स्थिति कौनकी होय अर चूद्धि कौनकी होय अर 
फलका उदय कैसे होय ? जातें सम्यग्दश न नाहीं होय तदि ज्ञान 
चारित्र हू नाहीं होय, सम्यकत्व बिना ज्ञान है सो कुलान है अर 
घारित्र. है सो कुचारित्र है । जब सम्यक्त्व बिना ज्ञानचारित्रकी 
उत्पत्ति ही नाहीं तदि स्थिति कहांतें होय अर ज्ञानचारित्रकी वृद्धि 
केसें होय अर ज्ञानचारित्रका फल जो सर्वेज्ञ पस्मात्मारूप होना 
कैसे दोय ? वातें सम्यक्‍्त्व बिना सत्यश्रद्धान ज्ञानचारित्र कदाचिद्‌ 


( १५६ ) 
हो नाहीं होय । सो: ही भगवान ग़ुणभद्वाज़ायें .सहाराजन 
आत्मानशासनमें कह्मा है-- 


आरयौ-समवोधदइत्तपसां पाषाशस्थेव गोरव पु सः 
पूज्य महामणरित्र तदेव सम्यकत्वसंधुक्त ॥१॥ 


 अधै--सम कहिये कषायनिंकी संदता अर बोघ् कहिये 
आनेकेशास्त्रनिका प्रबल ज्ञान होना झर त्रत कहिये त्रयोदशग्रकार 
दुद्धेस्वारित्रका पालना अर कायरनित नाहीं बस सके ऐसा बारा< 
प्रकारका घोर तप ये चारों ही पुरुषके बड़े भारी हैं परन्तु , पुरुषके 
इनका बड़ा भारीपणा पाषाणका भारीपणाके तुल्य है अग एही 
समभाव ज्ञान चारित्र तप जो सस्यक्त्च संयुक्त होय तो महा 
सरिए चिन्तामणि ज्यों पूज्य हो जांय । 7 | । 


ः.,, भावा्थे--जुगतमें अनेक्‌ पा[वाण: हू, है अर मरणि.ह.हें। 
मणि भी पाषाण ही है अर.मामडा, पत्थर हु पाघाण ही है परन्तु 
कांतिकरि , बड़ा भेद है, पाषाण, २. समातन्न नाहीं। जो मामजडा 
पत्थर तीन सण € ले जाय - तो एक पंसा, -सिले। अर सरिणि 
प्रदूसराग्सण्णि तथा वज्जसरि रत्यां साखा हु हाथ लगि जाय तो 
लक्ष्यां धन उपजे छै.। अपने पुत्र पौत्रादिकताईका दरिद्र नष्ट हो 
जाय है। तैसे सस्यक्त्वसहित अल्प  समभाव अल्प हू ज्ञान 
अल्प हू चारित्र अल्प हूं तप भाव इस जीवकू' कब्पवासी इंद्रादि- 
कनिसें उपजाय जन्ममरणके दुःखरहित .परमास्सा क़र देहे । अर 
ससस्‍्यक्‍्त्व बिना बहुत हू समभाव तथा चहुंच हू भ्यारा अंगपय॒त्त 


(' १२० ) 
ज्ञानका अभ्यास, बहुत हू उज्चल चारित्र;. घोररूप हू तप किया 
हुआ सो कषायनि की मंदता होय तो भवनवासी व्यन्तर ज्योत्ति- 
पीनिसें तथा अल्पऋद्धिधारी कल्पवासीनिसें उपजाय फिर चतुर्गति 
संसारमें भ्रमण कराबे है। तातें सम्यक्त्वसह्ित ही सम बोध 
चारित्र तप धारण जीवका कल्याण है। 
श्रब कोऊझ आशंका करे जो सम्यक्त्व नाहीं होय अर 
चारित्र तप अहण करे ऐसा मुनि है । सो ,आरम्भादिक्ें 
लीन ऐसा ग्रहस्थतें तो उत्तम होयगा तिसकू' उप्तर करता 
सूत्र कह्दे दैं-- 
ग्रहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नेंच मोहवान । 
अनगारो गद्दी श्रेयात्‌ निर्मोहो मोहिनो झुने! ॥ ३३॥ 
अथ--जाके दर्शेनमोह नाहीं ऐसा ग्रहस्थ है सो मोक्षमार्गमे 
चिष्ठ दे अर मोहवान ऐसा अनगार कहिये ग्ृहरहदित भुनि सो 
मोक्षमार्गी नाहीं दे । याहीतें मोहवान जो मुनि तारे दर्शेनमोह- 
रहित ग्रहस्थ है सो श्रेयान्‌ कहिये सर्वोत्कृष्ट है । 
भावाधें--जाके मोह जो मिथ्यात्व सो नाहीं ऐसा अप्नत- 
सम्यग्टृष्टि हू मोक्षमार्गी है । जाके सात आठ भव देव मन॒ष्यनि- 
के महरण दोय करि नियम मोक्ष दो जायगा अर जार्के मिश्या- 
त्व है अर मुनिके श्तधारी साधु भया वो ह॒ू मरि करि भयनश्रिका- 
दिकमें उपजि संसारहीमं परिभ्रमण करेगा, सो ही कुल्दकुल्द- 
स्वामी दर्शनपा१डुडमें कशा ईै--- 
दंसगाभट्रा मद्ठा देसगुसटून्त शत्यि रििच्यारँ ॥ 
सिपमंत्ति घरियमद्ा दसशामद्रा श सिमम्ननति ॥ 43 ॥ 


( १२१ ) 

सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाईं सत्थाईं। 

आराह्शाविरहिया भरम॑ति तत्थेव॒ _तत्थेव ॥ ४॥ 

सम्मन्‍तविरहिया खं सुटठुविडरग्ग तवं चर॑ता णं । 

शा लहंति जोहिलाह अधि वाससहस्सकोडीहिं ॥ ४ | 

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभटद्टा य । 

एदे भट्टविभद्धा सेसंपि जण विणासंति ॥ ८॥ 

जह मूलसम्सि विश ठुमस्स परिवार शत्थि परिबढ्ढी | 

तहू जिशदंसणभट्टा सुलविशद्ठा णु सिज्क॑ति ॥ १० ॥ 

जे दसणेसु भट्टा पाए पार्डति दंसणधघराण । 

ते होंति लुल्लमुया बोही पुण दुल्लदह्ा होदि ॥१२॥ 

जे वि पडंति च तेसि जाणंता लज्जयारव सयेग्य । 

तेसिं पि शत्थि बोही पाव॑ अख़ुमोअसाणाणं ॥। १३ ॥ 

जिशवयणुमोसहमिरं विसयसुहविरेयर् अमियमभूदं। 

जरमरणवाहिहरणं खयकरणां सव्चदुक्खाणं ॥ १७ ॥ 

एक्कं ज़िणुस्स रूच॑ बीयं उकक्‍कस्स सावयाणां तु । 

धअचरद्िियाण तइय॑ चजउत्थ॑ पुणु लिगदंसणां णुत्थि | (८ ॥ 

ज॑ सकइ त॑ कीरइ अं च णु सक्कइ तं च सदृहरां । 

केवसजिणेहिं सणिय॑ सदृहसाणस्स सम्मत्तं।] २२ | 

शा वि देहो चंद्ज्जिइ ण॒ वि कुलो ण॒ विय जाइसंजुन्तो । 

को चंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेय सावआओ होइ ॥ २७ ॥ 

अथै--जो सस्यरदर्शेनकरि अप्ट हैं ते अरष्ट हैं, क्योंकि सम्य- 
गदशनतें अष्ट है तिनके अननन्‍्तकालहमें निवाण नाहीं होय है। 


ऊ5 


( श्शरर ) 
अर जिनके सम्यग्दशेन नाहीं छूल्या अर चारित्रतें अत्रष्ट भए तो” 
तीजे भवमें निर्दाण पाया जाय है अर सम्यकत्व छूटि जाय तो 
अनन्तभवसे हू संसार भ्रमण नाहीं छूटे है | जे सम्यक्‍्त्वरत्न 
करि अष्ट हें ते बहुत प्रकार शास्त्रनिकू' जान॒तेहू च्यार आराधना- 
रहित भये संसारहीसे अमर करे है ॥२॥ जे सम्यकक्‍्त्वरत्नकरि 
रहित हैं ते हजार कोटिवर्ष आछी “तरह उयग्मतपकू' आचररा 
करता हू रत्नत्रयका लाभकू' नाहीं पावै हैं ॥ ३॥ जे सम्यर्दर्शन- 
रहित हैं ते ज्ञानके विषे हू विपरीतज्ञानी भए अ्रष्ट ही हैं अर 
जाका आचरण हू अ्रष्ट है ते तो अ्रष्टनिते हू अप हैं।जे इनकी 
संगति करे है विनकू' हू धर्मरहित कर विनाश करे है ॥|४॥ जैसे 
जिस बृक्षका मूल कहिये जड़ ताका नाश भया तिसके ड।हला पत्र 
पुष्प फलादिक परिवारकी बृद्धि नाहीं होय है तसे सम्यग्दर्शन 
करि अप्ट हैं ते मूल अष्ट हैं तिनके ज्ञानचारिन्राविककी कैसे 
सिद्धि होय १ धश॥ जे सम्यग्द्शेन अष्ट हैँ अर सस्यसदर्शनके 
धारकनिकू' अपने पगनिसें पडावनेकू' चाहे हैं ते परलोकमे चरण- 
रहित लूला अर वचनरहित गूगा होय हैं । 
भावाथै--सम्यग्दशंनतें रहित होय सम्धग्दष्टीलितं वन्‍्दला 
नमस्कार करावे हैं तथा करावा चाहे हैं ते बहुत काल एकेन्द्रिय 
होय हैं ॥६।] अर जे पुरुष लज्जा करके तथा गौरव जो अपना 
वडापणा करके भय करके सिश्यादृष्टिनिके चरणनिमें वन्‍्दना करें 
हैं तिनके हू पाप जो मिश्यात्व साका अनुमोदनातें रस्नन्नयकी 
प्राप्ति दुलेंभ हैं ॥७॥। सन्‍्यम्दष्टिके थो जिनेन्द्रका चचन दी अग्ृत- 
ऋष ओऔपधि है घर विपयनिका सुस्वरूप आसाश्यका विरेचन 


( शर३ ) 

करनेबाला है अर जरामरणशरूप बेदनाके क्षय करनेका कारण है. 

आर सससस्‍्त संसारके दुःखनिका क्षयका कारण है। 
भावार्थं--संम्यग्दृष्टिके ऐसा निश्चय है जो जन्ममरणादिक 
समस्त दु खरूप रोगकू' दूर करनेवाला अम्ृतरूप तो जिनेन्द्रका 
वचन ही है इस बिना इस अनादिकालका विषयनिकी चाहरूप 
दाहका नाशकरनेवाला आमसाशयकू' काढि ज्ञान सुखादि अंगनिकू' 
अग्रृतवत्‌ पुष्ठट करनेचाला अन्य उपाय है ही नाहीं ॥ ८॥ एक 
लिद्ड तो जिनेन्द्रका धारण किया नग्नस्वरूप समस्त बस्त्रशस्त्रादि- 
रहित है अर दूजा उत्कट श्रावकका एक कोपीन तथा खँर्डबस्त्र 
सहित है, तीजा आयिकाका है, चौथा लिंग (भेष) जिनमतसमें 
नाहीं, जो है सो जिनघसेबाह्य है. बन्दने योग्य नाहीं ॥ ६॥। 
जिनेन्द्रकी जो आज्ञा है तिसको पालनेका सामथ्यं होय सो तो 
आप आचरण करे अर जाका करनेकी सामथ्य नाहीं होय तो 
ताका श्रद्धान ही करता, जीवके केवली जिन सम्यकत्व कहा है 
॥१०। सम्यम्बष्टिके रत्नन्नयरह्धित देह बन्‍्दनीक नाहीं ' है | जाति 
संयुक्त कुल्त हू चन्दने योग्य नाहीं है । जाते सम्यंग्दर्शनादिक गुण 
रहित भ्रावक हू वन्दनीक नाहीं अर सुनि हू वन्दनीक नाहीं। 
रत्नत्ञयके प्रभावतें देह वन्दनीक हो जाय है, छुल जात्यादिक हू 


बन्दनीक होय हैं । 
अजब इस जीवका सर्वोत्कृष्ट उपकार करनेवाला अर अप- 


कार करनेवाला कौन है ९ सो कहनेक्‌' सूच्र कहे हैं:--- 
न सम्यक्त्वसमं किंचित्जेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोष्अ यश्च मिथ्यात्वसमं नान्‍्यत्तनूस्ताम्‌ ॥३४॥ 


( श्शछ ) 

अथ---इन प्राणीनिके सम्यग्दर्शेन समान तीन कालमें अर 
तीन जगतसें अन्य कोऊ कल्याण है नाहों अर सिथ्यात्व समान 
तीन कालसें, तीन जगतसें अन्य कोझ अकल्याण है नाहीं। 

भावाथे--अननन्‍्तकाल तो व्यतीत हो गया अर वर्तेसानकाल 
एक समय अर अनन्त काल आगे आसी ऐसे तीन कालमें अर 
अधो भवनलोक अर असंख्यात द्वीप, सागरपयत मध्यलोक अर 
स्व॒गादिक ऊद्धलोक इन तीन लोकसें सम्यक्त्व समान अन्य कोऊ 
सर्वोत्छष्ट उपकार करनेवाला जीवनिका है नाहीं, हुआ नाहीं, 
होसी नाहीं। जो उपकार इस जीवका सम्यक्त्व करे है ऐसा 
उपकार तीन लोकमें भये ऐसे इन्द्र, अहमिन्द्र, ओह चक्री, 
नारायण, बल्नभद्र, तीथंकरादिक समस्त चेतन अर सणि-सन्त्र 
अआौषधादिक समस्त अचेतन द्रव्य कोऊ सम्यकरव समान उपकार 
साहीं करे , अर इस जीवका सर्वोत्छष्ट अपकार जेंसा मिथ्यात्व 
करे है तेसा अपकार करनेवाला तीन लोक  तीनकालमे कोऊ 
चेतनद्रज्य अचेतनद्रव्य है नाहीं, हुआ नाहीं, होसी नाहीं । तातें 
मिथ्यात्वका त्यागह्ठीमे परम यत्न करो । समस्त संसारका दुःखकू' 
मेटनेवाला आत्मकल्याणका परमहद्द एक सम्यक्त्व है तातें इसका 
उपाज नमें ही उद्यम करो । 

अज सम्यग्द्शनका अभाव वर्णन करने कू' सूत्र कहे हें--- 

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतियंदनपु सकस्त्रीत्वानि | 
दुष्कुलविकृताल्पायुद रिद्रतां च बजन्ति नाप्यत्नतिका :॥ ३५॥ 

अथे-- जो जीव सन्‍्यग्द्शनकरि शुद्ध छें ते ब्रवरद्धित हू 


( र॑ंए ) 
सारकीपणा, तियंचपरणा, नपुन्सकपणा, स्त्रीपणाकू' नाहीं प्राप्त 
होय हैं | अर नीचकुलमें जन्म अर विक्रत कहिये आंधा, काणा, 
चहरा, दूटा, ला यू गा, कूचडा, वावन्या, हीनअंग, अधिकरंग 
मांजरा विटरूप नाहीं दहोय तथा अल्प-आयुकरा धारक अर दरि- 
द्रीपना क' नाहीं प्राप्त होय है । वहुरि च्तरहित अन्नत सम्यग्ड्रिके 
एक तो इकतालीस कम प्रकृतिका बन्ध होय नाहीं ऐसा नियमस है। 
मिथ्यात्व १ हुँडकसंस्थान रे नपुन्सकवेद ६३ असूृपाटिकर्संहनन 
४ गकेंद्री ४ स्थावर ६ आताप ७ सूक्ष्मपना ८ अपयाप्ति £ बेंद्री 
१० श्रीन्द्री ११ चतुरिंद्री १२ साधारण १३ नरकगति १७ नरक- 
गत्यनुपूर्वी १५ नरकआयु १६ ए पोडशमप्रकार प्रकृति तो सिथ्यात्व 
भावतें ही बंधे हैं अर अनन्तानुवन्धीके प्रभावतें बन्धकू' आाप्त 
होंय ऐसी पत्चीस प्रक्रति और हैं अननन्‍्तानुबन्धी क्रोध १, मान रे, 
साया ३२ लोभ ४ स्व्यानग्ंद्धि £ निद्रा-निद्रा ६ प्रचला-प्रचला ७ 
टुमेंग ८ दुःस्वर ६ अनादेय १० न्‍्यमग्रोधपरिसंडलसंस्थान ११ 
स्वातिसंस्थान १२ कुब्जकसंस्थान १६ वामनसंस्थान १४ वजना- 
राचसंहनन २१४ नारयाचसंहनन १६ अद्धेंनाराचसंहननल १७ कीलित- 
संहनन १८ अमप्रशस्तविद्यय गति १६ स्त्रीपना २० नीचगोत्र २१ 
तियग्गति २२ तियेग्गत्यानुपूर्वी २३ तियचआयु २४ उद्योत २५ 
इसप्रकार इकतालीस कमेंकी प्रकृति मिथ्यादृष्टि ही बन्ध करे है 
अर सस्यग्टष्टिके सिध्यात्व अनम्तानुबन्धीका अभाव भया तातें 
अश्रतसम्यग्दष्टिके इकतालीसप्रकृतिका नवीन बन्ध ही नाहीं होय 
है और जो सम्यक्त्व सहण नाहीं' हुआ तदि सिथ्यात्व अवस्था 
में बन्व करी ते प्रकृति सम्यक्त्वके प्रभावतें नष्ट होजाय है परंतु 


। ( १२६ 2 
आय वन्ध किया सो नाहीं छूटे तो हु सम्यक्त्वका ऐसा प्रभाव 
है जो पूर्वी सप्तमनरककी आयु बांधी होय अर पाछे सम्यकत्व 
'हो जाय तो प्रथम नरक ही जाय ह्वितीयादिकनिसें नाहीं जाग 
ओर जो तियचसें निगोदकी एकेंद्रियकी आयु बांघी होय तो 
सम्यक्त्वका प्रभावतें उत्तम भोगभूमिको पवम्चेन्द्रिय तिर्यंच ही 
होय एकेन्द्रियादिक कर्मभूमिको जीव नाही होय और जो पूर्व 
लब्धिअपर्याप्त मनुष्यकी आयु बाँधी होय तो सम्यक्त्वके प्रभावतँ 
उत्तम भोगभूमिको मनुष्य होय है । अर व्यन्तरादिकृनिमें नोच- 
देवका आयु बन्ध न किया होय तो कल्पवासी महद्धिक देव ही 
होय है अन्य भवनत्रिक देवनिर्मे तथा चारदेवनिकी स्त्रीनि्से 
समस्त सनुष्यणी तियचणीनिसे नाहीं उपज है ऐसा सम्यक्‍त्वका 
प्रभाव है। नीचकुलमें, दरिद्रीनिमें, अल्प-आयुका घारक नाहीं 
द्ोय है । 
अब सम्यग्दशैनका प्रभावते कैसा मनुप्य होय सो कहनेकू 
सूत्र कह्दे हैं-- 
ओजस्तेजोबिद्यात्रीययशोब्द्धिचि जयविमवसनाथा; | 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति द्शनपूता:॥ ३६॥ 
अर्थ--सम्यग्दर्शनकरि पत्रित्र पुरूष हैँ ते मनुप्यनिका तिलक 
फहिये समस्त मनुप्यनिका मण्डन करनेबाला वा समस्त सनुप्यनि 
के मस्तक ऊपरि धारण करने योग्य ऐसा मनुप्यनिका तिलक ट्रोय 
है । दीसेक होय है ओरल: कट्िये पराक्रम अर सेजए किये शताप 
आर चघिया कहिये समस्त लोकमें मतिशयस्टय शान खर अमिक्षय- 


( १२७ ) 
रूप वीयें कहिये शक्ति अर उज्बल यश और बद्धि कहिये दिनदिन 
प्रति गुणनिकी अर सुखकी वृद्धि, विजय कहिये समस्त प्रकारकरि 
जीतनेरूप अर अतिशयकारी विभब ऐसे ओज, तेज, विद्या, वीय॑, 
यश, विजय, विभव इन समस्त गुणनिका स्वासी होश है! बहुरि 
सहानकुलका स्वामी होय है अर सहानघर्म सहाअर्थ महाकाम 
जे सहामोक्षरूप चार पुरुषार्थंका स्वामी दोय है | सम्यग्द्श नके घारण- 
सें ऐसे अप्रमाणप्रभावके धारक मनुष्य होय हैं। 
अब सम्यक्‍्त्वक्रे श्रभावतें देवनिका बिभव प्राप्त होय हे 
ताकू' कहनेकू' सूत्र कहै हैं- 
 अष्टशुणपुष्ठितुश दृष्टिविशिष्टा; प्रकृष्शोभाजुष्टा3 । 
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रमक्ताः स्वर्ग ।!३७॥। 
'अथै--जिनेन्द्रके भक्त ऐसे सम्यग्दष्टि जे हैं ते देवनिमें अप्स- 
रानिकी सभाविषेै चिरकालपय न्‍्त रसे है । कैसे सये संते रमे है ९ 
अशिपमा मसहिस। लचिमा गरिमा प्राप्ति प्राफाम्य इेशित्व वशित्यादि 
जो अपष्ट गुण तिनकी पुष्ठता जो अन्य असंख्यात देवनिमे नाहीं 
पाईये ऐसी अधिकता करि संत्ोषित भये तथा सर्वे देवनितें उत्क्रष्ट 
ऐसी कांति तेज यश तिनकर युक्त ऐसे हुए स्वर्ग लोकमें तिष्ठे हें । 
भावाओ--अब्नतसम्यग्दृष्टि स्वगेलोकमें देव होय हैं सो हीणपन्नी 
नाहीं होंय। इन्द्रतुल्य विभव कांति ज्ञान खुख ऐश्वयंका घारक 
'महर्इिक होय सासानिक वा ध्रायस्त्रिशत्‌ था लोकपालादिकनियें 
'उपजै हैं अन्य असंख्यात देवनिके ऐसी अधिसादिक ऋद्धि तथा 
देहकी कांति आमरण विसान विक्रिया नाहीं होय ऐसा उत्कृष्ट 
विभनत्र पाय असंख्यादकालपयनद कोट्याँ अप्सरानिकी समाएमें 


( श्शएण ) 
रसें हैं । 
अब स्वर्गेका सायारांपयेनव इन्द्रियनितें उपज सुख भोग 
मनुष्यल्ोकमें आय केसा होय सो कहनेकू' सत्र कहे हैं-- 
नवनिधिसप्तदयरत्नाधीशाः सर्वेभृमिपतयश्चक्र । 
वर्तयितु' अ्रभवन्ति स्पष्टटशः चत्रमीलिशेखरचरणाः || ३८॥ 
अथ--जिनके उज्ज्वल सम्यग्द्शन है ते स्वरगलोकसें आयु 
पूर्ण करके मनुष्यलोकमें आय अर नवनिधि चौदहरत्ननिका 


स्वामी समस्त भरतत्षेत्रके बत्तीस हजार देशनिका पति अर 
वत्तीस हजार मुकटवन्ध राजानिफे सस्तक ऊपरि मुकटरूप है 
चरण जिनका ऐसा चक्रकू" अ्रवतंन करनेकू' समर्थ चक्रवर्ती होय 


हें । 
भावाथे--सम्यग्दृष्टि स्वरगतें सनुष्यमवसे आय नवनिधि 
चौद्हू रत्ननिका स्वामी समस्त राजानिका मस्तक उपरि आज्ञा 
प्रवर्तन करता पटखण्ड प्रथ्वीका पति अथात्‌ चक्रवर्ती होय है । 
अब सम्यक्‍्त्वका अभावतें तीथेंकूर होय हैं ऐसें सूत्र कहे दै- 


अमरासुरनरपतिसियंमधरपतिमिश्च नूतपादाम्भोजा; 
व्प्य्या सुनिश्चितार्था इपचक्रधरा भवन्ति लोकशरणया! ॥३६॥ 
शअर्थ--जें परुप सम्यर्दर्शनकरि सम्यक निणय किये हें पदार्थे 
जिनने ते अमरपति असुरपति नरपति अर संयमीनिका पति गण- 
घर तिनकरि बन्दनीक है चरणकमल जिनका अर लोकनिके 


शरणामें उत्कृष्ट ऐसे धर्मचकके घारक तीथद्कर उपज हैं । 
भावार्थ--सम्यस्हृष्टि तीर्धक्ुर होय अनेक छीवनिफे संसार 


(* १९६ ) 
दुःखके छेदन करनेवाला धर्मचक्रकू" श्रवर्तन कराजबैे है जिनकू 
इन्द्र असुरेन्द्र गणणधरादिक नित्य बन्दना करें हैं। जीवनकू' 
परम शरण हैं--- 
अब सम्यम्दष्टिके ही निर्वाण होय है ऐसा सूत्र कहै हैं--.. 
शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाधं॑ विशोकमयशह । 
काष्ठागतसुखविद्याविभ्॒वं विमल॑ मजन्ति दर्शनशरणा:॥ $ ०॥ 
अर्थे---जिनके सम्यग्दश्शन दी शरण है ते पुरुष शिव जो 
निराकुलता लक्षण मोक्ष ताहि अनुभवे' हैं । कैसाक हैं शिव जामें 
जरा नाहीं अनन्तानंत्तकालहूमें आत्म7 जहां जी नाहीं होय है अर 
अरुज कहिये जायें रोग पीडा व्याधि नाहीं है अर अक्षय कहिये 
जामें अनन्त चतुष्टय' स्वरूपका नाश नाहीं है । अर जहां कोऊ 
बार बाघा नाहीं है अर नष्ट हुआ है शोक भय शकह्ता जातें ऐसा 
शोकसयशंंकारहित है | बहुरि परम हदकू' श्राप्त भया है सुखका 
अर जझञानका विभव जामें ऐसा है अर द्वव्यकर्म तो ज्ञानावरणा- 
दिक़ अर भावकर्म रागह्वेषादिक अर नोकसे शरीरादिक इसप्रकार 
कर्मसलका अभावतें विसल है ऐसा अद्वितीय स्वरूप मोक्षकू 
सम्यग्दृड्टि ही अनुभव है। ऐसें सम्यकत्वका प्रभाव वर्णन किया | 
अब दर्शनाधिकारको समाप्त करता दशनकी महिसाकू' उप- 
संहार करता सूत्र कहें हैं--- 
देवेन्द्रचक्रमहिसानसमेयमा नं, 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोड्चेनीय॑ । 


( १३० ) 
धर्मेन्द्रवक्रमघरीकतसच लोकं;, 
लब्ध्चा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥७१॥ 
अथे--जिन जो परमात्मा तिसका स्वरूपमसे है. भक्ति कहिये 
असुराग जाके ऐसा सम्यग्दफ्टि भव्य है सो इस मनृष्यभवततें चय 
करि स्वर्गेल्लाक्में अप्रमाण हैं ऋणचद्धि शक्ति सुख विभवका प्रभाव 
जामें ऐसा देवेंन्द्रनिका समूहकी सहिसा पायकरि पाछे प्रथिवीमे 
आय अर बत्तीस हजार राजानिका मस्तककरि पूजनीय ऐसा 
राजेन्द्र जो चक्रवर्ती ताका चक्रकू' पाय करके फिर अहिसमिन्द्र- 
तोकका महिसाकू" पाय लीचे किया है समस्त लोक जाने ऐसा 
भगवान्‌ तीथंझुरनिका धमचक्र ताहि श्राप्त होथ करि सनिवोणकू 
प्राप्त होय है। सम्यग्दर्शनका धारी इस अंनुक्रमकरि निवाणकू' 
- आप्त होय है। ऐसे दर्शनसोहनीका अभावतें सत्यार्थश्रद्धान सत्याथे 
झान अगट होय है अर अनन्तानुबन्धीके अभावतें स्व॒रूपाचरण 
घारित्र सम्यग्दष्ठटिके अगट होय है यद्यपि अभ्रत्यल्यानावरणके 
उदयते' देशचारित्र नाहीं भया है अर प्रत्यल्यानावरणका उदयतें 
सकलचारिचन्न नाद्दीं प्रयट भया है तो हू सम्यग्टष्टिके देहादिक पर- 
इच्य तथा राग हेपादिक कर्मेजनित परभाव इनमें दृढ़ भेदविज्ञानल 
छेसा भया है जो अपना ज्ञानद्शेनरूप ज्ञानस्वभावद्दीमें आत्मवुद्धि 
धारनेंते अर पयायमें आत्मबुद्धि स्वप्नमे हू नाहीं होनेसे ऐसा 
चिंतवन करे है---हे आत्मन्‌ ! तू भगवानका परमागमका शरण्य 
हरण करके ज्ञानदछ्टितों अवलोकन कर अष्टप्कारके स्पर्श पंच- 
प्रकारका रस दोयप्रकार गंध पंचअ्रकार वर्ण ये तुम्हारा रूप नाहीं 


है पुद्गलका है, ये क्रोध सान माय लोभ तुम्हारा स्वम्घप नाहीं हैं 
हैँ 
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कसंका उदयजनित ज्ञानदृष्टितें चिंकार है तथा हर्ष बिषाद मद मोह 
शोक भय ग्लानि कासादिक कम॑जनित विकार हैं ते तुम्दारे स्व॒रूष 
भिन्न है बहुरि नरक तियच मनुष्य देव वे चार गति 
आत्माका रूप नाहीं करम्ंका उदयजनित है विनाशीक है । देव 
सनुष्यादिक तुम्हारा रूप नाहीं सम्यरक्षानी के ऐसा चिंतवन होय 
है जो में गोरा नाहीं, में श्याम नाहीं, में राजा नाहीं, में रह नाहीं, 
में बलवान नाहीं, में निबेल नाहीं, में स्वामी नाहीं, में सेवक नाहीं, 
में रूपवान नाहीं, में कुरूप नाहीं, में पुसयवान नाहीं, मैं पापी 
नाहीं, में धनवान नाहीं सें निर्धेन नाहीं, में ब्राह्मण नाहीं। से 
क्षत्रिय नाहीं, में वैश्य नाहीं, में शूद्र नाहीं, में स्त्री नाहीं, सें पुरुष 
नाहीं, मैं नपुन्सक नाहीं, मैं स्थूल्न नाहीं, सें क्रश नाहीं, में नीच 
जात नाहीं, मैं ऊंच जात नाहीं, सें कुलवान नादीं, में अकुलीन 
नाहीं, सें पंडित नाहीं, में मुख नाहीं, में दाता नादी, में जाचक 
नांही, में गुरु नांही, में शिष्य नांही, में देद नांही, में इन्द्रिय नांही, 
मैं मन नांही; ये समस्त कर्मका उदयजनित पुदुगलका विचार है 
मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है ये रूप आत्माका नांही पदूगलका 
है । मुनिपना छुल्लकपना हू पुदूगल्का भेष है। ये लोक हसारा 
नांही, यो देश यो आराम यो नगर समस्त परद्वव्य हैं। कर्म उपजाथ 
दिया कौन २ चेत्रमें, अपना संकल्प करू, सम्यग्टष्टिके ऐसा दृढ़ 
विचार होय है अर सिथ्यादृष्टि परकृत्त पयोयमे आपा माने है । 
सिथ्याहृष्टिका आपा जातमें कुलसें देहसे घनमें राज्यमें ऐश्वर्ये्े 
सहल सकान नगर छुटुम्बनिसें है । याकी लार हमारी घटी, हसारी 
' बढ़ी, हमारा सर्वेस्व॒ पूरा हुआ, सें नीचां हुआ, में ऊंचा हुआ, में 
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मरा, सें ज्ञिया, हसारा तिरस्कार हुआ, हसारा सर्वेस्व गया इत्या- 
दिक परवस्तुर्से अपना संकल्प करि महा आत्तंध्यान रोद्रध्यान 
करि ठुर्गतिको पाय संसार परिभ्रमण करी है | वहुरि सिथ्यादंष्टि 
लीव किचित जिनधर्मसे अधिकार पाय अर नवीन नवीन अपना 
परिणामसें युक्ति बनाय लोकनिकी श्रम उपलाय आप पांच आद- 
स्या्से सहान्‌ ज्ञानीपनाका अभिसानकरि सूत्रतविरुद्ध अनेक कथनी 
करे है | क्तध्न सया जिनसूत्रनिकी हू भिंदा करे है। वहुज्ञानीनि- 
की निंदा करे है | दुष्ट अभिप्नायी पांच आदस्यामें सानन्‍्यता वा 
पक्षपात अहण करि निजाधार रहित हुआ इृठआही आप थापी 
एकांती, स्याह्मादरूप सगवानकी वाणीतें पराडसु स्व हुआकलह विस॑- 
बाद परकी निन्‍्दाहीकू' घर्म मानता तिष्ठी है | तथा केतेक मिश्या- 
दृष्टि किंचित्‌ मात्र बाह्य त्याग म्रहण करके तथा सनानकरिं भोजन 
करते तथा अन्य देवादिकी वंदनाका स्यागकू' क्ृत्यकृत्य मानता 
जगतके जीवनकी निंदा करि आपक्' प्रशंसा योग्य माने है, अर 
अन्यायतें आजीविका अर हिंसादिकके आरंभमें निपुण होय अन्य 
'धर्मीनिके छिद्र हेरते फिरे है | तथा निर्दोष पुरुषनिके दोष विख्यात 
करि सदमें छुके फिरे है आपके ऊंचा माने है अन्यकू अज्ञानी 
अप्ट माने हैं. पापिष्ठ आपकी अशंसा कराय फूलों फ़ूलो फिरे हे 
अपना स्वरूपकी शुद्धताकृू' नाहीं देखता नाना चेष्टा करे है भोले 
जीवनिकू मिथ्या उपदेश देय एकांतके हठकू” अहण करावे हे । 
अर कूगुरु कुदेवनिकू' नमस्कारके त्याग करनेतें अर अन्य देवनि- 
की निंदा करके अर सभामे चैठ मिश्या सेपधारीनिकी निंदा करके 
आपहो कल सम्यस्ट्ष्टि माने है। तथा लोग इसमक' हृढ श्रद्धानी 
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घमात्मा सा्नेंगे ऐसा अनंतानुबन्धीसानके उदयतें परकी निन्‍्दा 
करनेते ही आपकू' उच्च जानतें जगतकू' अधर्मी माने है जाते 
कुदेव कुगुरुकू” नमस्कार तो समस्त तिरयेच भो नाहीं करे हैं अर 
समस्त रा नाहों पूजें है । नमस्कार पूजा नाहीं करनेते ही 
समस्‍्यग्दृष्ठटि होय तो समस्त नारकी मनुष्य तिय चादिक सम्यन्हष्ठि 
होय जांय, सो नाहीं | बहुरि जगतके समस्त सिथ्यादृष्टि सनष्य 
देवादिकलिकी निंदा करनेते ही सम्यक्त्व नाहीं होयगा। जगत- 
की लिदा करनेवाला अर पापीनते वैर करनेवाला तो कुगतिहीका 
पात्र होयगा । जातें सिथ्यासाव तो जीवनिके अनादिका है सम्य- 
र्ृष्ठि तो इनकी हू करुणा करे अर समस्तमें साम्यभाव ही करे 
है । यातें सम्यर्दर्शन तो आपा-परका सत्य श्रद्धान ज्ञान विनय 
सहित स्याह्माद्रूप परसागसके सेवनतेंही होयगा । 
इति औीस्वामीसमन्तभद्वाचार्येचिरचित रत्नकरं॑डावकाचारके 
सूत्ननिकी देशभाषासयवचनिकाविषें सम्यरद्शेलका 
रघरूपवर्णे नामवाला प्रथस अधिकार 
समाप्त भया ॥ १॥ 


4०9०-००)“ पटतआनएजक >मामकााक, 
कर 
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अब संम्यश्शानरूप घसके' म्कट करनेकू' सूत्र कहे है-+ 
( आया छन्द । ) 
अन्युनसनतिरिक्त याथातथ्यं बिना व्‌ निपरीतात । 
लिस्सन्देहं॑ वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥४२।। 
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अथ---आंगमके जाननेवाले श्रीगणधघर देव तथा श्रुतकेवली 
हैते ताकू झान कहे हे जो वस्तुका र्वरूपकू' परिपूण जानें न्‍यून 
नाहीं जाने, अर वस्त॒का स्वरूप जैसा है ताते अधिक नाहों जाने 
अर जेसा वस्तुका सत्याथेस्वरूप है तैसाही जाने ,झर विपरीतप- 
नाकरि रहित जानें अर संशयरहित जाने ताहि भगवान्‌ ज्ञान कह 
हैं। इहां सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कह्या है, सो जो बस्तुका स्वरूपकू _ 
न्‍्यून जाने सो मिथ्याज्ञान है। जैंसें आत्माका स्वभाव तो अनन्त 
झान स्वरूप है अर आत्माकू' इन्द्रियजनित मतिजानमात्र ही जानें 
सो न्यूनस्थरूप जाननैतें मिथ्याज्ञान भया | अर बस्तुके स्व॒रूपकू" 
श्रधिक जाने सो हू मिथ्याज्षान है | जेसें आंत्माका स्वभाव तो 
ज्ञान दर्शन सुख सचा अमूर्तीक है ताते ज्ञान द्शन सुख सत्ता 
अमृत भी जानना अर पुद्गलके गुण रूप स्पर्श गंध बरण रस 
मूर्तीक हूं जानना सो अधिक जाननेंते मिथ्याज्ञान है अर सीपकू 
सुपेद अर चिलकता देख वामे रूपाका ज्ञान होना सो विपरीतज्ञान 
छू मिथ्याज्ञान है। अर यह सीप है कि रूपो है ऐसें दोऊमे संशय 
रूप एकका निश्चयरद्धित जानना सो संशयज्ञात है सो हू मिथ्या- 
ज्ञान है अर जो वस्तुका जैसा स्वरूप है तैसे जानना सो सम्यसज्ञान 
है अथवा जेंसें सोलाकू' पांचगुणा करिये वो अस्सी होय ताकू” 
अठदत्तर जाने सो न्‍्यून ज्ञान भया अर अस्सीका वियासी जानिये 
सो अधिकका जानना भया अर अरसी होय ताक” सोलह जानना 
या पांच जानना सो विषरीतज्ञान भया अर सोलहकू' पांचगुणा 
किये अस्सी भये कि अठदृत्तर भये ऐसा संदेहरूप ज्ञान सो संशय- 
झञान है । ऐसें न्‍्यून जानना तथा अधिक जानना तथा बिप- 


श्श्द्ू ) 

शीत तथा संशयरूपजानना हे चारप्रकारका मिथ्याक्षान है अर 
जो वस्तुका स्वरूपकू' न्‍्यून नाहीं जानें अधिक नाहीं जायें विपरीत 
नाहीं जानें संशयरूप नाहों जाने ऐसा वस्तुका स्वरूप है तैसा 
संशयरंहित जाने ताहि सभ्यरक्षान कहिये *है। 

हा सम्यसक्षान है ख्तरी प्रथमाहुयोगकू” जाने है ऐसा सूत्र 

है) 

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं 'चरित पुराणमपि पुण्य 
धोधिससाधिनिधानं बोधति बोधश समीचीनः ॥७३॥ 


अथे--सस्यम्शान है सो श्रथामानुयोगने जाने है, कैसाक है 
सर्थ प्रथभानुओोग--जे धर्म अर्थ कास मोक्ष रूप चार पुरुषार्थ 
तिनका है कथन जामें बहुरि चरित कहिये एक परुषके आश्रय है 
कथा ज़्ामें, बहुरि प्रिषष्ठिशल्ााका पुरुषनिकी कथनीका सम्बन्धका 
प्ररूपक यातें पुराण है । बहुरि बोधिससाधिको सिधान है सो 
सम्यग्दशेचाएिक नाही प्राप्त भये तिनकी प्राप्ति ह्वोन। सो घोधि है 
ध्यर भाप्ति भये ले सल्यग्दशनादिफलिकी जो परिपूर्णत सो समाधि 
है। सो थो अथसालुथोद रश्नन्ननकी प्राप्तिको अर परिपूर्णताको 
निधान है उत्पत्तिको स्थान अर पुण्य होनेका फारण है ताहें पुरय 
है । ऐसा प्रथमांछुयोगकफू' सम्यग्झञान ही जाने है । 

भसाधाथे --आमे घर्मंका फथन अर धर्भमका फलरूप फहे जे 
घन संपदा रूप अर्थ काम जो पंच इन्द्रियनिका विषय अर संस[- 
रतें छूटनेरूप शोच्ष ताका फथन है अर जएक पुरुषके आचरणका 
है कथन जामें, ऐसा चरिभ्षरूप है। ऋर त्रिशपछ्िशलाका पुरुषनिकः 
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हे चेन. ज़ासें तातें पुराणरूप है । अर वक्ता श्रेतानिके पुण्यके 
उपजावनेका कारण है तात॑ पुण्यरूप है । अर चार आराधनाकी 
प्राप्ति होनेका, झर चार आराधनाकी पूर्णंता करनेका निधन हे 
ऐसा अ्थमालुयोगकू' सम्यर्ज्षान द्वी जाने है । 
अब करणानयोगका जाननेवाल्ा हू सम्यग्ज्ञान है ऐसा सूत्र 
कहे हैं-- 
लोकालोकविभकतेय गपरिवृत्तेश्वतुर्गतीनां च । 
आदर्शभिव तथामतिरवेति करणानुयोग॑ च ॥४४॥ 
अथ--तैसे ही सति कहिये सम्यग्ज्ञान जो है सो करणानुयोग 
जो हे ताहदी जाने है । क्रैसाक दे करणानुयोग लोक अर अत्तोकके 
विभागको अर उत्सर्पिणीके छठ काल अर अवसर्पिणीके षदटकाल- 
के परिवर्तेन कहिये पल्ूटनेका अर चार गतिनिके परिशभ्रमणेका 
अआदशोमिव कहिये दर्पेंणवत्‌ दिखावनेवाला है। 
भावाथ--जामें षट्द्॒ब्यका ससुदायरूप तो लोक अर केवल 
आकाश द्रव्य ही सो अलोक अपने गुणपर्यायनिसहिित प्रतिविंबि- 
व होय रहे हें । अर छहकालके निमित्ततें जेसे जीवपुद्गलनिकी 
परणति है ते अतिविंचरूप दोय जामें मलके हें अर जामें चार 
गतिनिका स्वरूप अगट दिपै है सो दर्पण समान करणानुयोग 
है । तिने यथावत्त्‌ सम्यज्ञान दी जाने है । 
अब चरणानयोगका स्वरूप कहनेकूँ सूत्र कहे हैं--- 
ग्रद्ममेघ्यनगारायां चारित्रोत्पत्तिदृद्धिरक्षाद्नम । 


या 


चरणानयाग्रसममय सम्यस्ज्ञान तजानात ॥ ४० ।। 


( १३७ ) 

अथ--ग्रहसें आसक्त है बुद्धि जिनकी ऐसे ग्रहस्थी अर गृहरतें 
विरक्त होय गृहका त्यागी ऐसा अनगार कहिये यति तिनके 
चारित्र जो सस्यक्‌ आचरण ताकी उत्पत्ति अर वृद्धि अर रक्षा 
इनका अंग कहिये कारण ऐपा चरणानुयोग सिद्धांत ताहि 
सम्यज्ज्ञान ही जाने है । ध 

भावाथे--झ्लनिका अर ग्रहस्थका जो निर्दोष आचरण ताकी 
उत्पत्तिका अर दिन दिल बुद्धि होनेका अर धारण किय। दिनकी 
रक्षाका कारण चरणानुयोगरूप ज्ञान ही है । 

अब द्रज्यानुयोगका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे है-- 

जीवाजीवसुतच्चे पुणयापुणये च बन्धसमोत्तों च | 
द्रच्यान॒योगदीप: श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ 8६॥ 

अथे--यो द्वव्यानुयोग नास दीपक है सो जीव अर अजीव' 
ये दोय जे नियाघ तत्त्व तिननें अर पुणय-पापने अर बन्ध मोक्ष 
जे है तिनने भावश्रुतज्ञानरूप प्रकाश होय तैसे विस्तारेंहे । 

भावाथै--दूव्यानुयोग नामा दीपक ऐसा हे जो बाधारहित 
जीव-अजीवका स्व॒रूपकू' अर पुण्यपापकू अर कसेके वन्धकू' 
अर कसेतें छूट जानेकूँ आत्मामें उद्योत हो जाय, तेसे विस्तार करि. 
दिखाबे है। ऐसे चार अनुयोगरूप श्रुतक्ञानका स्वरूप वर्णेन 
किया । ज्ञानके वीस मेद्‌ अर अंग तथा पूर्ण्रूप वर्णन किये ग्रन्थ 


बहुत हो जाय । 
इति श्रीस्वामीसमन्तभद्राचायेचिरचित रत्नकरण्डश्रावकाचारके 
मूलसूत्रनिकी देशभाषासय वचनिका विषे सम्यरज्ञान 
स्वरूप वण्णेन करनेवाला हद्वितीय अधिकार 
४ समाप्त भया ॥ २॥ 


१दे८ 
अब मा लि लुतीय लक चरण न फरते 
घरिश्रस्वरूप धर्मेके कहनेकू सूत्र कहे है-+- 
मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्ततंज्ञानः । 
रागदेषनिव॒त्ये चरण गतिपच्यते साधुः ॥ ४७॥ 
अथ--दर्शनमोहरूप तिमिरकी दूर होते संते सम्यग्दशनका 
ल्ञाभते प्राप्त भया है सम्यग्ज्ञान जाफे ऐसा साधु जो निकटभन्य 
बा रागह्वेघका अभाव॑के अर्थि चारित्र है ताहिं अक्लीकार 
। 


सावाधथे*इस संसारी जीव॑के अनादिकांलका दृशेनमोहनीयका 
संदयरूष॑ तिमिरकरि ज्ञाननेंत्र ढंकि रह्मा है तिस मोह-विमिरतें 
अपना अंर परका भेद॑विज्ञानरहित हुआ धारों गतिनिमे पंयोयहीं 
कू' आपा जानता अनन्तकालतें श्रंमण करे है। फोऊ जीधके 
फरणुत्नध्ध्यादिक सामंश्रीतें दर्शनभीहेका उपशमतें तथा क्षंयतत 
तथा क्षयोपशंमर्ते सन्‍्यग्दर्शन होय है तदि मिथ्यात्वकां अमावते 
ज्ञान हू सम्यकपनाकू' आप्त होय है तदि कोऊझ सम्यम्ज्ञानी राग॑- 
हेषफी अभावके अर्थि चारित्र अ'गीकार करे | 
अब रागद्वेषका अभावतें ही हिंसादिकका अभाव दोनेकां 
नियमसके अर्थि सूत्र कहे हैं--- 
रागठेपनिद्वत्तिहिंसादिनिवतेना क्रता भवति | 
अनपेक्षिताथच्त्तिः का पुरुष: सेचते शृपतीन ॥४८॥| 
अशथे-रागहेषका अंभावतें हिंसादिक पवच पॉपनिकी निमवन॑त्ति 
कहिये अभाव परिपूर्ण होय दे । प&च पापनिका अभाव सोटी 


€ १३१६ ) 

घारित्र है । अभिलाधषरूप चाहीं है प्रयोअनकी प्राप्ति जाके ऐसा 
फौन पुरुष राजनिसे सेवन करे ९ 

भावाथ--जाके अथ जो प्रयोजन तथा धनादिक फंलके प्राप्त 
होसेकी असिलाषा नाहीं ऐसा कौन पुरुष राजानिने सेबन करे ? 
साहीं करे | राजानिकी महाकरष्टरूप सेवा तो जाफे भोगनिकी चाह 
तथा धमकी तथा अभिसानादिककी अभिलाषा होय सो करे 
' ज्ञाके कुछ अपेक्ता चाहना मसाहीं सो राजाका सेवन नाहीं करों। 
जाके रागह्नेषका अभाव भया सो पुरुष हिंसादिक पंच' पापनिमें 
प्रश्ृत्ति नाहीं करे । 

अब चारित्रका लक्षण शंगद्वेषका अभाव कह्मा सो इसका 
विशेष कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 

दिंसाउत चोर्येम्यो मैथुनसेचापरिग्रह्माभ्यां च । 


पापभ्रणालिकास्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रमू ॥४६॥ 


अथ--हिंसा अनृत चौये सैथुनसेचन परिग्नरह ये पाप आवने 
के पनाला हैं इनतें जो विरक्त होना सो सम्यस्ज्ञानीके चारित्र है। 
“ भाधार्थ--निश्वय चारित्र तो बहिरह्वन' समस्त परवृत्तितें छुट्टे 
परमवीतरागताके प्रभावतें परमसाम्यभावकू' प्राप्त होय अपना 
ज्ञायकभावरूप स्वभावसें चयो सो स्वरूपाचरण नासा सम्यक्‌- 
चारित्र है दौ हू पापनितें चिरक्त होय अंतरंग बहिर॑ग अबृत्तिकी 
उज्वलतास्वरूप व्यवहार्वारित्र बिना निश्चयस्वरूप चारित्रकू 
भाप्त नाहीं होय है । तातें हिंसादिक पंच पापनिका त्याग करना 
ही श्रेष्ठ है। पंचपापका त्याग करना ही चारित्र है | 


नी 


( १४० 9) 
अ्रय इस चारित्रके दोय भ्रकारका कहनेकू' सूत्र कहे है-- 
सकल॑ विकलं चरण तत्सकल सर्वसंगविरतानां 
अनगाराणां विकले सागाराणां ससंगानां ॥४५०॥। 
अर्थ--सो चारित्र समस्त अंतरंग परिश्रहते घिरक्त जे अन- 
गार फहिये गृह मठादि नियत स्थानरहित वनखण्डादिकमे परम 
दयालु हुआ निरालम्ब विचरे ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरनिके सकल 
चारिन्न है अर जे स्त्रीपुत्रधनघान्यादिक परिप्रहसहित घरसे तिष्ठें 
ते जिन वचनके श्रद्धानी न्‍्यायमार्गकू' नाहीं उल्लंघन करिफे पापतें 
भयभीत ऐसे जल्लानी अहस्थीनिके बिकलचारित्र है । 
भावार्थ--ग्रहकुदुस्बादिकके ल्यागी अपने शरीरमे सिर्मेमत्व 
साधूनिक सकलचारित्र होय है। ग्रहकुदुम्बधनादिकसहित ग्रह 
स्थीनिके विकलचारिघ्न होय है । 
अब--ग्रहस्थीनिके विकलचारित्र कहनेकू' सूत्र कद्दे हैं-- 
ग्रृहिणां त्रेधा तिइवत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मक॑ चरखं 4 
पश्चत्रिचतुर्भेद॑ त्रय॑ं यथासंख्यमाख्यात॑ || ५१ || 
धर्थं--ग्रहस्थनिके चारित्र हे सो अरोाब्त गुणत्रत शिक्षा 
ज्रतस्वरूप तीनप्रकारकरि-तिष्ठी हैं सो यो तीन प्रकार चारिन्र है 
सो यथासंख्य पांच भसेद्रूप तीन भेद्रूप च्यार भेदरूप परसाग- 
भरसे कह्मया हे | 
भावारथे--जो ग्रृहवास छोड़नेकू” समथ नाहीं ऐसा सम्यग्हृष्ठि 
ग्रहसमे तिष्ठता द्वी पंच श्रकार अर॒॒ब्नत तीन प्रकार गुणन्रत च्यार 
प्रकार शिक्षात्रत घारणकरि चारिनत्रकू' पाले है। 


श ५ ८ ) 
अब पंच अकार अरुु्मत कहनेकू' सूत्र कहे है--- 
प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेवकासमूछो भय: । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यों व्युपरमणमणुत्रत॑ भवति || ४२॥ 


अथे--प्राणशनिका जो अतिपात कहिये वियोग करणा सो 
प्राणातिपात कहिये हिंसा अर वितथ असत्य ऐसा व्यवडार 
कहिये वचन कहना सो वितथव्याहार कहिये असत्य बचन अर 
स्तेय कहिये चोरी और कास कहिये मैथून अर सूछोी कहिये परि- 
ग्रह ये पांच पाप , है। इन स्थूलपापनितें विरक्त होना सो 
अराब्रत छै । 
भावार्थ--मारनेका संकल्प करके जो त्नसकी हिंसाका त्याग 
सो स्थूलहिंसाका स्याग है । बहुरि जिस वचन कर अन्य आणी 
का घात हो जाय तथा धर्म बिगड़ जाय अन्यका अपवाद हो 
जाय कलह संक्लेश भयादिक प्रकट हो जाय ऐसा वचनका क्रोध 
अभिमान लोभके वश होय कहनेका त्याग कर सो स्थल असत्य 
का त्याग है। अर विना दिया अन्यके धनका लोभके वशर्तें 
छलकरि अहण करनेका त्याग सो स्थल चोरीका त्याग है। बहुरि 
अपनी वियाही स्त्री बिसा समस्त अन्यस्व्ोनिमें कामकी असिलाबा 
, का त्याग सो स्थल कामत्याग है। बहुरि दशप्रकार परिसमह 
परिमाण करि अधिक परिअहका त्याग सो स्थूल परिग्रहका त्याग 
है । ऐसें पूप आवनेके प्रनाले ये पांच हिंसादिक॑ तिनका त्याग 
सो दी पंच अरुब्जत है | 
अब अहिंसा अरुज्ञवका स्वरूप कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 


( शिछर ) 
संकल्पात्कृतकारितमननाधञोगत्रस्य चरसत्वान्‌ | 
न इईिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाहिरमणं निपुणाः ॥४शे॥ 
अथ--जो ग्रहस्थ मनचचनकायके कृत-कारित-अनुमोदनारूप 
संकल्पते चरप्राणी द्वीनिद्रयायिक त्रसप्राणीनिका घात नाहीं करे 
ताहि निपुण जे गणधरदेव हैं ते स्थलहिसातें विर॑क्त कहै हैं | इहां 
एसा जानना जो ग्रहस्थ सम्यग्दर्शनर्संयुक्त द्यावान हिंसातें 
भयभीत होय त्यागके सम्मुख हुआ तो गृहस्थके एकेन्द्रिय जे 
प्रथिवीकायादिक तिनकी हििंसाका त्याग तो बन सके नाहीं, गरहका 
त्यागी योगीश्वरनिके ही त्रसस्थावर दोझनका हिंसाका त्याग 
बन अर श्रत्याख्यानावरणादिक कषायका उदयतें ग्रहतें ममता 
छूटी नाहीं, तिस ग्रहस्थके चसजीवनका संकल्पीहिंसाके त्यागर्ते 
भगवान अहिंसा-अरु॒ब़्त कह्या है | संकल्पीहिंसाका त्याग ऐसे 
जानना--दयावबान ग्रहस्थ अपने परिणामनिकर मसारनेरूप संकल्प 
तें तो तच्रसजीवका घात करू नाठीं, कराबै नाहीं. घात करतेका मन- 
चचनकायते प्रशंसा करे नाहीं ऐसा परिशाम रहे । अर जो कोऊ 
दुष्ट चैर इंषोदिककरि आपकू' सारवा चाहे तथा आजीविका 
धनादिक हरया चाहे तिसका भ्री घात करनेकू' नाहीं चाहे तथा 
कीऊ आपकू' वहत धन देकर मराबें तो कीड़ीसात्रकू' सारनेका 
संकल्प करि कदाचित्‌ नाहीं सारें। तथा एक जीव मारनेतों 
अपना रोग आपदा दूर होय तो जीवनके लोभतें चरसजीवकू नाहीं 
सारे | हिंसातें अत्यन्त भयभीत है तो हु ग्रहस्थके आरम्भमें त्रस 
जीवनिका घाव हुआ विना रहे नाहीं, यादीवतें ग्रहस्थके मारनेका 
संकल्पकरि त्रसकी हिंसाका त्याग है अर आरम्भी हिंसाका 


( (१४३ ) 

स्याग करनेकू' समर्थ नाहीं है केवल आरम्भसें यत्नाचारसहित 
दयाधमेकू' नाहीं भूलता अबतें है; क्‍योंकि गहस्थके आरम्भ बिना 
निर्वाह नाहीं | केते आरम्भ नित्य होय है, चल्हा बालना चाकी 
“ पीसना, आऑंखलीमें कूटना, बुहारी देना, जलका आरम्भ करना, 
उपाजेन करना यह छह पापके के तो नित्य ही हैं बहुरि केतेक 
ओर हू नित्य भी कदाचित्‌ अन्य कारणतें हू आरम्भ बहुत हैं 
अपने पुत्र पुज्नीका विवाह करना मकान बनाना लीपना धोवना 
माड़ना होय ही। राजि गसनादि आरम्भ करना धातुका पाषाणका 
काप्ठका जआ्यारम्भ करना शय्या बिछावना उठाना पाव पसारना 
ससेटना जातिक्ू' जिमावना दीपकादिक जोवना इत्यादिक पापहद्दी 
से कार्ये हैं । तथा गाड़ी रथ ऊपरि चढ़ि चलाना हस्थी घोड़ा ऊँट 
बलद इत्यादिक ऊपरि चढ़ि चलाना गाय सैंस इत्यादिक राखना 
तिनमें त्रस जीवका घात होय ही तथा जिनसन्दिर करावना दान- 
का देना, पूजन करना इनमें हू आरम्भ है तो केसे त्रसहिंसाका 
» स्यथाग होय ? ताका उत्तर कहे हैं, जो आपका परिणाम तो जीव 
मारने का है नाहीं अर जीव सारने वास्ते आरम्भ करे नाहीं इस 
कप्ये करलेसे जीव मर जाय तो भज्ञा है ऐसा राग हू नाहीं, आप 
तो जीव विराधनातें भयभीत हुआ गृहचारीका कार्य करनेको 
आरम्भ करे है । जीव मारनेके वास्ते नाहीं करे है । अपने परि- 
णासमें तो सेलता धरता उठता बैठता लेता देता जीवनिकी रक्षा 
करने ही का संकल्प करे है , सारने का संकल्प नाहीं करे, तिसके 
पापबन्ध कैसें होय ९ जीव अपने आयुकर्मके आधीन उपजें अर 
सरे है अपने हाथ नाहीं आप तो जेता आरम्भ करे तितना दया 


( १४४ ) 

रूप हुआ यत्नाचारते करें यत्नाचारीके भगवानका परमागम्में 
हिंसा होते हू वन्‍्ध होना नाहीं कह्मा है । समस्त लोक जीवनिकरि 
भरया है जीवनिके मरने जीवनिके आधीन अपना उपयोग विना 
हिसा अहिंसा नाहीं हे। अपने परिणामकी आधीन हिंसा अर 
अहिंसा है । जातें सिद्धान्त में ऐसा कह्या है जो सुनिराज चारहस्त- 
प्रसाण आगेको सोधता गमन करे है अर जो पगको उठाय 
घरवो होय तहां जीव उछलकरि आय पडछ़ेअर जीव सर जाय तो 
मुनीश्वरनिके किंचित्‌ हू बन्ध नाहीं होय है; क्योंकि साधुके परि- 
शामनिसें तो इेयासमिति पालना चित्त बिछे तिष्ठे था ताते बन्ध 
नाहीं | आहार प्रासुक जानि देखि सोधि करिये है अर सूक्ष्म जीव 
आय पड़े तो कौन जानें ? भगवान्‌ केवलज्ञानी ही जानें । आप 
अमादी होय यत्नतें देखे सोधे बिना भोजन करे तो दोषवतें लिपे । 
याहीते श्रावक प्रसाद छांडि बड़ी सावधानीते प्रवर्तेन करता दोषकू' 
कैसे प्राप्त होय ? चूल्हाकू' दिनमें सोधि बुह्दारि इंघन मड़काय 
यत्नतें अग्नि जलाबे है ऐसे ही चाकी ओखली भी सोधि भाड़ि 
अज्नकू' सोधि पोसण खोटणका आरम्भ करे है वीधा अन्नकू' 
नाहीं अहण करे है | अर बुहारि हू दिवसमे ठेखि कोमल कू'ची 
मृ'ज इत्यादिकरतें जीव विराघधनाका भय पहित हुआ देजे है कजोडा 

बुद्दारै हैं तथा जलकू” ढोहरा इढ़ वस्त्रतें छानि जतनपूर्षेक बरते 
है तथा द्रृज्यका उपाजन हु अपना कुलके योग्य सामथ्य सहा- 

यादिकके योग्य जैसे यश अर घस नीति नाहीं बिगड़े तेस यत्नतें 

असखि ससि कृपी विद्या वारिएज्य शिल्प इन षट्‌ कम निकरि करे हैं; 

क्योंकि आवकका ज्त तो चारों वर्णोंमें होॉय है आपके डउज्वल 


( १४४ ) 
हिंसारहित कमसू' आजीविका होती हो तो निश्व कर्मकरि, स॑क्लेश 
कमकरि तज्ोभादिकके वश होय पापरूप आजीविका करे नाहीं अर 
आपकू' अन्य आजीविकाका उपाय नाहीं दीखे तो घटायकरि 
पापतें भयभीत हुआ न्यायदतेँ करे । ज्षत्रियकुलका शस्त्रधारक होय 
तो दोन अनाथकी रक्षा करता दीन दुःखित निर्बेलको घात नाहीं 
करे, शस्त्ररहितकू' नाहीं सारे, गिर पछ्या ऊपरि घात नाहीं करे 
पीठ देय भाग जाय दीनता भाषे तिन ऊपरि घात नाहीं करे है 
अर धनके लूटनेको घात नाहीं करो अभिमानतें बैरतेो घात नाहीं 
करो अपने ऊरपर घात करता आधे ताकू' तथा दीननिकू' मारनेकू' 
आये तिनकू' शस्त्रतें रोके जो शस्त्रतें जीविका करता होय सो 
केवल स्वासिधर्सते तथा अनाथनिका स्वासीपना आपके होय सो 
शस्त्रधारण करो । जाके शस्त्रसंबन्धी सेवा नाहीं अर प्रज्ञाका 
स्वामीपना नाहीं ताकी थूथा शस्त्र-धारण नाहीं होय है। अर 
स्थाहीतें आसद्‌ खरच लिखलनेकी जीविका होय तो सायाचारादिक 
दोष रहित स्वामीके कार्यकू”' यथावत सही लिखता जीबिका करो । 
ओर माली जाट इत्यादिक कुलमें अन्य जीविकाका नाहीं होय तो 
कृषि जो खेती करि आजीविका करता हू दयाधर्मको छांडे नाहीं , 
जो खेत पहली बहता आया द्ोय तिसकू' परिसाण करि अधिक 
का त्यागी हुआ खेती करे है अधिक दृष्णा नाहीं करे यामे हू 
बहुत घटाय आपाकू' निन्‍्द॒ता खेती कर है | बहुत जल सींचे है. 
तो हू आप अनछाण्या जल एक चललू मात्र हू नाहीं पीछे है 
कोऊ आय बहुत धन भी देवे अर कहे तुसः यहाँ धानन्‍्यके बहुत 
चच्त छेदो हो हमते एक सोहर लेय हमारे एक तृक्षकी एक डाहली 


( १७६ ) 
काढ लावो तो लोभके वशि होय कदाचित नाहीं छेदे है तथा खेती 
में बहुत जीब मरे हैं तो भी इसके जीव मारनेका अभिग्नाय नाहीं 
केवल आजीविकाका अभिश्नाय है कोर सौ मोहर देवे तो लोभके 
वशि होय अपना संकल्पते एक कीडी हू मारो नाहीं ऐसी ब्तमें 
हृढ़ता है। अर उत्तम कुलवाला खेती करी नाहीं । बहुरि विद्याकरि 
आजीविका करे ऐसा त्राह्यणादिक आवक है सो सिथ्यात्वभावका 
पुष्ट करनेवाला तथा हिंसाकी अधानता लिये रागद्वेषका बधावने 


वाला शास्त्रनिकू' त्याग करि उज्वलविद्या पढाबे सो ही दया है । 
बहुरि श्रावक है सो बहुत हिंसाके खोटे वाशिज्य त्याग न्‍्यायपू्वेक 


तीत्र लोभकू' त्याग आपकी निन्‍्दा करता सनन्‍्तोष सहित घटाय 
प्रमाणीक सांचरू” व्यौहार करो दयाघमेक्त' नाहीं भूलता समस्त 
जीवनिकू' आप समान जानता वाणिज्य करो है । बहुरि शिल्प- 
कम करनेवाला शूद्र हू श्रातरकका ज्रत अहण करे है सो बहुत निं- 
झअकमनिकू' तो टालें ही अर टालनेकू' समथे नाहीं तीसें बहुत 
हिंसा टाल्ति दयारूप अबर्ते है संकल्पतों याकू' मारना या जाणि 
घात नाहीं करे । अर मन्दिर बनवाना पूजन करना दान देना 
इन कार्येनिमे तो निरन्तर बड़ा यत्माचारतों।, केचल दयाधमके 
निमित्त ही प्रवत न कर है । 

हिंसाका भाव काहेतों होय जातोें पुरुपाथसिद्ध्युपाय नामा 
अंथरमे श्रीअम्तत्तचन्द्रस्वामी ऐसे. कह्मा है--- 


यत्खलु कपाययोगात्पाणानां द्रव्यभावरूपाणां । 
व्यपरोणणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा।४३॥। 


( १४७ ) 
अथ--जे कषायके संयोगतें द्वव्यभाण जे इन्द्रिय कायादिक 
अर भावप्राण जे ज्ञानद्शनादिक तिनके वियोग करवो सो 
निश्चित हिंसा होय | 
भावाथें--जो कषायके वशि होय परके द्रव्यप्राण भावश्ना- 
शुलिकी वियोर करवो सो निश्चितहिंसा होय है | कषायरद्वित- 
तके प्राणीका मरणमान्नतें हिंसा नाहीं होय है आप परजीबके 
सारनेकी कषायसहित होय ताके हिंसा होय है । 
अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागसस्थ संक्ष प१५॥ ४७ ॥ 
अर्थ--जो रागह्ेषादिको आत्माके नाहीं प्रगट होबो सो 
अ्हिसा है अर आत्माके परिणासमें रागद्रेषादिकनिकी उत्पत्ति 
होय सो ही हिंसा है। जिनेन्द्रभगवानके आगसका संक्षेप 
तो इस प्रकार है--बाह्मय भाणीनिकी हिंसा होहु वा मत होहु जो 
परिणास रागहट्वेघादि कषायसहित होय सो ही अपना ज्ञानदरशेंना- 
दिरूप भावप्नाशनिका घात है सो ही आत्महिंसा है जाके आत्स- 
हिंसा है ताके परकी हिंसा भी होय ही है । 
सुक्ताचरणस्थ सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | 
न हि भवति जातु हिंसा ग्राणव्यपरोपणादेव ॥। ४५॥ 
अर्थ--योग्य आचरण करता सत्पुरुषके रागट्रेघादि कषाय 


बिना झ्राणनिका घाततें ही हिंसा कदाचित्‌ नाहीं होय है । 
भावाथैं--यत्वतं दयासहिद प्रवत्तेत करता पुरुषके जीव- 


( श्वेंष 2 
भात होते हु हिसाकृत बन्ध नाहों होय है । 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशग्रवृत्तायां । 
प्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे भ्र्‌ व॑ हिंसा ॥४६॥ 
अथे--रागढ षादिकनिके आधीन प्रदूत्ते ले गसन आगमन 
डठना बैठना धरना सेलना ऐसे आरम्भ तिनमें जीवनिका मरण 
होह वा मत होह हिंसा तो निश्चयते आगे ठौड़ती है। यत्ना- 
चाररहित होय आरम्भ कर है ताके जीव अपने आयुके आधीन 
मरण करो वा सत करो आप तो अपने परिणासतो निर्देय भया 
ताकें हिंसाऊृत बन्‍्ध आगे आगे दोड़े है। 
. यस्मात्सकपायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मार्न | 
पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७७॥ 


अर्थ--जाते आत्मा कषायसहित हुवो संतो प्रथम ही आप 

, करिके आपने हते है पाछें अन्य आणीनिकी हिंसा उत्पन्न होय वा 

नहीं होय जिस काल कषायसहित आत्मा भया तिस॑ ही काललें 

अपना आनानन्द जीतरागस्वरूपका घात तो अवश्य करि ही 
चुका | 


हिंसायामविरमरण हिसापरिशणमनसपि भवति हिसा | 
तस्मास्प्रमत्तयोंगे श्राणव्यपरोपणं नित्य ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--जातें दिंसाके बिये विरक्त होय त्याग नाहीं करना सो 
० हु ग्रमचय 
भी हिंसा है अर हिंसामें श्रवर्तन हैं सो हू दिसा दे तातें अमचयोग 
होतें भाणनिका घात नित्य है । 


ु € शछ8 ) 

भावाथ--अपना अर परका घाव होनेकी सावधानीरहित 
प्रघतते जे सनवचनकायके योग सो प्रमत्तयोग है जहां प्रमत्तयोग 
है तहां सासतीहिंसा है जो कोऊ हिंसा तो नाहीं करे परन्तु हिंसातें 
विरक्त होय हिंसाका स्याग नाहीं करे सो सूते बिज्ञाव ससान 
सदाकाल हिंसक ही है अर हिंसामें प्रवर्तेन करे है सो हू हिंसक 
ही है। भावनिते तो दोऊ हिंसक हैं वाह्मनिभित्त हिंसाका सिले 
था सति मिलो । ४ 


सक््मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुसतः । 
हिंसायतननिव्वत्ति: परिणामचिशुद्धये तद्पि कार्या ॥७६॥ 


अर्थ---अन्य वस्तु है कारण जाकू' ऐसी तो सूक्ष्म हू दिसा 
नांदीं है जाते पुरुषके जो हिंसा होय छै सो तो अपना परिणामर्से 
हिंसा करनेका भाव होते हिंसा होय है। इहां को पूछे जो 
परद्वव्यके निभित्तते सूक्ष्महिसा नाहीं द्ोय है तो बाह्मयवस्तुका त्याग 
ब्रत संयम किसवास्तो करिये हैं ? ताका उत्तर करे है--यद्यपि 
हिसकपरिणाम होय तदि ही जीव के हिंसा दोय परन्तु हिंसा 
होनेके स्थाननिसें प्रबर्तें गा चाके हिंसाके परिणाम केसे नाहीं 
होयगा ९ तातें परिणासकी विशुद्धताके अर्थि जहां हिंसा होय 
ऐसे खानपान अंहण आसन वचन चिंतवनाएिक त्याग करने 


योग्य हें । 
निश्चयमबुदुयमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते | 
' साशयति करणचरणं स बहिःकरणालसो घांसः ॥ ५० ॥ 


( १४० 92 
अथ--जो जीव निश्चयनयका विषय रागादि कषायरहित' 
शुद्धात्मा रूपकू तो जाण्या नाहीं अर मेरा भाव कषायरहित हैं 
मेरे समस्त अवृत्तिसें हिंसा नाहीं ऐसा वृथा निश्चय करता निररेल 
यथेच्छ अवर्ते है सो अज्ञानी बाह्य आचरण में प्रवृत्ति छोड 
प्रमादी हुआ करणचरणरूप चारित्रका नाश करे है। 


भावारथ--जाका परिणाम रागहं षरहित्त भया ते अयोग्य 
भोजन पान घन परिअह आर+स्भादिकमे केसे प्रवर्तान करेगा जो 
हिंसासू' विरक्त है सो हिंसा होनेके कारण दूरहीते छांडेगा | 


अय ओर हू पुरुषाथसिद्धूयुपायमें कहे हैं, कोझ तो हिसा 
नाहीं करके अर हिंसाके फलका भोगनेवाला होय है जेसे आयुध 
बनावनेवाले लुद्दार सिकलीगर हिंसा नाहीं करके हू तन्दुलम- 
च्छकी ज्यों हिंसाके फलक' प्राप्त दोय है । अर कोऊक 
दयावान होय यसर्नाचारतें जिनमंदिर बनवाने वाला वाह्मद्दिसां 
होते हू हिंसा के फलकू' नाहीं आम होय दे । कोऊू घुरुप 
हिंसा तो अल्प करी परन्तु तीज्न रागद्वेषरूप भावनितें 
करने करि उदयकालमें सहाफलकू प्राप्त दोय है बहुरि केई 
अनेक पुरुष मिलि करके एक हिंसा करी परन्छु उस हिंसा 
करनेसे कोऊ तो तीघ्र रागवाला सो तीबन्रफलक श्राप्त हाय है. संद- 
क्षायचाला मंदफलकू' श्राप्त होय है मध्यमकपायवाला मध्यमफतक 
पाप्त छोय है । तथा कोऊ पुरुषक दविसा तो पाछें काल प्राय बनेंगी 
परन्तु दिसाके परिणाम करनेत हिंसाका फल पद्दले दी उदय रोए 
ग्स दे हैं । अर कोऊर्क, हिंसा करनां करता फर्ली हैँ तैसे फीक 


( १४१ ) 
पुरुष अन्य कोऊक्ू' मारण करे तिसख कालमें ही उसका प्रहरतें 
आपहू सारथा जाय है। फोऊके पूर्व करी पाछे फले है । को 
हिंसा का आरम्भ तो किया अर पाछे बन सकी नाहीं सो ह फल्े है' 
जैसे कोऊका घात करनेका उपाय किया तो बणिण सकता नाहीं 
अर पाछे चै जानि आपका घात किया ही | बहुरि हिंसा तो एक 
करें अर हिंसाका फल अनेक पुरुष भोगें जेसें चोर तथा हल्याराकू' 
भारे वा सूली चढ़ावे तो एक चांडाल अर देखनेवाले अनेक तमा- 
सगीर पापबंधकरि फल भोगवे हैं | अर संग्राममें हिंसा करनेजा- 
जा तो बहुत योद्धा होय हैं अर फल भोगनेवाला एक राजा होय 
है तातें करें एक अर भोगे अनेक है अर करे अनेक भोगे एक है । 
चहुरि कोऊके तो हिसा करी हुई हिंसाहीका फल देहे अर अन्‍्यक्े 
सो ही हिसा अहिंसाका फल देहे जैसे कोझ पुरुष किसी जीबकी 
रक्षा करनेकू' यतन करे छा यट्न करते हू उसका मरण हो गया 
लो घाके रच्नाका अभिप्रायतते अहिंसाहीका फल होयया अर को ऊर 
का परिणास /तो किसीके मारनेका था आपदाकू प्राप्त करने को था 
अर उसका पुण्यका उदयते आपदा हू नाहीं भई अर मरण हू 
सनाहीं भया अनेक लाभ सया तो सारनेके अर्थीकों तो पपद्दी का 
चँघध होय है । अर फोझूका परिणाम किसीकू दुःख देनेका नाहीं था 
सुख देनेका वा रक्षा करनेका था अर उसके दुःख हो गया चा सरण 
होगया तो सुख देनेका परिणासकरि चाके पुख्यबंध ही होयगा 
इसप्रकार कर अनेक भंगन्िकरि गहन यो जिनेन्द्रका साग है यासें 
एकांती सिथ्यादृष्टिनका पार होता अतिकष्टते हू लाहीं होय | अने- 
ऋंतके प्रभावते नयसमुहके जाननेवाला गुरू ही शरण है। यो 


( श्शूर ) 
जिनेन्द्रभभवानको नयचक्र तीर्णघाराकू धारण करता एकांत 
दुष्टआग्रह सहित सिश्याहृष्टिनिका सिथ्याय॒क्तिनिका हजारां खण्ड 
करने वाला है। यातें भो ज्ञानीजन हो ! भगवान वीतरागकी 
आज्ञाते प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीवनिके स्थान इंद्विय- 
कायादिक जीवनिके कुलकोड तिनकू” जानो । बहुरि हिंसा करने- 
वाला भाव ताक जानो | बहुरि हिंसाका स्वरूप कहा है ताकू' 
जानो । बहुरि हिंसाका फलकू जानो ऐसें हिंस्य हिंसक हिंसा 
हिंसाका फल इनचारकू' यत्नतें जानि करके पाछे देशकाल सद्दाय 
अपना परिणास अर निर्वाह होना जानि अपनी शक्तिकू' नाहीं 
छिपाय ग्ृहस्थपणामें हू अपने पदके योग्य हिंसाका त्याग ही करो 
सथा त्रसजीवनिकी संकल्पी हिंसाका त्याग करो अर समस्त 
आरम्भमें दयावान हुआ यत्नाचारतें प्रवर्तेस करो अर पंचस्थावर- 
निका आरम्भमें घटायकरि दयावान होय पवर्तों 
ऐसे अहिंसा अणुत्रतका स्वरूप कह्मा अब अर्टिसाज्तका 
पंच अतीचार जनावनेकू' सूत्र कहे हैं--- 


छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपणं व्यतीचारा: | 
आहारवारणापि च॒ स्थुलवधादुव्युपरतेः पंच ॥ ५७॥ 


अथे--ये स्थूलह्तिसाका त्याग नामकत्नरतके पंच अत्तीचार आई 
ते गृहस्थके त्यागने योग्य है। छेदन कहिये अन्य मनुष्यतिय चनिके 
कर्ण नासिका ओषछ्ठादिक अंगनिका छेदना सो छेदन नामक अती- 
चार है ।। १॥ अर सनुष्यनिकू” बंधनादिककरि बांधना तथा 
बंदीग्रदमें रोकना तथा तिय चनिकू' हृढवंधनकरि बांधना पक्षीनिकू' 


(६ शश३ ) 
पींजरेमें रोकना इत्यादिक बंधन नामा अतीचार है॥२॥ अर 
मलुष्यतियचनिकू' लात घमृका लाठी चाबुक आदिका घातकरि 
ताडना करना सो पीडन नाम्ा अतीचार है || ३ ॥ बहुरि मनुष्य- 
तियेच गाडा गाडी इत्यादिक ऊपरि बहुत बोफका लादना सो 
अतिभारारोपण नामा अतीचार है।| ४।॥| अर सलुष्यतिय चनिको 
खावने पीवनेको रोकना सो अज्ञलपानका निराकरण नासा अती- 


चार है ॥ ४ ॥ ये पांच अतीचार स्थूलहिंसाका त्यागीकू" त्यागने 
योग्य है। 


ख्रब सत्य लासक अणुज्नतके कहनेकू" सूत्र कहे दै--- 


स्थूलमलीक॑ न चदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे। 
यत्तद्ददुन्ति सन्‍्तः स्थूलसषावादवेरमणं ॥ ५५ ॥ 


अथे--जो स्थुल्न असत्य नाहीं बोले अर परकू' असत्य नाहों 
बुलावै अर जिस वचनतें आपके अन्यके आपदा आये ऐसा 
सेल्य हू नांहीं कहे ताहि सत्पुरुष स्थलस्कूठका त्याग कह हैं । 


भावाथें--सत्य अशुक्षवका धारक होय सो क्रोधमानमाया- 
लोभके वशीभूत होय ऐसा वचन नाहीं कद्टे जाकरि ऋन्यका घात 
होजाय अन्यका अपवाद होजाय अन्यके कलइू चढ़ि जाय सो 
वचन निंद्य है। जिस चचनतें सिश्याश्रद्धान दोज्ञाय तथा धर्मेंस 
छूटिजाय, त्रत संयम त्यागरत शिथिल दहोजाय, अरद्धान विगडिजाय 
सो चचन नाहीं कह्टे तथा कलह विसंवाद पैदा होजाय, चिषयानु- 
रागबधि ज्ञाय, सहाआर्भसें पदृत्ति होजाय, अन्यके आत्तेध्यान 


( श्शछ ) 
प्रगट होजाय कामवदना प्रगट होजाय परके लाभमें अन्तराय 
होजाय, परकी जीविका विगडि जाय अपना परका अपयश होजाय 
ऐसा निन्थवचन योग्य नाहीं तथा ऐसा सत्य वचन हूं नाहीं कहे 
जाकरि आपको अन्यको विगाड होजाय आपदा आजाय अनथ 
पेदा होजाय दुःख पैदा होजाय मर्म छेद्याजाय, राजका दण्ड होजाय 
धनकी हानि द्वोजाय ऐसा सत्यवचन हू मूठ ही है । बहुरि गालीके 
वचन भण्डवृचन नीचकुलवालेनिके बोलनेके वचन तथा मर्मछेदके 
वचन परके अपमानके वचन, परके तिरस्कारके वचन, अहंकारके 
वचणक्ू कदाचित्‌ नाहीं कहे । जिनसूत्रके अनुकूल तथा आपका 
परका हितरूप अर बहूत प्रल्लाप रहित प्रसाणीक संतोपका उप- 
जानेवाला, ध्ंका उद्योत करनेवाल्ा वचन कहे जाते न्‍्यायरूप 
आजीविका सधे अनीतिरहित होय ऐसे बचनको कहता ग्रूहस्थके 
स्थल असत्यका त्यागरूप द्वितीय अशुन्नत होय है । ' 
अब सत्याणुशञ्नतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्न कहे है-- 
परिवाद्रहोभ्याख्या पेशून्यं कूटलेखकरणं च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥ ४६॥। 
अथ--इहां परिवाद तो भिश्याउपदेश दे जो स्वर्गमोक्षका 
फारण जो चरित्र तिस चारित्रकू' अन्यथा उपदेश करना सो 
परिवाद नामा अतीचार है ।॥| १॥ अर फोऊ आपक' छानी वात 
फही होय सो किसीकृू” कह देना विख्यात करि देना तथा कोऊ 
रत्रीपुरुपादिकनिका एकान्‍्तमें गुह्म चेष्टा देख करिकें तथा सुह्ायवचन 
श्रव॒श करि किसीकू' प्रगट करना सो रहोभ्यारल्यान नामा अतीचार 


( शशए ) 

है ॥२॥। बहुरि अन्यका छिंद्र जानि विगाड़ि करानेके अर्थि 
कोऊकू' छिपकरि कह देना चुगली करना सो पैशून्यनामा अतीचार 
है ॥ ३ ॥ बहुरि अन्यके बिना कह्या तथा बिना आचरण किया 
भूठा लिख देना जो इसने ऐस। कच्या है ऐसा आचरण किया है 
सो कूटलेखकरण नामा अतीचार है ॥ ४॥ बहुरि को झ आपको 
घन सौंपि गया तथा बस्त्र आभरणादिक सेलि गया फिर संख्या 
भूलि अल्प मांगने आया ताकू' कहे तुम्हारा है सो ही लेजाबो सो 
न्‍्यासापहारिता अतीचार है ॥ ४ ॥ऐसे स्थल असत्यका त्याग- 
नासा अखुब़्तके पॉच अतीचार स्यागने योग्य हें । इहां ऐसा विशेष 
जानना जो अनादितें अनंतकाल तो यो जीव निगोदमेंं ही वास 
किया फिर कदाचित्‌ निगोदमेंतें निकसि करिके फिर पंच स्था- 
चरनिसें असंख्यातकाल परिश्रमणकरि बहुरि निगोदर्से अनंतकाल 
बारस्वार अनन्तानन्त परिवर्तेन एकेनिद्रियसें किये तहां तो वचन 
पाया नाहीं जिह्ना इन्द्रिय ही नाहीं भई बहुरि होीन्द्रिय जीन्द्रिय 
चतुरिन्द्रिय असेनी सैनी पंचेन्द्रियमे जपज्या तहां जिह्ना पाई तो 
अक्षरात्मक कहने सुननेरूप चचन नाहीं पाया | कदाचित्‌ अनंता- 
नतकालमसें सलनुष्य-जन्मसें वचन बोलनेकी शक्ति पाई तो नीच 
कुज्ननिसें अयोग्य चचन हिसाके वचन, असत्य वचन, परके अर 
आपके संताप करनेवाला वचन वोलि सहापापवन्ध करि दुर्गेतिका 
पात्र भया अपने वचन करि अपना घातक भया । कदाचित्‌ कोऊ 
पूर्वेपुस्यके उदयकरि सनुष्यजन्म पाया है तो यामें वचन वोलमनेमें 
बड़ा यत्न्‌ करो। भोजनपान करना, कामसेवन करना, नेन्ननितें 
देखना, काननितें श्रवण करना तो शूकर कूकर गया कागलाके भी 


( शश६ ) 
होय है क्‍योंकि आंख नाक कान जीस' कामेन्द्रिय ये तो समस्त 
ढोरनिके भी होय हैं | इस मनुष्यजन्ममें तो एक वचन ही सार 
है करामाति है जो इस वचनकू' विगाह्या सो अपना समस्त 
जन्म विगाड्या | वचनतसे ही जानिये है यो परिडित है यो मूखे है 
यो घर्मात्सा है यो पापी है यो राजा है वा राजाका मन्‍्त्री है यो 
रह है यो कुलीन है यो अकुल्लीन है यो हीणाचारी है यो उत्तमा- 
चारी है यो संत्तोषी है यो तीत्रलोभी है यो घर्मेबासनासहित है 
यो धर्मावासनारहित है यो मिथ्यादृष्टि है. यो सम्यग्दृष्टि है, यो 
संस्क्रती है. यो संस्क्तिरहित है, यो उत्तम संगतिको राजसभामे 
र्यो हुवी है यो आम्यजन गंवारनिमें रह्मो है, यो लौकिकचतुर है 
यो लौकिकमूढ़ है यो हस्तकलासहित है यो कलाविज्ञानरहित है 
यो ड्य्मी पुरुषार्थी है यो आलसी शअमादी है, यो शूर है यो 
कायर है, यो दातार है यो कृपण है, यो दयावान द यो निर्देय 
है, यो दीन याचक है यो महन्त है, यो क्ोधी है यो क्ञष॒म्ावान है 
यो मदोछत है यो मदरहित है, यो विनयवान है यो!कपटी है यो 
लिष्कपट है यो सरल दे यो वक्र है इत्यादिक आत्माके गुणदोया- 
दिक समस्त वचनद्वारै ही प्रयट होय हैं, यातें मन्ुष्य-जन्म पावना 
सफल किया चाह्दो तो एक वच्चनद्वीकी उज्बलता करो । इस वचन 
हीतें सत्याथे उपदेशकरि भगवान अरहन्त ज्ैलोक्यकरि वदनीक 
दहोय जगतवकोी मोच्षमार्गेंमें पश्रवत्तेन कराया है वचनहीतें अनेक 
जीपनिका मिश्यात्वरागादिक मल दूरिकरिं अजर अमर अविनाशी 
पद दिया है। पंचपरमेष्टीमें भी बचनकृत उपकारके प्भावत्तें 
प्रथम अरिहन्तनकू” द्वी नमस्कार किया हु । घछानीवीवराशणके 


( १४७ ) 
चचनकरि स्वग नरकादिक तीन लोक प्रत्यक्षकी ज्यों दीखे हैं । 
चचनहीकी सत्यताके अभावकरि पंचसकालमसें धर्मग्रवतें है । अर 
उज्वल्-वचन, विनयका वचन, शियवचनरूप पुदूगलनि करि 
समस्त लोग भरा है मोल नाहीं लागे तथा किसीकू' जीकारो देनेसें 
अपना अद्भसें दुःख नाहीं उपजे है जीम तालू कण्ठ साहीं भिदे है 
याते समस्त प्राणिनिके सुख उपजावबै ऐसा प्रियवचन ही कहो अर 
असत्यवचनके प्रभावकरि ही मिथ्यादेवनिकी आराधना तथा 
यज्ञादिक हिसाके प्ररूपक वेदादिक अंथनिरसेंं समांसभचक्षणादिक 
कुकर्म निसें प्रवृत्ति ह्‌ असत्य वचनते ही भई है तथा खोटे शास्त्रनि 
'की रचना नाना भ्रकारके सिथ्यात्वरूप सत नरक तियचनिसे परि- 
अमर करानेवाला समस्त दुष्ट आचार इस अखसत्य वचनके 
प्रभावकरि ही शअवृ्तें हैं अर अयोग्यवचनते ही घर घरमे कलह 
-बिसंवबाद, परस्पर जैर, परस्पर ताड़न सारन आ्राणापहार क्रोधभय 
संतापभय अपसानादिक देखिये है अर अभ्नतीति अविश्वास खेद 
का कारण एक असत्य वचनहीकू" जानो । अर असत्य का प्रभाव 
करि परलोकमें नरकत्तियंचगतिकू” प्राप्त होय अरू कुमानुपनिमें 
तथा नीच चांडाल चमार भील कषायी इत्यादि कुलमे हू असत्य 
ही उपजाबे तथा अनेक भवनिसें दरिद्री रोगी गूगो बहरो दीण 
दीन असत्यका अभावतैं होयहै ताते समस्त दु :खका मूल एक 
असत्यवचन है सो शीघ्र ही त्याग करि एक सत्यवचन प्रियवचन 
हीसें भ्वृत्ति करो, तातें तुम्हारा वचन सससस्‍्तके आदरने योग्य 
अनेक देव सनृष्यनिके ऊपरि आज्ञा करने योग्य होय तथा 
समससस्‍्तश्रुतका पारिपग्रामी श्रुतकेवलीपना गणुधरपना सत्यहीका 


(१४८ ) 
च्ड रे ८ 
अभावत प्राप्त होय है याते असत्यका त्याग दो जीवका 
कल्याण है | 
बहुरि पुरुषार्थेसिद्ध्यु पायमें कहे हं-- 

हेतो प्रमचयोगे निर्दिष्ट सकलवितथवचसतानां । 

हेयानष्टानादेरदवदनं मवति नासत्यें ॥१००॥ 

भोगोपमोगसाधनमात्र॑ सावद्यमच्ममा मोक्‍्त' | 

येतेपिष्शेषमनत' समस्तमसपि नित्यमेव मुब्न्चन्तु ॥१०१॥ 


अथे--समस्त असत्य चचनको कारण अम्रत्तयोग भगवान 
कह्यो है कषायके आधीन होय जो वचन कहे है सो असत्य है 
यार्ते कषायविना देना मेलना धरना त्यागना अहण करना इत्या- 
दिकका कहना सो असत्य नाहीं है अर जे गरहस्थ अपना भोग 
डउपभोगका साधनसात्र सदोष वचन त्यागनेकू समथथे नाहीं हैं तो 
गृहस्थ अन्य निरथ क पापवन्ध करने वाला समस्त असत्य 
वबचनकू तो त्याग अवश्य हो करो | 

भावारथा-अपना भोगडपर्मोगका सावनसात्र सदोप वचनका 
त्याग नाहीं होय सके तो ताका त्याग करने में बड़ा उद्यम राखणा 
अर बथा वह आरम्भ वहुपरिस्रहका कारण दृध्योनका कारण 
अन्यके आपकी संतापका कारण ऐसा सदोप निद्यवचनका तो 
स्थाग अवश्य करना ही ओष्ट है ऐस स्थत्त असत्यका त्याग नामा 
दूजा अराक्न॒तकू' कह्या है | 

अब स्थलचोरीका त्याग नासा नीजा आअरुत्रतकू कहे हैं-- 


( १४६ ) 
निहितं वा पतितंवा सुविस्खतं वा परस्वमचिसृष्ट' । 
न हरति यज्न च दत्ते तदकृशचोर्यादुपारमणं ।।५७॥ 


अथ--जो किसी पुरुषका जमसीनसें गड्या हुआ घन होय वा 
कोऊ स्थानमें महल मन्दिर ग्रहादिकमें स्थापना किया हुआ घन 
होय अथवा आपकू' अमानत सौपि गया होय वा अपने मकानमें 
तथा परके स्थानमें आपकू' नाहीं जनाया धर गया होय अथवा 
आसमसमें नगरसें वनसें बागमे पटकि गया होय अथवा आपको 
सौपि भूलि गया होय वा हिसाब लेखामें चूकि गया छोय वा 
अपके स्थानमें भूलिकरि पटक्ति गया होय अथवा लेने देनेमें 
गिनतीसें विस्मरण हुआ पेसा रूपया सोहर आमरण बस्त्रादिक 
बहुत वा अल्प द्वव्य बिना दिया नाहीं ग्रहण करे अर परका द्रव्य 
उठाय किसीकू' देवे भी नाहीं सो स्थूल्न चोरीका स्थागरूप अरु॒ब्नत 
। 
अर. कार्तिकेयस्वासी ऐसे कह्या है-- 
जो बहुमुल्लं॑ वल्थुअप्पम्ल॒ल्लेण णेय गिण्देदि । 

वीसरियं पि ण्‌ गिण्हेदि लाहे थूपेहि तूसेदि । ६३४॥ 
अथे--जाके स्थूल चोरीका त्याग होय सो वहुत मोलकी बस्तु 
अल्पसोल सें नाहीं अहण करे जैसे कोऊझू पुरुष आपको वस्तुको 
पौकसि करि बेचे तो सवारुपयासें बिक जाय अर आपकू' आय 
सौंपी जो इसकी कीमत होय सो आप देवो तो तहां सवारुपयाकी 
चसस्‍्तुकू' अगट जानता लोभके चशि दो एक रुपयासे हू नादीं लेबे। 
आअन्यकी भूली हुई चस्तु महण साहीं करें तथा ऐसा परिणास 


( १६० ) 
नाहीं करे जो फोऊ निधन तथा अज्ञानीकी वस्तु हमारे थोड़े मोल 
में आजाय तो भला है अर अल्प लाभहीमें बहुत संतोष राखे | 


भावाथें--बनजके व्यवहारमें तथा सेवामें लाभ थोरा दोय 
तो सनन्‍्तोष ही करे अधिकमें लालसा नाहीं करे तिसके स्थूल- 
चोरीका त्याग जानना । 


अब अचौय  नामा अशुज्तके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र 
कहे हैं--- ः 
चोरपयोगचोराथादानविलोपस दशसन्मिश्राः | 
हीनाधिकविनिमानं पंचास्तेये व्यतीपाता। ॥| ४७ ॥। 


अथे--अचौये नामा ओंरणुअतके ये पंच अतीचार हैं आप तो 
चोरी नाहीं करें परन्तु अन्यकू' प्रेरणा करे तथा चोरी करनेका 
प्रयोग (डपाय) वताबे सो चोरप्रयोग नामा अतीचार दे ॥ १ ॥ 
अर चोरका ल्याया घनको अहण करणा सो चौराथांदान नामा 
दूसरा अतीचार है ।| २ ।| अर उचित न्यायतैं छांडि अन्यरीतितें 
अहण करना अथवा राजाकी आजासू जाका निपेध द्वोय तिस 
कायका करना विलोप नासा अतीचार है ॥| ३ ॥ अर बहुत मोल 
की वस्तुसे अल्पसोलकी वस्तु मिलाय चला देना सो सदृशसन्मिश्र 
नासा अतीचार है जैसे घृतमे तेल मिलाय देणा शुद्धसुच्नर्ण से कृत्रि- 
मसुचर्स पमित्राय देंना सो सच्दशस्सान्मश्र है ॥ ४ | बहरि देनेके 
चांट ताखडी घादि परिमाण राखना लेनेकू' बधती राखना सो 
हीनाधिकमानोन्मान नामा अत्तीचार है ॥ & ॥ ऐसे स्थुल चोरीका 


( १३६१५ ) 
स्थास नामा अरणुज्ञतके पंच अतीचार त्यागने योग्य हैं । इस चोरी 
समान जगतमें अपराध नाहीं है समस्त उश्चता कुलकर्म घर्मंचिनाश 
करनेवाली समस्त प्रतीति बड़ापनाका विध्व॑ंस करनेवाली है अर 
चोरीका घन हू वेश्यासेवनमें परस्त्रीसें बयसननिसें अभक्षमें खरच 
छीय है जा अन्य किसीसें रह जाय है. सन्‍्तोष नाहीं आपचे है कते- 
शित होय रहे हे अर प्रगट होय तो राजा तीत्र दर्ड देहे समस्त 
लोक मारे है हस्तमासिकाका छेद्न सर्वेस्बहदरणादिक दण्ड यहाँ ही 
शाप्त होय है परलोकमेंं नरकादिक ऊकुयोनिनमें परिभ्रमण होय है। 
अब स्थूल त्रह्मचर्य नामा अरुज्नतका स्वरूप कहने सूच्च कहे हैं--- 
न च परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गसयति च पायभीतेयत | 
सा परदारनिद्ृत्तिः स्वदारसंतोषनामापि || ५६ ॥ 
अ्थे:--जो पापका भयते परकी स्त्रीत्रति आप नाहीं प्राप्त 
- दोय अर परकी स्त्री श्रति अन्य पुरुषनिने गसन नाहीं कराये सो 
स्वदारसंतोषनासधारक परस्त्रीका त्याग नासा चौथा अशुज्नत है। 
भावरथ--जो अपने जाति कुलकी साखतले विवरही स्त्री त्तिस- 
विषै सन्‍्तोष धारण करके तिसते अन्य समस्त स्त्रीमात्रमें राख 
भावका त्यागी होय परस्त्रो तथा वेश्या दासी तथा कुलटा तसथा 
ऋन्‍्या ईत्यादिक स्त्रीनिर्में विरागताको भ्राप्त होय स्त्रीनिसू' रागभाव 
ऋकरि संगम, चर्चनालाप, अवलोकन, स्पर्शेनका स्याग करे ताकू 
परस्त्रीका स्यागी कहिये तथा स्वदारसन्तोपी हू कहिये है । 
अब स्वदारसन्तोषवतके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
अन्यविवाह्करणानद्धक्कीडाविट्त्वविपुलतप) | 
इस्वरिकागमन्‌ चास्म्रस्य पंच च्यतीचारा॥। ६७० ॥ 


( १६ ) 
अथे--ये अस्मर जो स्थूल त्रह्मचय ताके पंच अतीचार हैं ते 
ल्यागने योग्य है | अपने पुत्र पत्नी बिना अन्‍्यके पुत्रपुत्नीनिका 
विवाहकू' आ समनन्‍्तात्‌ कहिये आप रागी होय करवो सो अन्य 
विवाहाकरण नास अतीचार है ।| १॥ अर कासमके अज्ञ जांडि 
अन्य अक्लनिर्ते कीडा करिवो सो अनहृक्रीडा नाम अतीचार 
द्वे।। २ । बह,रि भण्डिसारूप पुरुषकू' स्त्रीका रूप स्वांग्रादिक 
बताय सनवचनकायकी अचूुत्ति सो विटत्व नाम अतीचार हे ॥श॥। 
वहुरि कामकी अतिरृष्णा कामकी तीत्रता सो अतितृष्णा -नाम 
अतीचार दे ॥७॥ बहूरि इत्वरिका जे व्यभ्रिचारिणो स्त्री तिनके 
घर जावना व्यभिचारिणीकू' आपके घर बुलावना देन लेन रखना 
परस्पर वार्ता क्ररना रूप श्षप्गार देखना सो इत्वरिकागरमन नाम 
अतीचार है ॥।४॥ ये स्थूल अह्मचर्यत्रतके पांच अतीचार त्यागने 
योग्य हैं । जो देवनिकरि पुज्य यो त्रह्मचर्यत्रत ताकी रक्षा किया 
चाहे सो अपनी वियाही स्प्री विना अन्य साता भगिनी पुत्री पुत्र- 
बधूके नलीक हू एकान्तस्थानमें नाहीं रहै अन्य स्त्रीका “मुख नेत्रा- 
दिककू' अपना नेत्र जोड़ नाहीं देखें। शीलवन्तपुरुषनिका नेत्र 
अन्य स्त्रीकू' देखत अमाण मुद्रित होय जाय है। 
« -अवब परिम्रहपरिसाण नासा अखुब्रत कहनेकू' सत्र कहे है-- 
'» धघनधान्यादिय्रन्थं परिमाय ततोड्थिकेषु निःस्टृहता | 
परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाणनामापि |! ६१॥। 
- अथे--अपने परिणामनिमें जेतामें सन्‍तोष आजाय तितना 
धन घान्य द्विपद चतुप्पद गृह क्षेत्र वस्त्र आभरणादि परिम्रद्वका 
परिसाण करके अधिक परिग्रहममंं निर्वाछकपनो सो परिमितपरि- 


( १६३ ) 

प्रह नास जब्त है याहीकू' इच्छापरिमाण नाम कहिये है। बहुरि 
कोऊके बत्तसानमें परिग्रह'झल्प है अर वांछा अधिक करि बहुत 
घनसमें परिसाण करि मयांद करे है सो हू धमबुद्धि है त्रती है परन्तु 
अन्यायतें लेबाका त्याग़-हृढ़ राखे जैसें ,कोऊके परिअद्द तो “सौ 
रूपया का है परिमाण हजारका करे जो हजार सिवाय नाहीं प्रहरण 
करू' यो भी ज्रत है परन्तु हजार अन्यायतें नाहीं अहण करूंगा 
ऐसा दृढ़ नियम करे जातें परिप्ल्‍रहका परिसाण बिना निरन्तर 
परिणास अनेक वस्तुनिमे परिश्रमण करे है । समस्त पापनिका 
मूल कारण परियग्रद है. समस्त दुष्यान यादीतें होय है जातें मग- 
चान सूछोकू' परिम्रह कह्या है। बाह्मपरिप्रह अन्य बस्त्रमात्र तथा 
रहनेकू' कुटीमात्र नाहीं होते हू परवस्तुमें ' ममता ( वांछा ) करि- 
सहित है सो परिग्नह द्वी है । परमागमर्से अन्तरक्लपरिप्रह चौदह 
“प्रकार क॒छ्या हे--मिशथ्यात्व १ वेद्‌ २ राग ३ छेष ४ क्रोध « सान 5 
साया ७ लोभ ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ शोक श्र भय १३ 
जगुप्सा १४ । वहां मिथ्यात्व तो देद्दादिक परद्रव्यनिर्सें अनादि- 
कालतें समतारूप परिणाम है यह देह दे सो मे हू" जाति मैं हू" कुल 
मैं हू" इत्यादिक परपुद्गलनिर्में आत्मजुद्धि अनादितें ज्ञाग रही है 
सो सिथ्यात्व है तथा रागहेषभाव क्रोधादिकभाव मोहकमेंकरि 
किए भावनिर्से आत्म पनाको संकल्प सो सिश्यात्व पस्मिह है | तथा 
कामलें उपज्या दिकारमें लीन हो जाना तथा राग छेष क्रोध मान 
सादा लोभ हास्यादिक छठ नोकषायनिसें आपा घारना सो अतर॑ग 
परिभदद है जाके अ'तरंगपरिमहका अभाव है वाकी बाह्यपरिग्रहसें 
समता नाहीं होय है समस्त अनीति परिभ्रहदकी ममतासू" करे है। 


( १६४७ ) 
परिअहकी बांछातें हिंसा करे, भ्ूठ बोले ही,चोरी करे ही, कुशील- 
सेवन करे ही, परिग्हहके वास्ते मर जाय, अन्यकू' मारे,सद्दा क्रोध 
करे, परिम्रहका पभावतें सहाअसिसान करें परिअहके वास्ते अनेक 
मसायाचार करे परिझ्रदकी मसतातें मदालोभ करे | बहुत आरम्भ 
बहुत कषायको मूल परिग्रह हो है समस्त पापनितें छुटया चाह 
सो परिय्रहतें विरक्त होय है । 
सों ही कार्तिकेयस्वासी कल्या है--- 
को ण वसो इत्थिजणें कस्स ण॒ मयरणोेण खंडिय॑ मां 
को इंदिएहिं ण जियो को ण कसाएहि संतत्तो ॥२८१॥ 
सो ण वसो इत्यिजण सो ण्‌ जियो इन्दि एहिं मोहेण । 
जो ण॒ य गिणहदि गं्थ अव्मंतरवाहिर  सब्च॑ ॥2५८२॥ 
जो लोह” णिहणित्ता संतो सरणायणेण संतुझे । 
णिहण॒दि तिणणा दुद्डा सण्णांतो विणस्सर संव्च ३३& 
जो परिमार्ण कुब्चदि धणधाणसुवण्णखिचमाईणं । 
उचबआग॑ जाणिता अखुव्व्य॑ पंचम तस्म ॥३४० ॥ 
अश्रे--इस जलगतमें स्त्रीनिके वश कौन नाहीं है अर कामवि- 
कारन कौनका सान खंडन नाहीं किया अर इन्द्रियनिकरि कौन 
नादीं दीत्या गया अर कपायनिकरि तप्तायमान कौन नाहों दे ? 
समस्त संसारी जीव हैं ते स्त्रीनिके चश होय रहे हैं अर कामविं- 


कार समस्त संसारीोनिका अभिमान खंडन करे है अर समत्त 
संसारी इन्द्रियनिके चश परावीन होब रहे हद अर चार श्रकार 


( १६४५-) 
कथायनिकरि समस्त आणी दग्ध होय रहे हैं जो पुरुष अशभ्यंत्र 
अर बाह्य समस्त परिग्रहकू' महण नाहीं करे है सो ही स्थव्रीनिके 
वश नाहीं,सो ही इन्द्रियनिके आधीन नाहीं,तिसहींकू' सोह नाहीं 
जीते, सो ही कामकरि नाहीं खण्डन होय हे, सो ही कषायकरि 
दुग्ध नाहीं होय है । जो पुरुष लोभकी नष्ठकरि संतोषरूप रसाय- 
णुकरि आनन्दित हुआ समस्त घन संपदादिकनिने विनाशीक 
मानि दुष्टा रृष्णाकू' आगामी वांछाकू छांडकरि घन धान्य सुबणोे 
क्षेत्र स्थानादिकनिको अपना अभिश्राय जानि परिणाम करे है जो 
इतना परिभहसू" सेरा निवोह करना अधिकमें मेरा अच्नत्ति करने 
का त्याग है ऐसे पापरूप जानि वांछा छांडे ताके परिस्नहपरिसाण 
नामा अरु॒त्त होय है । बहुरि परमागम्सें परिआहका लक्षण सूर्छा 
कह्मा है जीवर्के जो परपदार्थनिमें ममताबुद्धि सो ही मूछा है जाते 
परवस्तु्में ऐसा अपना सानकरि राणग है जो आत्माका मरण 
जीवन द्वित अहित योग्य अयोग्यके विचारमें अचेत होय रहा है 
मोहकी उदीरणात म्हारो म्हारो ऐसो परद्रज्यसमें परिणाम सो ही 
सूछ है । सछा हीकू' भगवान परिग्रह कछ्या है याहीतें चाह्मपरि- 
अह अल्प होहु वा सति होड्ु समस्त परिमहरह्धित है तो हू स॒ुछों 
चान परिगही है. सो ही कहे है-- 
बाहिरगंथविहीणा दुलिदहमणुआ सहावदों हुंति । 
अब्यृतरगं्थ पुण ण सकदे को वि छंडेदु' ॥३६७॥ 
ज्रथ--बाह्य परिश्रद रहित तो द्रिद्री सनुष्य स्वभावहीते होय 
है सो देखिये ही है हजारां लाखां मनुष्य ऐसे हैं जिनक़ू' जन्मलिये 
पीछे पीतल तांबा कांसाका पान्न मिल्‍या ही नाहीं जे जन्सतों छूत 


( श्दृ६ ) 


अक्षण किया नाहों, सोदकादिक़ खाया नाहीं, पाग अंगरखी जामा 
कदे पहरथा ही नाहीं, स्त्री विवाही ही नाहीं,कदे उदर भर भोजन 
मिल्या नाहीं, सुवर्णादिक देख्या नाहि, समच्च जन्ममें दोय चार 
दिनके खावने योग्य अन्नसात्रका हू संग्रह हुआ नाड़ी, अन्य खुब- 
खेरूपादिकनिका तो दर्शन ही नाहीं, पैसा रुपया एक भी जिनकू 
कदे प्राप्त हुआ नाहीं, रहनेकू' कुटीसात्र हू अपनी भई नाहीं ऐसे 
अनेक ससष्य देखिये है परन्तु अभ्यन्चर ममता छोड़नेकू कीऊ 
समर्थ नाहीं वातें मर्छा ही परित्रह हैं । यद्ाँ कोऊ पूछे जो मछा 
ही परिगह है तो बाह्य धनधान्यवस्त्रादिक बाह्मवस्तुका संगमके 
परिअहपना नाहीं ठहरवा ताकू' उत्तर करे हैं--ये वाह्मपरिश्रह 
अंतरंगपरिअहके निमित्त हैं इन वाह्मपरिग्रदका देखना, अवण 
करना, चिंतचन करना शीघ्र ही परिय्हमे लालसा उपजावें है, 
समता उपजाचे है, अचेत करे है तातें वहिरज्ञ परिअह मुछलाका 
काररए स्यागने योग्य है अर अंतरक्षः वह्रिज्न दोऊ अकार परिम्रद्द 
के अहरणकू' भगवान हिंसा कही है अर दोय अकारका परिमहका 
स्थाग सो अर्दिसा है ऐसें परमागमके जाननेवाले कहे हैं | जाते 
सिशध्यात्वकपायादिक अंतर्रगपरिश्रह तो हिंसाद्दीके दुजे पर्योचनाम 
हैं अर वाह्यपरिय्रहमें-मरछा सो ही हिंसा है । वहुरि ये कृष्णादिक 
लेश्याके अशुभपरिणास हू परिम्रहमे रायकरि ही होय हैं क्योंकि 
परिशतामलिको शुद्धता. संदकपायकरि होय छू कपायनिकरी संदता 
दोय सो परिसहके अभावतो होय अर मद्दान आरम्भ भी परिस्रद 
का अधिकतातों ही होय है ऐसे ज्ञामि समस्त परिग्रह छाडनेका 


( १६७ ) 
राग नाहीं घटवा तो परिप्रहसें उपयोग साफिक परिणाम करिके 
सो रहो । अर जो परिस्रह तो अल्प है अर अधिककी वांछा बंमि 
रही है सो इस वांछातें प्राप्त नाहीं होयगा लाभ तौ अंतरायकर्सका 
च्योपशसत्तें होयगा वांछाते तो और पाप कर्मका वध ही होयगा 
ताते पापका कारण परिभहकी ममता छांड़ि जेता प्राप्त भया दित- 
सामें संतोप घारण करि ही रहो। यहां ऐसा विशेष- जानना, 
यद्यपि सससस्‍्त परिग्रह त्यागने योग्य है परन्तु जो ग्रहस्थपनासें 
रहि धर्ससेवन करया चाहे सो अपने पुणयके अनुकूल परिगह राखे 
ही जो परिअह ग्रूहस्थके नाहीं होय तो काल दुकालमें,रोरासें-चियो- 
गमें ,व्याहसे सरणसें परिणाम ठिकाने रहे नाहीं, परिणास बि्गड्लि 
जाय | तातें गृहस्थधमम की रच््तावास्ते परिश्रह संचय करे ही अर 
आज्ीविकाको उपाय न्‍्यायसाग्गते करे ही क्योंकि साधु तो परिंमंह 
अल्प हू राखे तो दोऊ लोक तें भ्रष्ट होजाय अरे ग्रहस्थ' परिसंदधे 
नाहीं राखे तो भ्रष्ट होजाय जाते गृहस्थाचारसें. रहे तो ताके अल्प 
तथा बहुत परिभ्रह बिना परिणामसें. समता नाहीं रहे अर 
“आजीविका नाहीं होय तो निराधारका परिणास धर्मेसेव्नसें ठुहंर 
सके नाहीं, परिण्ाममें तीज आर्ति सिटे नाहीं, सोजनपान मिलने 
योग्य आजीविका बिना स्वाध्यायसें, पूजनसे, शुभ सावनामें 
परिणाम ठहरि सके नाहीं, आकुलता करि संक्‍्लेश बघधत्ो जाय 
सल्तोष रहे नाहीं । जातें रोग आवतले, चुद्धपला आचर्ें, वियोग 
होते अज्न 'वस्त्रका आधार विना अपनों परिणास को ऊ देशमें फो झ 
कालसें थिरता पाये नाहीं, देहकी रक्तचा आजीविका बिनः नाहीं, 
देह बिना अशुक्नव शील संयम काहेतें होय ९ याते अपना पुण्यकी 


( १६८ ) 

अनुकूलता अर उद्यम, सामथ्य, सहाय साधनादिक देशकालके 
योग्य विचारि न्यायमार्गेते आजीचिका करे घममं सेवन करो। 
अहिसाते , सत्यप्रवृत्तितें अदत्त परके घनका त्यागकरि आपकू 
जगतके लोकनिके विश्वास आवनेयोग्य पात्र वनो । तथा विद्या, 
कला चातुये करि आजीविका होने योग्य आपकू करो। पाछे 
लाभांतरायका क्षयोपशम प्रमाण लाभ-अलाम अल्पलाभ होय 
वाहीमें सन्‍्तोष करो | अर कुट्ठम्बका पोषण, देहका पोषण पुण्य 
के उदयते लाभ भया तिस परिमाण करो | ः&णवान सत होहू 
ऋण हुआ पाछें समस्त घीरज, ग्तीतिका अमाव हो जायगा, 
दीनता प्रगट हो जायगी, एक चार अपनी अतीति विगडे पाछें 
आजीविका होना कठिन है बहुरि आजीविकाके अनुकूल खरच 
राखो पुर्यवाननिकू' देख अधिक खरच करोगे तो जस अर घमे 
अर लीति तीनों लष्ट हो जायंगे अर अन्य पुण्यवानोंका खरच 
देख वरावरी करोगे तो द्रिद्री होय दोऊ लोकते अ्रष्ट हो जाबोगे 
अर या जानो हो जो हमारी बड़ी आवरू है पूर्व हमारे बढ़ारे 
काय भया है अच केसे घटावें जो घटावें तो हमारा समस्त बढ़ा- 
पना चिगड़ि जाय ऐसी बुद्धि मति करो पुणय अस्त होजाय तब 
बड़ापना केसे रहेगा अब वड़ापना तो सांच, सनन्‍्तोष घारण करि 
शीलकरि विनयकरि दीनता रहितपनाकरि इन्द्रियनिके विषयनिकी 
चाह घटावनेकरि है । जाते दोऊ लोकमें उज्नलवा होय पुण्यकों 
उदय आजाय तददि जीवकू' स्वर्गलोकका महद्धिक देव बना दें; 
चक्रवर्ती करदे, अर पापका उदय आते चदि नरकका सारकी तथा 
छक्तेन्द्रिय चनादे, त्तथा भार बहनेवाला रोगी, दरिद्री मसुस्य करदे 
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तियंच करदे, इसदी भवमें राजा होय रह होजाय, कौनसा बड़ा- 
पनाकू' देखो | अर अपने घन तो अल्प अर अभिमानी होय बहुत 
घन खरच करोगे तो द्रिद्री अर ऋणवान दीन होय समस्ततें 
नीचे हो जावोगे निंद्यताकू' प्राप्त होय आरंध्यानतें दुर्गतिक़े पात्र . 
हो जावबोगे तातें आजीविका होय तातें अल्प खरच करो यो ही 
प्रबीण॒पणो है, पस्डितपणो है जो आमदनीतें अल्प खरच करे 
सो ही कुलवानपणो है, सोई उप्तम धर्म है। क्योंकि आमदनीतें 
खरच बधावोगे तो अपनी ही जुद्धितें दरिद्री होय भुखेता दिखा- 
वोगे अर ऋणवान हो जावोगे तदि उत्तम कुल योग्य आदर- 
सत्कार आचरण समस्त नष्ट हो जायगा अर मल्ीनता प्रगट 
होजायगी अर पूजन स्वाध्याय शुभ भावनामें बुद्धि निर्धेन हुआ 
पीछें, ऋणवान हुआ पीछें नाहीं तिध्ठेगी। तातें आजीविकातोें 
अल्प खरच करना द्वी ग्रहस्थकी परम नीति हे | अर अभिमानी 
 होय अधिक खरच करताकें अन्यका बिना दिया धन ऊपरि चित्त 
चलि जाय है अनेक असत्य कपटादिक पापमें अबृत्ति होय संतोष 
घर्मे नष्ट हो जाय है । कोऊ या कहे जो आजीविका तो पूर्बेकर्मेके 
आधीन है धर्म-सलेवन अपने आधीन हे ताकू' कहिये है जो-यहाँ 
आजीविका पुण्यके आधीन ही है परन्तु धर्मंम्दरण होजाना हू 
पुण्यकर्मेंका सहाय बिना नाहीं होय है। धर्मेअहणकी योग्यतासें 
हू एती सामथ्री मिले होय हैं उत्तमकुलसें जन्म पावना, जातें 
चारडाल, चमार, भील शुद्रादिकके कुलसें धमंका लाभ केसे होय ९ 
बहुरि सुदेशमें उपजना, इन्द्रियांकी पूरोता पावना, रोगरह्चित देह 
पावना, शुभ सद्भधनते पावना, अजीविकाकी म्थिर्ता पावना, 
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सम्यकधघर्मका उपदेश पावना, इत्यादिक पुण्यका उद्यब्जनित 
वाह्मयसामग्री पाये विना धर्मंझरहण वा धर्मका सेवन नाहीं होय है। 
तातें जाकें पवेपुस्यका उदयते आजीविकाकी स्थिरता होय ताके 
धर्मंसेवनि्से योग्यता होय है । बहुरि जाके : इन्द्रियनिकी पर्णता, 
नीरोगता होजाय अर न्याय-अन्यायका विवेक तथा घसम-अधम 
योग्य-अयोग्यका विवेक होय तथा भ्रियवचन विनय, अन्यके धत्त 
अर अन्‍्यकी स्त्रीसू” पराड्मुखता अर आलस्य प्रमादरहितता, 
घीरवा, कालदेशके योग्य वचन होय ताके अजीविकाका लाभ 
अर धर्सेका लाभ हो जाय । गुणवानके, निर्लेसीकी, आलस्यरहित 
ड्ह्यमीकी, विनयवानके जीविका दुलेंभ नाहीं है । आप जीवबिका 
योग्य पात्र वनजाय तो जीविका कद्ाचित्त्‌ दूर नाहीं लाभांतराय 
कर्मका क्षयोपशम प्रमाण आजीजिका थोड़ो वा बहुत नियमते 
बस दी जाय' तिसमें सनन्‍्तोष करि अधिकसें वांछाका त्याग करि 
परिअहपरिसाणत्रत धारण करो । अर पुरयक्ता उदयके आधघीन 
आजीविका प्राप्त दोजाय तो अनोीतिमे प्रद्न॒ु्ति करि आजीविकाकू 
नष्ट मव करो आजीविका नष्ट होजायगी तो धर्म अर जस नष्ट 
होजायगा अर अपने भावनिकरि जो नीति धमम्मं नाहीं छांड़ोगे 
न्‍्यायमार्ग चलोगे फिर हू असावाका उदयतें, आअग्नि्तें, जलवे, 
चोरनितें, राजाके उपद्रवर्त आजीविका विगड़ि जाय चथा धन 
बिगड़ जायगा तो घर्म नाहीं विगड़ैगा यश नाहीं विगड़ेगा। 
जगतसें अग्रतीतिका पात्र नाहीं होचोगा, अर अवल लाभान्वराय 
का उद्यतोें न्‍्यायरूप उद्यम करते हू ना लाभ नाहीं होय तो समता 
ही मदण करो। जो आयुकर्म बाकी हे तो भोजनादिककी विधि कर्म 
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मिलाय देगो कस बलवान है। वनमे, पहाड़सें जलसें, नगरसें, 
अन्तरायका क्षयोपशम असाण सबर्‌' सिले है । कोऊूका पुण्य तो 
ऐसा है जो बहुत ल्ोकनिकू' भोजनादिक देय आप भोजन करो है 
अर कोऊके अन्तरायका ऐसा उदय है जो अपना उद्र हू नाहीं 
भरे है | कोऊकू' आधा उदर भरने लायक सिले है । कोऊकू' एक 
दिन मिले, एक दिन नाहीं मिले | कोऊूकू' दिनके आंतरे तीन 
दिनके आंतरे नीरस भोजन मिले तो हू ध्मोत्मा समताकू' नाहीं 
छाड़ें । जो पूर्व तिये चनिके भवसें कदे उदर भर भोजन सिल्या 
नाहीं तथा क्षुधा-दुषाके सारे अनेक बार मरे है ताते अब घैय्ये 
धारण करि जेसें हमारे धर्म नाहीं छूटे तौसें यत्न करना जिनका 
परिणासमें ऐसा गाढ़ अगट दोय- तो स्वर्गलोकमें सहर्द्धिक देव 
होय है । बहुरि कोऊ था कह्दे जो आप तो गाढ़ पकड़ि समता 
राखे परन्तु कुद्धम्ब जाकी गैलि होय तो कहा कर? तो ऐसे 
कुद्म्बकू' कहे भो ऊुद्धसम्बके जन हो ! जो आपा पूर्वेजन्ममे दान 
दिया चाहीं, त्रत पाल्या नाहीं, अभक्ष्य भक्षण किये, अन्याय 
परका घन भहणु किया तिस पापके उदय करि ऐसे दरिद्री 
भये जो उदरकू' भोजन अर चस्त्र भी नाहीं सो अपना 
किया पापका फल है जो अब अन्य पुणयवाननिके आमभरण 
भोजनादिक देखि क्लेशित होओगे तो केवल आगांने हूं तिय॑च 
गतिके घोर दुःखलिका कारण पापकम तथा कोटलि भवपयंन्त 
द्रिद्रादिकके कारण पापबन्ध करोगे परकी सम्पदा आपके नाहीं 
आधचैणी | क्लेश दुध्यान ठृष्णादि कियेते दुःख नाहीं मसिटेगा अर 
दुःख बघैगा अर जो अल्प सिल्यासें संतोष करे. निवाब्छक 
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होओगे तो वर्तमानमें तो दुःख ही नाहीं व्यापैगा अर समस्त 
पापक्मकी निज़रा ऐसी होयगी जो घोर तपश्चरणतें हू नाहीं होय 
अरअल्प भोजन वस्त्रादिक मिले अर परिणाममें आकलतारहित 
समतास' रहे तो बड़ा तप है । अर कर्म मुझे थांके सामिल उप- 
जायो सो अब में दैब पुरुषार्थ दो कनिके अनुकूल द्रव्य उपाजेनमें 
उद्यस करू हु परन्तु लाभांतरायका ज्ञयोपशम प्रमाण न्‍्यायमार्गते 
प्राप्त हो जायगा सो तुम्हारे निकट लाऊं हू' । अब यामेंसू' हमारे 
विभागका बांटा होथ सो हमकू' दो अर तुम्हारा होय सो तुम 
विभाग करि भोजनादिक करो परन्त अब हम सगवानका उपदेश्या 
दुलेभ धर्म अहण किया है सो अब तुम्दारे चास्ते अनीति कपट 
घोर पापकरि घन नाहीं म्रहण करेंगे न्‍्यायनीतिते जैसे घम नाहीं 
बिगड़े तेसें उद्यम करि उपाजेन करेगे। तुम भी जेसे हमारा धम 
बिगडि जाय तैसें भ्रवत्तन सत करो | अपना अपना पुण्य पापका 
फल भोगो । आकुलता छांडि जेता मिले तितनासे संतोष धारि 
सुखतें रहो ऐसा जाके निश्चय है ताके परिग्रहपरिमाण नासा स्थूल 
ब्रत होय है । और जो कटम्वका पोषणके अर्थि पाप-क्रियामें 
प्रवर्ते है, असत्य चोरी कपट हिंसा इत्यादिक पापनिमे श्रवर्तो है 
तिनके घोर पापका बन्ध होय पापतों दर्गेतिका पात्र होय हैं! तातें 
अल्प जीतव्यसे त्रत शील संयमसे हृदढ़ता करो । केतेक लोक 
कहे हैं जो धन तो पापहीते आये है पाप बिना धन आवे नाहों 
स्‍्यागी ञ्रती हुआ घन कैसें आवे ? ताकू, कहिये ददै--ऐसी तो 
तुम्हारी आान्ति है जो पाप बिना धन आये नाहीं ऐसा कहना 
अयुक्त है । जो पापहदीतों धन आचे तो इस जगतमें लाखां भील 
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पॉडाल चोर चंगुल, सलुष्ियनिकू' सारनेवाले,मास दुग्ध करनेवाले 
भागे लठनेवाले समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य शूद्र समस्त जाति 
समस्त कुल पापीनि करि सरया है. समस्त पुरुष स्त्री बालकादि 
हिसाके करनेकू', असल्य वोलनेकू',चोरी करनेकू' तैयार हैं परन्तु, 
जो पूर्वेजन्मसें कुपात्र दान दिया है. कुतपकरि खोटा पुण्य बांध्या 
है तिनके कुसागतें धन आजे है, पुएयहीन तो सारवा जाय पू्वे- 
पुण्य विना पापते ही तो नाहीं आचे है अर जो पुण्य बांध्यात्ते 
यहां चोरी 'चुगली करयां बिना ही सम्पदाकू' प्राप्त होय है। राजा 
के धर जन्म ले है तातें कोटधनके धणीनिके घर जन्म ले है। 
बहुत कहा कहिये समस्त पुण्यका फल है | खोटे पु्यकी लक्ष्मी 
भोगि नरक तिय चमें जाय डूबे है । 
अजब परिअहपरिसाण ब्रतके पंच अतीचार वर्णन करनेकू 
सूत्र कहे हें-- 
अतिवहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य॒च॒ विज्ञेपा: पंच लच्यन्ते ॥६२॥ 
अरथ--परिसितपरिभह नामा ब्तके ये पंच अतीचार जानिये 
हे जो घोड़ा ऊंट बैल इत्यादिक तियचनिकू” तथा दासी दास 
संवकादिकनिकू' अतिलोभके चशतें मर्यादारहित अतिदूरका संजल 
फरावे चहुत चलावे सो अतिवाहन नामा अत्तीचार है ॥ शा बहुरि 
भपने गहसें प्रयोजनरहित हू बहुत वस्तुनिका संग्रह करे भोजन- 
धस्त्रपात्र श्त्यादिक थोरेका प्रयोजन होय अर चबहतका संग्रद करे 
तथा धान्यादिक अर बस्त्रादिक तथा आओऔषधादिक तथा काछ 
पापाग धात श्त्यादिकनिका संग्रहसें चहुत परिणाम रहे सो अति- 
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संअह नामा दूजा अतीचार है ॥ २।| बहूरि'अन्यके वहुत संपदा 
बहुत परिअ्रह्द तथा अनेक देशांवरनिकी वस्तु वा कदे नाहीं देखे 
ऐसे वस्तुका देंखनेकरि श्रवणकरि आश्चयें करना सो विस्मय 
नामा तीजा अतीचार है ॥३॥ वहुरि कोर वनिजमें तथा सेवाममें 
तथा कला हुनरतें आपके अन्‍न्तरायके क्षयोपशम परिसाण लाभ 
होय तो हू ठुप्त नाहीं होना सन्‍्तोष नाहीं आवना सो अविलोम 
नामा चौथा अतीचार है | ४ ॥ वहुरि वियचनि ऊपरि लोभके 
चशतें अधिक भार लादि चलावना सो अति भारवाहन नामा 
पांचसा अतीचार है || ५ ।॥। जो गृहस्थ परिम्रद परिमाण करे सो 
इसन पांच अतीचारका हू परित्याग करे । 
ऐसे ग्ृहस्थनिके घारण करानेयोग्य पंच अर॒॒बत्नत कद्द करिके 
अचब अरुज्तनिके फल कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
पच्चाणुन्नतनिधयों निरतिक्रमणा: फलन्ति सुरलो्क | 
यत्रावधिरएमुणा दिव्यशरीरं च लमभ्यन्ते || ६३ ॥ 
अथ्थ---अतीचा रनिकरि रहित ये पूर्वोक्त पंच अरु॒बत्रतरूप 
लिधि हैं सो देवज्ञोकरूप फलकू फले हैं जिस देवलोकमें अवधि- 
ज्ञान अर अरखिमा महिमा लघिमा गरिसा आप्ति श्राकाम्य इेशित्व 
बशित्व ये अष्ट सहायुण है अर घात उपधातुरहित दिव्यशरीर 
पाइये है । 

- सावार्थ--अरुक्नतनिके धारण करनेवाला सरकरि स्वगंलोक 
में मदन अखिमादिक ऋद्धिका धारक देव दी होय अन्य पर्याय 
सांही पावै ऐसा नियम है। स्व॒र्गमें घाठु उपथावुरहिंत, रोग 
चुद्धत्वादिकरहित दिव्यशरीरक्‌' शाम होय असंख्यात वर्षप्यन्त 


कि 
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झुखसम्पदार्ेंं लीन हुआ तिष्ठे है। 
अब जे पंच अणशुन्नतनिकू' घारण करि इस जोकमें विख्यात 
महिसाकू' आप्त भये तिनके सास अकट करनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
मात्र धनदेवश्व वारिषेणस्ततः-परः । ' 
नीली जयश्च संग्राप्ताः पजातिशयमुत्तस ॥। ६४ ॥ 
अथे--अहिसा नासा अख'बभ्रतकरि सातंग जो चांडाल अर 
सत्य अणन्नतकरि घनदेव नामा वरण्णिकपुत्र अर अचौयेश्रव करि 
वारिषेश नामा राजपुत्र अर त्रह्मचय त्रतकरि नीली नामा श्रेष्ठीकी 
पुत्री अर परिप्रह परिसाणकरि जयकुमार ये ज़्तके माह्दत्म्य करि 
उत्तम पूजाके अतिशयकू' प्राप्त भये इस द्वी भवमें देवनिकरि पूज्य 
भये | यद्यपि इन ब्रतनिके प्रभावतें अनेक भव्य इस लोकसें महि- 
मा पाय देवलोकमे गये तथापि आगमशप्रसिद्ध इनकी द्वी कथा है । 
अब पंच पापनिके प्रभावतें जे इस लोकसें घोर क्लेश पाय 
दुगेति गये तिनका सास कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
घनभ्रीसत्यधोषी च तापसारच्षकाबपि | 
उपाख्येयास्तथा श्मश्ननवनीतो यथाक्रममस्‌ ॥ ६४ | - 
अथ--हिंसा करि तो धनश्री,असत्यकरि सत्यघोष, चोरीकरि 
तापसी, कछुशीलकरि कोतवाल, परिग्नहकरि श्मश्रुनवनीत ये इस 
लोकमें राजनितें दीत्र दण्ड पाय दुर्गेतिकू' प्राप्त मये इनका यथा- 
क्रम दृष्टान्त जानना । 
- अब अ्रष्ट मूलशुणनिक्“कह दं--- - 
मचमांसमधघ॒त्यागे! सहाखुत्रतपथ्च्क । 
अष्टो सूलसुणानाहण हिणां श्रमणोत्तमाः॥ ६६ ॥ 
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अथथ--श्रमणोत्तम जे गणघधर वथा श्रुंवकेवली हैं ते ग्रहस्थ 
के भसद्यमांसमघुके त्याग सहित जे पंच अखुज्ञत ताहि अष्ट 
सूलगयुण कहें है । 

भावाथ--जीव॑ सारनेके संकल्पकरि त्रस जीव॑निके मारनेका 
त्याग (१) अन्यके अर आपके क्लेश उपजञावनेवाला अर सांचा 
श्रद्धान ज्ञान आचरणका घात करनेव।|ला वचनका त्याग (२) बिना 
दिया घरथया गड्या भूल्या परके धनके भरहण करनेका त्याग 
(३) अपना कुलके योग्य विवाही स्त्री बिना अन्य समस्त स्त्रीनिमें 
रागका त्याग (७) न्‍्यायकरि उपजाया परिग्रहके मांहि परिमाण- 
करि अधिक परिआ्रहका त्याग (४) ये पांच तो अखुब्नत अर 
जिसतें परिणाम सोहित होय अर अपना द्वित अहिंतठकी साव॑- 
धानी बिगड़ि जाय सो मद्य है ताका त्याग (६) अर दीं द्रियादिक 
जीवनिके देहतें उपज्या मांसका त्याग (७) अर मतक्तिकानिकरि 
संचय किया मधु छत्तात्तें उपज्या मघुका त्याग (८5) इन अष्टका 
त्याग सो अष्टमूलगुण हैं । जातें ग्रहस्थके पंच पाप अर तीन 
सकारका त्यागमें दृद़ता होजाय तदि समस्त शुरखरूप महलकी 
नींव लगे गई । अनादिकालते संसारमें परिश्रमणका 
फारण मिथ्यात्व अन्याय अर अभक्ष्य था विनका अभाव हुआ 
तब अनेक गुण अहणका पात्र भया ताते ये अष्ट त्याग है ते ही 
मूलगुण हैं । चहुरि अन्य भन्थनिर्से पंच उदबरफल अर तीन 
सकारका त्यागर्ते अटमूलगुण कहे हैं. इद्दां उदम्यर (१) कद: 
सर (+) पीले (३) पीपलका गोल (४) बढका घडवाल्या 
(४) ये पांच उदम्यर फल कहिये हैं इनमें बहुत त्रस जीवनिक 
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प्रगट देखिये है तातें इन फलनिका भक्तण मांस के समान है और 
हू केतेक फल जिनमें काल-एय "अस सरि जांय तिनका भक्षण में 
हू रागभावकी अधिकताते महाहिसा होय है जाके ऐसा परिणाम 
होय जो याकृू' में सुकाय खाऊंगा तिसके अभक्यमें तीज अलुराग 
ते बहुत बनन्‍्च होय है । सदिरा है सो मनकू' मोहित करे है अचेत 
करें है ध्मर सन मोहित होय जाय सो धर्मकू' विस्मरण दोजाय 
अर घर्मे भूलि जाय सो पुरुष निःशंक दिसाकू आचरण करे है. 
ऐसा विशेष ज्ञानना | जो--सनऊकू' उन्मत्त करे स्वरूपकी सांचे- 
घानी भुलाय विपयांमें आसक्तता उपजाबै रसना इन्द्रिय अर उपस्थ 
इन्द्रियके विपयमें अतिराग उपजाबै सो ही मद्य है यातें भद्भः 
पीवना तथा अमल ( अफीम ) पोस्त आदिक नशाकी चुत तथर 
इसके संयोगत्ें उपल्ले पाक माजूस इन समस्त मदकारी वस्तुके 
भक्तय करनेदो धर्मच्ुद्धिका नाश होय छै अर अभक्ष्य भक्षणण में 
रक्त होजाय चुद्धिकी उज्वलता -परसार्थका विचार नष्ट होजाय है 
दातें जिनेन्द्रकी आज्ञाकू' घारण करचा चाहे तो| अवश्य अमस्त» 
कारी वस्तुका भक्षणका त्याग करे है। बहुरि भांगमे त्रस जीवः 
घट्ठुत्त उपजे हैं अर मदिरासे तो अपरिसाण न्रस जीवनिकी 
उत्पत्ति है महा दुगंध है । उत्तमकुलके पुरुष सदिराकी धारा दूरतें 
हू भोजन करते देख लें तो भोजनका शीघ्र त्याग करें अर स्पशेन' 
तो बर्स्च सहित स्नान करें । सद्शिकरि उन्मत्त होय सो भाताके 
पुज्ीकू' स्त्रीरूप आचरण करे है अर अपनी स्त्रीकू' मातापुत्रीरूप 
आचरण करे है| सय ग्लानि क्रोध कास' लोभ द्वास्य रति अरति 
शोक ये समस्त दोष हिंसादीतों हैं ते समस्त मद्यपायीकी दोय है 
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धांतें धर्मका अर्थी मद्यपानका दूरहीते त्याग करे । 

- बहुरि हिंइद्रियादिक आणीनिके घात'करलेसे सांस उपजें है अर 
जाकी आकृति महाघ्रुणा उपजाबै हैसमांसका"” स्पशेन अर दुर्गध 
अर जाम ही परिणाममें सहाग्लानि उपजावे है जे घर्मेरहित नरः 
कादिकके जानेवाले मदह्दा निदंय परिणामी होंय - ते मांस मक्षण 
करें हैं अर जो म्वयमेव मरे हुए बलद सैंसा अजा मस॒गादिकनिका' 
भांस है ताके आश्रय अनन्त तो बादर सिगोदिया जीव अर 
असंख्यात न्रसजीव तिनका घात होय है बहुरि कच्चा सांसमें अर 
अग्निकरि पकया मांससें अर जिस काल नीचें अग्नि त्वाग करि 
सीमे है तिस काल पकता हुआ मांसमें हू अनत जीव निरन्तर 
उपजै, हैं. तेसी ही जातिका समय-समय उपज हैं तातों कर्चा मांस, 
पक्‍या हुआ मांस, वा पकता हुआ मांस, सूका हुआ मांसकू” जो 
जो खाय हैं तथा मांसकी डलीको स्पशेन करे है ते मनुष्य निरन्तर 
संचय किया ऐसा बहुत जीवनिका घात करे हैं। वहुरि चांडाल* 
निकी उच्छिष्ट कषायीनिकी म्लेच्छनिकी कूऋरनि उच्छिष्ट तो मांस 
डोय ही-है मांख भक्षीनिके दया नाहीं आचार-“नाहीं जातिकुलधर्म 
दया च्ामादिक समस्त गुणनिकरि अडष्ट हैं | ढुगेतिगासी सद्दापापी 
सहानिर्देयीनिनें सांस सक्तणकू' शास्त्रनिसें घ्मो कह्मा है। सांस- 
करि देवता वथा पितरनिकू' दर होना कहें देवतानिकू' मांसभक्षी 


कहें आद्धनिमें श्राह्ययणनिकू: सांसपिंड भक्षण कराय देवनिकापित- 
रनिका ठप्त होना कहै हैं सो ये समस्त मिथ्यादशेनका प्रभाव दै। 

बहुरि मधु समान कोऊ अधम चादीं सक्तिकानिकां वमन भील 
चाण्डालनिकी उच्छिष्ट अनन्वजीवनिका स्थान छै बहुत मकज्षिका- 
निकू” मारि भोल चांडाल ल्यावें वा स्वयमेव मरे है तिनमें हू अस॑- 
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स्याद चसजीवनिकी उत्पत्ति है याक्रू' पवित्र मानना पंचासतनियेँ 
कहना याक्त' शुद्ध कहना इस समान विपरीत और नाहीं । शहद 
का एक कशणमात्र हु जो औपघादिकनिके अर्थि भ्रद्दण करे हैं रोग 
के दूर फरलेकु' भक्षण करे हैं. सो नसरकनिके घोर दुःख भोगि 
असंख्यात वा अनन्त जन्मनिर्से अनेक रोगनिका पात्र होय है । 
मधु मद्य मांस नवनीत (सगवल) ये चार महाविकृति भ्रगवानके 
परमसागम््मं कहे हैं जो जिनघसे अहुण करे सो समय माखन मांस 
मधु इन चार विक्ृतिनिका श्रथम ही परित्याग करे। इन चारनिकू 
« भगवान महाविरूृति कही छै इनका परिहार बिना धर्मेका उपदेश 
का पात्र ही नाहीं होय है । धसं है सो अहिसारूप है ऐसें जिलेन्द्रन 
की आज्ञा वारस्वार श्रवण करतेत्हू ज्ञो स्थावरनिकी हिसाकू 
छांडलेकू असमर्थ हैं ते तरस जीवनिकी हिंसाकू” तो शीघ्र ही 
छोडो | हिंसाका ल्याग नच प्रकार करि है सनकरि हिंसा करे नादीं 

अ्न्यकरि हिंसा कराये नाहीं, अन्य हिंसा करे ताकू" सराहे नाहीं 

ऐसे ही बचनकरि हिंसा करे नाहीं, कराये नादहीं, करतेकू' प्रशंसा 

करे नाहीं । ऐसें ही कायकरि हिंसा करे नाहीं, परकू' हिंसा फरनेकू' 

प्रेरणा करे नाहीं, करनेवालेक्! प्रशंसा करे नाहीं;। ऐसें समनवचन- 

कायद्वारे कृतकारितअनुमोदनाकरि हिंसाकू' छांडे है तिसके औत्स- 

मिंक त्याग कहिये डर्ल्कष्ट त्याग है । अर नव भज्ञ बिना जो त्याग 

सो अपवादिकत्याग कहिये सो अनेक प्रकार है। या अहिसाधम 

मोक्षको कारण अर समस्त संसारके परिश्रमरंका दुःखरूप॑ रोगके 

मेटनेकू' अस्त समान पाय करके आज्ञानी सिथ्याइष्टिनिका अयोग्य 

आचरण देखि अपने परिणामसें आकुल मत हो हूं । संसारसें करे 
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के मेरे अनेक प्रकारके जीव हैं । कई हिसक हैं कई अभर्य भच्षण 
करनेवाले हैं कहे क्रोधी लोसी मानी मायावी सहाआरम्भी भहदा- 
परियही हैं अन्यायमार्गी हैं । तिनकी अनीति देखि अपने परिणाम 
मत बिगाडो कमेके प्रेरे जीव आपा भूल रहे दे आप तो सास्यभाव 
ही महण करो | कोऊू या कहे भगवानका धर्म सूक्ष्म हैं धर्मके 
अर्थि हिंसा होनेमें दोष नाहीं ऐसें धर्ममूढ़ होय करिके प्राणीनिकी 
दिसा नाहीं करिये । वहुरि जो देवके निमित्त ग़ुरुके कार्ये करनेके 
निमिच.करी हुईं दिसा हू शभ नाहीं है हिंसा तो पाप ही दे ! ध्मे 
ठो दयारूप है | जो देव गुरुके कार्य करनेके निमित्त द्विसाका 
आरन्म ही धर्म होय तो दिंसारहित धर्म है ऐसा जिलेन्द्रका 
वाक्य असत्य दो जाय यातें हिंसाकू' धर्म! कदाचित्‌ श्रद्धान मत 
करो । कोऊ कही धर्म तो देवतानितें होय है, देवतानिके निर्मित 
समस्त देना योग्य है ऐसी विपरीत बुद्धिकरिं प्राणीनिकी दिसा 
क्ररना योग्य नादीं | वहुरि केतेक कही हैं देवी कहिये कात्यायनी 
चडिका भवानी दुर्गा पावती इत्यादिक नाम करिके असिद्ध दे 
ताके क्करा तथा भसैंसा मारि चढ़ाइये या भवानी इनतें ही प्रसन्न 
है सो मिथ्यादष्टिनिके वाक्‍्यते चलायमान नाहीं दोना | एक तो 
गमह विचार करो जो देवी जीवनिका मांसकू' भोगना चाह दे तो 
श्राप अनेक भुजानिमें शस्त्रधारण करि भोंद धक्र कर खड़ी दे 
आप ही जीवनिकू' मारि करि भक्तण क्‍यों नाहीं करे है अपने 
सक्तनितों दीन अनाथ जीवनिकू” भयभीतनिक् क्यों सराये 
६ ९ आप ही सिंद व्याक्षादिक ज्यों. मिंददादिकांने मारि 
क्यों नाएी भक्षण फर हैं ? और आप देवा दोय फरि £ 


( श८१ ) 

कागला कूकरा भील चांडालकी ज्यों सांस भक्षणमें रत है छुछा- 
तुर है, छुःखी है ताके काहेका देवपना ? जो आप ही *द:; 
अआसक्त सो भक्तनिकू केस सुखी करेगा ? महादरंन्‍ध तियव्ल्‍्व* 
निकरे दुर्गन्धमय छूएा देनेवाला सांसका इच्छुक सहापापीनिके 
देवपता नाहीं होय है । पापीनिने म्ूठे शास्त्र बलाय आपके सांस 
भक्षण करनेकू अर मूढलोकनिकू देवीनिका प्रसादके संकल्पते 
सांस भक्षणसे)ं प्रवृत्ति कराय जगतके जीवंसिकूँ अपनी इन्द्रिय- 
लिके पुष्ठ करनेक् नरंकमें डबोबे हैं । जिलेन्द्रके परमागममें तोः 
भवनवाद्ी, ज्यन्तर, ज्योतिपी, कल्पवासी चार अकारके देवनिके 
कचलाहार नाहीं है सानसीक कअआह्वरार कह्मा छै। कोऊ कालमें 
इच्छा उपजते अप्ताश अपने कण्ठ हीसें अम्रत करे है तिसकरि 
लेशसात्र छुधावेदना रहे नाहीं | तिनके द्व्य वैक्रियिक देह सात 
घातु उपयातुरहित सहादिव्यरूप खुगन्ध शरीर है । देवनिकेन्मॉस: 
भक्तण कहना महाविपरीत बुद्धि है । जो देवता मांसभज्षी है दो 
कागला कूकरा गीध स्यालते हू देवता नीच' ठहरधा ताते देवताके 
अर्थि हिंसा करना योग्य नाहीं अर कोऊ सांसभज्षी गुरुके अर्थि 
सांसका दान सत करो | जो पापो मांसादिक अभष्य भक्षण करे: 
मसदिरा पीजे वह पापी काहेका गुरु ?९ वो तो साँसादिक भक्षण- 
फराय नरक पोहचावनेका गुरु छै। ताके स्पशेनेत देखमेंतें घोरपाप 
का बन्ध होय है । बहुरि कोऊ कहे अज्ञादिकके सक्षणमें तो बहुत 
जीच निका घात है ताठे एक जीवकूँ सारि भ्क्तण करना श्रेष्ठ है 
ऐसा विचार्‌ करि बडा प्राणीकू” सारि खावना योग्य नाहीं जातें 
एकेन्द्रिय प्रत्येक बनस्पति प्रथ्ली, जल, अश्नि पंचन समस्त त्रेत्तोक 


( श्णन ) 
मे भरे हुए-समस्त विकल्लन्नय अर समस्त देव मलुष्य तियेच 
इमन-समस्तनिकू इकट्ठा करि गिस्तिये ते समस्त असख॑ंख्यात परि- 
साण हैं अर मनुष्य तियचनिके मांसका एक करामें' एते वादर 
निगोदिया जीव हैं जो त्रेलोक्यके एकेन्द्री वेन्द्री तेइन्द्री चतुरिन्द्रिय 
पंचेन्द्रिय समस्त मनुष्य तिय॑च देव नारकीनितेंअनन्तगुणा भग- 
बानू्‌ सर्वेज्ञ देखि परमागम्से कह्मा है ताते अन्न जलादिक असं- 
ख्यात वरस भमतक्षण करे तिसमे जो एकेन्द्रीकी हिंसा होय ताते 
अलनन्‍्सशुणों जीवनिकी हिंसा सूइंकी अणीमात्र मांसके भक्षण 
करनेमें है | बहुरि एकेन्द्रीकी हिंसा अर 'त्रसहिंसा बराबर नाहीं 
है दुःखमें हू बडा अन्तर है । ज्ञानसें वडा अन्तर है। एकेन्द्रीका' 
शरीर रस रुधिर हाड मांस चामादिक धातुकरिरहित है अर सांस 
भक्तणसें तीघ्र परिणाम तीज्न निर्द्थपतना है तेसा अन्नके भक्षणमे 
नाहीं है। जैसे अपनी :स्त्रीकू नस्परश करनेसें अर अपनी पुत्रीके 
साताके स्पर्श करनेसें परिंगाम कैसे समान होय, बड़ा अन्तर हे' 
तातें बहुत कहनेकरि कटद्दा त्रसजीवका चातकरना घोरपाप जानना | 
बहुरि ऐसी आश'का हू मत करो जो यह सिंह व्याप्व सपो- 
दिक बहुत आआणीनिका घातक हैं इनकू' मारे बहुत जीवनिकी रक्षा' 
होयगी ऐसी सिथ्याबुद्धिकरि हिंसक जीवनिकी टिसा हू मत 
करो । जातें, कौन कौन हिंसककू” मारोगे ? चिड़ी कागला सूवा 
मैना तीतर ट्त्यादिक समस्त पक्षी हिंसक हें तथा कीडा कीडी लट 
* मकडी साखी सर्प बीछू इत्यादिक तथा ऊंद्रा कूतरा विलाबव स्याल 
सिंद- अनेक तिर्य॑च मनुष्यादिक्त समस्त जोव पापक्मंके सन्‍्तापर्ते 
हिंसक ही हैं । तुम कौन कौनकी हिंसा करोगे. ? और, तुम्दारे 


(शेप४ ) 
ट्विंसक जीवनिके मारनेका विचार भया तब तुम समरत द्िसकनति 
के घांतकरनवाले सहाह्िसक भये [तुम्हारे समान पापी कौन रहा 
नातें इस जीवनिकी हिंसाके परिणाम कदाचित सत करो | 
हिंसक कौनने किया ९ पूर्वी उपजाये अपने कमके आधीन समस्त 
जीच उपजे है पापका सन्‍्तान अनन्तकालतें चल्‍या आया है कौन 
दूरि करि सके | पापी जीव कौनने किया पुण्यर्वेन कोनने किया ? 
समस्त कर्मकी' विचित्रतों है । कालके प्रभावलें पापी जीवनिकों 
पापके फल देनेकू' अनेक पापी जीव उपजे हें कौन दूरि फरनेकू 
समथे है तातें दयावान होय समस्त जीवनिकी करुणा ही करो। 
घहुरि ऐसा विचार ही सत करो जो यो बहुत जीवैगा तो पापका 
घन्धच करेगा जो इस पापरूप पयोगवतें छूटि जाय तो'याकें बहुत 
पापका बन्ध नाहीं होय ऐसी करुणा करके हू पापी जीवनिकू. मत 
मांरो जातें तुम तो समस्तक्री दया ही करो | बहुरि'.ये जीव बहुत 
 छुःख करि पीडित है जो सरण करि' जाय तो शीघ्र ही दुःखसों 
छूटि जाय सो ऐसा मिथ्या विचार हू मत करो जाते मरण केरि 
जो जायगा तो त्रत्तंसानकी पयोय ही छूटेगी असाता कर्म नाहीं 
छूटेगा जो यहांतें छूटि अन्य पर्योय तियच नरक सनुष्यादिक 
पावेगा तहां बहुतगुणा रोग द्रिद्र भ्राप्त छोयगा बहुत काल दुःख 
भोरैगा बहुत कहने करि कहा है जो कदाचित्‌ सूर्येका उदय परिचम 
दिशामें हों जाय अग्नि शीठल हो जाऊं, चर्नद्रमाकी किरंरं' उष्ण 
हो जाय अर सू्यंका आताप शीतल हो जाय 'ओऔर"+ समस्त 
पृथ्वी जगवके ऊपरि हो जाय अर पाषाशमय भारी' गोला जलंतें 
सिर ऊाय अर अग्निसें कमल उपज़ि जाय अर सूयक्‌' अ्यस्त होतें 


॥ 


( रैंप ) 
द्लका प्रारम्भ हो जाय,सपेका मुखमें अस्त हो जाय,कलहतें यश 
हं। जाय, अजी्णतें रोग नष्ट हो जाय, कालकूट जहरके भक्तयतें 
जीवना वधि जाय,विवादते श्रीति वधि जाय तो हू हिंसातें तो धर्म 
नाहीं उपजेगा जगतमें एते नाहीं होने योग्य कार्य हो जांय तो हो- 
हू परन्तु हिंसाके परिणामर्ते तो कोऊू देश कोऊं काक़से धर्म नाहीं 
हुआ, नाहीं होय है अर नाहीं होयगा ।झब यहां कोऊ आशंका 
करें जो गहस्थ जिन सन्दिर कराबें है उपकरण करावे है 
जिन पूजा करे है इनमें हू आरम्भ ही है अर आरम्भ हे तहां 
हिंसा होय ही ताते जिन मन्दिरादिक वनवानेमें धर्म केसें सम्भवे 
है? ताक़ू' उचर कहिये है जो ग्रहस्थ आरम्भादिकका त्यागी है 
अर जाका परिणाम वीवरागतारूप होय धनका उर्पाजनादिकसू 
विरक्ते दोंयंगा ताकू” मन्दरादिक बनवाना योग्य नाहीं अर जाका 
राग धर्म पॉरिग्हसू" आरम्भस्‌” घत्या नाहीं अभिमान घत्या नादीं 
अपनी जाति कुलादिकमें ऊंचे होनेके अर्थिअभिमानत विख्यातता 
अर्थि अपने भोगनिके अर्थि हवेली महल चित्रशालादिक बनावें 
है, बाग बनावे है, अनेक अपने विहार करनेके स्थान बनावे हैं 
संन्तानादिकाके विवाहादिकमें बहुत घन लगावे है जाति कुल 
नगर निवासिनिकू' जिमावै है तिनिकु' कोऊ घर्मात्मा शिक्षा करे 
है जो तुम्देरा राग औरम्भादिकत्ों नाहीं घटया तो ये केवल 
पापबवन्धके' कारण अभिमानादिक पुष्ट करने वाले पापके आरम्भ- 
निक्कू स्यांगकोरे जिनेसन्दिर बनवानेका आरम्भ करो जिसके अभा 
' बे तुम्दारा अशुभराग घटि जाय अर आगेरू' तुम्दारे परिणाम 
चीतरागकऋ सम्मुसग्घ होजाय अर अ्दिसाधमेका प्रवेवचल बधि जाय 


( एैष्श ) 
अलेक जीव स्वाध्यायकरि शास्त्र श्रवशुकरि दीतरागका दर्शेन भावना 
पापाचारका रोकना, शील संयम ध्यानकी वृद्धि करना इत्यादिक 
उत्तम कार्य करि घस की चूद्धि करें । ज्ञिनमन्दिर है सो अहिसाध- 
मेका आयतन है जिनममान्दरका निमित्तस्‌” अनेक़ जीवपापाचार- 
छांडि जिनमंदिरसें आये तदि जिनघर्मके शास्त्रश्नवण करें तदि- 
अपना अर परद्रत्यनिका भेद्विज्ञान उपजे तदि सिश्यादेव सिथ्या- 
गुरु सिश्याधसकी उपासना छांडि सर्वेक्ष वीतरागके घमसे प्रव- 
तेन करें तदि हविसादिक पापनितें सप्तव्यसनतें अन्यायतें अमक्षते 
विरक्त होय वीतरागके ध्यानमें, पूजनमें, कायोस्सगेमे, सामायि- 
कसें, संयससें उपचास शील संयम दान त्रत,प्रभावनामे लीन हॉय 
मोक्षमार्गसे प्रवर्तन करें तातो ऐसा निश्चय जानहु जिनसन्दिरका 
निमित्त विला सोक्षमार्ग नाहीं प्रवत्नें ताते जा घुरुषने जिनसन्दिर 
कराया सो बहुत जीवनिका उपकार किया । बहुरि आपका हू बड़ा 
उपकार है आप करावनेवालेका परिगश्याण सुलटे सागगेसें लगिजाय 
है जो में जिनेन्द्र वीतरागका संद्रि कराया है अब जो में अन्याय , 
सार्से चलगा तो जगतमें निंद्य हो जाऊँगा। में अभक्ष्य भच्षण 
केसे कह' स्ूठ केसे बोल", उ्यसननिमें प्रच्नत्ति कैसे करू',, कलह 
करना गालीदेना लोकनिद्यकर्मे करना ये अयोग्य' दुराचार तो 
लोकलाजतें ही अति दूर जाता रहे है अर परिणाम ऐसा होजाय 
जो मन्दिरमें में सन्द्र करानेवाला ही प्रवर्तन नाहीं करूगा तो 
ओर कौन अवर्तेंगा ऐसा विचार करि अभिषेकमें, जिनपूजनसें 
शास्त्रश्रवशमें जापसें त़्तसें जागरण भजनसें स्वत न लगिजाय तदि 
आपके धर्मेसें अतिश्रीति बधि जाय शास्त्रके चाचलेवालेलितों -शास्त्र- 


( श्८६ ) 
श्रवण करनेवालेनित धममे प्रीति करनेवाले साधर्मीनिसू' सिद्धांत 
की चच्चों कथनी करनेवालेनिमें अनुराग बधता चल्या जाय पढ़ने 
वालेनिसू अतिहष बधै। बहुरि आज़ सन्दिरमे पजन कौन कौर्न 
किया दशेनमें कौन कौन आवे है यहाँ व्याख्यानमें कौन < बैठे 
है आज डउपवासचाले केतेक हैं अंबके बेला तेला कौन कौन किया 
ओषधोपवासवबाले केतेक हैं जागरण में'केतेक लोग लुगाई प्रवर्तें है 
भजल गान: बहुत सुन्दर भये ऐसें धमकी प्रवृत्ति देखि बहुत 
आनन्द बधे समस्त साधर्मीनिमें चात्सल्यता दिन २ वधै अर 
हजारां लोग लुगाईनिमे प्रभाव जैसे २ प्रगर होय तैसे २ घर्मा: 
छुराग बधता चल्या जाय | चहुरि ग्ृहचारका नुकता व्योहार 
विवाह करना, वस्त्र बनावना;, आमरण वबनावना, अपने रहनेका 
जायगामें मकान बनावना,चित्रास करावना छुचर्ण ज्ञमावना इत्या- 
दि रागके बचावनेवाले पाप कार्यनिमे तो श्रीति घटि जाय है जो 
इनकरि कहा प्रयोजन है कौनकू' दिखावना है पापका कारण, है 
निंद्य है ऐसा विराग आजाय है ल्ज्जा आजाय जो पाप कार्यक्रू 
कहा दिखाडें ९ जो'एता घन मन्दिरमें लगाऊँ तो बहुत जीवनिक 
बहुत कालपयत घमसमें अनुराग वधे ऐसा विचार जो धन लगावे 
सो मन्दिरके उपकरण निरसे सिंहासन छत्न चासर भासणएडल घण्टा 
ठोणा कलश तथा थाल रकावी मारी घृपदहनादिक समवशरणादि 
अनेक उपकरण सुवर्ण रूपाके कांसेके पीतलके उपकरणनिमें घन 
लगाय आजयके धर्मात्माजननिकेी घम में अनुराग बधावें तथा गदेला 
चांदनी पडदा सायबान इत्यादिकनिकरि साधर्मी धर्मसेवन फरने- 
चालैनिका घडा चैयान्नत दोय हू तथा विचाह्मदिकर्म लगाया धनने 


( ए८७ ) 
ऐसी कीति उच्नपना प्रकट नाहीं होय जैसा मन्दिर करानेबालेका 
बहुद कालपयेन्‍्त कीर्ति (यश) प्रकट होजाय अपने देशके समम्त 
ल्लोक पूजन प्रभावना दर्शन ध्मेश्रंचरण:केरि सहान पुण्य उपाजैन 
करे है। 

यहां कोऊझ कहे सन्दिर करावना उपकरण कराय जिस- 
मन्दिरसें मेलना अपना अर अन्यका उपकार तो करें हैं परन्तु 
मन्दिर कराचनेमें छहकायके जीवनिकी हिंसा तो धर्मके चात 

करनेवाली होय ही है । 
ऐसे कहनेवालेकू' उत्तर करिए है-यामें हिंसा नाहीं होय है 
हिंसा तो अपना जीवघात करनेका परिणास होयगा तदि होयगी । 
मन्दिर करानेवालेके हिंसा करनेका परिणाम नाहीं है अहिसा- 
धरम सें प्रवृत्ति करनेका परिण्णास है जैसे सुनीश्वरनिकू' यस्नाचातें 
आहार देता ग्ृहस्थके दिसा नाहीं तथा जेसे साधुनिकी बन्दनाके 
जर्थि वा धर्म श्रवणके अर्थि गसन करता गृहस्थके हिंसा नाहीं 
होय है तथा जैसें नित्य विद्दार करता ईयपथ सोधि गसन फरता 
समुनीश्वरनिके हिंसा नाहीं है तथा मुनीश्बर नित्य उपदेश करू हें 
गमन करे हैं शयन करे हैं उठे हैं बैठे हैं आहार करे है निह्मर 
करे हैं बन्दना करें कायोत्सगे करे हैं तीथे वंदना गुरुवंदनाकू' जाय 
हैं तिन काय नि दविसक परिणाम विना जीवकी विराधना' होते 
हैँ हिंसा नाहीं है जीवलि करि तो संसरुंत धरती आकाश समस्त 
चस्तु.भरवा है परन्तु कषायके वशि होय दयाभाव रहितः होयः 
प्रवर्तन करेगा तिसके जीव सरो वा सत, हिंसा ही है । जातें अपना 
' परिशणणससें दया साहीं। हिंसा भाव अर अहिंसासाव तो जीवके 


भ्प 


( श#ऑ्छझ८ ) 
परिणाम है वाह्ममें जीचका घात अघातके आधीन नाहीं सो पर्व 
बहुत बरणेन किया है | अब यहां मन्दिर बनावनेवालेका परि- 
खास विचारो जाकू' हवेली वनावनेसें वाग वनावनेमें छुआ 
चावड़ी वनावनेसें महाहिंसा दीखें हे अर जिसके लास घद्या हैं 
घनसू” ममता टूटी है पापतें भयभीत भसया है सो मन्दिर करावे 
है। पहले ग्रहस्थक व्यापारनिमें तो अवत्तनि करें था तदि द्याघ- 
मकू याद ह नाहीं करें था अब सब काममें धर्मंदीस परिणाम 
जोड़े है जो यत्नस्‌” करो यो मन्दिरको कास है जल दोहरा नातणा- 
सु“ छान छान लगाबे हैं| कली चूना तगार दो दिन सिवाय नाहीं 
राखे दो दिनमें उठावनेसें यत्न करे है अर उठावना मेलना घरना 
इनसें अपना परिणाम तो यही राखे है जो यत्तसू” करो विराघ- 
नांकू” टालो | इत्यादिक काय नि्में हिंसाका परिणाम तो नाहीं 
करे है अपना परिणाम तो धर्मके आयतन वनावनेका है जो 
घर्मका स्थान वलि जायगा तो यामें अखण्ड अर्दिसाधमें श्रवर्तेगा 
अर यो मन्दिर है सो महान धर्मको आयतन है शूहसम्वन्धीः 
बहुत दिसा आरम्भ घटाय परिणासनिमें दयारूप प्रवर्तेनमें यत्न 
किया है सन्दिर्में पपर घरतां अमाण ईर्यापथ सोधि चालो यो 
सन्दिर है मत विराघना हो जाओ | मन्दिरमें अ्रवेश किये पीछे 
जैनीनिके इतने त्याग तो विना करे ही है--भोजनका त्यौग 
ललपानका त्याग विकथाका त्याग गालीका स्याय शयनका त्याग 
पचनलेनेका त्याग चनज करनेका त्याग इत्यादिक पापवन्धकेँ 


कारण समस्त दुराचास्का त्याय -होय है तातें जिनमन्दिर तो 
समस्त प्रब्कश अहिसा घर्मेहीका प्रचतक जालता जामें आरस्भ 


(६ १९८६ ) 
विषय कषायनिका त्याग करनेकी ही महिमा है । 
- ऐसे मांसादिकका स्यागरूप सूलशण कहि अब तीन प्रकार 
गशणज्जत कहनेकू' सूत्र कहे है-- हु 
दिग्जवतमनथंदणडत्नत च भोगोपभोगपरिमाशं । 
अनुच्न हणादगुशानामाख्यान्ति गुणब्रतास्यायां:।।६७॥ 
अथ--आउये जे भगवान गणधरदेव हे ते दिग्व्रत अनर्थ॑दंडत्नत' 
भोगोपभोगपरिसाण ये तीन ज्ञत है ते तिन अरुब्मनतनिकू' गुणकार 
रूप बधावनेतें गुणब्रत कहै हैं। दश दिशानिर्में गसन करनेकी 
मर्यादा करना सो दिग्ञ्त है ॥0॥ अर जिनतें कुछ' कार्य तो सघे 
नाहीं अर जिनते सासतो पाप दोय बिना प्रयोजन दण्ड भुगतना 
पंडे सो अनर्थद्‌ण्ड है, अनरथेद्ण्डनिका त्याग सो अनर्थेदण्डवि- 
रति सलाम का गणज्नत है ॥२॥ अर एक बार भोगनेसें आये सो 
भोग अर बारम्वार भोगनेसें आवे सो उपभोग कहिये है, भोय 
उपभोगनिका परिसाण करना सो सोगोपभोगपरिमाणज्ञत हे शा 
अब दिग्जत नाम गुणन्नवका स्वरूप कहनेकू” सूत्र कहे हैं-- 
दिग्वलयं परिगणित॑ ऊृत्वातो5हं बहिने यास्यासि । 
, इति संकल्पो दिग्वतमासत्यशुपापविनिषृत्त्ये |... 
अथै--दश दिशानिका समूहमें परिसाण करिके अर परिसाणशु 
करी ताते बाहर में लाहीं गसल करू'गा अरुमात्र हू पापते निद्वत्ति 
के अर्थि, इसम्रकार सरणपयत संकल्प करना सो दिग्खत नास 
गुणनजत है 
भसाचार्थ--गृहस्थ है सो अपना प्रयोजन जाने जो हमारे इस 
दिशा एता क्षेत्रतें अधिक बनज ब्यौद्धारका प्रयोजन नादीं कथा 


( १६० ) 
'इस दिशासें एता क्षेत्र सिचाय मोकू' वयौहार नाहीं करना लोमभ- 
नाशके अधथि अहिंसाधभंकी बृद्धिके अर्थि ऐसा विचार करि मरण- 
पयंत दृश'दिशानिसें मयोदा करि बाहर जावनेका को ऊको बुला- 
बनेका सेजनेका वस्तु समंगावनेका त्याग करि लोभकू' जीवना'सो 
दिग्ब्रत नाम गरणब्रत है | 
अजब दश विशानिकी मयोदा कौन परिमाणतें करिये यातेँ 


सूत्र कहे हैं-- 
मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा; | ' 


आहुर्दिशां दशानां श्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥६&६॥ 
अरथे-- दश दिशानिकी मर्यादारूप संकोचविषे प्रसिद्ध विख्यात 
मर्यादा परमागसविषै समुद्र नदी पर्वत बन देश योजन कहे हें । 
सरणपयीत मसर्यादावाह्मच्षेत्रसे ग्सनागसनादि नाहीं करे समुद्रा- 
दिक लोकविख्यात चिन्दर्ते मर्यादा करे। 
अच दश दिशाकी मादा धारण करनेयालेके कहद्दा द्वोय 


सो कहे हल कल 
अवधेच हिरणुपाप॑ ग्रतिविरतर्दिग्नवानि घारयताम्‌ | 


पञ्चमहात्रतपरिणतिमणुब्रतानि प्रपचन्ते ॥७०॥ 
अर्थ--दिग्ज्तनिने धारण करते ग्रहस्थनिके मर्यादा बाहर 
अग॒ुमात्र हू पाप्रवृत्तिकी विरक्ततातें अरणुक्नत हैं ते ही पंच महा- 


ब्रतनिकी परणतिक्क प्राप्त दोय है । 
भावाथे--जो ग्रहस्थ दश दिशानिकी मयादा करिके रहेँ दं 


ताके सयादामांहि तो अर॒ज्नत रहा अर मयादावाहर समस्त 
त्रसस्थावरनिकी दिंसादिक पंच पापनिके त्यागर्ते अरछश्नत दी 
महाज्नतपनाकी परणत्तिकु' प्राप्त होय दें । 


( १६१ ) 

. अब या कही हैं जो सम्बर कियो तितना क्षेत्र बाहर अरुब्नत 
हैं ते मदात्नतकी परिणतिकू' आाप्त होना ही फेसे कहो हो ९ मयादा 
बाहर साज्ञातः महाज्ञती कहो, ताकू' उत्तर करनेरूप सूत्र कह्दे हैं-- 

अ्त्याख्यानतलुत्वान्मन्द्तराश्चरणमोहपपरिणामसा; । 


सत्वेन दुरबधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥७१॥ 
अथ--अशुब्नती ग्रहस्थके सकलसंयमका विरोधी जो श्रत्या- 
ख्यानावैरणंका उदर्यका सन्दपनातें सन्‍्दतर चारित्र सोहका परि- 
णास सस्वेन दुरवधारा कहिये अस्तिपनाकरि सहाकष्टकरिके हू 
धारण नादहीं किया जाय तातें महात्रवर्के अर्थि कल्पना करिये है । 
भावार्थ--जाके चारिव्रमोहकर्मके मन्द्डदयका परिणास 
संज्वज्ननकषायरूप होय ताके तिसकालसें महात्रत होय हि ब्मर्‌ 
गृहस्थ देशन्नतीके प्रत्याख्यानाव॒रण उदय विद्यमान दे ताते संज्य- 
लन कषायका सन्द्दद्यरूप परिणासकष्टते हू होना दुलेभ है 
ताते समस्त पापनिका त्याग होते हू महातप्नत नाहीं होय है । 
महात्रतकी कल्पना ही करिये है। सहाजत तो अत्याख्यानावरण 
कषायका उदयका अभाव ते होय है । 
अब महान्नत कैसे होय सो कहे हैं--- के 
पथ्चानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकार्ये: | , 
- * कृतकारिताजुमोदेस्त्यागस्तु महात्रतं महतां ॥७२॥ 
अथै--हिंसादि पंच पापनिका सनवचनकायकरि ऊंतकारित- 
अनुमोदलाकरि त्याग सो महन्त पुरुषनिके सद्दात्त दोय हैं । 
अब दिग्ज़तके पंच अतीचार कहनेकू' सृत्न कहे हैं--, , 
ऊर्ध्वाधस्तात्तियेग्व्यतिपाता; क्षेत्रचद्धिरचधीनां । 
घिस्मरणं दिग्विरतेरत्याशा; पण्च सन्यन्ते ॥9३॥ 
अथे--दिशानिकी मर्यादा करी तित्तसे अज्ञानर्ते वा प्रमादती 


चल 


( श्ृ्षऋन ) 
पवतादिक ऊपझहि चढावना सो ऊद्ध्बातिपात अतीचार है। कप 
चावडी इत्यादिकनिमें नीचें उतरवो सो अघः अतिक्रम है। 
तियक्‌ गुफादिकनिमें अवेश करना सो तियेग्व्यतिक्रम है | बहुरि 
जहेत्र बधाय लेना सो क्षेत्रवृद्धि अतीचार है | त्याग किया तिसका 
विस्मरण हो जाना सो विस्मरण नाम अतीचार है । ये दिग्त्वतके 
पंच अतीचार हैं । 
अब अन॑थेदरडत्यागत्नत कहनेकू' अष्ट सूत्र कहे हैं-- 


अभ्यन्तरं दिगवधेरपार्थकेभ्यः सपापयोगेम्यः । 
विरमणमनर्थदुण्ड न्रत॑ विदुञ्न तधराग्रएयः ॥७४॥ 


अर्थ--आप जो दिशानिकी मर्यादा करी ताके मांद्धि चुथा ले 
मसनवचनकायके योगनिकी अवृन्ति तिनतें विरक्त होना ताहि अ्व- 
घरनिमें अग्मणी जे भगवान ते अनर्थदण्डत्नत कहे हैं-- 
भावार्थ--मर्यावा करि लीनी तहां हू ऐसा कर्म करे जाते 
अपना प्रयोजन हू नाहीं सथै अर चुथा पापका बन्ध द्वोय दण्ड 
भ्ुगवना पड़े सो अनर्थदण्ड है सो झनथेद्र्ड त्यागने योग्य है 
जाते जिसके करनेत अपना विषयभोग हू भाहीं सधे कुछ लाभ 
हु नादीं दोय यश हू नाददीं दोय धमं हू नाहीं दहोय अर पापका 
बनन्‍्ध निरन्तर होय जाका फल कडवा इुगतिनिर्म भोगना पड़े सो 
अनथदण्ड त्यागने ही योग्य है । 
झब अनर्थदर्ड पांच श्रकार॑ 'है तिनकू' कहे दै-- 
पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःभ््॒‌तीः पंच । 
प्राहु: प्रमादर्यागनथंदण्डानदरडघराः ॥७४॥ 


( (एृध्३ ) 

अथे--पापका उपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रति 
प्रसादर्ययो ए पंच अलर्थेदुरुड हे तिनने अदण्छधर जे गणशधघर 
देव हैं ते कहें हैं । 

भावाथें--अशुभ सन घचन कायके योग तिनकू' दरुछ कहिये 
है, जाते समस्त जीवनिकू' अपने अपने अशुभ सनवचनकायके 
योग ही दुर्गतिनिसें नानाप्रकार दंड दे हैं लाते अशुभ सनवचनका- 
यकू' दंड कहिये, ताकू' अदंडघधर जे अशुभ योगनिकू' नाहीं घाररे 
शेसे गणधघरदेव हे ते पांच प्रकार अनर्थदंड कह्मा है| पापका उप- 
देश देना सरे पापोषदेश ॥| १ ॥, छिंखाके उपकरणनिरा दान सो 
ईहिसादान ॥| २ |, खोटा ध्यान सो अपध्यान ॥श॥|, खोटा श्रवण 
करना सो दःश्रति | ४ ॥, प्रमादरूप चया करण स्थे अ्रमादचयों 
॥ ४ ॥ ऐसें पंच प्रकार अनथदड हैं| 

वाधोपदेश साम अनर्थदंड कहनेकू” सुत्न कह हैं--- 

तिय्यक्‍क्‍लेशवशणिज्या हिंसारम्भश्रलम्भनादीनास | 
झसव३ कथाप्रसंगः स्मतेव्य; पाप उपदेश३ ॥ ७६ ॥ 

अर्थ---जे तिर्यचनिके क्‍लेश उपजनेकी तथा बनज कहिये 
शेचनेकी खरीदनेकी अर हिंसाकी अर अरंम्भ की अर प्रल॑भ कहिये 
कपप ठगपनाकी इत्यादिक पाप उपजनेकी कथासें बारभ्बार 
प्रवत्तिरूप उपदेश करनेतें पापोपदेश नामा अनर्थदंड है। 

भावार्थै--तियचनिकू' सारनेका,डाहनेका, दृढ़ बांधनेका सम 
स्थानमें पीड़ा करनेका, बहुत बोर लादनेका, बाधी करनेका नाशि- 
का फोड़नेका, तियचनिको पकडनेका पिजरेनिसें रोकनेका जो उप- 


( १६४ ) 
देश सो तिर्यकक्लेश नाम पापोपदेश है, तथा अनेक बस्वृनिमें 
पाप उपजानेवाला बनजका उपदेश तथा जिनतें छहकायके जीव- 
निकी हिंसा होय ऐसा उपदेश सो हिंसोपदेश है, अर बाग बना- 
चना जायगा वनावना विवाह करना इत्यादि पापके आरम्भका 
उपदेश सो आरम्भोपदेश, अर कपट छल करनेका उपदेश सो 
प्रलंभनोपदेश है, अनेक प्रकार पापरूप उपदेशकी कथा करना, 
पापमे प्रेरणा करना, सो पापोपदेश नाम अन्थदण्ड है । 
अब हिंसादान नासा दूजा अनर्थदंड कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधशज्लिश्ड्लादीनां । 
वधहेतूनां दान॑ हिंसादान ज्ू वन्ति बुधा३ | ७७॥ 
अर्थ--हिंसाका कारण जे फरसी खड्म कुदाल अग्नि आयुध 
विष बेडी सॉकल इत्यादिकनिका दान ताहि ज्ञानी हें ते हिंसादान 
नाम अनर्थद्ण्ड कहे हैं । जिनतें हिंसा द्वी उपज ऐसी वस्ठुका 
अन्यकू' देना फावड़ा कुदाल खुरपा कुशि हथोड़ा वरवार छुरी 
कटारी तमंचा भाला वाण घलुष बन्दुक छोप” दारू गोला 
गोली, चाहुक, दांवला, दतीला, बेड़ी, सांकल, नह? 
अग्नि इत्यादिक वस्तुकू' दान करना, सांगी देना, बेचना, भाड़े 
देना सो समस्त हिंसादान नाम अनथथेद्ण्ड दे 
अब अपध्यान नासा अन्थेदंडकू' सूत्र कद्दे हैं-- 
वधवन्धच्छेदादेटेपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
आध्या नमेपरतन शासति जिनशासने विशदाः ॥ ७८॥ 
अधथे--जो चैरतें वा अपने विषय साधनेके रागत परकी 


( शध्थ ) 
पुत्रनादिकनिका वन्‍्यन सारण वा छेंदनादिका चितंवन ताहि 
जिनशासनविपै प्रवीण हे ते अपध्याननासा अनअथेदण्ड 


को, 


कहे हैं । 
भावाथें--जाके रागहेषतो ऐसा परिणाममें चिंतवन रहे जो 
याका पुत्र सर जाय, याकी स्त्री मरजांय, याके दरुड हो जाय, याका 
हस्त नाक करो छेशा जाय, याका घन लुट जाय, याकी आजीविका 
नष्ट हो जाय, याकी इन्द्रियां नष्ट हो जाय, याका लोकझें अपचाद 
होलाय, यो स्थानश्रष्ट हो जांय, बुर््लि अष्ट होजाय ऐसा चिंतवन 
चारवार करे ऐसें अन्यके दुःख आपदा चाहना अपने कुछ 
लाभादिक होय नाहीं आपका चिंतवनतत कुछ होय नाहीं अपने बू- 
था सहापापका बंघ होय अन्यका बुरा भला आपका पापपुृण्यके 
अनुकूल होय है च्था दुध्यान करे ताके अपध्यान नासा अनअ्थे- 
दंड कहिये है । 
अच दःअ्॒ति नासा अनर्थ॑दंड कहनेकू” सत्न कहे हैं-- 
आरंम्मससेंगसाहसमिथ्यात्वड परागद्मदमनः; । 


चेतःकलुपयतां श्रुतिवरधीनां दुःभ्रुतिभेवति ॥७8॥ 
अशथे--आरम्भ कहिये असि मसि कृषि विद्या वाणिज्य 
शिल्प अर संग कहिये घन्र धान्यादिक परिभह अर साहस 
कफहिये आश्वर्यकारी वीरकसोदिक अर मिथ्यात्व कहिये न्रह्मादेत 
ज्ञानादैत क्षुशिक याक्षिकादिक विरुद्ध अर्थका श्रेत्रिपादक शास्त्र 
अरू राग कहिये आसक्तता, छेष कहिये बैर, अष्ट सद अर कासबे- 
दना ऊृत विकार इनकरि वित्तकू' कल्षित करने वाले ऐसे अवधि 
जे शास्त्र तिलको जो श्रवण सो दुःअति नामा अनथदण्ड दहे। 


( १६६ ) 
र्‌ 8 
भसावाथ--ज्ञो सिथ्यात्व राग ठेपषका उपज्ञानेवाला पदाश्रनिका 


विपयेय स्वरूप अहण करानेवाला शास्त्रका, विकथाका, हगार 
चीर हास्यका प्ररूपक तथा सारण उच्चाटदन वशीकरण कामका 


उत्पादक शास्त्रनिका श्रवण करना तथा जांगलिक सपनिका भूत- 
निका रसकर्म इन्द्रजाल रसायण मायाचारादिके प्ररूपक यज्ञादिक 
हिंसाके प्ररूपक दुष्टशास्त्र दुष्टकथा दुष्टराग दुष्टचेष्टा दुष्टक्रिया 
ठुष्ट कर्म निका श्रवण करना सो दु-श्रुतिनामा अनर्थेदण्ड है| 
अब प्रमादचर्या नाम अनर्थदण्डकू कहे हें--- 
जक्षितिसलिलद्हनपवनारम्भ॑ विफल वनस्पतिच्छेद॑ | 


| सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभापन्ते ॥८०॥ 

अथ्थैं--पथ्ची खोदनेका, पाषाणादिक फोड़ने का आरध्भ, 
जलपटकनेका सींचनेका छिड़कनेका जल विलोवनेका अवगाह 
करनेका आरम्भ, विना अयोजन अग्नि बधावनेका बालनेका 
बुकावनेका दाबनेका आरम्भ, पवन घालनेका पवनके यंत्र रोकने 
का अग्निसें धमनेका बुथा आरम्भ, तथा प्रयोजन बिना वनर्प- 
तिका छेदना तथा बिना प्रयोजन ग्सनकरना, विना.प्रयोजन गमन 
करावना ते समस्त प्रमादचर्या नामा *अनथदण्ड कहा है| यहां 
ऐसा चिशेष जानना, ग्रहस्थके गृहाचारमें अनेक पापहीके आन 
रण हैं जो गहाचारीके पापते निराला नाहीं हुआ जाय तो जिनद, 
कुछ प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध नाहीं होय ऐसें बिना अयोजन पाप- 
बन्धका कारण जिनका फल दुर्सतिनिसे असंख्यावकाल अर्नत- 
काल दःख भोगों ऐसे निद्यकर्म तो छोड़ो जो उत्तम कुलर्म जिने- 
न्द्रको उपदेश उत्तमधर्में अतिदुलेभ पाग्रो है तो बिना प्रयोजन+ 


( १६७ ) 
पाप चंघते भयभीत होला योग्य है पशुकी ज्यों जन्म बुथा मच 
व्यतीत करो आपका घरका पापतें नाहीं छूल्बा जाय तो अन्यक््‌' 
ऐसा पापका उपदेश मत करो, ग्रह जायगा बणावनेमें महाहिसा 
होय है, यातें सह वनावनेका, जायगा घवल करावनेका जायगाकी 
सरम्सत करावलेका बागबसीचा बनावनेका रोडीखुदावनेका गली 
खुदावनेका, कुआ बावड़ी चनवानेका, तालाब खुदवानेका, जल- 
निकासनेका तालावकी पाल बंधावनेका तालाबकी पाल फुड्ावनेका 
नदीकी पाल बंधावनेका, बना हुआ सकान गृह डहावनेका, बारा 
बगीचा डहावनेका, चुक्ष कटावनेका, बनकटी करावने, कोयला 
बनावनेका, घास ख़ुदावनेका, दाहलगावनेका, सिथ्या देवनिका 
मकान बनावनेका, सिश्या देवतानिका मन्दिर तथा मूर्तिका बिगा- 
डुनेका, खेती करनेका, सुन्दर मकानकू' सल्लीन करनेका कदाचित्‌ 
उपदेश सत करो-। तथा तिय चनिके दुःख होनेका, सारनेका, दृढ़ 
बॉघनेका, बाधी करनेका, डाह देनेका, नाशिका फोड्नेका उपदेश 
मत करो । सनुष्य तियचनिके भोजनपानके रोकनेका, बंदीगूहमें 
धरनेका, संताननितें वियोग करनेका पक्षीनिक्र' पिंजरानिसें घरने 
का, सर्प बीछू सिंह व्याध्र मूसा न्‍योला कूकरा इत्यादिक हिंसक 
जीवनिके मारनेका, जूता लीखाँ मारनेका, उटकण खटसल सार- 
नेका,, खाट तावड़े देनेका, छिड़काव करावनेका, जीवनिके पकड़ने 
मारनेके सत्र जाल बनावनेका उपदेश मत करो। खोटेपापंरूप 
शास्त्र पढ़नेका जिन शास्त्रनिसें झ्अगार सायाचारादिकको अधि- 
कता मिथ्या श्रद्धान करावनेवाले जिन अंथनिसें मारणक्रिया विष 
चनावलेकी क्रिया मारण उद्चाटन वशीकरण संत्र तंत्रादिक तथा 


( श्ध्य ) 

इंद्रजालादिक अनेक कपटनिका उपदेश तथा रसनिका दग्ध करना 
रसायण करना इत्यादि पापके शास्त्र वीररसके शास्त्र हिसा- 
प्रधान क्रियाके शास्त्र सत पढ़ो अन्यकू' उपदेश मत करी तथा 
अभचंय भक्षण करनेका रातिभोजन करनेका म्छूठ बोलनेका चुगली 
करनेका चोरी करनेका खोटी साख भरनेका व्यभिचार करावनेका 
वब्यवहरादिक महाआरम्म करनेका रोशनी ग्रज्वलित करनेका 
दारूके (बारूदक्े) छुड़ावनेका तथा बाग बगीचा देखनेकू' ग्रेरणा 
करनेका उपदेश मत करो । 

तथा इस देशतें दूसरे देशमें व्यौपार बहुत है वहां जायो 
ऐसा उपदेश मत करो । तथा परिणामनिमे दुध्योनके कारण ऐसा 
मेला ख्याल कौतुक व्यभिचारादिक कमे मनुष्यतिय चनिकी राडिं- 
कलहादिक देखनेका उपदेश मत करो। तथा युद्धादिक करनेका 
गाली देनेका परकी आजीविका बिगाड़ि देनेका उपदेश मत करो | 
तथा खोटें गीत गान'चृत्य बादित्र कलह विसंवाद श्रवण करनेका 
उपदेश सतत करो | तथा इस देशमें दासी दास सुलभ हे इनक 
अमुक देशमें लेजाय बेचें तो बहुत लाभ होय ऐसा उपदेश क्लेश- 
बरिज्या है तथा गाय मैंस अश्वादिक अमुक देशतें अहरण करि 
अन्य देशमसे बेचे तो वहुत धनका लाभ होय सो तियक्वर्णिज्या 
है तथा चिड़ीमार शिकारीनिकू' शाकुनीनिकू' ऐसें कद्दे जो अमुर्क 
देशमें सग सूकर पक्ती इत्यादिक जीव बहुत हैं ऐसा कहना सो 
बधकोपदेश है ठथा खेंती करनेबालेनिक्र' प्रथ्वीके आरम्भकां 
जल अग्नि पवन वनस्पति छेदनादिकका उपदेश देना सो खारभो- 
-पदेश है ये समस्त पापोपदेश त्यागने योग्य हें तथा हुक्का जरदीं 


( १६६ ) 
चमाखू भांग असल छोतरादिक पीवनेका सू'धनेका खाबनेका उप- 
दुश सहापापका कारण है सो मत करो जातें हुक्का जर्दों तो 
उत्तम कुलके योग्य ही नाहीं जिसते जाति कुल अ्रष्ट हो जाय घु्वां 
का अर जलका संयोगतें बहुत जीव हुक्‍्काके जलसें उपजें अर 
जल महादुर्गेन्ध होजाय अर जहां पड़े तहां छुदकायके जीव निकी 
विराधना ही करे अर चूना इंट पकावनेका उपदेश सत करो | 
बहुरि बहुत पापके चनिजका उपदेश मत करो | गाय भैंस बलद 
उंट गाडा गाडीनिका राखनेका उपदेश मत करो। कोऊू दातवार 
सनुष्य तिर्यचनिक्ष' भोजन बस्त्र धनादिक देता दोय ताके अंतराय 
मत करो । कुपात्र दानका उपदेश सत करो देतेसें विषध्न सत करो । 
जब्त भर्ठः करनेका उपदेश मत करो इत्यादि । बहुत कद्दा कहिये 
अपने धर्म अथथ कामना कुछ भी सिद्ध होय नाहीं केवल आपके 
पापद्टीका चंध होय ऐसा पापरूप उपदेश सतकरो । बहुरि जिनते 
हिंसा बहुत होय ऐसे उपकरण किसीकू' मत थो, मांगे मत दो 
भाड़े सत झो, भीतिकरि सत दो, सोल्ञकरि मत दो, जिनके देनेमें 
किंचित्‌ लाभ हू होय तो हू महापापके कारण जानि देना योग्य 
नाहीं जिनकू' हस्तमें लेते ही छुष्ट परिणाम होजाय धघातद्वदीका 
विचार रहे ऐसे खड़्ग छुरी भाला वाण धघज्ठुष बन्दुक कटारी 
इत्याद्कि आयुध देना योग्य नाहीं । बहुरि भूमि खोदनेके कारण 
जिनसकरि गलीनिमें गोडीनिमें खेतनिमें बड़े बड़े जीव सर्प विच्छू 
सिंडोला लट कीड़ा सूसा इत्यादिक जीव कंटि जांय, छिंद जांय 
कोटनि जीवनिकी हिंसा होजाय ऐसा फाबडा कुदाल कुस खुरपा 
हल सुदगर हथोड़ा किसीकू” सत दो । तथा अनेक ऋसस्थावर- 


र्55 ) 
नि चीरनेवाला मारनेवाला परसी कुल्हाड़ा वसोला करोंत 
दातला दतीला किसीकू' मत दो । तथा तिय॑च मनुष्यनिकरे मार- 
नेके कारण लाठी घोंटा चाइुक चासडा लोढा किसीको मतच्यो 
वबहुरि अग्नि विपन्न बेड़ी सांकल पिंजरा जाल जीव पकड़नेका यन्त्र 
किसीकी सतत यो । माजोर कूकरा इत्यादिक हिंसक जीवनिकू 
अपनाकरि मत पालो | सूआ तीवर बुलबुल कूकडा मैना कवृतर 
बाज इत्याद्क पक्षतीनिक्रि पींजरामें रखना पालना मत करो वहुरि 
केतेक बहुत पापके उपकरण घरमें हू सत राखो. घरमें रहें देखते हू. 
हिंसाके उपकरण परिणाम ही विगाड़े हैं। वद्ुरि सिन्‍य वॉनिज हू 
भहापापके कारण जिनमें किंचित्‌ लाभ होय तो हू पापसू' भयभीत 
छद्ोय क्याग करो लोहा नील मैण लवण लकड़ा साज्ी सण सावर 
लाख चमड़ा ऊन केश कस भा गुड़ खांड अज्न चावल सिंद्दाडा 
शस्त्र दारू गोला सीसा लदसन कांदा आदो जमीकन्दर तथा घूंव 
तैल आम नीचू इत्यादिक वनस्पतिकाय सांग तमासू, जदां तिल 
स्चल काकडा पिंजरा फांसो गांजा चरस दासी दास घोड़ा उंद 
बलघ मेंसा गाडागाडी 2ट इनके चेचनेमें स्व॒रीदनेमें संचयमें मद्धा 
दिंसा होय है यातें त्याग करो । समस्तका त्याग नादीं चन सके तो 
यामें महापाप जानि कोऊझ अन्नादिकमे अनन्‍्प संग्रह, अल्प अमागठ 
राज्यि अन्य समस्तका तो क््याग करो । बहुरि केचीक स्थोर्टी आजी- 
द्िका महापापचन्धकरि दुर्गति लेजाय ते परिछार करो । ऋटिव्यती 
ऋरतेकी फोटवालका पियादापनाफों सननटी करानेकी, शाटा सा 
ऊन चलथ भाई देनेकी, उठ वलब साहा गाड़ी भाई करानेवटा 
इलाल यो नछ्दी देर हैं जो चारा कांचा सल गया कि साहिका 
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गल गई है कि पीठ गल गई है कि पण वू्खेँ कि याका अंगसे 
कीड़ा पांडे रह्मा है कि वृद्ध है कि रोगी है ऐसा विचार भाडाकी 
दलालीवाल'के नाहीं है चातुर्माससें भी बहुत बोझ लदाय दे अर 
साडाकी आजीविका अर भाडाकी दोऊ महाप्राप है अर दलाली 
लोभके वश होय चुद्ध. पुरुषका व्याह सगाई सत करावो। राजका 
हासिल मत चुरावो। 

तथा अन्य अपराधीकी चुगलोी खानेकी, +छूठी साखि भरनेकी 
गयाही होजानेकी, वेद्यपनाकी आजीविका मत करो, जंत्र मंत्र भत्त 
भूतणी डाकॉनिके इलाज करनेकी रसायणादिक धूत्ताईतें दिखाय 
ठग लेनेकी आजीविका सत करो । यह दुगतिको ले जानेवाली है 
तथा काठ बेचनेवाला मद्रिा करनेवाला कलात कषायी धघोबी 
चसार, ईंट चूना पकानेवाला, नीलगर जुआरी, घसियारा, घास 
खोदले बाला इनकू' व्याज पर घन मत दो। सांसमक्षिनिक्‌' वेश्या 
निकू' नियपापकी आजीविका करनेवालेनिकू' व्याज पर रुपया 
सत दो, अपना सकान भाड़े सत दो। बहुरि अशुभ 
परिणासके धारक अनन्‍्य-्सा्गी सांसभमक्ती, सयपायी, वेश्यासें 
आसक्त, परस्त्री लम्पपी, अधसमनिते मित्रता श्रीति करने का 
हू त्याग करो । परके दोष अहण सत करो । अन्यकी लक्ष्मी में 
बांछों मव करो अन्यकी लक्ष्मीकू' देखि आश्चये सत करो अपना 
दीनपना सत चिन्तवन करो अन्यकी स्त्रीके देखनेमें अमिलाषा सत 
करो | अन्य अलुष्य तियंचनिकी कलह सत देखो। अन्यके पुत्रका 
सत्रीका वियोगकी बांछा सत करो | परका अपसान अपयश अप- 
सान सुनि हृषिंत सत होहू | अन्यके लाभ देख विषाद सत करो। 


श्र 
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अन्यके रस सहित भोजन आमरणादिक देखि अपने परिणामर्मे 
दुःखित सत होहू । आपके दारिद्र वियोग रोग होते आतेपरिणाम- 
करि क्‍लेशित मत होह धनवानिसू' ईबा मति करो। वहुरि कोऊ 
सिंध व्याप्र सर्पांदिकनिकी शिकार चिंतवन सत करो । कोऊका 
संग्राममे जय पराजय मत चाहो । परकी स्त्रीका संशर्ग बचनालाप 
करनेमें वेश्यादिकनिका द्यावभाव नृत्यक्ा विलास देखनमें अभि- 
लापा मत करो । गाली भंडवचन लिये गीत सत झुनो । खोटे राग 
सांग कौतूहल परिणाम सलिन करनेका कारण अ्रवण, देखना 
दूरहीते छांडो । दारिद्र आवते हू नीच प्रवृत्तिकरिे आजीविका मत 
करो किसीतें याचना सत करो, दीनता मत भाखो, निर्धनपणाऊँ 
होते हू अब्ृत्ति विकाररूप मत करो। नीचकलवालेनिके करनेयोग्य 
बस्त्र रंगना धोवना इस्यादिक निद्यकर्स करनेका परिहार करो। 
बहुरि जिनालय आदिक धम्मके स्थाननिमें स्त्रीनिकी कथा राजकथा 
चोरकथा देशकथा मसहाहापापवन्ध करने वाली कथा कदाचित्‌ मत 
करो । बहुरि लेन देन ज्याह सगाईका झगड़ा तथा न्याय पंचायती 

जिन मन्दिरमें वैठि जाति कुलका विसंबाद कदाचित्‌ मत करो । 

” मसन्दिय्में बैठि करोगे तो घर्मेस्थानकी सर्यादा तोड़नेते नरक निगोद॑- 


का कारण घोरकमका वनन्‍्ध होयगा ठातें घमोयतनसे पापका 
वधावने वाला के दूरहोतें त्याग करो । बहुरि जिन मन्दिरम 


भोजनपान ताम्चूल गनन्‍्ध पुष्प विषयादिक तथा शयन उच्चासन 
चनिज सगाई कगड़ा गालीके चचन द्ास्यके वचन अविनयके वचन 
आरम्भके वचनादिकमे कदाचित प्रवर्तन मत करो । वहुरि मिथ्या 
अ्रतक्ा अचणे सत करो जिनके श्रवणर्तें विषयनि में राग बे, द्वास्य 
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कौतुक उपजे कास जाग्रत होजाय, भोजनके नाना स्वादनिसें चित्च 
चल्ि जाय ऐसी कथनी श्रवण मत करो । तथा स्त्री पुरुषनिके पाप 
रूप चरित्रकी कथा तथा भ्ूतम्रेतनिकी असत्य कथा तथा हिंसाकी 
प्रधानताके धारक वेद स्स॒ृत्यादिकी कथा तथा कपोलकल्पित 
अनेक कहानी तथा फारसी कितावनिका लिरूया तिनकू' किस्सा 
कहे हैं ते महा दुध्योन करने चाले श्रवण सत करो तथा भारत, 
रामायणदि्कनिकी कल्पित कथा कद्ाचित्‌ श्रवण मत करो। बहुरि 
कषायनिके उत्पन्न करने वाले क्रोधीनिके बचन अभिमानीके 
सदके भरे वचन सायाचारीनिके कुटिल बचन लोभिनिके लालसा 
उपजावनेवाले चचन, मद्यमांस अभच्यके स्वादकी प्रशंसा करने- 
चालेनिके वचन मद्य अमल भांग तमारू हुकानिकी प्रशंसा करने- 
चालेनिके वचन श्रवण मत करो | बहुरि घर्मके अभाव करनेवाले 
परलोकादिकके अभाव कहनेवाले नास्तिकनिके वाक्य पापबन्धके 
कारण मत श्रवण करो | बहुरि बृथा आरम्भ विसंवादक छोड़ो 
तथा मादी कजोड़ी कदस कांटा ठीकरा सत्न सत्र कफ उच्चछिष्ट जल 
अग्नि दीपक इत्यादिक भूमिकू देखे बिना सत पठको तथा शीघ्र- 
तासू' पाषाण काछ आसन शय्या पल्य॑ंक धातुका पात्न चरवा चरी 
तबला परात चौकी पाटा वस्त्रादिकनिकू'जसीन ऊपरि घींसकरि 
रगड़करि असादते सत सरकाओ यासें बहुत जीवनिकी हिंसा दोय है 
यत्नाचारका अभाव है तातें देखि यत्नतें उठावो सेलो | बहुरि बिना 
प्रयोजन भूमिका कुचरना बुक्तकी डाहलीनिका मोडना हरित ठणा- 
विकरकू छेंदना, सदेन करना, ज्क्षनिके पत्र पुष्पादिकनिकू” चीरना 
तोड़ना घुथा जल पटकना इत्यादिक पापते भयभीत होय सत्र करो 
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बहुत कहा कहिये ग्रह्ाचारमे जेता वस्त पात्र अन्न जलादिक हैं 
तिनकू' देखकरि घरो जैसे धर्म नाहीं बिगड़े है उजाड बिगाड नाहीं 
होय तेसें करो। प्रमाद छांडि भोजनपान औषधि पकवानादिक 
नेत्ननितें देखि सोधि भक्षण करो । शीघ्रवासू* अमादी होय बिना 
सोध्या भोजन मत करो, गमनमें आगमनमे उठनेमें देखे-विना 
सोधे बिना प्रवत्तेन मत करो । जातें दया पले अर अपना शरीरके 
बाधा नाहीं होय, हानि नाहीं होय तथा प्रमादी होय हित-अदवित 
का विचार किये बिनासुपात्र कुपान्रका विचार-विना ,किसीकू 
चार्ता मत कहो कहनेसे गुणदोषका विचार करि कहो । अर कोई 
आपकू पूछे तो शीघ्रतासे उत्तर मत द्यो याही कहो में सममक करि 
विचार करि आपक्‌' जवाब देस्यों पाछे अवकाश पाय घम्मेअर्थ- 
कामसू अविरुद्ध विचार विनयसहित उत्तर करो शीघ्रवार्तें उत्तर 
देनेसे उसकालमें क्रोधभानमायालोभके वशतें वचन निकसनेका 
ठिकाना नाहीं कपायके उद्यतें योग्य अयोग्य कहनेका विचार 
नाहीं रहे है, अन्यका वाक्य हू परिपूर्ण श्रवण करि लेवे तथा 
कहसेका समस्त अभिप्राय जाननेमे आजाय तदि उप्तर करना 
योग्य है तातें प्रभाद जो असावधानतातें वचन मत कहो एकान्त- 
रूप हटठभाही पक्तपाती मत होहु धर्म त्ियड़ जायगा | मानें दोऊ 
लोकक्ेे हितके अर्थी हो तो प्रसादचर्या नामा अनथंदण्ड छोड़ों 
ऐसे पन्‍च अकार अनर्थदण्डनिकू' समझ करि स्थाग करें तारे 

ध्मनर्थ दण्ड त्याग नामा झत होय हैं । 
बहुरि अनर्थदृण्ठनि्में मद्दा अनर्थकारी अलकीदा दे जूता 
समस्त व्यसननियें अघान है. समस्त परापनिका संविलनस्थास ् 
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सहान आपदाका कारण है समस्त अनीतिनिसें महा अनीति है 
याका परिणाम ही महादुष्ट हे जो अपना समस्त घर सम्पदा 
जवामें संकल्प करिके हू अन्यका घन लिया चाहे है जुबारीके 
एता बड़ा लोस है जो कोझ प्रकार परका धन मेरे आजाय ऐसे 
रात्रि दिन चिंतवन करता रहे है सेरा धन जाय तो जाबो अपयश 
होह मरण होहु दरिद्रता होहु को ऊप्रकार परका धनर्म जीतल्यू” तदि 
मेरा जीवततज्य सफल है लोभकषायकी तीजत्रता सो ही महाहिसा है । 
जुवारीका सहानिर्देयी परिण्याम होय है परका घात ही चिंतवन करे 
है | जो जुवामें धन हारि जाय तो चोरी करे धनवास्ते मलुष्यनिकू' 
मारे ही जुवारीनिके परस्पर महाक्लेश होय ही मारासारी होय ही 
मायाचारी होय ही जिनस्‌' महाग्रीति होय तिनसू' भी मसद्दाकपट' 
अनेक छल करि धन अहण करया ही चाहे जुबा कपटका तो स्थान 
ही है हजारां छल रचे है अपनी स्त्रीने जुबामें संकल्प कर दे पुत्र 
पुत्रीने कर दे, स्त्रीने हारजाय पुत्रीने दारजाय, जुवारीने देदे है. 
जुवारी दरिद्री व्यसनीक्ू' पुत्री परणाय देहे जुवामें अपना मकान 
रहनेका बेच देहे दावपर लगाय देहे तथा पुञ्रकू' बेच देहे, लक्ष 
धनका धनी एक क्णसें समस्त धन हार द्रिद्री हो जाय हे तदि 
महाआर्त ध्यान रौद्रध्यानतें सरि दुगतिमें त्रसण करे है अर धन 
जीत ल्याबे दो मद उपजै है कुमारोमें ही जाका धन ख्च होय है. 
महा रौद्रध्यानके प्रभावतें मरि सहा कुथोनि पाय अमशण करे है 
जुबारी सदपान भज्ञपानादि करे है वेश्याें आसतक्त होय जाय 
है सुमागमें घन लगे नाहीं जुवारीतें न्‍्यायरूप अन्य आजीविका 
नाहीं करी जाय है, जुवारीकी अत्तीति जाती रहे है याक्र' कोऊ 
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धन नाहोीं दीजे है जुवारीके सत्य चचन कद्ाचित्‌ नाहीं होय है | 
जुबारीके शुभपरिणाम होय नाहीं, अपना पूर्वोपार्जित क्मेका 
दिया न्‍्यायका धनसमें संतोष कदाचित आये नाहीं। एकांतमें 
एकाकीकू" सारि धन खोस लेजाय है, अपना घना नातादार भाई 
होय ताकू' एकान्तसें मारि आभरणादि ले ही जाय है ! जुवारी- 
फी प्रतीति मूरख होय सो हू नाहीं करे हैं, परघधनकी अति तीजत्र 
रृष्णाकरि कुदेवनिकी वोलारो वोलै है, मिथ्याधर्म सेवन करे है 
सनन्‍्तोष शील निराकुलताकू' जलांजली दे है, अति लोभके परि- 
णामतें विपरीप बुद्धि हो जाय है। परसार्थ जामें नाहीं है । धर्म 
को श्रद्धान स्वप्नमें हू नाहीं होय है। समस्त पापनिका मूल 
जुवाकू' जानि दूरहीतें त्याग करो । जुवारीकी बुद्धि कोट उपाय- 
करि हू विपरीतता नाहीं छांड़े है, परलोकसे दुर्गेति ही पाय हैं। 

जुवारी तो तीत्रलोभकरिं अपना आत्माकू' घात्या है । 
बहुरि केतेक अज्ञानी जुबामें हार जीत घनकी तो नाहीं क्र 
परन्तु मनुष्य जन्मकू' वृथा उयतीत करनेका इच्छुक घन संकल्प 
कर तो जुबा नाहीं करे हैं अर क्रीड़ाके निमित्त चोपड़ शतरंज 
गंजफा इत्यादिक अनेक अविद्या करे हैं तिनके द्वास्मे अर जीतमे 
रागट षकी बड़ी तीत्रता है द॒र्थ विषाद वहुत होय हे कपट चहुत 
करे है पिता पुत्र हू परस्पर विसम्बाद कलह करे ही हैं परिणाम 
जीत हयारमें तीत्रवानै प्राप्त हाय हैं । या ऐसी अचिया है जो इस 
क्रीड़ामे रचे है ताका इस लोकसम्वन्धी सेवावनिज लिखना इंत्या- 
दिक समस्त कार्य विगंडि जाय तो हू छाड़ नाहीं सके हैँ जाके ध.त- 
क्रीड़ा है ताके अन्य उद्यमांका अभाव दोच दे । दरिद्रवा नर्जीके 
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आने है । हीन नीच सलिन जातिके बरोबर बेंठ दर तक्रीड़ा करे हैं 
यो नाहीं देखे हें यो म्लेच्छ है नाई कज्ञाल धोबी समस्त दय तक्री- 
डामे सामिल प्रत्यक्ष देखिये हैं जिनकी महादुर्गेध आबे है बस्त्र- 
निमेंते जूबां कड़ भड़ पड़े हें तिनके बरोबर बेठ रमिये है | अन्य 
अधमेनिका स्थानसें आप जाय जेठे हें, मार्ग खेलते देखकर खड़ा 
रह जाय बेठनेकू' स्थान नाहीं होय तो आप खड़ा-खड़ा ही देखे 
है ऐसा ज्यसन है खावना पीवना देन लेन सब छांडि खड़ा हुआ 
देखे है सनियार नीजलगर कसनीगर बिसायती समरत मांसभक्षी 
नीच कर्सीनिके सामिल ख्याल खेले देखे है । बहुत कहा कहिये 
अपना सर्व कार्य विगडि जाय तथा माता पितादिकका मरण हो 
जाय तो हू इस ख्यालसेंतें उठ्या नाहीं जाय है ऐसा तीत्र परिण्या- 
मरते नरक तिय व बंध होय ही । जामे धन कछु नाहीं आये बड़ा 
विसम्वाद होय तिस क्रीड़ासें तीघ्र राचनेतें धनकी हारजीतवालेतें 
तीत्र पापका बंध करे है । जाके धनकी द्वारजीत होय सो तो अल्प- 
काल राचे है याका परिणाम समस्त कालमें राचे है इस व्यसनमें 
लागे है ताकू' घर्मेका नाम नाहीं सुदहाबे है, ताके बुद्धि विपरीत 
होय पापक्रियासे, अन्यायसें, असत्यमें, बिकथा दी में राचे है। 
देखहु यह्ठ सनुष्य जन्म अर उत्तमकुल अर नीरोगशरीर उत्तमधें 
ए अनन्तकालमसें नाहीं पाया सो संयोग सिलि गया याका एक घड़ी 
कोड घनमें नाहीं मिले ऐसा अचसर सिद्धांतनिका स्वाध्याय 
ज्ञीवादिक द्रब्यनिकी चर्चा, अन्त्यादिक दादश भावना, षोड- 
शकारण भावना, पद्च परसगुरुका नससस्‍्कार जाप स्मरणा[दिककरि 
सफल करनेका था तानें चौपड़, गल्लफा, शवरज्ञ ये महा अविद्या 
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में राचि समस्त धसतें घमके मागेतें पराक्मुख होय महा- 
” चाप उपजाय मरजाना यो “फल ग्रहण करि तियथच नरकादिकमे 
जाय उपजे है। बहुरि ऐसा जानना भगवानका परमागम्मंं वो 
सप्त व्यसनका त्याग जाके होयगा सो ही जिनधर्सेग्रहण करनेका 
पात्र होयगा जाके ए ज्यसन अहण दो जाय तिसकी बुद्धि ही 
विपरीत होजाय है, पापकायनिमें श्रवीण होजाय है, अनीतिमें 
तत्पर होजाय है। इस लोकका कारये तो न्यायसार्गतें अपने 
ऋुलके योग्य घटकस करि आजीविका करना अर खानपानादिक 
शरीरका संस्कार तथा न्‍्यायरूप लेना, देना, धरमा, जाना, 
आना प्रयोजनरूप करना अर परलोकके अर्थि धर्मकायमें 
अवतन करना यही ग्रहस्थके दोय करने योग्य कार्य हैं इन दोय 
कार्य बिना जो अवृत्ति सो ही व्यसन हैं। ते सप्त व्यसन है 
आअतक्रीड़ा (१) मांसभक्षण ( २) सद्यपान ( ३ ) वेश्यासेवन 
( ४ )शिकारकरना ( ४ ) चोरीकरना ( ६ ) पर स्त्री-सेवल करना 
(७) थे महाघोरपापबन्धके कारण सप्त व्यसन हैं | इन 
व्यसननिमें उल्कना सहज है छुटकरि सुलमना बड़ा कठिन 
है । इन उयसननिते पापबन्ध ही ऐसा होय है जो बुद्धि ही 
विपयेयमें होजाय है, सिकस >नादीं सके. है । यहां चूत 
व्यसन चर्खन किया याहीसें होड लगावना हे । अब दसल- 
बीस बरसतों अफीमके फाटकाकों ज्यौपार हू तीज्दष्णाकरि 
युक्त पुरुषके संतरोषका विगाड़नेवाला श्रवर्त्या सो हू ऊंचा हीं में 
गर्सिव जानना । बहुरि साँस स॒द्य शिकार जैनीनिके छुलमें है ही 
नाहीं ये लगे पीछें महाज्यसन हैं परन्तु आगे अभधयनिमें कहँंगे 
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तथा बीध्या अज्ञाडिकनिका समस्त भोजन अर चमड़ाका स्पश्यों 
समस्त जल, घृत, तेल, श्मादिक, रात्ि भोजन इत्यादिक सससस्‍्त 
अभय साँसके दोष समान जानि त्याग ही । बहुरि भांग, तमाखू , 
जदा, अफीम, हुफा ये समस्त पराधीन फरनेतें अर ज्ञानके 
नष्ट करनेते परमार्थरूप बुद्धिकू नष्ट करनेतें मदिरा समान ही हैं 
यातें स्याग ही करना । वहुरि अन्य जीवनिकी दया नाहीँ करके 
आजीविका विगाड़ देना, धन लुटाय देना तीघदरड कराय देना सो 
समस्त शिकार ही है अन्यका सान-भद्ज करायदेना, स्थान छडाय 
देना सो समस्त शिकारतें अधिक-अधिक है सो त्याग ही करना 
यहुरि वेश्या-सेचन किया जाका ससस्त आचार भोजनपान अष्ट है 
चेश्याकू” चांडाल, भील, स्लेच्छ, मुसलसान इत्यादिक समस्द 
सेवन करे हैं जो चेश्या मांस सद्यका खानपान नित्य ही करे दे 
धनहीतें जाके प्रीति हैऐसी वेश्याकी मुखकी लाल पीबे है 
' जातिकुल आचार समस्त अछ है तातें त्याग ही श्रेष्ठ है, वेश्याका 
संगम किया तिसके चोरी जूवा मण्यपानादिक समस्त व्यसन होय 
हैं। समस्त घनकी ह्वानि होय है, धर्मेतें पराडमुखता होजाय दे 
बुद्धि विपरीत होजाय है सायाचारसें म्ूठमे छलमें तत्परता दोजाय 
है (सिंदकर्मको ग्लानि जाती रहे है लज्जा नष्ट द्ोजाय है वेश्याका 
देखनेमें हाव, विज्लास, विश्रमादिक देखने चिंतवन करनेते अति- 
रागी होय कुलमर्यादा समस्त भंग करे है वेश्यामें आसक्त हुआ 
पुरुष कफवियै पड़ी मक्षिकाकी ज्यों आपक्‌' नाहीं छुड्डाय सके है 


सहां अनीत है। बहुरि चोरपनाका सद्दा व्यलन है। चोर आप 


चे 
भी निरन्तर भयरूप रहे है अर चोरका अन्य जीबनिके जड़ा भय ह 
है हा औ 


२१० ) 

रहे है, माता कै सी चोरपुत्र॒का सय रहे है। चोर इस लोकमें 
आपकी समस्त प्रतिष्ठा बिगाड़ि सहाकलक्लित होथ हे । राजासू" 
तीज्रदंड पाबे है हेस्तनाशिकादिक छेद्या जाय है । चोरका परिणाम 
संतोषरूप कदाचित्‌ नाहीं होय है । चोरके योग्य, अयोग्य करने 
योग्यका विचार ही नाहीं रहे है । याहीते धर्मध्यान स्वाध्याय घर्म- 
कथातें;पराडमुख रहै है | अर जिनशास्त्रनिका श्रवण पठन करता 
हू अन्यके धन ऊपर चित्त चलावे है सो ठग है, जगतके ठगलेकू' 
शास्त्ररूप शस्त्र महण किया है तिसके धर्मकी श्रद्धा कदाचित्‌ नाहीं 
जानना, जाके जिनधर्मकी अधानता होय है ताके चारित्रमोहका 

उदयते त्याग ब्रत संयम नाहीं होय तो हू अन्यायके घनमें तो 
चांछा नाहीं चाले है चोरीत दो ऊ लोक भ्रष्ट होना जानि बिना दिया 
परका धनसें बांछा सत करो | बहुरि पर-स्त्री की वांा नाम व्यसन 

समस्त अनथनिसें प्रधान है परस्त्रीलम्पटके इसलोक परलोकमें 

जो घोरपाप, आपदा, अकीर्ति, अपयश, मरण, रोग, अपवाद 

'वनहानि, राजद्र्ड, जगतका बैर, दुर्गतिगमन, मारन, ताड़न, 

वन्दीग्रहमे बन्धनादिक होय हैं तिनकू' वचनद्वारे कौन कहनेकू" 

समर्थ है ? ऐस[सप्तव्यसन दूरतें ही त्यागो इनके त्यागनेमें कुछ 

हानि नाहीं है । जाने सप्तव्यसन त्याग किया सो आपका समस्त 

ठुःख अकीर्ति नरकादिक कुगत्ति समस्त आपदाका निराकरण 


किया। , . ॥॒ श हे 
“ अब अनथद्ण्डब्नतके पंच अतीचार कहनेकू' सृत्र कहे हँ-- 


७. हैं. जाई ७ चर खयमति ० ढः 
कंदय कोत्कुब्य॑ मोंखयमतिप्रसाधन पन्‍्नच | 
असमीच्य चाधिकरंण व्यतीतयोडनर्थद्रडकृविस्ते! । ८१॥ 


( ४५१ 

अर्थ--चारित्र सोहनोयकर्मका उदयतें रागभावकी अधिक- 
तातेदहास्य सें मिलया हुआ सरडवचन बोलना सो कंदपे नाम 
अत्तीचार है (२), वहुरि तोन्नरागका उदयतें हास्यरूप सण्डचचन- 
करि सहित जो कायकी स्वोटी चेष्टा शरीर की निद्यक्रिया करना 
सो कोतल्छुच्य है ( + ), अर बिनाप्रयोजन बहुत साररहित चक्त- 
बाद सो सौखये कहिये है ( ३), अर प्रयोजन रहित अधिकताकरि 
समनवचनकायको प्रवर्तावना सो असमीक्ष्याधिकरण कहिये है। 
रसहेषकरलेयाल्ा काउ्य श्लोक कवित्त छुन्द गीतनिका चिंववन 
सो मन असमीचक्ष्याधिकरण कहिये है | बहुरि पापकथाकरि अन्य 
के सनवचनकायकू' विगाड़नेवाली खोटी कथा कहना सो वचन 
अससीक्ष्याधिकरण है| चहूरि प्रयोजन बिना गमन करना उठना 
बैठना, दौड़ना, पटकना, फेकना तथा पत्र फल पुष्पादिकनिका 
छेदन, सेदुन, विदारण, क्षेपणादिक करना तथा अग्नि विष 
क्ारादिकका देना सो काय असमीक्याधिकरण नामका अतीचार 
है ( ४), लेता सोस-डपभोगकरि प्रयोजन सथे तातें अधिक बिना 
प्रथोजनका अतिसंग्नह करे सो अतिश्रसाधन नास अतीचार है 
( ४) ऐसे अनर्थदण्डन्नतके पांच अतीचार कहे ते स्यागने योग्य हैं 


अब भोगोपभमोगपरिमाणत्रत अष्ट सूत्ननिकरि कंहै हैं+- 
अज्षार्थानां परिसंख्यान मोमोपभोगपरिसाणस्‌ | 
अर्थवतामण्यवधो शागरतीनां तनूकृतये ॥८श।॥।« - 


अथे--प्रयोजनवान हू पंचइन्द्रियलिके विषयलनिका जो राग 
भाव करिके आसक्तताकों घटवनेके अर्थि ज्ोः परिसाण करना 


६ हक 3) 

सो भोगोपस्ोगपरिसाण नासा बत है । 

भावा्थ--संसारी जीवनिकें इन्द्रियनिके चिषयनिमें अतिराग 
वर्तें है रागतों श्रत संयम दया कज्षमादिक समस्त गुणनितो पराड- 
सुख होय रह्या है यातें अर॒त्नतका धारक शृहस्थ है सो हिंसा 
असत्य चोरी परस्त्रीसेवन अपरिमाणपरिगल्‍ह्टतें उपजी जो अन्या- 
यके विषयनिमें प्रीति तिसका त्याग करके तो जदी भया अब 
न्यायके विषयनिकू' हू तीत्रागके कारण जानि जाके अति अरूचि 
भई होय सो रागकी आसक्तता घटावनेके आर्थि अपने प्रयोजन- 
वान हू इन्द्रियनिके विषयनिममें परिमाण करे सो भोयोपभोगपरि- 
माण नासा गुणअत है । अतीनिकू' इन्द्रियनिके विपयनिमें 
निरर्गल अधृुत्ति रोकि भोगोपभोगका परिसाण करना महान संवर 
का कारण है | अब भोग तो कहा होय है अर उपभोग कह्ठा 
तिनका लक्षण कहनेकू' सूत्र कहे हैं- 

भुक्त्वा परिहातव्यों भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः | 

उपभोगोज्शनवसनग्रश्न॒तिः पंचेन्द्रियों विषय: ॥८३॥ 

अथ--जो एकबार भोगकरिकी फिर स्यागने योग्य होय सो 
भोग द बदुरि भोग करके फिर भोगने योग्य होय सो उपभोग 
हैं । भोग तो भोजनादिक पंच इन्द्रियनिके विवय दें अर उपभोग 


वस्त्रादिक पंच इन्द्रियनिके विपय हैं । से 
मावार्थ--ज्ो एक बार ही भोगनेमें आवे फिर भोगनेमें नादीं 


भोगनेके खअ्रधि 4 ड्पः 

आने ते भोग हैं । अर जो बारबार भोगनेके अधि आये ते उप- 
गनेमें कफ 

भोग हैं जेसें सोजन नानारूप एक यार ही भो ध्राये तथा 

कपूं र चन्दनादिकका विज्षेपन वथा पृष्प माला, अठर, फुलेल 


ँ 


( रश३ ) 
तथा मेला फौतुक इन्द्रजालादिक स्तवनके भीतके शब्दादिक एफ 
घार ही भोगनेसें आजे हैं ते पंच इन्द्रियनिके विषयभोग कहाये 
हैं। अर जेसे वस्त्र आभरण स्त्री सिंहासन -पर्यक, सहल बाग 
चादित्र चित्राम इत्यादिक बारम्बार भोगनेसें आयें ते उपभोग 
है । भोगोपभोग दोऊनिका परिसास-करे ताकें त्रत होय है 

अब जे परिमाण करने योग्य नाहीं यावज्जोब त्याग करने 
योग्य हैं तिनके कहनेकू' सूत्र कहे है -- 
असहतिपरिहरणाथ क्षोद्र' पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मद्य' च वर्जनीयं जिनचरणों शरणमुपयातेः ॥८४।॥। 
अथे--जिनेन्द्रभगवानके चरणनिका शरण क्तू' भाप्त भये ऐसे 
सम्यस्रष्टि हैं तिनने त्रसनिकी हिंसाका परित्यागके अर्थि क्षौद्र 
जो सध्चु अर पिशित कहिये मांस बर्जेन करने योग्य है ऋअर 
प्रसाद जो छहितअहितमें असावधानी ताका वर्जेनके अर्धि मद्यक्त 
स्थाग करना योग्य हे । 
भावाथे--जे पुरुष जिनेद्रके चरणशनि की आज़ाके श्रद्धानी है 
ते त्रसजीवनिकी हिसाका त्यागके अर्थि सधु अर मांसका स्यांग 
ही करें अर श्रमाद जो अचेतपला ठाका व्यागक्के अथि सदिराका 
त्याग करे ही | जाके मधुसमांसमद्रका त्याग नाहीं सो जिन- 
आज्ञासें पराड मुख हैं, जैली नाहीं है । 
चहुरि त्यागने योग्यनिकू' कहे है--- 


अल्पफलबहुविधातान्मूलकमार्दरोरि धृड्डवेरारि । 
नवनीतनिम्बकसुम॑ केतकमित्येचमबहेयस्‌ ॥८५॥ 


( शशछ ) 
यदनिष्ट' तद्व॒तयेचच्चानुपसेव्यमेतदपि जद्माव् | 
अमभिसंधिक्ृता विरतिविंवयाद्रोग्याद्‌ त्रत॑ भवति | ८६।! 

अथ--ज़िनके सेबनतें फल जो अपना अयोजन सो तो अल्प 
सिद्ध होय अर जिनके भनक्तणतें घाव अनन्त जीवनिका होय ऐसे 
मूल कन्द आदो #£गबेर इत्यादिक कन्द मूल अर नवनीत जो 
माखन निबका फूज़ केवड़ा केतकीका फूल्न इत्यादिक जै अनन्त 
काय ते त्यागने योग्य है । एक देहमें अनन्त जीव ते अनन्तकाय 
हैं जो आपके अनिष्ट होय ताका ब्रत करना त्थाग करना अर जो 
सेवन योग्य नाहीं तो अनुपसेठ्यनिका त्याग द्वी करना योग्य 
है | यद्यपि अभनिष्ट अनुपसेज्यके सेवनका प्रयोजन नाहीं है तो 
हु अपने अभिशप्रायकरि योग्य विषयका हू त्याग सो अत है जाते 
जञाका फल तो एक जिह्लाका आस्वादनसात्र अर जाका एक बाल- 
मात्र कशहूमें अननन्वानन्त वादरनिगोदजीवनिका घात होय ऐसे 
कन्द्समलादिक अर निबका पुष्प अर केतकी केबडा का पुष्प त्यागने 
'योग्य है तथा अन्यहू पुष्प प्रत्यक्ष ऋ्सजीवनिकरि भरे हैं ते जिन- 
धर्मीनिके त्यागने योग्य हैं | चहुरि जो वस्तु शुद्ध हू है अर भक्षण 
करनेतें अपना देहमे वेदना उपजावे उद्रशूल्ञादिक उपजावनेवाला 
बात पिच् कफादिक दोष तथा रुघिर विकार उद्रविकारादिकक 
उत्पन्न करनेवाला भोजनादिक तथा अन्य हू दुःखके कारण 
इन्द्रिविषयनिका सेवन सत करो । जाते जो अति दीज़रागी इन्द्रि- 
यनिका लम्पटी होयगा सो ही अनिष्ट सेवन करेगा । जो अपना 
मरण हो जाना तथा तीत्रवेदना भोगना ऐस तीज डुःख हू के नाहीं 
गिणाता भंक्षण करे है तवाके लिव्द्याकी तीघत्र विक्रलतात महापापका 


( २१४ ) 

'बन्ध होय है। अनेक सनुष्य भोजनके -आस्थवादनसें अनुराग 
करिके अनिष्ट भोजनतें रोग बधाय आत्तेध्यानकरि दुर्गतिकू जाये 
है तातें अनिष्टका त्याग ही श्रेष्ठ है । बहुरि केते ही वस्तु, अपने 
कूलकू" तथा व्यवहारकु' घर्मकू' सल्लीन करनेवाले है ते सेवने 
योग्य नाहीं ते अनुपसेव्य हैं। शंख, हस्तीका दांत, केश, सगसद 
गोलोचन इत्यादिकका स्पश्यों हुआ समोजन जल सेवन योग्य 
नाहीं तथा ऊँटनीका तथा गधीका दुग्ध और गायका सूत्र तथा 
मल सूत्र कफ लाल उच्छिष्ट भोजन ये सेवने योग्य नाहीं तथा 
स्‍लेच्छ भील अस्पश्येशुद्रनिका स्पशेन किया हुआ भोजन तथा 
अशुद्धभूमिमें पड्या चर्म का स्पश्या साजोर श्वानादिक करि तथा 
सांसभक्षी मद्यपायीनिकरि बनाया हुआ स्पर्शन किया हुआ समस्त 
भोजन लोकनिंय भोजन अनुपसेव्य है। जिनधर्मीनिके भक्षण 
करले योग्य नाहीं । बुद्धिकू' विपरीत करे है। मार्गतें अ्रष्ट करन 
वाला धघम्मतें भ्रष्ट करनेवाला है। इहां ऐसा विशेष जानना, 
श्रीराजवार्तिक्में हू पंचभकार भोग संख्या कही है तहां त्रसका 
वात जामें होय ॥१॥ प्रसाद उपजावलेबाला होय ॥२॥ बहुबध 
कहिये जासें अनन्त जीवनिका घात होय ॥३॥ अलिष्ट होय ॥छ। 
अनुपसेठ्य द्वोय ॥५।॥ ये पांचप्रकार स्यागने योग्य हैं यावज्जीवन 
त्यागने योग्य हैं। अर जिसका यावज्जीब स्याग करनेकू समर्थ 

नाहीं तो वाका त्याग कालकी सर्योदाकरि करना। यहा केतक 
बस्तुनिसें तो प्रगट चसनिका घात है अर केतेक चस्तुनिस अनन्त 
जीबनिके संघट्ट इकट्ट होय घात होय है बीघा अन्न है तासे इंलीं 
धुन प्रगट हजारां फिरे है बीधे अन्न खानेवालेके अममाण तच्सत्तिका 


(. र१६ ) 
चाल होय है जो गृहस्थ धान्यका संअह' राखे है ताके नित्य बीघा 
अश्चके भक्तशर्तें महापाप प्रवतें है याहीते पापतें भ्रयभमीत जैनी 
होय सो अबीधा अन्न खरीदें और दोय महीनाका खरचग्रमाण राखे 
दोय महीना भक्षण करि चुके तदि और अबीधा अन्न देखि अहण- 
करे थोड़ा संत्रहमे अच्छीतरह सोघनेसे आजाय थोडाका जाबता 
यत्नाचारतें बनिसके बीघता देखे तदि बदलाय मगावे अन्य पांच 
जायगा अबीधा देखि लावे बहुद घान्‍य होय तो देय सके नाहीं 
फटकि सके नाहीं, बदलया जाय नाहीं, बहुत बीघा होजाय अर 
खावना पड़े तदि नित्य छांखि-छांणि ईली लट घुणनिकू पात्र भर 
अर मार्गेमे पटके वहाँ मजुष्यनिके तथा फशुनिके पगतलें खुद- 
जांय सरजांय पशु चरजांय । बहुरि धान्यमें जीव पडने लगें है 
सदि दिन अति दुना, चौगुना, सौणुना, हजारगुन! छोटा बडा 
बधघता चल्या जाय है अर समस्त घरके सकाननिरसें अर रसोईसें 
परीडा ऊपर, दीवारयर, चाकीपर फैलते खानपानकी वंस्घुनि्मे 
जमीनमें छुतनिमें लाखां कोठ्यां जीव विचरने लगजांय हैं। ताते 
लोभके वशर्तें, प्रमादके वशर्तें, अभिमानके वशते बहुत संग्रह मठ 
करो बहुरि मूंग मोठ उड़द तथा अन्य हू फक्लादिक जिनके ऊपरि 
सुफेद फूली श्रगट होजाय तामें त्रसजीव जानि भक्षण मत करो + 
यहुरि वर्षाकालके चार महिनेमें केतीक वस्तुका संग्रह मत राखो । 
नगर शहरसें वसनेका सुख वो ये ही है कि जिस अवसरमें चाहे 
तिस अवसरमे दस पाँच दो चार द्निके खरचमसे आवे तितनी दशा 
पांच जायगामें आछी निर्दोष दीखे सो खरीदी । बर्धातुमें गुडमें, 
शकरमें, खांडसें बहुत चींटीं ल्ट सुलसुली पड़े हैं तथा सू 5 अज- 
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वायरि इलायची डोडा सुपारी बहुत वीघे है दाख पिस्ता चाराली 
छिचारा खोपरा इत्यादिकनिम परिसाशरहित लट कीडा इल्यां 
बहुत हज़ारों लाखां उत्पन्न होय हे | पुरवाई पवनका संयोगतें ही 
गुडादिकमें परिसाशरहित जीव उपज है तथा मर्यादारहित वह 
लाड़ू पेडा घेचर बरफी इत्यादिकसे बहुत जीव प्रगठ लट॒ उपज 
है | बहुरि हलदी घरण्णा जीरा मिरच असचरको थोडी इनमें वरषा- 
ऋतुस वहुत तचरसजीब उपजे है ताते अल्प संग्रह करो नित्य देख 
साधि पचर्तो यो यत्नाचार ही धरम है । चून शीत ऋतुमें सात 
द्विनका, भीष्म ऋतुमें पांच दिनका वर्षो ऋतुमें तीन दिनका सिव्राय 
भक्तुण मत करो, चूनका संग्रह सत करो । चुनसें बहुत ल्ट पेदा 
होजाय है दाल चावल इत्यादिक जब रांधो तदि दोय तीन बाहर 
सोधि रांधो | बहुरि अश्नोत्तरश्रावकाचा रमें ऐसा लिख्या है श्लो- 
फार्द--/“सकाौशने उ न ग्राह्य' दिनद्वययुतं नरें:? अशशे--समस्त 
भोजन दोय द्निकर युक्त नाहीं मक्तण करना । यातें एकरात्रि गयां 
सिवाय दूजी राच्रि व्यतीत होजाय सो भक्षण योग्य नाहीं यामें 
जलका संसगंयुक्त पक्‍वाज्ञादिक हू आगये। चहुरि पुवा मोलपुवा 
सीरो इत्यादिक तथा बड़ा कचोरी राजवास्याको रस चल्ि जाय 
है | जाते यामें जलका संसगे बहुच रहे है। बहुरि रोटी खिचड़ी 
तरकारी लोॉजी रात्रिवासी तो भक्षण ही नाहीं करना अर स्वाद- 
सो चलि जाय तो उस दिलन॑ंसें सी सक्तण नाहीं करना। बहुरि 
शत्रिका बनाया समस्त भोजन भक्षण नाहीं करना । बहुरि दही 
पहला दिनका जमाया दूजा दिन पर्यत खावो अधिक नाहीं ! बहुरि 
दोय ढालका अन्नकू दही छाछके सामिल भत्तण सत करो ज्यों 
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मिलायकर खाबोगे तो यामे विदलका दोष लगेगा जीभ नीचे 
कण्ठसे उतरते ही संमछुन-जीव उपज है याकु' विदल कहिए है । 
बहुरि दुग्ध दूद्यां पाछें छानि दोय घडी पहली तप्त करो पाहछे 
सम्मूच्छेन त्रसनिकी उत्पत्ति होथ है । छत हू छाछमेस्‌' निकस्या 
पाछें शीघ्र ही वपाय छानि भक्तरण करना योग्य है ताया छाक्‍न्‍्यां 
बिना मत भक्षण करो । बहुरि घृत तेल जल इत्यादिक रस चाम 
का पात्नसें घाल्या हुआ भक्षण योग्य नाहीं यामें असंख्यात त्रस 
जीव उपज हैं | सींघडा (कुप्पा) बने है ते सांसकू' गाड़ि पाछे 
क़ूटि साटीके सांचे ऊपरि बनावे है इनका स्परश्या घरृत त्तेत्न जल 
सांसके समान है | इनकी श्रव्व॒त्ति मुसलमानांका राज्य हुआ तदि 
मसलमानां चलाई है । जो चामका बिना स्पश्या घृतादि नाही 
मिले तो रूत्त भोजन करो अर फाशुन पीछे तिलनिमें तथा सिंधा- 
ड्रेनिसे बहुत त्रसज्ञीव उपजे है यातें फाशुन पीछे तेल अथवा 
सिंघाड़ा फदाचित्‌ मत भक्षण करो । वहुरि जलकू गाढी दोहरा 
कपडासू छाणिकरिं पीवो अन्यकू' छाणिकरि प्यावो छारखिकारि 
ही पशनिकू हू प्यावो अणछाण्यां जलतें स्नान भोजन बस्त्रधावन 
इत्यादि कोई भी क्रिया मत करों जलसे यस्‍त्नाचार क्रिया्त दया“ 
घानपनाकी हृद्द वनी रहे हैं । पात्रका मुखरतें तिगना लांचा दाहरा 
चरन्न नचीन होय लाते छाणा अझजवाण्या (बिलछन) अन्य पात्रम 
करि जलकफे स्थानमें पहुँचावयो जलमें यत्नाचारकी यादी मंयादाईः 
छाय्या पाछें दोय घड़ो की सयादा हूँ फिर काम पढे तो किरदार 
करि बी | तप्तजल दोबय पहर दर्सो, अद्दत उकलना सम फ़िया 
हचो आठ पदर बतों पाछ मिकास है । बहरि हैशश यार; स्तर 
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क्र्सनिको घात जानि सर्वथा भक्षण मति करो जैसै- बोर लटांकों 
प्रत्यक्ष स्थान है, सिडीनिमे बहुत लट उपजें है, बेगण तरबूज 
कोहला 'पेठा जामुन आइू बड़वाला गोल अजीर कटूमर ऊमर- 
फल पोल आलू जामफल टींडू अज्ञाचफल सृच्य फल वीजाफल 
चलिवरस तथा साराफल तथा पत्र शाक कन्द्सूल आदो ः('गवेर 
सलगस प्याज लहसन गाजर किशोरिया इत्यादिक तथा कचनार 
महुआ क्षीरबक्षका फल खिरनीकू' आदि लेय नीसका फल 
इत्यादिक अनेक फल है केवडा केतकी इत्यादिक फूल हैं विनका तो 
अगट दोष आगमते वा अत्यक्षत्ते है ही परन्तु परमागमते वन- 
स्पतीका ऐसा स्वरूप जानना-वनस्पती दोय प्रकार है एक प्रत्येक 
दूजी साधारण । प्रत्येक तो एक देहसें एक जीव है अर देह एक 
जामें जीव अनन्तानन्त सो साधारण वनस्पती हैं यातें साधारण 
भक्षण करे तामे अनन्तानन्त जीव॒निका घात जानि त्याग करना 
योग्य है। अब साधारण भपत्येककी पहचानके ऐसे लक्षण जानने 
जिस वनस्पतीमें लीक प्रगट नाहीं सह होय, रेखसी नाहीं दीखी 
होय, कली प्रगट नाहीं भई होय अर जासें पेली अगट नाहीं भई 
होय आअरु जाका तोडता ही समभज्ञ हो जाय वा कांडे फूटे नाहीं 
-तथा जाके साहीं तांतू' तूतड़ो प्रगट नाहीं भयो होय सो साधारण 
बनस्पती है यामें एक अरुमात्रमें अनन्तानन्त जीव है अर जिस 
चनस्पतीमें घार तथा कत्ता तथा रेखा तथा पैली प्रगठ दीखे सो 
साधारण नाहीं प्रत्येक वनस्पती है तथा जाकू' तोडिये डेढा बांका 
टुटे सूधा शस्त्रसे बनारधा जेसा साफ चरोवबर नाहीं टूटे तथा 
जाके माही तार तूतड़ा प्रयट हो गया होय सो प्रत्येक चनपती है 
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परन्तु कोक वनस्पती पहली साधारण होय  वाही 
एक अन्‍न्तमु हर्तमे अत्येक हो ज्ञाय है कोंऊ साधारण ही बनी 
रहे पान फूल बीज डाहली कू'पल इत्यादिक समस्त साधारण 
प्रत्येककी याही पिछाण जानना ) पत्नसें सममभंँगादिक होय तो 
पत्र साधारण है अन्य समस्त वृक्ष साधारण नाहीं | बीज कू'पल 
समरभंग सहित होय रेखादिक प्रगट नाहीं होय तेते बीज क्र'पतल 
साधारण है अन्य साधारण नाहीं ऐसें इस वनस्पतीमें कोऊ 
साधारण मिल जाय काऊ प्रत्येक हो जाय इत्यादिक दोपरूप 
तथा बनस्पतिसें अनेक न्रसजीवनिका संस उत्पत्ति ज्ञानि जे 
जिनेद्रधम धारण करि पापनितें भयतीत हैं ते समस्त ही हरित- 
कायका त्याग करो ज़िह्ा इन्द्रियकू' बश करो अर जिनका सम- 
स्त हरितकायके त्याय करनेका सामथ्ये नाहीं है ते कदमूलादिक 
अन॑तकायका तो यावज्जीव त्याग करो। अर जें पंच उदचरादिक 
अ्रगट त्रस जीवनिकरि भरया हैं. ऐसा फल पुष्प शाक पत्नादि- 
कनिकू' छॉडि करिके त्रसघातकरिरहित दीसखे एसी तरकारी 
फलादिक दश वीसकू' अपने परिणामनिक योग्य जानि नियम 
करो | इन सिवाय अद्दाईस लाख कोड़ कुल वनस्पतीकाय हैं तिनका 
तो त्यागक्ररि भार उतारो | हरितकाय प्रमाणीकका नियम करे ताके 
कोस्यां अभक्ष्य टले है मिसमें पत्रजात भक्षण योग्य नाठीं । त्रसकी 
उत्पत्ति टालि अन्य बहुत घटाय नियम करो विना घढाया निर- 

गैल रहाँ असंचमीपना होय आम्रव दोय हैं ताते हरितकांसणा 

भक्त॒णमें नियम प्षत करना योग्य है । बहूरि जिस भोजन ऊ़र्पारि 
ऊलणा आजाय ऊपर फल सा नीला हर लाल आउज्ाय मो भीनन 
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संत करो यासें अनन्तजीवनिका घात है याते जिसके ऊपर फूली 
जआाजाय सो दूरते ही त्यागो । चहुरि मोहके कारण असादके उप- 
जावनेयाले ज्ञानकू' वियाड़ने वाले जिह्दाइन्द्रिय अर उपस्थइन्द्रि- 
यकू विकल करनेवाली ऐसी भांग तसाखू छोंतरा असल हुकका 
जरदा इत्यादिक अभच्यनिका खावबना पीखना जिनधर्सीनिके 
त्यागने योग्य है।ये असल पराधीन करे हैं इनमें अफीसका 
भक्षण करनेवालेकू” एक घड़ी अफीम नाहीं होय तो जमीनमें बेहोश 
होय पड़ि जाय है वेदनाका आत्तपरिशासते पशु ज्यों पा 
लमीमें पड्या पच्या रगड़े है निलेज्न हुआ याचनाकरे है चेत्रनितं 
नीर पड़े है क्र अफीम मिलि जाय वदि अमलसें आया भसूला 
हुआ ऋगयो करे है, जिछ्ना इन्द्रियकी लोलुपता बधि जाय है स्वा- 
घ्याय धर्मश्वण ञत संयस उपचासादिकनिक्‌' दूरहीतें त्यागे है 
बुद्धि धर्मेतें पराडप्मुख छोजाय है, उत्तम आचार नष्ट होजा यहै। 
चहुरि हुक्काकी महामलीनता दुर्गेध तमाखू और धघुर्वांका योगतं 
पानीर्से जीवेनिकी उत्पत्ति होय है जहां हुक्काका जल पड़े तहां 
छह्कायके जीवनिका घात होय है । अर याकी दुर्गधतें उत्तस 
आचारके धारक नजीक बैठ नाहीं सके हैं अर बारम्बार घरघरसें 
अग्नि हेरतो फिरे है घरमें राखको ठीकरो धरथोही रहे है नीचऊु- 
लचाले नीचजननिके पीवसे योग्य है। हुक्तकका पीवनेवालेकू' गाडी- 
वान घोडाका चाकर सीणा गूजर मसुसलान इत्यादिकनिकी संगति 
रुचे है उत्तम कुलबालेनिके योग्य नाहीं है अर हुकका नाहीं मिले 
तो नाई घोबी गूजर मीण्या तेली तमोली मुसलमाननिकी चिलम 
याचना करि पीचे हे अर नाहीं पीबे तो बड़ा रोग पैदा होज्ञाय 


है 

उदरमें आफरो चढ़ि जाय नीह्ार बन्द होजाय महान दुःख गले 
बॉध्या है तातें ब्रत संयस उपबास स्वाध्यायादिक समस्त उत्तम 
कार्यनिकू' तिलांजलि देहे | बहुरि जरदा महा अशुचि द्वव्य है 
याकू' झुखर्में राखि सलसूत्र मोचन करे है रास्तासें मार्गेमें सलस- 
त्रांदिक ऊपरि पगरखी पहरे जरदा खाय है सांसभक्षी सद्यपायी- 
निका तथा नीच जातिका धरका पानी मिल्या कत्था चूना खाय है 
नोच जाति अपना हस्तादिक विना धोये अंग खुलावते जरदा 
मसल देहे उच्चछिष्टकी ग्लानि नाहीं करे है समस्त शय्या आसन 
खूरशा बारी जाली समस्त जायगां उच्छिष्टस' लिप्त करिदेय है पशु 
हू रस्ते चालता सोता मुख लाहीं चलावे है याकी पशुर्त हू अधिक 
विकलता है । मुखमें मद्ादुर्गंध रहे है जरदाका पीका जहाँ पडे 
तहां माछी साछर डांस सकडी कीडा कीडी बड़ा बड़ा त्नस ही सरि 
जाय वहां पंचस्थावरनिका घात होय ही । त्रत संयम उपवास 
स्वाध्याय जाप्य शुभ सावनाका नाश होस्न है जरद। खानेवालेनिकी 
बुद्धि आत्माके हितमें प्रत्र॒त॑न नाहीं करे है संयमके योग्य चाहीं 
होय है तामे दया क्षमा शील संतोप $ द्वियविजय परिणाम कदा- 
चित्‌ नाहीं अवर्त हैं अनेक पापाचार कपट छलमे बुद्धि प्रवीण 
होजाय है | अनेक व्यसनिनमें अवुत्ति होजाय है जरदा खानेवाले 
के मांगनेकी लाज नाहीं रहे । समस्त नीच जातिसू भी मांगि 
केरि खाय है | मद्य मांस खानेवाले जिसकाल सद्य पीबे हुक्‍्का 
पीवे है उसका हस्ततें दीया जरदा बीडी मांगि मांगि खाय है जरदा 
खानेवाले बहुत मनुष्यनिकर' नीकेकरि देखिए है एकके हू पए्मार्थ 

में बुद्धि-परलोक शुद्ध करनेकी बुद्धि नाहीं होय है इस जरदक 


( ज>ग३ ) 
प्रभावकरि हीनआचारकी वृद्धि होय तदि परमाशथंते बुद्धि अष्ट 
होय -लोौकिकजनसे व्यभिचारमे लोभमें प्रचल होय है सांचा धर्म 
याके नाहीं होय है ऐसा आपका परिशासमें आप अलुभव करो। 
अर परका जरदा खालेका स्वरूप प्रत्यक्ष देखि जरदा खानेका 
त्याग करो | अर जरदा एक दिन हु नाहीं खाय तो परिणाम्में 
डपाधि उदरमें व्याघि अनेक रोगव्याधि उपजाबै है. तातें जरदा 
खाना सहारोगछू' सहाच्याधिकू' सूगलापनाकू' अज्भीकार करना 
है | बहुरि भांग पीवना हू अपना बडापना शोभितपना नष्ट कर 
देहे भंगेराका दरजा घटिजाय है, भंगेराके जिह्ना इन्द्रियकी लंप- 
टत्ता बधि जाय है | विकलीपना होइ जाय है असादी छुआ ऐश 
करना बहुत निद्रा लेना बहुत घृत खांडका भोजन करना चाहे है । 
पाचॉइन्द्रियां विपयाँकी लंपटताने ग्राप्त होजाय हैं ज्ञान शिथिल 
होजाय है बैसी होजाय है भांग पीवनेवालेके मीठा भोजनमे ऐसी 
लंपटता होजाय है जो मीठा मिले कृतकृत्य होजाय है. आत्मज्ञान 
धर्मका ज्ञान कदाचित्‌ नाहीं होय है वाह्य आचरण अ्रष्ट होय ही 
है अर भांगमे हजारां त्रसजीव चालता दौडता डपजे है वर्षाऋतु 
में भाँग्से अपरिमाण त्रसजीब, उपजे हैं संगेरा भांस सोधे नाहीं 
घोटिकरि पीजाय है । ऐसें हू अफीम खाना जरदा खाना हुकक्‍्का 
पीचना सांग पीवना अर ओर हू छोंतरा पीवना तमाखू सू“'घना ये 
देहके तो सहारोग दी है अमल करनेवालेकी आकृति बिगड़ि जाय 
है धर्म बिगड़ि जाय आचार बिगड़ि जाय ऐसा निथम है । ये नसा 
सम्यज्ज्ञान सम्यक्चारित्रका हू सहाधातक है ये असल अनथद- 
डनिसे हू हैं अर व्यसननिमें हू हैं याते सच्ुष्य जन्म अर जिनघर्से 


( *र२४ ) 

उत्तम कुलादिक पायाकू' सफल किया चाहो हो तो अमल नमा 
करनेका त्याग द्वी करो ! 

बहुरि रात्रिके अवसरमें भोजन करना त्यागने योग्य हीं है 
रात्रिभोजन करे ताके यत्नाचार तो रहे ही नाहीं अर जीवनिकी 
दिसा होय ही । रात्रिविये कीडी मांछर मांखी मकडी कसारी अनेक 
जीव आय पडै हैं अर दीपक जोय भोजन करे तो दीपकके संयो- 
गतें दूरदूरके जीव दीपक कने शीघ्र झ्ञय भोजनमें पड़े हैं। अर 
रात्रिभोजन जिनवर्मी होय करे तो आगांने मार्गे-अ्रष्ट होजाय अर 
रात्रिसें चूल्हा चाकी परीडाका आरम्भ करना मेलना घोवना 
सांजना ये घोरकमे प्रगट होजांय तदि सहान हिंसा अर महान 
दुःख प्रगट होजाय तदि घोर आरम्भीके जिनघर्मेका लेश हू नाहीं 
रहे है । वहुरि कोऊ कहे जो आरम्भ तो नाहीं करे सीधा भोजन 
ल्ञाडू पेडा पूडी पूचा घरफी दृग्धादिक भक्षण करनेमें रात्रि आरम्भ 
नाहीं भया ताकू' ऐसा समझना जो दिवसकू' छांड रात्रि भोजन 
करे ताके तीत्ररागरूप महान हिंसा होय है जैसे अन्नके मासका 
अलन्नुराग अर मांसके ग्रासका अज्शुराग समान नाहीं होय हैं ते 
रात्रि भोजनका अनराग है सी दिनके भोजनका अनुरागके समाने 
नाहीं है। दिचसमे ही भोजन वहुत है रात्रिदिवस दोऊनियें मोज- 
न करे ताके ढोर समान संवररहित भव्ृनत्ति रही तथा रात्रिभोजन 
करनेवालेके त्रत तप नाहीं होय हैँ। ऐसा विशेष जानना हें 
अनादिकालतों विदेदनि्में एकबार वा दोयवार ही भोजन दै रात्रि 
में कदाचित्‌ ६ भोजन नाहीं जो रात्रि मोजन कर तो चुल्दा 77 कं 
भुवारी जलादिकका समस्त आस्म्म गत्रिमें दोज्ाय तहिं साजत 


( रर॑॥ ) 
फरनेसे, तरकारी बनावनेसें तथा पुरुषनिके भोजन करनेमें, स्त्री- 
निके कुदुम्ब सेवकादि कनिके भोजन करनेमें, धोयबेसें, बुह्ारिबेमें, 
सांजनेसें दोय पहर रात्रि व्यतीत हो जाय है अनेक जोवनिका 
संहार होजाय समस्त यत्नाचारका अभाव होय जाय अर कीडा 
कीडी ईंली कसारी मकडी इत्यादिक वड़े बड़े जीवनिका भोजनसें 
पतन तथा इंधनमें चूल्दासें तरकारीमें जलमें पात्रनिसें पतन होय 
है अर दीपकादिक तथा चूल्हाका निमित्तकरि साखी भमाछर डांस 
पतद्भादिक अनेक जीवनिका नितश्रति होम होजाय अर दिनमें भी _ 
आरम्भ अर रात्रिमें हु घोर आरम्भ करि समस्त कुद्ुम्बजननिके 
महादु:ख पैदा होजाय । रात्रिमें घोर घन्धातें समता नाहीं आसके 
तामें धर्मसेवन तथा शास्त्रका पठन अवश्य तत्वार्थकी चची सामा- 
यिक जाप्य शुभध्यानका तो अवसर दी रात्रिभोजन करनेवाले के 
नादीं रहे है यातें जिनेन्द्रधमेके धारक रात्रिभोजन कदाचित हू 
नाहीं करे हैँ ऐसी सनातनरीति अब ताईं चली आवे है घर जिन- 
धर्मी रात्रिभोजन नाहीं करे हें ऐसें कोटया मलुष्यनिर्से प्रसिद्धवा 
ध्यर उज्वलता अर प्रभावना अर उच्चता अर भोजनकी शुद्धताकू 
बिगाड कोऊ विषयनिकरि ग्रमादी अन्ध भया रातिमें दुग्ध कला- 
“कन्द पेडा खाय है तथा औषधि जत्लादिक पीजे दे सो अपने उचम 
ध्ाचार धर्मने अर कुल मयोदाने अर जैनीपनाने जलांजलि देय 
सन्‍्मागेतें अ्रष्ट हुआ उन्मार्गी है, उन्तका सारे तो बाह्य अभ्यन्तर 
अषछ् है अर आगाने अधमसेकी परिपाटी चलाने है। बहुरि रसत्रिका 
किया भोजन दिलसें हू भच्चण करना योग्य नाहीं है । बहुरि 
सिश्याधर्स के धारकनिकी सांसभच्षीनिके संग वेठि भोजन मत करो। _ 


की, 
नीचजातिकेसू' मित्रता मति करो, देवताके चड्या भोजन मत 
भज्ञण करो । दांवका चूडा, रोसका वस्त्र, कामली पहिर भोजन 
बनावें तो भक्षण योग्य नाहीं मांसमच्ीनिके घरमे भोजन नाहीं। 
करनों नीचजातिक घरसे भोजन नाहीं करना । वहुरि अचारनिका 
अक तथा मांलूम तंथो शुरबत अन्य हू समस्त वस्तु भक्षण करना 
योग्य नाहीं । अचारके विल्ायतका बय्यां म्लेच्छनिके जल्लकर 
बनाया उच्छिष्ट अर निकी भरी हुई वोतलां आवे हैं अर समस्त 
बस्त अज्ञात है अर अकोिकनिसें अनेक जलचर थलचर नभचर 
प॑चेन्द्रियादिक जीवनिके मांसके कई अक हैं अर बहुत 'जातिकी 
मदिरा बनाय अक संजा कर हैं बहुत जीवनिके अण्डानिका रसको 
बोतलां भरी हैं अर मधु जो शहद सो समस्त सरवत सुरब्व। 
साजूम जवारसादिकनिसें है अर अनेक जीवनिका अनेक अज्ज 
इन्द्रियां लिह्नी कलेजा इत्यादिक शुष्क हुआ मांसनिकू' अत्तार 
बेचें है यहाँके समस्त उत्तमकुलनिकी बुद्धि श्रष्ट करने कू मुसलमान 
लोक अपनी उच्छिट्ट भक्षण करवानेकू समरत हिंदुस्तानके 
लोक़ेनिकू' अ्रष्ट करनेकू' अत्तारनिकी छुकानों करवाई हे 
करोड कषायीनिकी दुकान समान एक अत्तारकी दुकान हैँ । यहां 
इस देंशमे राजालोग हिन्दूघर्मकी रक्षावास्ते अठारासे वबाइसका 
संवर्त तांई तो अत्तारका वसना. दुकान करना नाहीं होने दिया 
» फिर-कालके निमिचरतों पापकी अच्चत्ति फैली ही अच उत्तस कुलवाले 
हू इनंका अर्कादिक खावने लगे हैं सो मुसलमाननिका फू ठन ओर 
मांत मदिरादिक-भच्षण करने लगे तदि श्राह्मणपन्रा सहाजनपनां 
यैश्यपनां कहां रहा सच कुल अष्ट मये अंर-अमच्य भचण करने 


"०८-5६, ) 
शोत सत्याथ व ते रहित त्तोकनिकी बुद्धि होगई है अर अत्तारसलि: 
की ओोपविह्दीतें रोग मिटे है. एसा नियम नसाहीं। अत्ताररनिका- 
अर्क पीचा करि घर्मश्रष्ट हो व चहुत लोक मरते देखिये हैं जिनके' 
दुर्ग तिका चन्ध होसया है तिनके ही इनकी अ्रष्टठ ओऔपधिसे आरास 
होय है | जैसे राजा अरबिन्दके दाहज्य रका अनेक इलाज किया' 
तें। हू दाइज्घर शांत नाहीं भया अर पाछें अपना महलकी छात्ि' 
ऊपर लड़ते विससरानिका शरीरतें रुघिरका बूद अपने . शरीर' 
ऊपरि पडा ताते शीनलता भई तद्ि पापी पुत्रनिस” कही सोकू! 
रूघिरकी बाचडी भरायद्या जो सें चांसे क्रीडा करि आतापरहि'त॑ 
हो। हैँ तब पुत्र पापते सयभीत होय लाखऊा रह्की बावडो भराईः 
तदि राजा बाचडीकू' देखि बड़ा आनन्द सानि बावडीसें गके होय'. 
अर कपटके जोहीकी वायडी जानि पुत्र ऊपर क्रोधित होय पुत्रकू“ 
सारनेकू' छुरी लेय दौछ्या सो मार्गों पछि अपना हाथकी छुरीतें? 
आप सरि नरक जाय पहुँच्या | ऐसे ही जिनकी दुर्गेति होनी है. 
तिनके अत्तारनिकी औपधिस्‌' आरास होय है तदि उनके पापरूंपे” 
अत्तारी वस्तुनिमे भ्रद्नत्ति होय है यातें प्राणनिका नाश होते हू छद्द 
महीनेके वालकहकू' अन्तारकी औपधि देना योग्य नाहीं4 घर्से 
'चिगड्यां पाछें यो जिनधर्स अनन्तकालसें हू नाही मिलेगा तादें 
जौनधर्म के धारकनिकू' हजारां खण्ड होजाय तो हू झअभसच्ष्यम क्षय 
नाहीं करना जहुरि बजारकी दुकाननिका चून कदाचित्त्‌ स्ति 
भ्रक्षण करो बेचनेवालेनिके समस्त चमारी खटीकनी और -मुखलं-* 
मासिनी धोबिन इत्यादिक तो पीसे हैं मुसलमान घोबी बलाईनिके' 
राजाका तबेला तोपखानानिते चन मिले सो बजारवाले मोल लेग् 


ई रशृछ ) 

छेने हैं ऋर सध्दीनाका छुह सद्दीनाका पीस्याको प्रमाण नाहीं 
हजार सुकषसुल्यां पडि जाय हैं । घणा जणा बीधो नाज लेय 
भोदी लोग ऐिसाबे हैं अर सुसलमान स्लेच्छ समस्त उसदहीमें 
इस्त घालि तुला ले जाय दें सुसलमानांके शुकता विवाहमें काम 
नाहीं आवे सो आधा ओसणि आधो फेर जाय है बहुरि सराय 
का दुकानदारांका पीवलका कांसीका लोहेका पात्र भोजन करनेकू” 
लेना योग्य नाहीं समस्त मांस भक्षी दुराचारीनिकू भी वे ही पात्र 
दे दें तातें अपना आचारकी उज्वलता चाहे हैं सो तीन-चार, पात्र 
अपने निकट राखि विदेशमें गसन करें हैं अर जहां जाय तचहां 
उमड़ी बधती देय 'चून तयाए कराय भक्तण करे चूनकी नाहीं विधि 
जद्षी तो खिचड़ी तथा घूघरी रांधि खाय । बहुरि बजारकी मिठाई 
झाड़ू बरफी घेवरादिक भव भज्लण करो। इनका चूनका छतका 
छल्तका कुछ परिसाण नाहीं है। लोभी निद्यकर्मीनिके आचार 
नांददी होय है थहुरि मैदाका खमीरा चाडिकरि सडावे हैं खट्टा 
पढ़ते ही जामें अनन्तानन्त जीव पड़े हें । पाछे कढाईमें' पके हे 
भुने हैं सो जलेबी करें हैं साबूनी करे हैं सो अक्षण करने योग्य 
नादीं तथा दद्दीमें खांड बूरा मिल्लाय बडुत काल पर्यव सति राखो 

दोय ऋूछु एतचाई खाना योग्य है अपना मित्र भाई पुत्रादिकके 

सामित्ध एक पात्रमें भोजन करना योग्य नाहीं। सलुष्य कूकरा 

बित्लाई इत्यॉदिकनिका उच्जिछ भोजन त्यागना योग्य है क्‍या 

गाय मेंस गधा इत्यादिक दियेचनिका उच्छिष्ट जलादिकरमं स्नान 

अलि करो पान तो कदाचित्‌ हू मत करो चथा अन्नका खांडका लाप- 

सरेक्ता बनाया महुण्य तियंचनिका आकारवाकू सत भक्षण करे 


( ररए६ ) 
तथा देवी दिद्वाडी व्यन्तरादिकनिकी पूजाके बार्ते संकल्प किया 
भोजन स्यागने योग्य है तथा मांसभमक्तीनिका भाजनसें भोजन सर 
भच्तण करो। भाजन सांसभक्तीको सांग्या सस ध्यों । लाईका 
भाजनका जलसों छौर मत करावो रजस्वलाकऋ स्पशैन किया पाऋ 
भोजन योग्य नाहीं । बहुरि -अज्ञुपसेब्य जानि विकाररूप बसस्‍्अ 
आ्राभरण सत पहरो जो उत्तम कुलके योग्य नाहीं ऐसा नीच 
कुलनिके पहरनेके वैश्या तथा विटयुरुषनिके पहरनेके तथा म्लेच्छ 
मुसलमाननिके पहरनेके तथा स्वासी योगी फकोर भांडनिके पहं- 
रनेके वस्त्र आभरण परिणास बिगाड़े हैं अपने तथा परके विकार 
डउपजानेवाला तथा अपना पद॒स्थके योग्य लोकतें अविरुद्ध पेसा 
आभरण वस्त्र सेष धारना योग्य है बहुरि कहनेकरि कहट्दा संक्षेपर्के 
जानना जो समस्त संसार परिश्रसणके कारण पंचइन्द्रियनिका 
विषयनिमें लालसा हे दिन इन्द्रियनिर्मं हू जिद्ाइन्द्रिय अर उपस्थ 
इंद्रिय दोय इंद्रियनिकी लालसा इसलोक परलोक दोऊंनिकू 
बिगाड़ देनेवाली है इन दोय इन्द्रियनिके विषयकी लोलुपता जिनके 
अधिक है ते मलुष्यजन्मसें हू पशुके ससान हैं । पशुयोनिमें हू 
इन दोऊ इंद्वियांका विषयकी चाहकरि परस्पर लडे लडि सरजाय 
हैं अर मनुष्यजन्ममें हू कलह करना सारना सरना निलेज्ज होना 
उच्छिष्ट खावना दीनता भाषणा पुण्यदान लेना अभरूय भक्तण 
करना इत्यादिक समस्त नीचकसेनिसें प्रवृत्ति रसचाइन्द्रियके 
विषयनिकी लालसातें ही होय है। अर देखहु भोगभूमिके अर 
देवलोकके नानाआ्कारके भोगनिर्तों हू रुप्तता नाहीं भई अब ये 
किचित जिद्दाका स्पर्शेसात्रका स्वाद अति अल्प्कालसें है भोज 
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“गिल्‍्यां पाछें नाहीं अर पहली नाहीं ऐसा तृष्णाका बधावनेवाला 
आहास्में लुब्धताका त्याग करि समस्त इन्द्रियांको विजय करि 
रिस -नीरसकी- कर्म -जेसी विधि सिलाई विसमे सनन्‍्तोष धरि 
“अझभक्ष्यनिका स्याग करि देहका धारणमात्रके अर्थि भोजन करे है 
सो समस्त घापरहित होय देवलाकका पात्र होय है । अब यहां ऐसा 
ज्ञामना जो भोगोपभोग परिणास करें सो अपना परणामनिकी 
-हद़्ता देखें जो मेरे एता राग घत्या है एठा द्ाज्न नाहीं 
घत्या- है अर सामथ्य देखे जो ऐसा योग्य बनेगा तो 
मेरा देहका तथा परिणामका इसकू' निर्वाह करनेका सामथ हैं 
कि नाहीं है ऐसा दिचार करि ब्रत धारण करना अर देशकों 
रीति निर्वाह योग्य देखनी अर कालकू" अवसरकू' देखना अवस्था 
देखेंना अपना कोफ़ सद्दायी हे कि त्यागत्रतके विगाड़नवाला है 
ऐसा हू विचार करना शरीरका रोगरहितपना (नीरोगपना) 
'देखना भोजनादिक मिलनेका, नाहीं मिलनेका संयोग देखना तथा 
. भोजनादिक मेरे आधीन है कि पराधीन है ऐसे त्यागत्ततें हमारे 
तथा स्त्री पुत्र स्वामी इत्यादिकनिके परिणासमे संक्लेश होयगा 
कि संक्‍लेश नाहीं होयगा अपना स्वाधीनपना पराधीनपना जानि 
जैसे परिणशामनिकी उज्वलता सहित झतका निर्वाह होय तेस्े 
नियमरूप त्याग करो तथा यम कहिये थावज्जीव त्यार्ग करो । 
कैतेक तो यावज्जीव ही त्यागने योग्य हें--जामें प्रगट त्रसनिका 
घात होय तथा अनंत जीवनिका घात दोय अपने कुलमें सेवने 
योग्य नाहीं होय तथा मद करनेवाला होय तथा मांस मद्य माखन 
मदिरा अचार महाबिकृति अर राज्रिविये भोजन व्य,त़क्रीडादिक 
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सप्तव्यसन, बिना दिया परधनक्ता महण अर त्रसहिंसा आर स्थूत्ल 
असत्य, अन्यायका परिग्रह, बिना छान्‍या जल, अनर्थद्ण्ड ये तो 
यावज्जीव ही त्यागने योग्य हैं | इसमें नियम कहा करिये ये तो 
महा अनीति है इनके त्याग करनेसे शरीर ऊपरि कुछ क्लेश 
भार दुःख नाहों आवै, अपयश नाहीं होय है इनका त्यागंसे 
घन चाहिये नाहीं, बल चाहिये नाहीं, स्वामीका तथा स्त्रीका पुत्र 
कुटुम्बादिकनिका सहाय चाहिये नाहीं किसीकू' पूछनेका वाकिफ 
करनेका हू कास नाहीं अपने परिणामके ही आधीन है को ऊप्रकार 
इनका त्यागमें शीत उष्ण क्ुघधा ठुषादिककी बाधा पीड़ा भोगना 
पड़े नाहीं स्वाधीन है परिणामनिसे देहमें सुख करनेवाला है यातें 
दुलेस सासमी भोगोपभोगका परिसाण करना श्रेष्ठ हे । बहुरि 
कद्ाचित््‌ प्रबलकर्मेके उदयतें यो मनुष्य कुद्ेशमें पराधीनतासें 
जाय पड़े तथा प्रबलरोगतें पराधीन होजाय तथा प्रबल जराके 
आजवनेते उठने बैठने चालनेकी सामथ्य घटि जाय तथा कोऊ 
स्त्री पुत्नादिक सहायो नाहीं होय तथा नेन्ननिकरिं अंघ छहोजाय 
बघिर होजाय तथा लम्बा रोग आजाय तथा बन्दीखानामें 
दुष्ट स्लेछादिक अपना भोजन जलादिक बिणाडि दें तथा 
जबरीले समस्तके सामिल बेठाय खान पान करावे ऐसा ऐसा 
उपद्रव॒ आजाय तो तहां अन्तरंगमे तो ऋतसंयमक््‌' छांडे नाहों 
. बाहिर श्रीपन्लनसोकार सन्त्रको ध्यान करि हीं शुद्ध है क्‍योंकि चाह्य 
देहादिक पवित्र होहु वा अपंबित्र होहु सलमूते रुधिरादिककरि 
लिप्त होहु समस्त कुत्सित ग्लानियोग्य अवस्थाकू' प्राप्त हुआ जो 
पुरुष परसात्माकू' स्मरण करे है सो बाह्य हू पवित्र है अर अधभ्य- 


( रश३२ ) 

न्तर हू जात देह तो संप्तघातुमथ सलसन्नादिकी भरी हुई 
अर रोगनिका स्थान है. एक क्षणमें समस्त शरीरमें कोढ मरने 
लगि जाय है इजारां फोडा फुनसी गूमडी लोह राध स्रवणे लगि 
जाय मलमत्र अशुद्धिपूवक स्रचणे लगि जाय है ऐसा अवसस्में 
बाह्य व्यवद्दार शुद्धता कैसे होय अर निर्धेन एकाकीका सहायक 
कौन होय ? तहां घर्मात्सा पुरुष अशुभकर्सका उदयमें ग्लानि त्याग 
करके धीरता घारण करि आत्तेपरिण्यास करि संकक्‍्लेश नाहीं करे है 
अ्रशुभकम के उद्यक्ू' निजेरा सानता अन्तरक्ष वीतरागताकरि सं- 
सार देह भोगनिका स्वरूप चिन्तवन करता वारह सावना भावता 
कममके उदचतें अपना आत्सस्वरूपकू सिन्न ज्ञावा दृष्टा शुद्ध चिन्त- 
बन करता चीतवरागताकरि ही राग हो ष हे विषाद ग्लानि भय 
लोभ मम्तारूप आत्माके सलकू" धोय आपक्‌' शुद्ध माने है ताके 
समस्त शुद्धता होय है। 
अब भसोगोपभोगपरिसाण अतकी दोय प्रकारता कदहनेकू सूत्र कहे हैं 

नियमो यमश्च विहितो देघा भोगोपभसोगसंदारात्‌ 

नियमः परिमितकालो यावज्ञीगं यमों धियते ॥<७॥ 


अर्थ-- भगवान हैं सो भोग अर उपभोगका घटावनेतें नियम 
अर यस ऐसे दोय अकार भोगोपभोण परिसाण ज्रत कट्या है! 
तिनमें कालका परिमाणकरि त्याग करना सो नियम कह्या है अर 
इस देहमें जीचन है तितने चक तो त्याग करि रहना सो यस 


ऋद्या है । , 
भावार्थ--ओे एकथार भोगनेसें आयें ऐसे आहारादिक त्तों 
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भोग हैं अर जे बारम्बार भोगनेमें आयें ऐसे वस्त्र आभरणादिक 
हैं ते उपभोग हैं । तिन भोग उपभोगनिका परिसमाण यम नियम 
, करि दोय अकार है तिनसें जिस भोग उपभोगका एक मुहुचे तथा 
दोय मुहूत्ते तथा पहर तथा दोय पहर, एक दिवस, दोय दिवस 
पांच दिन पन्द्रह दिन एक सास दोय मास चार सास छह मास 
एक वर्ष दोय वर्ष इत्यादिक कालकी मर्यादा करि त्याग करे सो 
नियम नामका परिसाण है | जाते जो आपके उपयोगी होय शुद्ध 
होय दाका त्यागर्मं तो कालकी सर्यादाकरि ही नियसरूप त्याग 
करना अर जो आपके प्रयोजनरूप हू नाहीं होय, तथा परिणाम- 
निकू॑ बिगाडने बाला होय अथवा सदोप होय ताकू' यावज्जीच 
त्याग करि यमनामा परिसाण करना योग्य है इस भोगोपभोग 
परिमाणतेै अनेक पापके आसत्रव रुक जाय हैं । इन्द्रियां वशीभूत 
हो जाय हैं राग अतिमन्द हो जाय है, व्यवहार शुद्ध छो जाय है । 
मन वश द्वो जाय व्यवद्यार परमार्थ दोऊ जज्ज्वल हो जाय तातें 
भोगोपभोग परिसाण ज्ञत ही आत्मा का हित है विरुद्ध भोग तो 
त्यागिये ही और अविरुद्ध भोग होय तिनसें हू अपनी शर्ाक्ति 
परिमाण देश काल देखि दिवस रात्रिके कालकी मर्यादा करो 
तामें ह फिर दोय घड़ीफी चार घड़ोकी सयादा करि रदना यातें 
फर्मेनिकी बड़ी निजंरा छे। 

अ्र्य और हू भोसोपभोगनिर्से परिसाण फहनेक सूत्त ह|ठ ऐ-- 

भोजनवाहननशयनस्नानपतचिन्नापरागइसमेपु | 
ताम्बूलवसनभूपण-मन्मथसंगीतगसीतेषु ॥८थवो। 


धं्फ्रे-मभो गो प भोरा परिसागगानास छनसे सिर हू खियम आने 


( २३२४ ) 

आजका दिनसे एक बार भोजन करूगा वा दोय वार भोजन 
करू गा वा तीन चार बार इत्यादिक भोजन करनेका परिमाण करे 
अथवा आजका दिनसें एती जातिका अन्न तथा एसे रस, एते 
व्यज्जन भक्षण करूगा अधिक अकार भक्षण नाहीं करु'गा ऐसे 
भोजनका नियम करौ। बहुरि वाहन जे हस्थी घोड़ा ऊंट बलध 
पालकी रथ बहली नाव जहाज इत्यादिक वाहन ऊपरि चढनेका 
नियम करे | बहुरि पलंग खाट इत्यादिकविणं शयनका नियम करे 
जो आजमें पलंगादिकर्मे शयन करू'गा वा भूमिसें ही शयन 
करू गा | वहुरि आज एक बार स्नान करू'गा था दोय वार स्नान 
करूं गा वा स्तान नाहीं करू गो इत्यादिक नियम करे। वहुरि पवित्र 
जो अज्ञराग कहिये चन्दन केसर कपू रादिकके विलेपन करना वा 
त्ाहीं करना इनमें नियस करे बहुर पुष्प तथा पुण्पनिको माला 
आभरणादिक घारण करनेमें नियम करे । बहुरि तांवूल इलायची 
सुपारी लवंगादिक भक्षण करूंगा वा नाहीं करूगा ऐसा नियम 
करे । बहुरि वस्त्रनिका नियम करे जो आज एते वस्त्र पहरूगा 

अधिक नाहीं पहरू गा ऐसे वस्त्रनिसे नियम करे | घहुरि आजे एते 

ही आभरण पहरूगा अविक नाहीं ऐसें आमरण पहरनेमे नियम 

करे । बहुरि कास सेवनेका नियम करे। बहुरि नृत्य देसनेझा 

नियम करे वहुरि गीत गावनेका वा अन्य वेश्या कलावन्तादियने 
गवाबनेका नियम करे । वहुरि और ह हरितकायक मलगामें नियम 
करे | वहुरि पट्रसके भक्तणमें जल पीवनेसें नियम करें। यररि 

सिंहासन कुर्सी चौकी इत्यादिक आसनमें बैंठनफा नियम रे 7 

इत्यादिक अपने योग्य हू भोगठपभोगनिसें निसय नियम करे हा 


( मु३४ ) 
ता+ ओजनपानादिक करनेतें हू निरन्तर संबर होय है । / 
अब नियमके अथि कालकी मर्यावा कहनेकू सूत्र कहे है--- 
अचय दिया रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयन॑ वा । 
इति कालपरिच्छित्त्या प्रत्याख्यानं भवेजश्ञियमः ।|८६॥| 
अर्थे:--अच्य कहिये एक घड़ी मुह्त अरहर अर दिया कहिये 
दिवस तथा रात्रि पक्त तथा एक सास तथा दोय मासका ऋतु अर 
अयन कहिये छह सास इत्यादिक कालका परिसाण करि त्याग 
करता सो नियम है। ऐसे भोगोपभोगका परिमाण वर्णोच किया । 
अब भोगोपभोगपरिमसाण ब्रतके पंच अतीचार कहनेकू" सूत्र 
कहे हैं--- 
विषयविपतोनुपेक्षाजुस्मुतिरतिलोल्यमतित्॒षानुभवी । 
भोगोपसोगपरिमाज्यतिक्रमाः पथ्चण कथ्यन्ते || ०॥ 
अथें:--ये भोगोपभोग ब्तके पांच अतीचार त्यागने योग्य 
है| विषय हैं ते सताप बधावे है अर विषयांका निसित्तर्तों सरण 
होय है याते थे पंचइंद्रियनिके विषय बिष हैं. इनमें परिणासका 
राग नाहीं घटना सो अलुपेक्षा नाम अतीचार है / १ ॥ बहुरि जे 
विषय पूर्वकालमें भोगे थे तिनकू' बारम्बार याद करथचा करे सो 
अनुस्म॒ति नाम अतीचार है ॥| ९ ॥ बहुरि विषय भोगे तिस काल 
में अतिग्रद्धिताते अति आसक्त हुआ भोगे सो अठिलौल्य नास 
अतीचार है ।। ३ ॥| बहुरि विषयनिकू' आगामी कालमें भोगनेकी 
श्रति तृष्णा लगी रहे सो अतितृष्णा नाम अतीचार है | ४ ॥ 
चहुरि विघयनिकू' नाहीं भोगे तिस कालसें भी जाने भोग ही हैँ 


( रहइ६ ) 
ऐसा परिणाम सो अनुभव नास अतीचार है !!५॥ ऐसे 
भोगोपभोगपरिसाण ज्रतके पांच अतीचार छांडि ब्रतकू शुद्ध 
करना | 
इति श्री स्वासीसम॑तभद्राचायबिरचित, रत्नकरंडआवकाचारके 
मूल सूत्रनिकी देशभाषामय वचनिकाविये 
तृतीय अधिकार समाप्त भया ॥ ३ ॥ 
अब च्यार शिक्षात्नतनिके स्वरूपका निरूपण करनेकू” सूत्र 
कहै हैं-- 
देशाचक्राशिक' वा सामयिक' ग्रोषधोपवासो वा | 
वेय्याबृत्यं शिक्षात्नतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ &१.॥ 
अर्थ:--देशावकाशिक ( १) सामायिक (२) ओबषधोप- 
वास (३) बैयाबृत्य (४ ) ऐसें चार शिक्षात्रत कहे हें। 
भावाथ:--ए चार त्रत हैं ते मृहस्थपनामें सुनिपनाकी शिक्षा 
करे हैं | 
अब देशावकाशिक ब्तके कहनेक्ू' सूत्र कह हैं--- 
देशावक्राशिक' स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य | 
अत्यहमणुब॒तानां श्रतिसंहारों विशालस्थ || 8२ ॥ 
अर्थै:--अगुज्ञतनिके घारक पुरुपनिके दिन दिन प्रति विस्तीये 
देशक्ल' काजकी मर्यादा करि 'घटावंना सो देशावकाशिक नाम 


शिक्षात्रत है । ६ 
भावा्थे:--जो पू्वंकालमें दशा दिशानिर्में जाचना संगरावना 


भेजना घुलावना इत्यादिकनिकी मर्यादा यावज्जीव दि गखतर्स करा 


( २३७) 
थी सो तो बहुत थी तामेंतें अब रोजीना ज्षेत्रकु' घटाय कालकी 
मयोदा करि ब्रत करे सो देशावकाशिक ज्त है जैसे पूर्व दिशामें 


दोयसे कोसका परिमाण यावज्जीव किया सो तो दिग्ज्त है 
फिर यामेंते रोजीना मर्यादा रूपकरि राखे जो आज चार कोस 


होका म्हारै परिसाण है था इस नगर का ही परिसाण है वा 
आज्ञ अपने घर बाहिर नाहीं जाऊगा सो 'देशावकाशिक त्व है! 
अब देशावकाशिक ज्ञतमें क्षेत्रकी सयोदा प्रगट करे हैं--- 
ग्रहहारिआ्रामाणां चेन्रनदीदावयोजनानां च | 
देशोबकाशिकस्य स्मरंति सीम्नां तपोबुद्धाः ॥६१॥ 
अअर्थ--वपोबुद्ध जे गणघर देव हैं ते देशावकाशिक ज्त कर- 
नेक! सीमा मयोदा कहै हैं गृहकू, कटककू, मामकू', क्ञे तरकू 
नदीकू, चनकू' योजनकू' देशावकाशिक ज्तसें सयादा करे हे। 
इनकू' डउल्लंघनका हसारे इतने काज्ञ त्याग है। 
अब देशावकाशिकर्में काल्की मर्यादा कहे हे--- 
संवत्सरमृतुमयर्न मासचतुर्मासपच्सूर्त च। 
देशावकाशिकस्य प्राहु; काक्षावर्धि प्राज्ञाः ॥६७॥ 
अरथ--प्रबीणपुरुष छें ते एक च्ष, छह महीना, दोय मास, 
चार सास, एकपक्ष, एक नक्षत्र इस प्रकार देशाचकाशिक ब्रत के 
कालकी सर्याया कहे हैं। अब देशावकाशिकका प्रभाव दिखाचे हैं। 
सीमान्तानां परतः स्थृलेतरपंचपापरूंत्यागात्‌ | 
देशावकाशिकेन च सहावतानि प्रसाध्यंते ॥६४॥ 
अर्थ--रोज्ञीना जेता क्षेत्रका परिमाण किया ताके बारे स्थूत्त 


०. पे ७०० 


शी 
अर, सूच्म जे पच पाप तिनका ग्यागतों देरशावकाशिक ब्रत 
करके महात्रतनिक्ू' सिद्ध करिये हैं । 
भावार्थ--सर्यादा करी तीं बारे समस्त पच पापनिका 
त्यागतें मह्दात्रत तुल्य भया। अब देशावकाशिक ब्रतके पंच 
अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं-- 
प्रेषणशुब्दानयर्न रूपाभिन्‍्यक्तिपुद्गलक्षेपी । 


देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते5त्यया: पञच)॥£ ६॥। 


अर्था--आपके जेता क्षेत्र की सर्यादा थी तिस बाहर प्रयोजनके 
अर्थि अपना सेवककू' वा मित्र पुत्रादिककू कहे ठुम जाओ तथा 
या काम करदों ऐसे कहना स्रो प्रेषण नाम अतीचार हैँ॥ £॥| 
वहरि मर्यादावाह्म क्षेत्रमें तिछ निते वचनालाप करना तथा अन्य 
शब्दकी समस्या करि सममाय देना सो शब्द नाम अतीचार ट् 
[ २॥ बहुरि मर्यायावाद्य चषेत्रमें कोऊकू चुलाचना वा बस्त्रादिक 
वांछित वस्तुकू' शब्द कहि मगावना सा आनयन नाम अतीचार 
है ॥ ३॥ वाद्य केन्रमें तिष्ठेनिकू समस्या वास्ते अपना रूप दिया: 
चना सो रूपासिव्यक्ति नाम अतीचार है ॥ ४॥ अढ्ढरि मथादाए 
क्षेत्रके बाद्य चेत्रमें चस्त्रादिक तथा कंकरी पराप/ण कापरप रे प्रादिकक 
फकि झापाकू जिताचना सो पुदगनक्षेप नाम अतीयार # शा 
ऐसे दशावकाशिक अतके पंच अनीचार त्यागने योग्य है ८ देंग। 
वफादिक अत कह करि अत सामायिक स्थरूप कई दे ४7 
आसमयमुक्तिमुक्ता पच्लाबानामदपमात्रन | 
सर्च च सामयिक्रा; सामयिक्रे नाम शंसन्ति ॥7 ४: 


५ ( न३इ६ ) 
अथ--सासायिक कहिये परस सास्यभावकू' प्राप्त भये ऐसे 
गणधर देव हें ते सामायिक नाम करि ताकी प्रगट प्रशंसा कर हैं 
जो सबेन्न कहिये सर्यादा करी तिस क्षेत्नसे अर मयादाबाह्य क्षेत्रसे 
हू समस्त सनवचनकाय कृतकारित अनुमोद्नाकरि कालकी सयो- 
दारूप जो समस्त पंचपांपनिका त्याग सो सासायिक है। 
भावाथै--समस्त पंचपापनिका कालकी मयोद।करि समसस्‍्त- 
पनाकरि त्याग सो सासमायिक है | अब सामायिकमेंं पंचपापनिका 
त्याग करि कैसे तिष्टोे सो कहे है-- 
मूर्थरुहसुष्टिवासोबन्ध' पर्यकबन्धन चापि । 
स्थानमुपवेशन वा समय जानन्ति समयज्ञा: ॥६व।। 
अर्शै--समयज्ञ जे परमागसके जानलेवाले है ते मूझ्धेरुद जे 
केश तिनका बंधन अर सुष्टिबंधन अर बस्त्रबंधन अर पय कास- 
नज॑धन्न-हू जैसे होय ते सें स्थान कहिये खड़ा तथा उपवेशन कहिये 
जैंठा ससलय कहिये रागठ जादि रहित्त शुद्धात्पा सो है ताहि जानता 


रहे । 


भावाथ--सामायिक करनेवाला कालकी सादा परिसाण 
समस्त प्रकार पापनिका स्याग करि खड़ा होय करि तथा पर्यका सन 
कर जैटे.। अर पयकासनमे अपना वास हस्ततल ऊपरि दक्षिण 
हस्ततलकू” स्थापन करे। अर अपना मसस्तकका केश वा वस्त्र 
दहलता होय तो परिणामके विक्षेप करे याते मस्तकके चोटी इत्या- 
दिकके केश द्वोय तिनकू' बांधिले अर वस्त्र हू बिखरि रह्या होय 
ताकू' हू गांठ देय बांघि करि सामायिक खडा छुआ करे वा बैठा 
हुआ करे । अब सामायिकके योग्य स्थानकू कहे हैं-- 


( एरछुण ) , 
एकांते सामयिर्क निव्यक्तिपे वनेष॒ बारतुष च। 
जैत्यालये त्यालयेषु वापि च परिचेतव्य असन्नधिया ॥&६&॥ 


. अथे--जिस स्थानमें चित्तकू' विज्षेप करनेके कारण नाहीं 
होय अर बहुत असंयमीनका आवना जावना नाहीं होय अर 
अनेक लोकनिकरि बाद 'विवादादिकका कोलाइल नाहीं 
होय स्त्रीनिका नपु'सकनिका आगसन अचार नाहीं होय अर 
जहां गीत नृत्य वादिन्रादिकनिका अचार नजीक नाहीं दोय 
अर तियचनिका अर पक्षीनिका संचार नाहीं होय और जहां बहुत 
शीतकी तथा उष्णताकी, प्रचंड पवनकी वषाकी बाघा नाहीं होय 
तथा डांस, माछर, मक्षिका, कीडा, कीडी, जवा, मधुमत्षिका, 
टांस्या, सर्प, बीछू, कनसला इत्यादिक जीवनकृत बाधा नाहीं 
होय ऐसा विक्षेपरदित स्थान एकान्त होय वा वन होय जीणे 
बागके सकान होय वा गरदह होय वा चैत्यालय होय वा घमोत्मा- 
, जननिका प्रोषधोपवास करनेका स्थान होय ऐसा एकान्त विक्षेप- 
रद्दित चन होहु चा जीणे बाग तथा सना शहादिक चैत्यालयाविक 
में प्रसान्नचित्त हुआ सामायिकमें परिचय करो | 

अनबन सामायिककी और हु सामश्री कहिये है--., 
व्यापारवेमनस्याहिनिध्वत््यास न्तरात्मविनिवत्त्या | 
सामयिक बध्नीयादुपचासे चैकमुक्ते वा ॥१००॥ 

... सामयिक प्रतिदिवर्स यथावदष्यनलसेन चेतर्व्य । 

--.. बतपश्चकपरिप्रणकारणमवधानयुक्त न । १०१ ॥| 

अअर्थ--कायकी चेष्टारूप व्यापार तासें विरक्तपनालें बाह्म 


(६ रे४१ » 


आरारभांदिकते छूटे अर अन्तरात्सा जो मन ताक विकल्परहित 
फरिके अर उपवासके दिनविषे अथवा एकभक्तिके दिनविदे 
सासायिकरूप तिष्ठे तथा आलस्यरहित पुरुष दिवस र प्रति निल्‍य 
रोज़ीना यथावत्त्‌ साम्रायिक जो है ताहि एकामग्नचित्तकरि युक्त 
हुआ परिचय करने योग्य है, इद्धि करने योग्य है | कैसाक है. 
सासायिक्र अहिंसादिक पञ्चत्रतनिकी परिपूर्णाताका कारर्प है | 
भावाथें--सामायिक करनेसें उद्यमी श्रावक है सो समस्त 
, आरम्भादिक फायकी क्रियाकू स्याग करि अर सनफा विकल्प 
छांडि सामायिक करे तिनमें कोऊ तो पका निमित्त पाय उपवास 
जिस दिन करे तिसही दिनसें सासमायिक करे कोऊू एक ठाणाके 
दिन सामायिक करें कोऊू नित्यग्रति सामायिक करे कोऊझ एक 
दिवसकी आदि अन्तसें दोय बार नित्यश्रति सामायिक करे सो 
प्वाह् मध्याह अपराह् ठीनकालविषै दोय दोष धड़ीका नियम 
करि साम्यभावकी आराधना करे स्लो एक स्थानमें निश्चल पर्य- 
कासन तथा कायोट्सगं नास निश्चल् आसन घरि अंगडपांगनिका 
चलायसानपना छांडि काछ्ठपाषाणकरि गढ़या प्रतिजिबतुल्य अचल 
होय दशदिशानिक्‌' भाद्दी अवलोकन करता अपने अक्ुपांगनि- 
फू नाहीं देखता किसीतें बातों नाहीं करता समस्व पव्य्च इन्द्रियन 
के विषयनिर्तों सनक रोकि समस्त अचेतन द्रव्यनिमें राग हर 
हर्ष विषाद जैर स्नेद्ादिकनिकू' छांडि सासायिकमें तिल्ले है सामा- 
यिकमें तिष्ठता समस्त जीदनिरसे सेनच्री धारण करदा परस चुमाः 
धारण करे है में सर्वे जीवनमें क्षमा घारण करू हूँ कोई जीव सेरा 
बैरी नादीं है मेरा उपाजंन किया मेरा फर्म दी वैरी है में अजाद 


( रढर ) 
भावत क्रोधी अभिमानी, लोभी होय करके विपरीत-परिशामी 
छुआ जाकी अवृत्तिसू' मेरा अभिमानादि पुष्ट नाहीं भया विसकू 
दी घेरी सान्‍या कोऊ मेरा स्तवन बड़ाई नादीं करी, मेरे कत्तव्यकी 
अशंसा नाहीं करी ताकू' बरी सममया मेरा आदर सत्कार उठना 
स्थान देना इत्यादिकमे मन्द श्रवर्त्या ताक बेरी जान्या तथा कोऊ 
सेरा दोष छो वाकू' जनाया ताकू” बेरी जान्या तथा कोऊे मेरे 
आाधीत नाहीं प्रचर्तेन किया तथा मोकू' कुछ भोजन वस्त्र धना- 
दिक नाहीं दिया ताक वैरी मान्या सो ये समस्त मेरी कषायते 
डपज्ञी दुबुद्धितें अन्य जीवनिमें बेर बुद्धि ताहि छांडि क्षमा 
अंगरीकार करू हूँ अर अन्य समस्त जीव हैं ते हू मेरा अन्नानभाव 
विषयकषायांके आधीन जानि मेरे ऊपरि क्षमा करो सोकू' माफ 
करो ऐसे वैर विरोधकी बुद्धिक्‌' छांडि मैं समस्तसें समभाव धारि 
खसामायिक अंगीकार करू' हूं जेते दोय घटिका परिंसाणमें सनकारिं 
घचचनकरि कायकरि समस्त पच इन्द्रियनिका विपयनिक्ृ समस्त 
आरम्भ परिश्रहकू” त्यागकरिं भगवान प'चपरमेछीका स्मरण 
करता तिष्दू' हूँ ऐसें सामायिकका अवसरमें प्रतिन्लाकरि प॑च नम- 
स्कारके अक्षारनिका ध्यान करता तथा पंच परमेष्ठीके गुणनिकृ 

स्मरण करता तथा जिनेन्द्रका मतिविवक्ी चितवन करता सामा- 
चिकमें तिष्ठी तथा अपरा आत्माका लाता दृष्टी स्वभावक्ल' राखठेंप 
तें भिन्न अनुभव करता तिष्ठे वथा चार मंगल पद, चार उत्तम 
पद चार शरण पदनिकू' चितवन करता तिए वा द्वाइशभावषना 
घोडशकारणभावना सिंतवन करे अर चतुर्विशति तीयकफरनिया 
स्तवनमें तथा एक तीर्थकरकी स्तुति तथा पंच परम शुरुमिर्क 


( ६४४ ) 

स्तघनसें इनके अथंर्म एकाम्रचित्त घारण करि सामयिक करे तथा 
प्रतिक्रमण करनेकू"” समस्त दिवस किये दोषनिक्ू' दिनका अंतमें' 
जिंन्तवत करें अर समस्त रात्िमे जे दोष किये तिनकू' प्रभात - 
समय चिंतवन करे जो यो मनुष्य जन्म अर तासें भगवान सशक्त / 
चीतरागका उपदेश्या घसमे अनन्तकालमें बहुत दुलेभ प्राप्त भया.- 
है! इस जन्मकी घडी हू धर्म चिना ज्यत्तीत सत होड़ ऐसा विचार 
फरे जो आजका दिनसे तथा राज़िसें जिनद्शन पूजन स्तवनमें 
केता काल उयतीत किया अर स्वाध्याय सत्संगदि तस्तबाथेनिकी . 
चचो तथा पंचपरमसेछिनिका जाप ध्यानमें तथा पात्रदानसे केता : 
काल व्यतीत किया अर बहुत आरम्भ में अर इन्द्रियनिके विषय- 
नि अर व्यवहारादिक विकथासें अर अमादमे, निद्रार्मे काम 
सेत्ननमें भोजनपानादिकमे आरस्भदिकनिमे केता काल व्यतीत , 
किया तथा मेरा सनवचनकायकी प्रव्त्ति तथा रागादिक संसारके . 
कार्येनिसि अधिक भई कि परमाथेसें अधिक भई ऐसें समस्त 
दिवसका किया कतव्यकू' दिनका अन्तर्से चिंतवन करे अर रात्रि 
का कियाकू' अभात ससय चिंतवन करे जातें जो पंच रुपयाकी 
पू'जी लेय बनिज करे हे सो हू नित्य रोजाना अपना ठयग्राबनरा 
कुमावना ढठोटा नफाकी संभाल करे है तो पूर्व पुख्यके प्रभावते 
इस जन्‍म लाया जो उत्त ममलुष्य जन्म वीतरागधर्म' सत्सगदि 
इंद्रियपरिपू्णतादिक धन तिसमें व्यवद्धार करता ज्ञानी अपनी 
आतस्माके हानि वृद्धि नाहीं संभालि करे कद्दा ९ जो ठोटा नफाकी 
संभाल ताहीं करे तो परलोकतें ल्याया घर्स बनादिकनिकू' नष्ट करि 
घोर तियेच- सतिसे वा नारकीनिसें निमोदनिसें जाय -न्ष्ट हो -जय॑ 


€ रछडे ) 


धुत घर्मरूप धनका वधावनेका अर्थि एक दिनमें दोय वार तो 
संभातत करे ही अर जो कपायनिके वशर्तें जो अपने मन चचन- 
कायकी दुु्ट प्रवृति भई धवाकू' बारम्वार निंदा करे हाय में दुर् 
चिंतवन किया तथा कायतें दुष्ट क्रिया करी, हाय में वचनकी 
अवुच्ि बहुत चिंदा करी यामें महा अशुभ कर्मवन्ध किया, घर्मकू 
दूषित किया अपयश गअगट किया, अब इस निद्य कमेंकू' चितवनच 
करते मेरे परिणाम पश्चा त्तापकरि दृग्ध होय है अहो ! मोहकस 
घड़ा वज्ञवाव हे जो मैं सेरे दुट परिणामनिकी दुष्ताकी अर पाप 
के करने वाले अर दुगेतिके ले जाने वाले हमारे निद्य परिणासनिक्‌ 
नीके भेरा घात करने वाले जादूँ हूँ अर प्रयोजन रहित जानू हैँ 
श्र अपनी जीविवन्यकू" बहुत अल्प जानू” हूँ अर परत्तोकर्में मेरे 
किये कर्मका फलकू' में दी अकेला दी भोगूयगा ऐसा अच्छी वरह 
बारस्थार परिणामामें निश्चय करू हूँ चिंवऊ हूँ । चिंववन करते 
करते हू मेरा परिणाम जो अन्य जीवनितें दैर अर विषयनमें राग 
नाहीं घड़े है सो यो अ्वल सोह कर्मकी महिमा है याहीतें मोहकर्मका 
नाश करि विजय कु प्राप्त भये ऐसे पंच परमेप्ठिनिकू स्मरण करू 
हूँ लो मोहकमेंके जीतनेव्ाले जिनेन्द्रका प्रभावकरि मेरे मोदकर्मत 
उपजे रागभाव देषभाव कासादि विकारभाव तथा क्रोधभाव अभि- 
मान भाव सायाचारके भाव लोभभाव मेरा नाशकू आप्त दोह 
डैसी चीवरागता जिलेन्द्र भगवान पाई तैसी मेरे भो होहू इस 
धरभियरायत से कायते ममत्व छांड़ि पंचपरमसेष्टीका ध्यानसद्वित 
फायोस्समे करू' हूँ ठथा अज्ञानभावत जो पूर्वाकालमें प्थ्वीकायका 
सोदना कुचरना कूटना इत्यादिक कि घाव किया द्ोय घथा अव- 


( रछ४४ ) 
गाहलेकरि विलोबनकरि छिड़कनेकरिं स्नानादिकवरि लल्कायकः 
जीवांकी चिराघना करी तथा दाबना बुकावना फसेरना कूटना 
इस्यादिककरि अग्निकायके जीवनिकी विराधना करी ठथा बीजखाँ 
इस्यादिक्करि पवनकायका जीवांकी विराधना करी तथा जड़ कन्दू 
सूल छात्र कपल पत्र फूत्र फल डाहला डाहली सींख उण घांसख 
बेल गुल्म चक्तादिकनिका तोडना छेदना बनारता उपाडना चयाना 
रांधना वाॉंटना इत्यादिककरि वनस्पतिकायकी पिरावना करी पिन- 
ते उत्पन्न भया पापकर्म तिनका नाश परमेष्ठीके जाप्यके अभाव 
मेरे होहू अर परमेछीके ध्यानका प्रभावों अब सेरा परिणाम 
छुद्द कायनिके जीवनिंकी घाततें पराडमुख होह संयमभावकी 
प्राप्ति होहू। बडुरि जो सेरे गसनसें आगमनर्मे उठनेसें पसारनेरमे 
संकोचनेसें सोजनमें पानीसें आरम्भसें उठावनेमें मेलनेसें दथा 
चाकी चूल्दा ओखली बुद्दारी जलका परींडा अर सेवा कृषि विद्या 
वाणिज्य लिखना शिल्पकर्म जीविकामें तथा गाड़ी घोड़ा इव्यादिक 
वाहननिसें प्रचर्त न करि जो मेरी यत्नाचाररहित भ्रच्त्ति ताकरि जो 
दविइन्द्रिय त्रिइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय जीवनिकी विराधना 
भई होय सो मिशथ्या होह। मैं बुरी करीये आरम्भादिक भला 
नाहीं संसारमें डुबोनेवाले हैं, नरक देनेवाले हैं इन आरम्भविषय 
कषायनिकरि ही यो जीव एकेन्द्रियादिक तियेचनिसें अनन्तानन्त, 
काल क्षघा ठूषा सारन ताडन लादन बंधन बालन छेदल फाड्न 
चीरन चावन इत्यादिक घोर दुःख भोगता ते हिंसातें उपजाया कर 
फो नाशके अर्थि अर आगाने हिंसारूप परिणामका अभावके 
ध्यर्थि में पंच नमस्कार पदका शरण अहण करू हूं । चह्रि अज्ञान 


( शध्टद ) 

» आवतें ब.अमादतें जो में असत्य चचन कह्या तथा गाली दीनी 
चथा भण्डवचन कह्या तथा मसेछेद करनेवाले ककेश वचन व 
कठोर कह्मा तथा किसीकू' चोरीका कलंक लगाया किसीकू 
कुशीलका कलंक लगाया तथा धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी शीलवन्तनि 
कू' दोष लगाया तथा धर्मात्मानिकी निन्‍्दा करी तथा सांचे देव- 
धर्सेगुरुकी निन्‍दा करी तथा मिथ्याधर्मकी पोषणा करी छिंसाकी 
प्रवृत्तिका उपदेश किया तथा मिथ्याघधमंकी अरूपणा करी तथा 
सत्रीनकी कथा राजकथा भोजनकथा देशकथा इत्यादिक घोर 
पापनिमें सेरा चचन प्रवर्त्या ताका अब पश्चात्ताप करूँ हूँ। में 
घोर कर्मका बन्ध किया जाका फल नरकनिके ढुःख चथा तियेच- 
ग़तिनिके घोर दुःख अनन्तकाल भोगने हें अर अनन्तकाल गूगा 
चदहिरा आंधा नीच जाति नीच कुलमें महद्दादारिद्रसद्तित उपजना 
है यातें अब दुष्ट चचनके बोलनेकरि उपजाया पापकर्मेंका नाशके 
अथि अर अब आगाने मेरे दुष्ट वचनमें प्रवृत्ति कदाचित मत द्वो 
हू इस बास्ते में पंचनमस्कारपद्का शरण अहण करू हैँ बहुरि 
अज्लानभावतें वा प्रमादतें पूवकालमें जो में परका विना दिया घन 
गिरथा पड्या भूल्या अहण करनेमें परिणाम किया कपटछलते 
ठग्या तथा जबर होय परका धन राखि मेल्या, नाहीं दिया 
तो बहुत संक्‍लेश आपके अर अन्य उपजाय दिया ताते घोर 
पाप उपजाया चाका फल नरक तियंचादि गतिनिमे परिझममण 
अनन्तकालपयत्त दरिद्रादिक घोर दुःत्न छोना हैं यानें चोरी ररटि 
उपजाया जो पापकर्म ताका नाशके अर्थि अर आमार्ने मैरा 


पराया घन खचिना दिया शड़ग फरनेसे परिणाम शदायिय शा 
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होहू इस वास्ते सें पंचनमस्कारपदका शरण भद्दण करू' हूँ बहुरि 
परकी स्त्रीके रूप आभरण वस्त्र भाव विज्ञासकू' राग भावत 
देखनेकी इच्च्छा करि तथा राग साचतों देखी तथा संगमादिक किया 
तांते उपाजन किया घोर पाप जाका फल अनन्तकालपर्यत नरक- 
गतिनिसमें परिभ्रमण करि अत्तेक भवनसें हजारां रोगका पावना 
तथा दरिद्रादि दुःख भोगना तथा बहुत कालपर्यंत कामरूप अग्नि- 
करि दृग्ध भया असंख्यात भवनिसें कासवेद्नाकरिें पीडित छुआ 
लडि लडि मर जाना है ताते परखीकी चांछाकरि उपजाया पाप- 
कर्मका नाशके अथि अर आगामी कालसें सेरा अन्यकी स्त्रीमें 
अनुराग कदाचित्‌ मत होहू इस बास्ते में प॑ंचपरमगुरुनिका पंच- 
नमसस्कारसन्त्रका ध्यान करू हूँ । बहुरि सें अज्ञानी परिभहसें बड़ी 
समता करि शरीरादिक पुदुगलकू" सेरा मानि यामें ही आपा 
जान्या तथा रागादिकभाव मोहकमसोेके उदयते भया विनिकू 
धअप्रपला भाव मानि परद्वव्यनिसें बड़ी आआासतक्तता करी धनधान्य 
ऊुटुम्बादिककी चुद्धिकू' अपनी वृद्धि सानी इनकी हानिकू' अपनी 
हानि मानी अर अब हू जायगा हाट आजीविका स्त्री पुत्र धन 
घानन्‍य आभरण वस्त्रादिक हजार वरतुरूप परिगहमें हमारा हमा- 
रा ऐसी बुद्धिमें चिपरीतता लग रही है जो आपका ज्ञान परका 
आत पाप-पुस्यका आन परलोकका ज्ञान नष्ट होय रह्या है कएठ- 
रात प्राण हो जाय तो हू समता नाहीं घठे है अर जगतसें 
प्रध्यक्ष देखे है जो किसीकी लार परिभ्रह्‌ गया चाही सेरी लार 
जायगा नाहीं तो हू दिल प्रति बधाया चाहे है यासे मरण करू 
तद्दां पयंच किचित्‌ सत घट जातो इस प्रकार ही निरन्तर चिंत- 
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बन रहे है इस परिअहरूप दावाग्निकू" संतोषरूप जलकरि नाही 
बुमराया चाहे है समस्त पापनिका मूल एक परिमहमें मूछी है में 
अज्ञानी याहीका आरम्भमें, याहीमें मसता धारण करनेकरि 
अनन्वकालमें दुलेंभ ऐसा मनुष्य जन्म जिनधमे पाया तादि 
बिगाड़ि अनन्तभवनिमें नरक तियच गतिनिसे दुःखकू' अज्ञीकार 
किया ताका मेरे बड़ा पश्चात्ताप है अब ऐसे घोर पापकमेके नाश 
करने का उपाय भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण बिना कोऊ दूजा 
है नाहीं अर आगामी कालहूमें परिभ्रहर्मे विरक्तताका कराने 
बाला भगवान पंचपरमेष्ठी बिना कोऊ है. नाहीं यावें मूछोका 
नाशके अर्थि परम सन्वोप उपजनेके अर्थि परिआ्रदका त्याग्रके 
अर्थि पंचनमस्कारका ध्यानपूर्वेक कायोत्सरग करू हूँ । 


अब सामायिक में तिछता गृहस्थ कैसा है सो कहे हैं--- 


सामयिके यारम्माः परिग्रहा नेव संति सर्वेडपि । 
'चेलोपसष्टमुनिरिव गही तदा यांति यतिभावम्‌ ॥१०२॥ 
अथथे--गृहस्थ जे हैं तिनके सामायिकके अवसर विषे आरम्भ- 
करि सहित समस्त ही परिग्रद नाहीं हैं याते सामायिफ करता 
गृहस्थ जो है सो वस्त्रसहित मुनिकी ज्यों यतिका भावक श्राप 
दोय है । 
भायार्थे--सामायिकके अवसरमें समस्त आरम्भ अर समस्त 
पर्यिद नाहीं है परन्तु ग्रृद्ृस्थ दे यातें वस्त्र पहरे ई ठारते बस्तर 
विना अन्यप्रकार तो मुनितुल्य दी दँ सुनिर्के नर्तपतों टॉय है 
गण वस्त्रधारस है एता ही खन्‍तर है ठाते सनि नादहीं फा जान 
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है। बहुरि जो उपसमे परीषद आजाय तो सुनीश्वरनिकी ज्यों 
घीरता धारण करि सकी कायर नाहीं होय ऐसे सूत्र कहे है-- 
शीतोष्णद शमशकपरिषहसुपसर्गंमपि च मौनधराः । 
सामयिक॑ अतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः ॥ १०३ ॥ 
अरथ---सासायिककू धारण करता ग्रहस्थ सौनकू" धारण 
करे है अर सनवचनकायकू' नाहीं चलायमान करता शीत उष्ण 
दंश शकादि परीषद अर चेतन अचेतनक्त उपसगनिकू' सहे हें । 
भावाथे--सखामायिक करनेके अवसरमे जो शोतका उष्णता 
का वर्षाका पवनका डास मांछर दुष्टनिके हुबंचन रोगपीडादिका 
परीषदह आ जाय तथा दुष्ट बैरीकरि किया तथा सिंह व्याप्र सपो- 
दिक तथा अग्निजलादिकजनित उपसभे आजाय तो बड़ा धैये 
धारण करि सनवचनकायकू्‌' साम्यभावते नाहीं चल्ायमान करता 
सोनसहित समस्तक्‌ सहे है । 
धब सासायिक करता संसारका स्वरूपकू अर मोक्षके 
स्वरूपकू' ऐसे चिंतवन करे है--- 
अशरणमशुभमनिरत्य दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ । 
माचस्तद्विपरोतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ।| १०४ ॥ 
अथे--सामायिक धारता गरहस्थ संसारकू' ऐसे चिंतवन करे 
यो चतुगतिसें परिश्रमणरूप संसार अशरण है यामें अनन्तान॑ंत 
जन्म सरण करते अनंतराल उयतीत भयो अर समस्त पर्यायनि- 
में क्ुघा ठूषा रोग वियोग मारन ताडन भोगते कहूँ शरण नाहों 
जो कोऊ कालमे कोऊ ज्षेन्रसें कोर रक्ता करनेवाला नाहीं ठातें 
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संसार अशरण है! वहुरि अशुभकम के बनन्‍्धनकरि दुःखका 
देनेवाला अशुभदेहरूप पिंजरामें फस्या हुआ अशुभ कषायनिरूप 
अशुभभावनिसेंं लीन हुआ निरन्तर अशुभका ही बन्ध करता 
अशुभ ही कू' भोगे है याते यो संसार अशुभ है । वहुरि इस 
संसारमें जीव अनन्तानन्तकाल परिश्रमण करते करते कदाचित्‌ 
सुच्षेत्रमें वास उत्तमकुल इन्द्रियपरिपूरयंता सुन्दररूप अबलबुद्धि 
जगतमे पूज्यता, सान्‍्यता तथा राज्यसम्प्रदा, धनसम्पदा सुन्द्र 
सित्रनिका सद्भम, आज्ञाकारी महाग्रवीण सुपुन्न, मनोहर बल्लभाका 
संगम तथा परिडतपता सूर॒पना वलवानपना आज्ञा ऐेश्वर्यादिक 
सनावांछित भोग, सीरोग शरीरादिक कर्मेक्रे दद्यकरि पा जाय 
तो क्षणमात्रमें विजुलीवत्‌ , इंद्रधनुषबत्‌, इन्द्रजालीका नगरवत्त्‌ 
नियमतें विज्ञाय जाय हैं । फिर अनन्तानन्तकालमे हू नाहीं ग्राप्त 
होय हैं तातें संसार अनित्य है अर समस्तकालमे कर्म वन्‍्धनसद्दित 
देहपिंजरमें फस्या अनन्तानन्त जन्ममरणादिकनिकारि सहित है 
अनन्तकालहूमें दुःखका अभाव नाहीं तातें संसार डुःख ही दे । 
बहुरि संसारपरिश्रमणरूप मेरा आत्मा नाढीं तात' संसार 
अनात्सा है ऐसे सामायिकमें तिए्ठता ग्रहस्थ चिंतरवन करे है का 
परिभ्रमणरूप संसार है सो अशरण है अनित्य है ढुःखरूप 
अर मेरा स्वरूप नाहीं ऐसा संसारमें मिथ्याज्ञानका प्रभावकरि मे 
अनन्तकालर्ते वास करू' हूँ। अब मोक्ष जो ससारत छूटना ई 
सो मेरा आत्माकृ' शरण है फिर अनन्तानन्व कालमें हू संस्रारम 
आवनेकरि रहित है । बहुरि शुभ है अनन्त कल्याणरूप है बहुरि 

नित्य है अविनाशी हैं बहुरि अनन्तानन्तस्वरूप है जामें अनन्त- 
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क्ानादि अर अनाकुल्नतारूप है अर मेरा आत्माका स्वरूप है पर 
रूप नाहीं ऐसें सामायिकमें तिष्ठता गृहस्थ संसारका अर मोक्षका 
स्वरूप चिंतवन करे है। साम्यमाव सहित सामायिक दोय घड़ी 
सात्र हो जाय तो महान कर्मकी निजरा है सामायिककी महिमा 
कहनेकू इन्द्र हू समथे नाहीं है. सामायिकके श्रभावते अभव्य हू 
आवेयिक प्यत उपजे है सामरायिक समान घर्म न कोऊ हुयो न 
होसी याते सामायिक अद्भीकार करना ही आत्माका हित है । 
अर जाके सामायिकादिकका पाठका ज्ञान नाहीं, आचे नाहीं ते 
पंचनमस्कारसात्र ही एकासतातें सनवचनकायकू' निश्चल करि 
समस्त आरसम्म कषायविषयनिका त्याग करि पंचनसस्कारमन्त्र 
का ध्यान करता दोय घटिका पूरों करो । 
अब सामायिकके पच्ज्च अतीचार कहे हैं --- 
वाकायमानसानां दुश्प्रणिधानान्यनादरास्मरणे ! 
सामयिकस्थातिगमा व्यज्यन्ते पंच भमावेन ॥१०४५॥ 
अर्था--ए पांच सासायिकका सावनिकरि अतीचार है सामा- 
यिक करते वचनकी संसार सम्बन्धी प्रवृत्ति करना सो वचन दु:प्र- 
शिधान नाम अवीचार हैं ॥९॥ बहुरि शरीरकी संयम रहित चला- 
यमानपनाकी चेष्टा सो कायडुःअखिधान नास अतीचार है ॥रा। 
बहुरि सनमें आतंरौद्रादिक चिंतवन करे सो मनोदुःप्रशिधान 
नाम अतीचार है ॥३॥| बहुरि सासायिककु' उत्साहरहित निरादर 
तें करे सो अनादुर नास अतीचार है ॥४॥। बहुरि सामायिक्त 
करता देव चंदनादिकके पाठ सूलि जाय या कायोत्सर्गांदिक 
भूलि जाय सो अस्मरण न्य्स अतीचार है।।श॥ ऐसे पंच अतीचार 
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सहित सामायिकका वर्णान किया । 
अब ओषधोपवासकू' वर्णन करू हैं--- 
पर्वेण्यश्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोषवासस्तु । 
-चतुरभ्यवहायाणां अत्याख्यान॑ सदिच्छामिः ॥१ ०६॥ 
अथ --पवेरि जो चतुदंशी अर अष्टमीका व्विसरात्रिविये 
चार प्रकारका आहारका जो सम्यक्इच्छा करि त्याग करना सो 
प्रोषधोपवास जानने योग्य है | एकसासविं दोय अष्टमी अर 
दोय चतुद्ंशी ए अनादितें पवे ही हैं इन पर्वनिममें ग्रहस्थ त्रच- 
संयम सहित ही रहे जातें घर्मात्मा संयमी हैं ते तो सदाकाल त्तो 
ही रहे हें यातें धर्ममें अनुरागका धारक शूहस्थ एक महीनामें 
चार दिन तो समस्त पापके आरम्भ अर इन्द्रियनिके विषयनिकृ' 
नष्ट करि ब्रवशील संयमसहित उपवास धारण करि चार प्रकारका 
आहारका स्याग करि संयम सहित तिछ्ठक ताके प्रोषधोपवास 
जानना । अब प्रोषधोपवासका विशेष कहें हैं। सप्तमीके 
दिन वा त्रयोदशीके दिन मध्याहकाल पहली एक वार भोजन- 
पानादिक करि समस्त आरम्भ वशिज सेवा लेन-देनका त्याग करि 
“देहादिकरमें ममत्व त्यागि एकान्त चस्विका तथा जिन-मन्दिरमें 
एकान्त स्थान वा चैत्याजय वा शुून्य-गृह मठादिक वा ्रोप- 
 घोपवास करनेका स्थानमें जाय समस्त विषय कपायनिका त्याग 
करि सनवचनकायकी श्रश्ृत्ति नकल रोकि धर्म-व्यान करियके वा 
स्वाध्यायकरिके सप्तमी वा त्रयोदशीका अर्दझ दिनकू' व्यतीद 
करे, पाछेँ संध्याकाल संबंधी देववनन्‍्दनादिक करि रातिने धर्मे- 
कथा वा जिलनेन्द्रका स्तवनादिक करि रात्रि उणलीत करे था धर्मे- 


६ २४३ ) 

ध्यान करता शोधित संथरामें अल्पकाल प्रमाद टालि रात्रि ठय- 
तीत करे अष्टमी चतुदेशीका प्राःतकालमें सामायिकारिक बन्दना 
करि तथा आसुक द्रव्यनितें पूजनकरि शास्त्रका अभ्यासकरि 
भावना का चितव॒निकरि घ्ंध्यान सद्दित अष्टमी चतुदंशीका दिन 
अर समस्त रात्रिकू' व्यतीतकरि नवसो वा पूर्णिमाका प्रभाव- 
संबंधी कर्मक्तिया करि पूजनादि वन्द्ना करि उत्तम सध्यस जघन्य 
पातन्नमें कोऊू पान्रका लाभ होय ताकू' भोजन कराय आप पारनो 
करे | ऐसे घोडश प्रहर घर्मेंसद्वित व्यतीत करे ता्के उत्कड प्रोष- 
घोपवास द्ोय है । तथा कार्तिके यस्वामी कह्यमा है जो अष्टसी 
चतुदशीके दिन स्नान विलेपन आभूषण स्त्रीसंसर्य पुष्प अतर 
फुलेल धूपादिकनितें स्याग जो ज्ञानी वीवरागवारूप आभरण करि 
भूषित हुआ दोऊ पचनिसें सदाकाल उपचाल करे वा एक यार 
भोजन करे वा नीरस भोजन करे ताके प्रोषधोपवास होय है. 
चथा असितगवतिश्रावकाचारसें पर्वीका दिनमें उपवास अलुप- 
चबास एक मुक्त ऐसें तीच प्रकार कह्या है। तिनमें चार अकार 
आहारका स्यागकू उपवास कह्यमा अर एक वार जल अभ्रहदण करे 
ताक अनुपवास कह्या अर एक वार अज्ञ- जल अ्दण करना ताक 
एकश्ुक्त ऐसी संज्ञा है परन्तु तात्पर्य ऐसा जानना जो अपनी 
शक्तिक' नाहीं छिपाय करिके घमेमें ल्लीन भया उपयास करे तथा 
आगे प्रोषधप्रतिसा चतुर्थी कदहसी तिसविजये तो षोडश प्रहदरका 

सियस जानना अर दूज़ी त्रतभ्नतिसामें यथाशक्ति त्रवत वप संयम 
घारण करि पर्वीसे घर्मेध्यान सहित रहना। 

क्पव उपवाससें ओर हू बर्णेस करे दै--- 


( इसथ४ ) 


पंचाना पापानासलंक्रियारम्मगन्धपुष्पाणां | 
स्तानाज्ञननस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात्‌ ॥१०७॥ 


अर्थ--डउपवासके दिन हिंसादिक पव्य्च पापनिका त्याग करि 
रहे अर अलंक्रिया-कहिये आभरणादिक मण्डनका त्याग करे 
अर शुहकायेका आरम्भ जीविकाका आरम्भ छांड़े अर सुरंधि 
केशर कपू रादिक तथा अतर फुलेलादिक गंधके महणका त्याग 
करे अर पुष्पनिका सरहण करनेका त्याग करे वहुरि स्नान करने 
का नेत्रमें अख़्न ऑजनेफा अर नास लेनेका त्याग करे तथा 
आर हू नृत्य वादित्रके बजावनेका देखनेका श्रवणका त्याग करे। 
तथा और हू पंच इन्द्रियनिके भोगका त्याग करे जातें उपवास 
करि है सो इन्द्रियनिका मद सारनेकू' अर इन्द्रियनिका विपयांमें 
गमन है ताके रोकनेकू” अर कामके.मारनेकू प्रमाद आलस्यादि- 
कनिके रोकनेकू' नष्ट करनेकू” आरम्भादिकते विरक्त होनेकू परी- 
पह सहनेमे सामथ्यें होनेकू' धर्मक मार्गत नाहीं चिगनेकू जिद्ठा 
इन्द्रिय उपस्थइन्द्रियके दण्ड देनेकू' उपवास करिये है! झर 'पपनती 
प्रशंसा वा लाभ वा परलोफर्से राज्यसंपदादिक परम होनेस 
उपयास नाहीं करिये है ! फेचल विपयाउुराग घटावनेकू शक्ति 
वधावनेकू' उपवास करिये है जातें इन्द्रियां खानिपानादिय 3 
लाना स्वादम्मं निरन्तर प्रवर्ते' हूँ उपचास करनेते रसारिक 
भोजनमें लालसा नष्ट दो जाय, निद्राका चिजय हो ज्ञाये। मेरी 
सारवा जाय ता इपयासका बढ़ा प्रभाव जानि उपवास फरिये 2 । 
अब उपयासका दिन कींसे न्‍्यवीत करे सो फ्दे ४-- 


( रऔ॥४ ) 
धर्मामृतं सतृष्णः अ्वणास्यां पिवतु पाययेहन्यान्‌ । 
ज्ञानप्यानपरों वा सवतृपवसननतन्द्रालुः ॥ १०८॥ 
अथ--उपयाप करता गृहस्थ है सो निरालसी हुआ संता 
लानका अस्यासमे अर धमेध्यानमें तत्यर होहू अर अतितृष्णा- 
रूप हुआ घसेरूप अम्ृतका पान करणुइन्द्रियकरिं करिहू । अर 
अन्य भव्य जीव निऊू घम्रूप अम्ततका पान करावो । 
शावार्थे--डपवा सके दिन घधर्मकथा श्रवण करो तथा अन्य 
धर्मात्मानिकू' धर्मंश्वण करावो ज्ञानका अभ्यासकरि वा धसे- 
ध्यानसें छीनता करि ही उपदासका अवसर व्यतीत करो आलस्य 
सिद्राकरि व्यतीत सत करो | तथा आरम्भादिकर्में विकथामें काल 
व्यतीत सत करो। उपयासकीा अथ कहै हैं--- 
चतुराह/रविस जेनमुपवासः ओषधः सक्ृदुभक्तिः । 
स ग्राषधोपवासो यदहुपोष्यारम्मभमाचरति ॥| १०६ ॥ 
अथे--अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य ये चार पअकारके आहार 
इसका त्याग सो उपचास है अर घारणाका दिन विष अर-पारणा 
का दिनविषे एकवार भोजन करना सो पोषध कहिये है ऐसे 
घोडश अहर भोजनादिक आरम्भ छांडि पाछे सोजनादिक आरंभ 
आचरण करे सो प्रोषधोपवास है। 
अब उपवासके पंच अतीचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
अहणविसर्गास्तरणान्यच्टटमुष्टान्यनाद्रास्मरणे । 
यस्प्रोषधोपचासे व्यतिलंघनपञ्चक” तद्दिस्‌ ॥११०॥ 


श्र 
अथ--जो पिन, पंच अवीचार हैं ते ऐमें ज्ञानने, 
नेत्रनितें देखयां बिना अर कोमल उपकरखणतें शुद्ध किये विना जो 
पूजाके तथा स्वाध्यायक्रे उपकरण अहण करना (१) बहुरि 
देख्यां सोध्यां विना उपकरणनिका मेलना अथवा शरीरके हस्त 
पादादिक पसारना (+) बहुरि देख्यां सोध्यां विना आस्तरण जो 
शयन करनेका उपकरण विछावना बैठना (३) ऐसे ए तीन 
अतीचार हैं । बहुरि उपदासमें अझनादर करना उत्साह रहित 
करना सो अनादर नाम अतीचार है ( ४ ) वहुरि उपचासके दिन 
क्रिया पाठ करनेकू' भूल जाना सो अस्मरण नाम अतीचार दै 
(४ ) ऐसे उपवासके पंच अतीचार कद्दे ते ढलने योग्य हें । 
अब बैयाबुत्य नामा शिक्षात्रत कहनेकू” सूत्र कहें हें इस 
ब्रतकू” अतिथिसंविभाग नास हू कहिये है-- हि 
दान वेयाबत्यं धर्माय तपाधनाय गुणनिधय | 
अनयेल्षिवोपचारोपक्रियमगरृहाय विमयेन ॥ १११ ॥ 
अथे--यहां परमागमर्में दानद्वीकू' वेयादृत्य कद्िये हैं जा 
सप ही घन है अर्थात्‌ जो इच्छानिरोधादिक तपहीकू अपना 
अविनाशी धन जाने हैं जातें तप विना समस्त कर्मकलंफमलरटिंव 
आत्माका शुद्ध स्वभावरूप अविनाशी धन नाहीं पाइयरे दाते 
रागादिक कपायमलका दग्ध करनेवाला ऐसा तपरूप घन दस 
किया अर जो संसारमें नट्ट करनेबाना लड़ श्रच्ेतन विसाशीर 
सुवर्णादिका त्याग किया ऐसा जो तपकी निधि की परम 


चीतरायों दिगम्बर यविनकू आप ढातारे हक रे 
धर्मअवृत्तिके अर्थि जो दान देना सो चीतरागी बताता: 
चैयादृत्य है, कैसे हैं दिगम्वर यती सम्यसदशशन सस्यकार 


( शऋ७ ) 
सम्यक्चारित्र इत्यादिक शुणनिका निधान है बहुरि केसे है याते 
नाहीं है अन्तरद्ग बहिरद्ध परिप्रह जिनके ऐसे सठ सकान डउपासरा 
स्राश्रमादिकरहित एकाकी अथवा गुरुजनाकी चरणाकी लार कदे 
वनमें, कदे पर्वेतनिकी निर्जेन गुफानिसे, कदें घोर वनसें, नदीनके 
तटनिसें नियम रहित है नित्य विहार जिनका, असंयसीनिका गृह 
स्थनिका संगसरदित आल्माकी विशुद्धता जो परम बीतरागताकू' 


साधतवा अर लौकिकज्ननकृत पूजा स्तव॒न प्रशंसादिकक्‌' नाहीं 
चाहता परलोक/में देबलोकादिकनिके भोगनिकू' तथा इन्द्रपनाका 


अहिसिंद्रपनाका ऐश्वयेकू' रागरूप अंगारेनिकरि तप्त महान्‌ आताप 
उपजावनेवाली दरृष्णाके वधावनेवाले ज्ञानि परम अतीन्द्रिय 
अकुलतारहित आत्मीक सुखकू' सुख जानता देदादिकमें ममत्व- 
रहित आउह्षमकाय साथे है। ऐसे साधुजनका बैयावुत्यका लाभ 
अलननन्‍्तकालमें दुलेभ है । केसे हें साधु यद्यपि इस देहते अत्यन्द 
निर्मेसत्व हैं तो हू देहकू' रत्नत्रयका सहकारी कारण जानि रस 
नीरस कड़ा नरम आहार देय रत्नत्रयका साधनकरि धर्मेके अर्थ 
इस कंतध्नदेद्दकी रक्षा करे हैं जो अकालमें देह नष्ट होय जायगां 
सो मरकरि देवादिक पर्यायमें असंयमी जाय उपजू गा तहां अर्स- 
ख्यातकालपर्युनद असंयमी हुआ कमेंका बन्ध करू'गा तातें ज्ञो 
आहारादिकका त्याग करि इस मज्ुष्यपनाका देहकू सारया तो 
कर्सममय कार्माण देह नाहीं सरेगा इस देदकू मारया तो नवीन 
आर देह धारण फरू गा तातें इन समस्त शरीरके उत्पन्न करनेका 
जीज जो कर्मेमय कार्माणदेद्द है याके मासनेसें यव्त करू 4 यादें 
कषायनिक्‌' जीतता विषय निका निम्नद्द करता छियाल्लीस दोष टासति 


( नशृण ) 

वत्तीस अन्तरायरहिंत चौदहमलका परिहार करिके आपके निमितच 
नाहीं किया ऐसी शुद्ध आहारकी योग्यत्ता मिल जाय तो अद्धे उदर 
तो भोजनते भरे चतुर्थभाग जलतें भरे चतुर्थभाग ध्यान अध्ययन 
कायोत्सर्गांदिकमें सुखरतें अच्वत्तिके अर्थि खाली राख है । न्‍्योत्या 
बुलाया जाय नाहीं, याचना करे नाहीं, हस्तादिककी समस्या करे 
नाहीं.ऐसे साधुनकू' जो आह्यारादिकका दान सो वेश्यादृत्य है । 
कीसाक है दान अनपेज्षितोषचारोपक्रिय जो अत्युपकार कहिये 
हमारा हू कुछ उपकार करेगा वा उषक्रिय कहिये हमकू' प्रसन्न 
होय विद्या मन्त्र औषघादिक देगा वथा मुनीश्वरनिके अर्थि देनेते 
मेरी नगरमें दातापनाकरि मान्यता हो जायगी वा राज्यसान्य हो 
जाऊंगा, वा मेरे घरमें अद्वट धन होजायेंगा ताते आगें पंचाश्चर्य 
भये हैं मेरे हू लाभ होयगा ऐसा विकल्प अर चांछा नीहीं करता 
केवल रत्नत्रयका धारकनिकी भक्तिकरि आपकू कृताथ सानि 
अपना सनबचनकायकू' तथा ग्ृहचारा पायाक्र' कृतार्थ मानता दान 
करे है आनन्दसह्वित आपनेकू” कृतकृत्य माने हैं सो चैयावृत्य 
है। वेयावृत्यका अन्य हू स्वरूप कहे है-- 

: व्यापत्तिव्यपनोद! पदयोः संवाहन॑ च गुणरागात्‌ | 

वैयावृत्यं यावाज्ञपग्रहोडन्योपि संयमिनां ॥ ११२॥। 

अर्थ--संयमीनके जो व्यायत्ति व्यपनोद कदिये नाना अ्रकारकी 
जे आपदा ताहि दूर करना अर संयमीनका चरणमर्दनाठिक करना 
ओर हू जो संयमीनका गशुणसें अदुराग करि यावन्मात्र उपकार 
करना सो कैयावुत्य है । 


( र४£ ) 
भावार्थ--साधुनिके ऊपरि कोऊ देव मलुष्य तिये बज्च वा अच्चे- 
तनकरि किया उपसर आया होय तो अपनी शक्तिप्रसाण उपसरगें 
दूर करे तथा चोर भील दुष्टादिक मार्ग; खेंदित कियो होये अर 
परिणाम क्लेशित होय गया होय दिनकू' धैये- घारणं कंरबनों 
तथा सार्गकरि खेदित सया होय ताका पादमदेनादिक करना शोगी 
होय ताका संयम मल्लीन नाहीं होय तैसे यत्नाचारते आसन शय्यो 
चस्तिकाका सोधना यत्नारपूर्वक उठावना, बैठावना, शं॑यंन करा- 
चना, सलसूत्रादिक कराय देता जो अचुद्धिपूवेंक सलमूत्रादिक 
अयोग्य स्थानमें वा वस्तिकासें सया होय - तो यत्नते' अविरुद्ध 
स्थानमें क्षेपना तथा कफ नाशिका सलादिककू” पूछना डठाय 
अविरुद्ध स्थानमें क्षेपणा, आहार औपधादिक संयमीके योग्य हो ये 
तिनकू' अवसरमे देय वेदना दूर करना तथा कालके योग्य बाथे।: 
रहित वस्तुका- देना, वेंद्ना करि चलायमान चित्त होगय। होय तों 
उपदेश देय चित्तकू' थांसना, धर्मकंथा करना, अनुकूल प्रवर्तेमा 
गुणनिका स्तवन करना ऐसे संयमीनिका ग़ुणनिमे अलुराग करि 
जेता उपकार करना सो समस्त वेयाचुत्य है। है 
अब चैयावुत्यसे प्रधान आहारदान है ताकू' कहिये हैं---. - 
नवपुण्येः प्रतिपत्तिः सप्तगमुणशसमाहितेन शुद्धेच । 
अपसूनारम्माणासार्याणामिष्यते दानम्‌॥१ १३॥ , 


 अथे -सप्त गुणनिकरि सहित जो-दातार है सो- सुन अर 
आरम्भ-करि रहितःजे-आर्य कहिये; सम्यग्दशनके धारक- झुन्नि, 
पत्तेनकू' लवपुरय. परिणशासनिकरि, जो प्रतिपत्ति, कहियेट सोख्व 


( २६० ) 
आदर करि अंगीकार करना वाहि दान कहिये है| 


भावाथ--दान करना सो तीन ग्रकारके पतञ्ननिकू' करना 
तिनसें जो चाकी चूल्हा ओखली बुद्दधारी परीडा ये तो पंच सून' 
अर द्रव्यका उपाजेनकू' आदि लेय समस्त आरम्भ अर पंच सून 
करि रहित तो उत्तम पाान्न दिगम्बर साधु है। ब्रतनिका धारक 
आवक मध्यमपान्र है अर त्रतकरि रद्दित अर सम्यक्त्वकरि सहित 
जधन्य पान्न हैं तिनसें उत्त मपात्रादिकनिकू' दानका देनेवाले दातार 
के सप्त गुण है। दान देय इस लोकसम्बन्धी विख्यातवा ल्ोक- 
सान्यता राजसान्यता धनधथॉन्‍्यादिककी वृद्धि यशकीर्तेनादि इस 
शोकसम्बन्धी फल न चादिये ॥। १ ॥ बहुरि दावार क्रोधकषायकू 
नाहीं प्राप्त होय जो बहुत लेनेवाले हैं कौन कौनक्ू' देबें ऐसा कोव 
नाहीं करि सुनि आवकादिकनिक्‌' दान देना 9 बहुरि कपटकरि 
सद्दित दान नाहीं करें कहना और,दिखावना और, करना और, 
लोकनिकू' भ्रक्ति दिखावेमाही संक्लेशित दोना ऐसा कपटकरि 
रहित दान करे ॥३। अन्य दावारते इष्यारदित होय दान करे जो 
इसने कहा दिया है सं ऐसा दान करू' जो मेरा दानतें इसका यश 
घटि जाय ऐसे ईष्यसावकरि दान साहीं करे ॥७॥ अर दान देय 
विषादकर नाहीं जो कहा करू मैं समस्तमें उच्चता राखू हूं अर नाहीं 
दू” तो मेरी उच्चता घटिजाय ऐसे विषादी हुआ नाहीं देवे!।४।बहुरि 
पात्रका संगम मिल जाय या निर्विध्न दान दोजाय तिसका अपूर्वे 
लिधि पायेकासा आनन्द मानना सो मुदितभाव जानना ॥क्षे दाव 
देनेका मद अर्द्कार नादीं करना सो निर्कारता नाम सझुस्ह ट्ट 


( र६१ ) 
॥ ७॥ ऐसे पात्र-दान करता दातार सप्रगुण सहित होय है। 
घहुरि पात्रकू' दान देवे सो सुनि श्रावकका जैसा पद होय तिस 
परिसाण सवघा भक्तिकरि देवे, नव प्रकार भक्तिके नास--संझह 
॥ १ ॥ उच्चस्थान ॥ २ ॥ पादोदक ॥| ३ ॥ अचेन ॥ ४ ॥ प्रणाम 
॥ ४ | सनःशुद्धि॥ ६॥ वचनशुद्धि ॥ ७॥ कायशुद्धि ॥ ८॥ 
एपणाशुद्धि ॥ ६ ॥ तिनसें मुनीश्वरनिकू' तथा छुल्लककू तो तिष्ठ 


तिष्ठ तिष्ठ याका अर्थे खडा रहो खडा रहो खडा रहो ऐसें दीन 
जार कहना जामें अति पज्यपनाते अति अनुराग जाका चित्तमें 


होयगा सो ही तीन बार आदरप्जेक कहैगा अन्य हू श्रावकादिक 
योग्यपात्र घर आवें तो आइये पधारिये विराजिये इत्यादिक आद- 
रके वचनका कहना सो संग्नह वा प्रतिश्र॒ह है ॥ १ ॥ बहुरि उच्च- 
स्थान देना ॥| २ ॥ अर पभासुक असाणीक जलसू' चरण धोवना 
॥ ३ ॥ जैसा अवसर जैसा पात्न ताके योग्य पूजन स्तवन पृज्य- 
पनाके वचन कहना। ४ ॥ अर मुनि वा श्रावकाकी योग्यता 
अझमाण नमस्कार आदि करना ॥| ५॥ सनकी शुद्धता करनी 
॥ ६ ॥ चचनकी शुद्धता करनी--अयोग्य बचन नाहीं बोलना 
॥ ७ ॥ कायशुर्धि यत्नाचार सहित चलना उठना इत्यादिक पता 
अर भोजन श॒क्धि पात्रके योग्य होय सो देना यो एषणा शुद्धि है 
॥ ६ ॥ ऐसें ज्िन-सुत्रके अज्ुसार पात्रके योग्य देशकालके योग्य 
आहार देना । जातें पाजन्नके गूणनिर्से हे अजुराग बिना देना 
निष्फल है अर जाकू' घर्स प्रिय होयगा ताके घर्सात्मासें अलुराग 
होयहीगा ऐसा नियम है । अर सुनीश्वरनिके जिनधर्सीकी नवघा- 
भक्तिहीतें परीक्षा होय है जाके नवधाभक्ति नाहीं ताका छदयमें 


( रधघर ) 
घस हू: नाहीं धमरहितके मुनीश्वर भोजन हू नाहीं करे है। अन्य 
हू धरम स्सा पात्र गृहस्थादिक हैं ते हु आदर बिना लोभी होय धर्म 
का निरादर कराय दान बृत्तित भोजनादिक कदाचित्‌ नाहीं ग्रहण 
करे है जेनीपना ही दीनतारहित परम संतोष घारण करना है। 
'अर दातार है सो ऐसा आहार औषधि शास्त्र वस्तिका वस्त्रादिक 
द्रव्यका दान करे जाते रागद्वेष बे नाहीं, मद बध नाहीं, जातें 
मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दु:ख अमिमानका करने- 
वाला, द्रव्यकू' देना योग्य नाहीं । जिस द्रव्यके देनेतो स्वाध्याय 
ध्यान तप संतोषकी वृद्धि होय सो द्रव्य देने योग्य है । जाते पात्र 
सका ठुःख सिटि जाय, रोग नष्ट होजाय परिणामका संक्लेश नष्ट 
होजाय ऐसा द्रव्य देना योग्य है | इहां अन्य विशेष जानना, 
दानविष॑ पांचप्रकार जानना-दाता ॥ १ ॥ देय ॥ २॥ पात्र ॥३॥ 
विधि ॥७॥ फल ।।| ४ ॥ दाता तो कैसाक होय सप्त गुणका धारक 
'हीय धर्मंसे तत्पर पात्रनिके गुणनिके सेंवनमें लीन भया पात्रक्ू 
अंगीकार करे अ्रमादरहित ज्ञानसहित शांतपरिणामी हुआ पात्र 
की भक्तिमे प्रवर्ते सो भ्क्तिकगुण दातारका है ॥शा देनेंगें प्रति 
आसक्त हुआ पात्रका लाभकू परम निधान लाभ माने सो दाता- 
रका तुष्टि गुण है ॥ ६॥ साघुनिकू' दान दोजाना इसलोक पर- 
लोकमें परम कल्याण है ऐसा परिणामर्मे गाढ सो दातारा खा 
सास गरणु हू ॥ ६ ॥ जा द्रव्य त्तत्र काल भावक्ू सम्वक तियार 
योग्य वचस्तका दान करें सो दातारका चिज्ञान गूरा 7॥४५ | 
दानकू' देय दानका प्रभावत संसारसंबंधी घन राज्य फिक्स किया 
मंत्र यश कीर्त नादि फलक नाहीं चाहे सो दावारता अनायर 


( २६३ ) 
शुण है ॥। ४५ ॥ जाके अल्प हू वित्त होय तो हू दान देनेसें बड़ा 
उद्यस होय जाका दानकू' देखि घनाद्य पुरुषनिके हु आश्चये 
उपले सो दातारका सात्विकशुण है ।।६॥ कलुषताका सहान कारण 
हूं आजाय तो हू किसीके अर्थि रोप न्ाहीं करें सो दातवाका क्षमा 
गुण है ॥७॥ और हू मुनि तथा आवक तथा अन्त सम्यग्दष्टि ये 
तीन प्रकारके पात्र तिनके अर्थि देनेवाले उत्तम दांतारके अनेक शुख 
है| विनयवान होय विनयरहितका दान निष्फल है जाते कुछ 
देनेकू' नाहीं होय तो विनय करना द्वी सहादान है । सत्कार करना 
प्रिय वचन बोलना स्थान देना शुण स्तवन करना यो ही बड़ो 
दान है धर्मेसं प्रीति होय दानका अज्तुक्रलमका ज्ञाता होय दानका 
कालकू' जाननेवाला दोय जिनसूत्रका जाननेबाला होय भोगनिकी 
वांछा रहित होय समस्त जीवनिका दयालु होय रागह्वेषकी संदता 
जाके होय सार असारका जाननेबाला होय समदर्शी होय, इन्द्रि- 
यनिक्‌' जीवनेवाला होय, आया परीषहतें कायरतारहित होय 
अदेखसका सावरहित होय, स्वमत परमतका ज्ञाता होय प्ियव- 
चनसहित होय, जअ्तीसिका पजच्िन्न शुणकरि जाका चित्त व्याप्त 
होय लोकठ्यवहार अर परसाथ्थे दो ऊनिका जाननेवाला होय सस्य- 
कत्वादि गुणसहित होय, अहंकारादि सद्रहित होय, वेयादृत्यमें 
छउद्यसी होय ऐसा उत्तम दातार प्रशंसायोग्य है| बहुरि जाका हृद- 
यमे निरंतर ऐसो विचार रहे कि जो द्रव्य त्रतीनिकी सेवा लागे 
तथा साधर्सी जननिका उपकारसें श्रावक जननिके आपदा दु:ख ' 
लिवारनमें धर्मके बधावनेमें घममागेके चलावनेसें लगैगा सो घन 
, मेरा है। अन्य संसारके कारयनिसे विषय भोरलिसें कुदुस्बके विषय 


( शरहृष्ट ) 

कषाय साधनेमें जो धन खच्चे होय सो केवल वंधके करनेवाला 
संसारसमुद्रमें डबोनेवाला है, ये कुटुम्बके धन खायहें तेतो दाया- 
दार हैं घन बटाचनेवाले हैं, जबरीतें घन लूटनेवाले हैं, राग ह प 
क्रोधादि कषाय उपजाय त्रत संयमका घात करनेवाले हैं अर मोकू' 
पापमें प्र रणा करनेवाले है अर मेरे हू इनका संयोगत ऐसा अज्ना- 
नरूप अंधकार छाया है जाते धर्मों अधर्म, न्याय अन्याय, यश 
अपयश कछु नाहीं दीखे है | स्त्री परत्रादिकके विषय साधनेकू 
अन्य निरबेल तथा भोले अज्ञानी जीवनिका धनके ठगनेमें लूट 
लेनेमें परिणाम उद्यमी होय जाय हैं। इस कुटुम्बक् धन वस्त्र 
आभरण भोजनादिककरि दृप्ति करनेके अर्थि क्कूठसें चोरीमें निरं- 
तर परिणाम लग्या रहे है यारतें अब भगवान वीतरागका धर्मकू 
पाय कुदुम्बके अर्थि घनका उपार्जनके अर्थि अन्यायमें अनीतिमें 
तो नाहीं प्रचर्तत करना जो न्यायसार्गेतें धनका उपाजन होइया 
तिसमेंतों मेरा कुटुम्बचका अर घर्मके अर्थि दानका विभाग कर 
ज्ीवनका दिन व्यतीत करूगा | धन यौवन जीतज्य ज्शमंगुर 
अवश्य जायगा, मरश अचानक आयगा घनसंपदा कु ट्स्त्रादि 
कोऊ लार नाहीं जायगा । मेरा दान शील दवप भावनाकरि 
डपजाया पुण्य एक परलोकमें मेरा सहायी होय लार जाबगा जो 
इहां समस्त सामओ मिली है सो पूर्वे जन्मसें जैसा द्वान दिया ते सी 
कली हैं अब दानके देनेमें घमात्मानिकी सेवामें दुःसित जुछु- 
सितनिके उपकारमें अवर्तूगा तो परलोकमें समल झुक मात 
हूँगा सोक्षमार्गकी सम्यस्लानादिक सामग्रीकू' प्राप्त हंगा सास 
नो दानपर्वक भच्षसा करें ताका ओहन करमा सदत हे परता 
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उदर भरना तो पशुके हू है जाके ग्रहमें पान्रदान है ताका ग्रहा- 
चार सफल है दान विना पशनिके हू रहने योग्य बिल होय ही 
है। पक्तीनिके घूःसला होय ही हें। समुद्रमें जल हू बहुत अर रत्न 
हू बहुत परन्तु जल तो महाक्षार अर रत्न मगर मच्छादिकन 
करि व्याप्त दोझ उपकार बिना निष्फल हैं । तैसें धनवान कृपण 
का घन परके उपकार रहित है सो निष्फल है। जो ग्रहस्थ धन 
पाय साधर्मीनिका उपकारमें दीम अनाथनिके सत्कारमें नाहीं 
खरच किया सो यो घन याको नाहीं यो धन तो किसी अन्य 
पुण्यवानको है. यो तो रखबालो भयो चौकसी करे है | घनका 
स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान्‌ है जो दान भोगमें लगावेगा जाके 
घरमें पात्र आजाय अर देनेको सामग्री होय फिर नाहीं दिया 
जाय ताके हस्तमें चिन्तामणिरत्न' नष्ट भया जानहू। जो घन कू' 
पाय दानमें नाहीं प्रवतँ है सो मूढ अपने आत्माकू' ठगे है । 
धनकू' दानसें लगावै है सो घनका स्वामी है जाका परिणाम दान 
का वेनेमें, पात्रके देस्नेमें निरन्तर प्रवर्ते है ठिनके दानका संयोग 
नाहीं होय तो हू निरन्तर दान ही है। जो द्रव्यकू” अल्प होते वा 
बहुत होते हू पात्रकू” पाय' अतिभक्तितः देवे हे सो दातार है | 
भक्तिरहितके दातापना नाहीं होय है । 

बहुरि अवसर टालि अकालमें दान देहे तिनके अकालमें 
बोया बीजकी ज्यों निष्फल होय है अर जो अपाज्में दान देहे 
ताको दाव खारडी भूमिमे बोया बीजकी ज्यों निरथंक है। अथवा 
दुष्टकू” दिया दान सर्पेकू' पाया दुग्ध मिश्रीकी ज्यों दातारने संसार 
के घोर दुःख मरण आताप देनेकू' बिष समान परिणमे है चहुरि 
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अपना भाग्यप्रमाण जेंवा धन मिले तितनामें दानका विभागमे 
परिणाम करे ऐसा चाहीं विचारे जो मेरे पास अधिक धन होय 
तो अधिक दान करू ऐसे दान वास्ते अभिमानी होय धनकी 
चांछा सत करो। जेता आपके लाभान्वरायका ज्ञयो पशमसू' लाभ 
भया तेतामें संतोप करि अधिक की वांछा नाहीं करना सो ही 
वड़ा दान है। आपकू' जो न्यायपूवक द्रव्य प्राप्त भया विसमे 
जाका निरन्तर ऐंसा परिणाम रहे जो मेरा घनमेंते को ऊके अर्थि 
आजावय तो कमावना मेरा सफल है अपने गृहके खरचमे लेनेमे 
देनेसें कोई मोलें कुछ कमायले तो ये ही हमारे वड़ा लाभ है ऐसा 
परिणाम दातारका रहे है अर जो दान देय सो हर्षितचित्त होय 
देव, जो देवे भी अर क्रोधकरि देवे अपमानकरि देवे तिरस्कारके 
चचन कहि देवे रोषकरि देवे दूषघण लगाय देवें तिस दातारके इस 
लोकसें वो कलह अर अपयश होय है, परलोकमे अशुभकर्मका 
फलतें दारिद्र अपसानादिक अनेक भवनिसें आप्त होय है। अब 
देने योग्य नाहीं ऐसे खोटे दान कुद्दान द्वी है विनकू देना योग्य 
नाहीं सूमिदान देना योग्य नाहीं जासे हल फावडा खुरपादिकनि- 
करि भूमि विदारन करिये अर महदान्‌ हिंसा प्रवर्त महा आरउस्म 
पंचेन्द्रियादिक सपो मृषा सूर हिरखणादिक बड़े बड़े जीवनिक 
घान्यादिक फलके वाधक जान मारिये हैं मूमिकी ममचाकरि भाई 
भाई परस्पर मारि मर जांय तीज्रागको कारण ऐसा या 
महाघोरपापका बन्ध जानो,वहुरि महाहिसाका कारण तात अनेक 
हिंसा होय ऐसा लोहका दान महाकुदान जानि छांडना | चह्डरि 
स्वर्णेदान स्थागना जाकरि पात्रका नाश होजाय मसार्था जाए 
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सद्राकाल भय उपलाये संयमका नाश करें तथा इस धनतें राग 
देव कास क्ीघ लोभ भय सद आरस्मादिकी श्रचुर उत्पत्ति होय 
पात्मस्वसूपका चिस्मरण हो जाय तातें बीतराग घमका इच्छुक 
स्वशंद्रानकू' पाप ससमि त्याराना। बहुरि कोस्यां त्रसजीव निकी 
उत्पत्तिका कारण ऐसा तिलदान स्यागने योग्य हैं| बहुरि चाकी 
चुल्दा छाजला चुहारी मूृसल फाबडा दतीला अन्न तेल दीपक 
3)ढादि रस इत्यादिक महापाप सामस्रीका भरथा महा आरम्भ 
मोहका उपजाचने बाला गृहका दानकू' घमं मानि सिश्याघर्सी दे 
हैं सो कुदान है बहुरि जिस गौकू' बांधनेसे हरित तृणादिक चरने 
सें चथा जीया ( जबा ) घुग ( बंग ) डउपजनेसें मलमें मृत्नमें 
असंख्यात जीव उपजें सींगनतें मारने तें खुर पृ'छादिकनि तेँ 
जीवघात करने चाला गौका कुदान सो दाल है | बहुरि संसारके 
बधावनेवाला मद्दा वंधन करने वाला जो कन्याका दान सो कुदान 
है । इद्दां कहो जो कन्यादान तो गहस्थक्र' दिये बिना कैसे रहा 
जाय सो ठीक है गृहस्थ हे सो अपनी कन्याका विवाह योग्य कुल 
में उपज्या जो जिन-धर्मी व्यवह्ारचातुयोद्क वरके गुण देखि 
कन्या देवे है परन्तु कन्यादानकू' धर्म तो श्रद्धान नाहीं करे जिन- 
धर्मी तो कन्‍्यादानकू” पाप ही अद्धान करे है. जैसें गृहचारका 

आरम्भादिक अनेक पापका कारण है तैसें कन्यादान हू पापका 
कारण है परन्तु विषयनिका दण्ड है सो अद्भीकार किया ही सरे। 

अन्यमत वाले तो कन्यादान देनेका बहुत बडा फल कहे हें लक्षयज्ञ 
कियाका फल कहे है कोटि आाह्मणकू' भोजन करावने तें कोटि 

गऊनिका दान देने ते हु अधिक फल कहे हैं अन्यकी कन्याक्रा 


है 
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विवाह कराय देनेका हू बड़ा धर्म कहै है सो जिनधर्ममें तो याकू' 
संसारपरिभ्रमणका कारण कुदान कहे हैं | बहुरि और हू संसार 
समुद्रमें डबोवने वाले मिथ्याहटि लोभी विषयनिका लंपटनिकरि 
कह्या कुदान त्यागने योग्य है । स्वर्णक्री गाय बंनाय देनें हैं तिल 
की गाय, घत की गाय, रूपाकी गाय बनाय देवें हैं अर लेनेवाला 
घृतकी गायक लापसीकी गायक्‌' तिलकी गायक्‌” खाय है स्वरण 
रूपाकीक' कटावे है, गलावें है | अर गायकी पूछसें तेतीसकोटि 
देवता अर अडसठ तीरथ कहे है तथा दासी दासका दान देंहें 
रथदान दे है तथा संक्रांति मानि अहण मानि व्यतीपावादि मानि 
दान देवें है ते समस्त मिथ्यात्वका प्रभाव है। बहुरि झ्तकक' 
तृप्ति करने के अर्थि त्राह्मणादिकनिक' भोजन कराबे हैं देखहु 
ब्राह्मणनिके जीसनेतें स्तकक' कैसे पहुँचेगा दान तो पुत्र देवे अर 
पिता पापत छुटे, बहुत कालका मरथा हुआका हाड यंगांस 
क्षेपणेतं मतकका मोक्ष होय । गयामे जाय श्राद्ध करनेत इकबीस 
पीढीका उद्धार कहै हें गयामें पिंड देनेतें दश पीढी पहली दरश 
पाछली एक आए ऐसे इकबीस पीढी संसार में कुगविमें पड़ी हुई 
मनिकस बैकुण्ठ वास करे है, अगाऊ बेटा पोवानिका सन्तान 
चाहे जेवा पाप करो गया आद्ध इकचीस पीढीर्म कोऊ 
एक हू पिंडदान दिया तो सबकी मुक्ति द्वोय जायगी तात 
कोऊ पापको भय मत करो। बहुरि जे श्राद्धमें शाह्मयनिक्त 
भांसपिंड जिमावे है मांसकिर देवतानिकू' र॒प्ति करे हैं देवता छा 
भवानी जीवनिका राक्षसनिका तियचनिका रुधिर पीवनेत वहुत 
दप्ति होती माने हैं देवीनिके चकरा भेंसा काटि बलिदान कर दे 
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पापी खोटा शास्त्र बनायथ अपने सांसभच्षणके अर्थि सहाघोर कस 
करि नरकके सा्गेकू आप जाय हैं अन्यक््‌' नरक पहुँचावे हैं. सो 
जिह्ाइन्द्रीका लोलुपी लोभी कौन घोरक् नाहीं करे ९ वे पापी 
सज्नुष्यपना सें ल्याली स्याल केागला कूकरा व्यापघरकासा आच- 
रण करे हैं जिनका ऐसे घोरपापके शास्त्र तिनके धर्ममें अर म्लेच्छ 
धर्मेमें कुछ फरक नाहीं। ये अक्षरम्लेच्छनिके हैं बेदके अच्षरनि- 
तो लछोकनिके अज्ञान उपजाय शिकारमसें धर्म जनाया । जलचर 
थतल्चर नभचर जीवनिके मारनेमें घर्म बताया जगतकू्‌' अष्ट क्रिया 
है अर करे हैं। अर जाका देवता तो मुडमाला अर मांसभमतक्षक 
रुधिर पीवनेसें अतिलीन हे तिनके सेवकनिके पापकी कद्दा कथा । 
दिन कुपात्ननिकू' दान देना सो मद्दा दुःखका करनेवाला कुदान 
है। ऐसें कदानके बहुत भेद हैं कुदानके देनेते अर कुदानके लेनेत 
नरकतियेचनिसें बहुत जन्समरणकरि निगोदमें एकेन्द्रिय विक्रल- 
त्रयंसें अनन्‍्तकालपर्यत असंख्यात परावत न करे है। या जानि 
कुदान सत करो कुपात्रदान मत करो। 

अब यहां पहले सूत्के अनकुल्न दानका फल कहे हैं-- 

गृहकर्मणापि निचितं कर्म विप्तार्टि खलु गुहविश्नक्तानां । 
अतिथीनां अ्तिपूजा रुधिरसर्स धावते वारि ॥११४॥ 

आर्थे--गूहरद्दित ऐसे अतिथि जे झुनि तिनकी जो अतिपूजा 
फहिये दान सनन्‍्सानादिक उपासना है. सो शहस्थके षट्कम्मेकरि 
डपाजेन किया जो पापकसरूप मल ताहि शुद्ध करे है । जेतें 
शरीर ऊपरि लग्या रुघिररूंप सत्न लिले जत्त घोजे हे। 
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भावार्थ--ग्रहस्थके नित्य ही आरम्भादिककरि निरन्तर पापका, 
डजपाजन होय है तिस पापकू' धोवनेकू” एक सुनीश्वरादिकनिकू' 
दिया दान ही समर्थ है जैसे रुधिर लग्या होय सो रुधिरतें नाहीं 
धुवे है जलकरि धुवेहे ते से गृह्ाचारके आरम्भते उपज्या पाप मल 
हे सो ग्रृहके त्यागी साधूनिके अर्थि दान देनेकरि घुवे है । 


अब दानका और हू कहनेकू' सूत्र कहे हैं -- 


उच्चेगोंत्र॑ श्रणतेभोंगो दानादुपासनात्पूजा | 
भक्‍तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥११५॥ 
अथ--तपके निधान जे साम्यभावके धारक द्ार्चिशनि परी- 

घहनिके सहनेवाले अपने देह पंचइन्द्रियनिके विषयनिसें निर्ससत्व 
ऐसे उत्तम पात्र जो मुनि तिनके अर्थि लमस्कार अणति करनेत 
उच्चगोत्र जो स्वर्गेलोकमें जन्म तथा स्वगेते आय दीथंकरपना में 
जन्म वा चक्रीपनामें जन्मरूप उद्यग्रोत्रकू” तथा सिद्धनिकी 
सर्वोत्कृष्ट उच्चताकृू' प्राप्त होय है । अर उत्तमपात्रके दान देनेते 
भोगभूमिके भोग वा देवलोकके भोग भोगि राज्यादिकनिक भोग 
लोकके भोग पाय तीर्थंकर चक्रीपना पाय नि्वाणक 
पावे हैं । बहुरि साधुनिकी उपासना जो 
पूज्य केवली होय दे, वहुरि साधुनिकी 
होय हैं । वहुरि साधुनिका 
इन्ट्रादिकनिकरि स्तवन 


पाय अहमिद्र 
अनन्त सुखका भोगरू' 
सेवन ताकरि जैलोक्यमें 
भक्ति करनेते सुन्दररूप ताहि आप्त 
स्तवन करनेते ज्ञैलोक्य-उ्या पिनिकीर्ति 


कीर्त नक्ू' प्राप्त होय ढें,। हा 
ओर हू दानके प्रभाव कहनेकू सत्न कहे है-- 


-( २७१ ) 

लितिगतमिव व॒टबीजं पात्रगतं दानसल्पमपि काले | 
फलति च्छायाबिमवं बहुफलमिष्ट' शरीरभृताम्‌ ।११६। 
अथे--अवसरबविषे सत्पात्रविषें गया अल्प हू दान सुन्दर 
प्रथ्वीसे प्राप्त सभया बडका बीजकी ज्यों प्राणीनिके छाया जो साडा- 
त्मय ऐश्वयें अर विसव जे भोगोपभोगकी संपदारूप वांछित बहुत 
फलकू' फले है जाते पात्रदानका अचित्य फत्न है पात्रदानके 
प्रभावतें सम्यक्त्व अहण हो जाय है। बहुरि. सम्यकक्‍त्वरहित 
सिथ्यादष्टि हू पात्रदानके प्रभावतों उत्तम भोगभूसिविषें जाय उपजे 
है केसाक है भोगभूमि जहां तीन पल्यकी आयु तीन कोशका 
ऊँचा शरीर अद्भुतरूप समचतुरस््र संस्थान सहाबल पराक्रमयुक्त - 
मनुष्य दोय है स्त्री पुरुषनिका युगल उपजे है तीन दिन गये कदा- 
चित्‌ किचित्‌ आह्वारकी इच्छा उपजे सो बदरीफल अमाण आह्वार 
करनेकरि कुघाकी वेदनारहित होय है । दश जातिके कल्पबृ॒क्षनितें 
उपजे बांछित भोगनिकू' भोगे है। जहां शीत उष्णताकी वेदना 
नाहीं है जहां वर्षोका तताडलाका उपजना नाहीं द्नि-राज़िका भेद 
नाहीं सदा उद्योतरूप अन्धकाररहित काल बर्तें है, शीतल सनन्‍्द 
खुगन्ध पवन निर्रतर विचरे है, जिसभूमिसें रज पाषाण तृण 
कंटक कद मादि नाहीं होय है, स्फटिकमसरि ससान भूमिका है 
यावत्‌ जीव रोग नाहीं शोक नाहीं, जरा लाहीं, कक्‍्लेश नाहीं जहां 
सेवक नाहीं, स्वामी नाहीं, स्वपर चक्रका भय नाहीं षट्कर्सेकरि 
जीवनोपाय करना नाहीं। दश प्रकारके कल्पचनक्ष है। तूयाद्ध ॥शा 
पान्नांग ॥ २॥ भूषणांग ॥ ३ ॥ पानांय ॥ ४ ॥ आहद्यारांग । हवा 
घुष्पांग || ६ ॥ ज्योतिरंग ॥ ७ ॥ गृहांग ॥5८। चस्त्रांग ॥ ६ ॥ 


( ६४७० ) 
दीपांग ॥१०।॥ तुर्याद्ध जातिका कल्पवृक्ष तो बांसुरी, सदग इत्या- 
दिक करणइन्द्रियनिकू' तृप्त करनेवाला वादिद्न देहें ॥|१ || पात्रांग 
जातिका वृक्ष रत्नसुवरशंसय अनेक प्रकारके आनन्दकारी कलश 
दर्पण भारी आसन पयकादि समस्त जातिके पात्र देहें ॥२॥ 
भूषणांगजातिके अनेक आभूषण- अनेक प्रकारके क्षण-क्षणसें 
पहरने योग्य हार मुकुट कुण्डल सुद्रिकादि अन्ञकू' भूषित करनेवाले 
वा महलकू' द्वारकू' तथा शय्या आसन भूमिकू' भूषित करनेवाले 
अनेक आभूषण देहें ॥ ३॥ पानांगजातिके बुक्ष नाना अकार 
पीवलेका योग्य शीतल सुगन्ध पान लिये खड़े हैं ॥४॥ आहारांग- 
जातिके कल्पब॒क्ष अनेक स्वादरूप अनेक श्रकारके आहार धारे हे 
परन्तु कछुघाकी पीडा ही नाहीं तदि रोग विना इलाज ओदषधि कौन 
अज्ञीकार करे भोगसूमिसे उपजनेवालेके क्ुधा नाहीं तीन दिन गये 
बद्रीफल सात्र भोजन करे हैं ।|५॥ पुष्पांगजातिके इक्ष नानाजाति 
के मद्दा कोमल्न सुरांघ पुष्पमाला आभरणादिक अनेक -पुष्पधारे 
हैं ॥क्षा ज्योतिरज्ञ जातिके कल्पन्नक्षनिकी ज्योतिकरि सूर्य चन्द्रमा 
नजर ही नाहीं आवचै हैं सूर्य के उद्याततें बहुतगुणा उद्यो घारण 
करे हैं तातें रात्रि दिनका भेद नाहीं है ७॥ ग्रृह्वांग ज्ञातिके कल्प- 
बक्त अनेक महल चौरासी खणनिपयंतच विस्तीयें चित्र 
विचित्र देहें ॥८॥ वस्त्रांगजातिके कल्पथुच्ष नानाप्रकारके वांछित 
पहरने योग्य वस्त्र तथा शय्या आसन बिछायव आदि समस्त चस्त्र 
देहें ॥।६॥ बहुरि दीपांगजातिके अन्धकार विना दी दीपमालिकाकी 
शोभाक' विस्तार हैं ॥१०॥ बहुरि मोगभूमिमें स्त्रीपुरुपनिका युगल 
- 'सरणा समगमें पुरुपकू' छींक अर स्त्रीकू जम्भाडे श्राचे दे विसि 


( एएए ) 

सम्यमें सन्‍्तान युगल उत्पन्न होछ हे सनन्‍्तानकू' तो माता पिता 
नाहीं दीरखे ऋर मातापिताक्तू' सन्‍्तान साहीं दीखे तातें इनकेवियोग 
का दुःख नाहीं है अर सरए किये पाछें इसका देह शरद कालका 
सेबदलटबत्‌ विल्लाय जाय हे। वहुरि युगलिया उत्पन्नहुआ पाछें 
सप्त दिन त्तो अपना अ'गुष्ट चाहे हैं । अर पाछे सप्त दिनमें 
सूधा ऋथा पलटना होय पाछे सप्द पिनमें अस्थिर गमन करें है 
पाछे सप्त दिनसें परिपूर्ण यौदनवान होय है। बहुरि सप्त दिनसें 
सररत दशन अहण चातुर्य कला मदर करे हैं ।.ऐसें गुखचारू 
दिनसे परिपूण होय अनेक प्रथक विक्रिया अप्रथकविक्रियासहित 

लानाशकारके सहल मन्दिर घनविदह्यार करते ज्षसचणसे अनेक 


कोटि नवीन दवीस विपय लिनकी सामझी भोगढे अनेक -क्रोड़ा 
श़्यरड्ादिक अनेक सुख्रूप क्रीड़ा चेट्टाकरि तरिद पल्य पूर्ेे करि 
मरण समण्से छींक जेभाई सात्रते आाण स्यागे/ सस्यदृष्टि होय 
से तो सोधम इंशान स्वर्म्मे जाय है अर मिथ्यादृष्टि मरणिकरि 
भवनदासी व्यन्तर ज्योतरिषि देवनिमे उपजै है. कपायके प्रभावते 
देवलोकतचिना अन्य यति नाहीं पे है वहुरि सम्यग्दछ्ि होय तथः 
आवकके ब्रतका धारक होय जो पात्र दरत करे सो णेडशम रवरें- 
पर्यत महरडिंक देव द्वी उपजै हे । आगमसे पात्र सीम प्रकार हैं 
अर्थात्‌ उच्तमपात्र, मध्यसपात्र और जघन्यपात्र दिनसे उत्तस- 
पत्न्न तो मह्दान्नतनिकते घारक अद्यईंस मूलगुण तथा उत्तरगुणनिके 
धारक देहमे निर्ममत्थ वीतराग साधु है। मध्यम पात्र ग्यारहसेद्‌-' 
रूप आवक सस्यस्टप्टि चतनिकरि सहित है वेथास्त्री पर्यायसें 
ज़तनिकी हदकू' घारण करती विनके एक वस्त्रते अन्य समरत 
ट्‌ 


( २७४ 2 
भरिभ्रदरद्धित परके घर एकबार थाचनारहित मौनदें सित्ता भोज- 
नकरि आर्थिकानिका संगम घर्मध्यानसद्दित सद्दावपश्चरण करतो 
तिष्ठे ऐसी आर्यथिका मध्यमतात्र हैं तथा अख़ुब्व अर सम्यक- 
घृशनसहित आविका मव्यसपातन्र हैं अर ब्रतरद्धिव जिनेन्द्रवचनके 
श्रद्धानी सम्यदग्शेंंनसहित पुरुष तथा सम्यग्दशीन सहित ब्रतरदित 
स्‍त्री जधघन्यपात्र है | इन तीन प्रकारका पात्रनिसें चार दान देना 
घथा सत्कार करना स्थानदान करना आदर करना, चथा यथायो- 
ग्य स्तववन पूजा अशंसादिकरके वचन बोलना उठि खड़ा होना, उच्च 
भानना सो समस्व दान है । 
झा चार अकार दान कदहनेकू सूत्र कह्दे हें-- 
आद्वारीषधयोरप्यपकरणावासयोश्च दानेन | 
सैयावब्यं न्र बते चतुरात्मत्वेन चतुरख्रा: ॥ ११७ ॥ 
ध्र्थ---चतुरस्र जे प्रवीण ज्ञानी हैं ते आहार दांव औषधि 
दान उपकरणदान अर आवासदान इन चार अकारके दानकरके 
बैयाजतकू' चार स्वरूप करि कहे हैं । आद्ारदान ओऔषधिदान 
उपकरणुदान आवासदान | या पअकार गुदस्थके चारमकार दान 
कह्या जायें अमयदानकी अधानता तो छुद्कायके जीवनिकी कव 
कारितअनमोदनाकरि विराधनाका त्यागी दिगम्वर सुनीश्वरनिके 
है अर आवकनिकी हू त्रस जीवनका संकल्पी दिसाका त्वागर्ते 
अमयवान है ही परत्ठु अभयदानकी सुख्यतातों आरम्मका 
ध्यागर्दे विषयनिर्त अत्यन्व पराब्मुखतवातें द्ोय दे वात जेते गृद्दा- 
शारतें सम्पदादं वथा न्‍्यायरूप विषयनित परिणाम नादीं निराला 
इोय वितने आहारादिक चाए प्रकारका दान करि पापका नाश 


( इऊआ ) 

करहू, सम्पदा आयु काय अत्यन्त अस्तथिर हैं ग्रृहचारी तो दान- 
करि ही पूज्य है । आहारादिक दान विना गृहस्थप ना पाप-आरस्म 
के भारकरि पाषाणकी नाव समान केवल संसारसम॒द्रमें डबोबने 
वाला छे ) बहुरि ज्ञाती ग्रहस्थ चिंववन करे है जो यो घन सें 
उपाजन किया तथा पितादिकनिका धरता हमारे विसा खेद पाप 
होगया तथा राज्य ऐश्वयें देश नगर आभरण वस्त्र स्त्री सखेवकन 
का समूह समस्त जो बिना खेद प्राप्त होगया सो समस्त पूर्ण 
जनन्‍्मसें दान दिया दुःखितनि्कों पालनपोषण किया ताका पऋत 
है| वथा परके घनसें स्वप्नमें हु चित्त नाहीं चलाया, परम संतोष 
धारण करि विषयनिस्‌* विरक्त द्ोय निवाछकता घारण करी ठाका 
फल है । घथा दीन छुखित रोगी असमर्थ बाल घृुद्धनिकी दया 
धारण करि. उपकार किया ताका फल यदद्‌ सम्पदा है से दोय 
दिन याका संयोग है परतलोक लार जायगी नाहीं, जमीनमें गद्ी 
रहेगी तथा अन्य देशान्तरमसें घरी रद्दैगी तथा अन्यमें रह ज्ञायकी 
वा स्त्री पुत्र कुडुन्ब दायेदार सांलिक बनेंगे दथा शाजा लूट लेगा 
लथा अचानक मरि दुर्गेति चल्या जारऊँगा यो घन सेकड़ाँ दुष्योच- 
हैं मद्ापापके आरभ्मतें देश देशसिसें परिभ्रमण करि बड़ा कष्ट 
उपाजेन किया था आणनिस्‌' हू अधिक याकी रक्षा करी अब इस 
“ घनका फल छोडकरि मरि जाना ऐसा विचारना तो योग्य नादीं 
जगतसें देखो जो लाख धन द्ोय भोगनेमें तो आवे नाहीं जातें 
'भोगनेसें दो आध।! सेर अज्न आवबे है अर ठष्णा ऐसी वधे है जो 
अब घन घबधाऊँ | अदहो अन्यके तो पचास ज्ञाख धन दोयया मेरे 


( सछए ) 
पाँच लाख ही हे। अब केसे चथाऊ कौन आरम्भ करू कौन 
उपाय करू' कोन राजानिक्त' रिकाझ तथा कौन वनिल करू तथा 
कौनसू' मित्रता करू जाके चुद्धितें मेरे घन उपाजेन होजाय तथा 
कौनसा सेवकक' अद्भीकार करू लो सेरा अल्प धन खाय अर 
सोक' चहुत घन उपाजन करदे ऐसे हजारां दुव्यांन करतो संसारी 
जीव समस्त सम्पदा राज्य - ऐश्चर्य छांडि महामछततें. अतिरोद 
परिणामतें मरि थोर नरक्रका घोर दुःख भोगे हे। संसारम 
अनन्त दुःखरूप परिश्रमण करवा चुध्य ठषा रोग दारिद्रकू 
भोगता अनन्तकाल अमंख्यातकाल व्यतीत करे है । अब इस 
घोर कालसें कोऊ किंचित्‌ मोहनिद्राके उपशम ते जिनेन्द्रभयवानके 
बचनतें को ऊ अति विरले पुरुष सचेत होंच अपना हितकू चिंत- 
बन करते चार अकारके दानमें प्रवततत करे हे | दानमें आहार 
दान अधान है इस जीवका जीवन आहारत है कोटि सवस्पेका दात॑ 
अआहारदान समान नाहीं है | आहारदीतें देह रहे है | देहते रत्न- 
त्रय धर्म पले है | रत्नत्रयधम ते निवाण होय है. निवाणस अर्चठ 
सुख है। त्यागी निरराछक साधुनिका उपकार तो एक आहारदान 
हें ही है।। आद्ार विना कोऊ तिलतुप मात्र वत्तु हू नाह। अज7 
कार करे, आहार विना देह रहे नाहीं, आहार बिना अनेक रोग 
उपजै हैं । आहार विना ज्ञानाम्यास नाहीं होय | आहार विना 
ब्रव संयम तप छक हू नाहीं पले । आहार विना सामार्थिक, प्रति- 

क्रमण, कायोत्सगे, ध्यान एकहू नाहीं होय आहार विता परमा- 
शाम को उपदेश नाहीं होय, आद्वार बिना उपदेशगरहण करनेडू 
समझे नाहीं होय, आहार विना कांति. विनसि जाय; मठि 


( २७७ ) 

बिनसि जाय, कीति ज्ञांति शांति नीति गति रति उक्त शक्ति 
च्यूति प्रीति श्रतीति नाशकू' प्राप्त होय है। आहार बिना समभाव 
इंद्रियद्सन जीवद्या मुनि श्रावकका धसे बिनयमें प्रवृत्ति, न्‍्यायसें 
प्रवृत्ति, तपमें प्रवृत्ति, यशसे अव॒न्ति समस्त विनाशने प्राप्त होयजाय 
आहार विना बचनकी अचीणता नष्ट दो जाय है, आहार बिना 
शरीरका वर्ण विगड़ि जाय, शरीरमें मुखमें दुर्गंधता हो जाय । 
शरीर जी हो ज्ञाय, समस्त चेष्टा नष्ट हो जाय । आहार नाहीं 
मिले तो अपने प्यारे पन्रकू', पुत्रीकू, स्त्रीकू' बेच देइ। आहार 
विला नेन्ननितें देखनेकू' समर्थे नाहीं होय, कराोनिते श्रवण करनेकू 

नासिकातें गन्ध ग्रहण करनेकू , स्पश न इन्द्रियते स्पशेन करनेकू 

समर्थ नाहीं होय । आहार विना समस्त चेष्टा रहित सतक- 
समान होय। आंहार बिना मरण हो जाय, आहार बिना चिंता 
शोक भय क्लेश समस्त संताप प्रकट होय हैं | दीनता होजाय 
संसारी ज्ञोक अपमान करें, ऐसे घोर दुःख दुध्ियोनकू' दूर करने- 
बाला जो आहारदान दिया सो समस्त त्रत संयमसे प्र्नत्ति कराई, 


ससस्त रोगादिक दूर किया, याते आहारदान ससान कोऊ उपकार 
नाहीं है । 5 
बहुरि रोगका नाश करनेबाला आसुक ओऔषधिका दान श्रेष्ठ 


है। रोगकरि जत्त संयम बिगछि जाय, स्वाध्याय ध्यानादिक 
समस्त धर्सकार्यका लोप हो जाय है। रोगीके सामायिकादिक 
आवश्यक नाहीं बनि सके है । रोगकरि आत्तेंथ्यान निरंतर होय 
है, सरण विगड़ि जाय हे, रोगीके संक्लेश दिन प्रतिदिन बचे है। 
सअपचात-करया चाहे है रोगी पराधीन हो जाय है । सन इन्द्रियां 
चल्ायमान हो जाय हैं। उठना बैठना सोचना चालसा बहुत 


(६ दरेड८ ) 
कठिन हो जाय है। स्वासकी लार चेदना बच है! क्षणमात्र जक 
(चेन) नाहों लेने देहै | बहुत कहा कहिये रोगीकू” खाबना पीचना 
घोलता चालना देना सोबना उठना बैठना समस्त कार्य जहर 
पीवने समान बाघाकारी होय हैं यातें प्रासकओऔषधिदानकरि रोग 
मेटने ससान कोझ उपकार नाहीं | रोग पभिट्टी आहारादिक किया 
जाय, समस्त तप ब्रत संयम ध्यान स्वाध्याय कायोत्सर्गादि रोग- 


इ॒ह्धित होय तदि करि सके है । 
बहुरि ज्ञानदाव सम्मान जगतसें उपकार नाहीं। ज्ञान बिना 


अल्ठ॒ुष्य जन्ममें हू पशु समान है क्ानाम्यास बिना आपका परका 
कान नाहीं होय । ज्ञान विना इसलोक परलोकका जानना कैसे 
होय ज्ञान बिना घर्मका स्वरूप, पापका स्वरूप, करनेयोग्य नाहीं- 
करनेयोग्यका विचार नाहीं होय है । ज्ञान बिना देव कुदेवका 
गुरु कुगुरुका, धर्म कुधमका जानना नाहीं होय है । ज्ञान बिना 
सोक्षमागें ही नाहीं, छान बिना मोक्ष नाहीं, ज्ञानरहित महुष्यमें 
अर पशु्सें भेद नाहीं इन्द्रियनिका विषय पोषना काससेवन करना 
तो तियंचनिकी भी दोय है जाते मन्तुष्य जन्म तो श्वानदवीतें पूज्य 
है । वात ज्ञान दान दिया सो पुरुष समस्त दान दिया । परमोप- 


कार तो ज्ञानदान ही है । 

बहुरि वस्तिकादान जो स्थानका दान जामें शीत उच्छा थर्षा 
प्रबनादिक वाघारहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धताको कारण ऐसा 
स्थानका दान श्रेष्ठ है। यहां ऐसा जानना उत्तम-पात्र जे परम 
द्गम्बर मदहासुनि वतिनका समागम' तो_कोऊ मद्याभाग पुरुषके कदा- 
चित्‌ होय है. जेसें जगत पाषाणनिकरि बहुत भरथा है पर्रतु चिंता 
अखिरत्तका समान होना अति दुल्लेम है। तैसें वीतराय साधुका 


( २७६ )2 
समागम दुलेस है । फिर आहारदान होना अति छी छुलेस है -। 
अर आहारह आपके निमिच नाहीं किया अर सोलदू उद्गम 
दोच, षोडश उत्पादन, दश एबणा दोष ऐसें चियालीस दोष आर 
प्रसाण १ संयोजन १ धूम १ अंगार १ ऐसें छयालीस दोष बच्तीस 
अंतराय चौद॒द सलनिकू' टालि एकबार भोजन करे सो अद्धें उद्र 
तो भोजनसू” भरे अर चतुर्थेभाग जलकरि पूरों करे अर खद्रका 
चतुर्थभाग खाली राखे। सो हू एक डपवासके पारने, कदे दोय 
उपवासके पारने कदाचित्‌ तीन छपवास भये, कदाचित्‌ 
पक्तोपवास सासोपवासादिकके पारने अजाचीक चजत्तिकरि नवघा 
भक्तिकरि दिया हुआ भोजन कोऊ पुण्यवानके घर द्ोय है अर 
अजाचीक वृत्तिकू' धारते सौनसहित मुनीश्वरनिकू”' ओऔषधिदानहू 
का देना दुलेंम है । कोऊ ग्रहस्थ ओआपके निमित्त आसुक औषधि 
करी दोय अर अचानक मुनीश्वरनिका ससागस दो जाय अर 
शरीरकी चेद्टासू' रोगकू” बिना कह्मा जानि योग्य औषधि होय दो 
देवे तातेँ साघुनिकू' औषधिदानह दुलेभ है । शास्त्रदान हू योग्य- 
पुस्तक इच्छा होय दो पढ़ी तितनै अहण करे पाछें बनमें तथा वनके 
चैत्यालयसें मेलि चल्या जाय है। बहुरि सुनीश्वरनिके अर्थि वस्ति- 
का दानहू दुलेभ है जातें दिगम्बर मुनि एक स्थानमें रहें नादीं कद 
परबेतमिकी शुफासें कदे सयझ्भुर बनमें कदे नदीनिके पुलनिमें ध्यान 
क्रध्ययल करते तिष्ठे हैँ । कदाचित्‌ कोऊ वस्तिकामें एक दिन आस 
के बाह्य अर पांच दिन नगरके बाह्य अर वर्षा ऋतु चार महीता 
एक स्थानमें रहें । अर कदाचित्‌ कोझ साधुके समाधिमरणका 
खाचसर अआा जाय ठो सास दोय सास एकस्थान रहे । अन्य 


रे कसम. 


ब्र० ) 
अकार जैनका दिभस्थर एक स्थानमे रहे नाहीं । अर एक 
रात्रि दोय राजि हु कोर कदचित्‌ निर्दोष आसुक वर्तिकामे 
हेहे सो वास्तिका कैसी होय आपके निमित्त करी नाहीं होय । 
आपके निमित्त झुवारी नाहीं होय मुनि आया पाछेँ धोले नाहीं 
उजालदान खोले नाहीं वारणा मुतच्या होय तो वारणा खोले नाहीं 
भाड़ा देइ लेवे नाहीं। बदलके अपना वस्तिका देय परकी लेवे 
नाहीं, याचना करि लीनि नाहीं होय, राजाका भय दिखाय लीनी 
माहीं होय । इत्यादिक छियालीस दोष रहित वस्तिका होयथ तथा 
ज्ञीखें चनमें तथा ऊजलड आम का सकान होय जहां असंयमीनका 
आर (आना) जार (ज्ञाना) नाहीं होय। स्त्री नपुन्सक तियच- 
लिका आगम नाही होय, जीव विराघनारद्धित होय, अंधकारादि 
नाहीं होय चहां साधुजन छकरात्रि दोयरात्रि कदाचित्‌ वस । 
अनेक देशनिमें विहार करें तिनकू वस्तिकादाल होना वहुत दुलम 
है यातें उत्तम पात्रकू' दान होना अति दुलेंस है अर इस पंचस- 
कालमें चीतरागी सावलिंगी साधु ही कोई विरला पेशान्तर मे 
तिष्ठें हैँ तिलका पावना होय नाहीं, पात्रका लाभ होना चतुर्थकाल 
में ही वड़े भाग्यतें होय था| परन्त इस ज्ञेत्रमे पात्र तो बहुत थे 
अब इस दुःघमकालमें यथावत्त धर्मेके घारक पात्र कहीं देखनंमही 
नाहीं आवें | धर्मरहिंव अज्ञानी लोसी वहुच विचरेंद सो अपात्र हे । 
इस कालमे धर्म पायकरिकें गृहस्थ जिनघर्मके घारक श्रद्धानी कोई 
कहीं कहीं पाइए है | जे वीतराग घर्मक अ्वण करि कछुधमका 
आराधनाका दरहीतें त्याग करि नित्य दी अद्विसावमेक घरनेवाले 
जिनवचनामृत पान करनेवाले शीलचान संनोगी तपस्वी ही पात्र + 


( २८१ ) 
अन्य भेषधारी वहुत विचरे हैं। जिनके मुनि आावकके घर्मेंका 
सत्य सम्यग्द्शेनादिकको ज्ञान ही नाहीं ते कैसे पात्रपना पाकें । 
सिश्याद्शेनके भाव करि आत्मज्लानर हित लोसी भये जगतमें घनर- 
दिकनिका मिष्ट आह्ारदान का इच्छुक भये बहुत विचरे हैं ते 
अपाज्न है। तांतें पात्रदान होना अतिदुलेम है । 
यहां ऐसा विशेष जानना सो इस कल्निकालमें मावर्सिंगी सुनी- 
श्बर तथा अर्जिका तथा छुल्लकका समागम तो है दी नाहीं । अर 
जो कदाचित्‌ चिंतासशिरत्नकी ज्यों किसी सहाभाग्य पुरुषकू' 
उनका दानका समागस मिलते तो आ्ञध सेर अज्नका भोजनमात 
उनके अधि देनेमें आये अर जो छुल्कक अर अरजिंकाके कदाचित्त्‌ 
बस्त्र जीणे होजांय तो अर्जिका तो एक श्वेत बस्तर ही अदहदण करि 
पुराना वस्त्र वहां छांडि जाय अर छुल्लक एक कोपीन एक श्वेत 
ओछा वस्त्र जाते समस्त आ'ग लाहीं ढके ऐसा थोड़े मोलका महण 
करि पुराना चस्त्र चहां ही छांडि जाय है अन्य तिल तुषमात्र हू 
अठढण करे नाहीं | ऐसे पात्रनिके दानसें तो कुछ द्रव्यको खर्चे नाहीं 
बिना न्‍योता विना बुलाया कदाचित्‌ अचानक अआञआा जाय तो 
भृहस्थ अपने निसित्त किया रूच्त सचिकण भोजन हिसमें दानका 
विभाग करिये है धनाल्य पुरुष धनके' कोन कार्यमें लगाय सफल 
करे । जो सोगनिसें लगाइये तो भोग तो रृष्णाके वधावने वाले 
इन्द्रियनिकू' दिकल करने वाले सहापापसें प्रचर्तेंत कराय सरकादिक 
कुगतिकू' प्राप्त करे हैं, जीवकाहित अहितका जाननेरू लुप्त करे 
हैं अर सोहवश होय पुत्नादिकनिकू' समर्पण करिये है सो 
पुत्नादिक तो ससताके बधघावते वाले बिना दिये डू सर्वेस्व लेखेंगे। 


६ रेपर ) 
 पापाचार करि दुर्ध्यानत सम्पदामें समता घारणकरि धर्मका 
विध्च॑स करि संपदा बघाई ताका अधेविभाग वो घर्सके अर्थि 
दयाके पात्रनि्सें दानकर अपना हित करो । संयदा छांडि परलोक 
जाओगे दहां युत्र पौत्रादिकको देखनकू' कैसें आवोगे कुटुम्ब॒का 
सम्वन्ध तो तुम्दारा यह चामडामय मुख नासिका नेत्रादिकर्तों है। 
सो इनकी भस्म होजासी तथा मत्तिकामें मिलना सी कुट्ुम्त तुमकूँ 
अन्य पयायसें देखने आने नाहीं | तम कुटधुम्बक्न देखने आवो 
नाहीं क्योंकि जिन नेत्र कर्णादिकनितं कुठुम्वक् जानो हो विन 
लेत्रादिकनिकी तो राख उडजायगी तदि कूटुस्वक्ल कैसे जानोगे 
अर पुत्रादिक कुटुम्बका सम्बन्ध तुम्दारे शरीरका चामतें है। 
तुम्हारे आत्माकू' जाने नाही अर तुम्दारे अर ठुम्हारा चामडाकी 
राख उड जायगी तदि कूडुम्बके तुमसू* कहां सन्वन्ध करेंगे वातें 
भो ज्ञानीजन हो जावन अल्प हे पुत्रादिकनिका सम्बन्ध दू अल्प 
काल है कोऊ संसारमें शरण नाहीं है एक धर्म दी शरण है अर 
यो घन हैं सो हू ठुम्हारा नाहीं हे कोऊ पुए्यका प्रभावकरिं दोय 
दिन इसका स्वामीपना अ'गीकार करि छांडिं मर जावोगे | यो घन 
लार जायगा नाहीं, पुत्र॒का ममत्वर्तों मद्दा दुराचार करि धन 
संचय करो'हो सो घनका समत्व अर पुत्रादिकनिके ममत्व 
संसारमें आपा भूलि नरक जाय पहुँचोगे अर अनेक पयावनिमें 
दीन ररिद्वरी भये विचरोगे । अर श्रत्यक्ष देखो हो इजारां मनुष्य 
अन्न अन्न करते मर जाय हैं दरिद्वी रंक भये घर घरके बारने फिर 
हैं दीनवा करे हैं लिनकी ओर कोऊ देखे हू नाहीं, कोऊ कि 
अबरा करे नाहीं सो सससस्‍्त अभाव पूर्वेलन्मान्तरमें धनस तीड 


( रफरे 
समता वांधि कृपण होय धन संचय किया ताका फल है अर 
तुन्दारे विभव संपदा रत्न स्वर्ण रूपादिक हैं तथा नाना रसनमि 
करि सहित भोजन अर शीलवंती रूपव॑ंती रागरसकरि-भरो 
सत्रीनिका समागम अर आशज्ञाकारी प्रवीण सुपुत्र अर दितमें साव- 
धान कार्यसलाधक चतुर सेवक अर मद्दान विस्तीण मदतत मृन्दिर- 
निममें निवास इत्यादिक जे सामभी पाई हें ते कोई पूर्व जन्ममें दान 
दिया ताका फल है.। दानके प्रभावतें भोगभूमि्ें जन्म अर स्व॒र्गे- 
के विमाननिके स्वामीपना होय है तहां असंख्यात कालपयत सुख 
भोगिये है सो यहांका तुच्छुकाल क्लेश-सह्ित मद्यमामलीन देहा- 
दिक कह्दा वस्तु है ऐसी संपदा हू तम्दारे थिर नाहीं रहेगी अर 
तुम्दारे ऐसा विचार है जो या लक्ष्मी हमारी है हमारा कुलमें चली 
आधे है हम चुद्धिरहित नाहीं हैं जो हमारी विनसि जाय जे बुद्धि- 
छीन चूक करि चालेै हैं तिनकी संपदा बिनसे है ऐसा तुम्दारा अम 
है सो मिथ्याद्शनके उद्यकरि बढ़ा श्रम है अर आअननन्‍्तानुबन्धी 
कषायतें अभिमान दे सो थोरे दिननिर्में नरकके नारकी बनाय 
देगा तादें हे आत्मन्‌ | जो जिनेन्द्रदेवके वचननका श्रद्धान है अर 
धर्मसू' प्रीति है अर दुःखीलोकनिकू' देख दया आयचे है तो चित्तमें 
सम्यक्‌ चिंतवन करो जो मैं मूढात्मा घनस्‌” ममता करि पूवला 
धन था ताकी तो बड़ा यल्नतें रक्षा करी अर नवीन भी बहुत धन 
उपाजय किया धनके उर्पॉजनके निमित्त क्षुघा छृषा शीद उष्णादि- 
क भोगे अर अनेक आरम्भ बनिज राजसेवा विदेशगमन समुद्रप्र- 
वेश इच्यादिक किये अधर्मी स्लेच्छादिकनिके परिणशासकू” राजीक- 
रलेकू' निद्यक्स किये जींतीं प्रकार धनडपाजन किया तो अब सरण *' 


हे] 


( २८४ ) 
अचानक आवेगा धन रक्षा साहीं करेया तातदें अब मोकू' अन्यायते 
अनीतितंें तथा पापके वनिजतें अर पापीनिकी पापरूप सेवाते तो 
धन उरपाजिन करनेका शीघ्र ही त्याग करना चाहिये अर न्यायते 
उरपाजन किया धन तिसमें मर्यादा करि रहना अर जिनका धन 
अलाथ चुकाय राख्या तिस धनकू' उल्टा देय क्षमा करांवना वहूरि 
जो द्रव्य है तिसमे पुत्रादिकनिका विभागका घन तो पुत्नादिकके 
अर्थि न्‍्यारा करना अर दानके अर्थि निराला धन राख करके 
परका उपकारके अर्थि, धसकी प्रवृत्तिके अर्थि दान करना अर जो 
नवीन घन डर्पाजन होय तिसमें हू चतुर्थ भाग तथा छठा भाग तथा 
अषप्टस भाग तथा, जधघन्य दशमभाग तो पु््यदानघर्मके कार्यमे 
धनवानकू' वा निर्धनकू” समस्तकू” ही दानादिकका विभाग करना 
योग्य है । जाके उद्र पूर्ण भी नाहीं दोय आध्रा चौथाई भोजना- 
दिक मिलते तुकू' हू दानधमका विभाग उत्कृष्ट चतुर्थभाग, जघन्य 
दुशम भाग, मध्यस छट्ठो भाग अष्टम भाग न्‍यारो कर डुःखित 
बुभुक्षित, जिनपूजनादिकका विभाग करना ओष्ट है! दान विना 
ग्रह है सो श्मसान है, पुरुष है सो मृतक है अर डछुंडम्च हैँ ते 
इस पुरुषका धर्मरूप मांस चूथि चूंथि खाय हैं। अर गृहस्थ 
धनवान है. जेनीनकी अनेक अकार पालना कर हुँ ज़ धमस 
शिथिल होंय ते हु घनाढ्य पुरुषनिका आदर दंने कॉरि, मिष् 
चचन चोलनेकरि धर्ममें दृढ़ हो जाय हैं। केतेक काम चाकरी कराव- 


ने लायक होंय तो उनतें काम हू लेना अर उनका भरण पोषण 
करना, केतेक कुमाय पैदा कर लेने योग्य होय तिनकू पजीझा 


( श्८४ ) 
सहारा देय धन हू बन्‍्या रखावे हे अर ताक पांच रुपयाकी 
पेदासि कराय देय केतेकनिकू' बनिज व्योहारसें अपने सामिलकरि 
निर्वाह करदे केतेनकी घीज प्रतीत करायके पैदाके योग्य करदे केते- 
कमिकू' कहिकरि रोजगार लगाय दे केतेकनिकू" दलाली वगैरह 
लगाय रोजगार कराय दे क्योंकि पृण्यवान-आश्रय-बिना-पकड्या 
मजुष्यका खड़ा होना दुलेभ है आप घर्मोत्या दोय सो अपना 


धन विगडवाका सय नाहीं करे है जो मेरा धन साधरर्सिनिके कार्ये 
सें आये सो घन मेरा है अर जो घन साधर्सिनिके कार्येमें नाहीं 


आया सो मेरा नाहीं, वहुरि केतेक पुरुष पहली घनाढ्य थे, श्रति- 
छावान थे तिनके कसके उद्यकरि घन नष्ट हो गया, आजीविका - 
नष्ट हो गई और खानपानका ठिकाना रहा नाहीं, घरमें स्न्रीबाल- 
कादिकनिकी वड़ी त्रास ऐसे पुरुषनितें मिहनत सजूरी होय नाहीं 
आओछा काम किया जाय नाहीं, बड़ा आदमी जान कोऊ अंगीकार 
करे नाहीं, धन आभरण वस्त्र पात्र समरुत बेच' खाये अब कौनसों 
कहें कौन उपाय करे ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुषकू' आजीविका लगाय 
देना, चिगतेनिकू' दुःखसमुद्रमें तें दरताबल्ंबल देय काढना, घर्मसें 
न्यायमें लगाय थोरा बहुत सहारा देय खडा करदेना, जेती योग्यता 
होय तिस साफिक घीरज करनी, अन्य दूजाके कने रखदेना, 
रोटीका निर्वाह हो जाय तेसें करना घधर्मतं जोड देनायो 
बडा उपकार है। केतेक स्त्री पुत्रादिरहित होय तिनकू धर्मेके काये 
में लगाय. खानपानका दुःख सेटि देना, केते छद्ध हो गये उद्यम 
करनेकू' समर्थ नाहीं होंय, केतेक जिनघर्मी घर्मेमें सावथान हैं. तो 
हु इन्द्रियां थक गई' रोग सह्दित देह हो गया सहाय विना समता 


६ रेप्५ ) 


रहे लाहीं तिनकी स्थितिकरण घनवानही से बने। केतेक पुन्ना- 
दिक रहित है तिनकू धर्संका आश्रय अहण करावना केती श्राविका 
विधवा होगई' तिनके भोजनवस्त्रका ठिकाना नाहीं तिनमें करुणा- 
जुद्धितें भोजन बस्त्ादिकका साधन कराय धर्ममें लगाय देना 
घनाढ्य पुरुषनिका सहाय पाय, केतेक पुरुष स्त्री कुषसेकरा त्याग 
करि दृढ़ श्रद्धान करे हैं, केतेक अरुज्नवादिक अहण करे हैं केई 
श्रद्धानादि सहित सचित्तका त्यागी, केई परवीमें उपचास, केई 
व्विसमें ब्रह्मचारी केई अपनी स्त्रीका त्यागी केई आरम्भका त्यागी 
केई परिप्रह त्यागी केई पापकी अनुमोदनाका त्यागी, केई उद्दिष् 
आददारका त्यागी ऐसे ग्यारहस्थान श्रावकके घारण करनेतें दानके 
पात्र होय हैं ते हू घनाढ्य पुरुषनिका सहायतें धर्मेमें प्रव॑तते देख 
अनेक पुरुष धर्मेकी अद्वत्तिमें लगि जाय हैं । चहुरि घनाढ्य पुरुष 
है सो विद्या पढ़नेके स्थान बनाय दे पढ़ावने वालेनिकू” जीचिका 
देय व्याकरणविद्या, काव्यविद्या, गणितविद्या, वर्ुविद्या इत्या- 
दिक अनेकविद्या पढ़ावनेकी पाठशाला स्थापन करदे वो जैनीनिसे 
सेंकड़ां विद्याका पढवामें लगि जाय वरसां वरस दस चीस पढि 
करि तैयार हुआ करें तो धर्मकी सन्तान चल्यो जाथ | केई बुद्धि- 
करि अधिक दोंय दिनक्ू आजीविकादिका सदायथी होय निराछुजझ 
करदे तो घम की प्रचृत्ति चली जाय तथा अनेक अ्र'थनिकू' लिखाबना 
पढ़नेवालेनिकू पुस्तक देना, भथके सोवनेमें सोबनेवालेनिक 
निराकुल करदवेना क्षानके अभ्यास करनेवालेनिस' आऔतिकरना अप- 
से आत्माकू' ज्ञानके अभ्यासमें लगावना, अपने सनन्‍्तानकू तथा 
छुटुम्वीनिक्‌ू' झानके अभ्यासमें क्यावना, जैसे तैसे कलोकनिल्‍ी 
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शास्त्रके अम्याससें रुचि करावनी । ये शास्त्र ध्मके बीज हैं जो 
शास्त्रनिका ज्ञान होय जाय दो सेकडां दुराचार नष्ट द्वो जाय 
सम्यग्ज्ञान द्वी ब्यबहार परमारथे दोऊनिक्ू उज्वल करदे है तातें 
शास्त्र पढावने समान दान नाहीं है । तथा रोग सेटने वाली प्रासुक 
केतेक ओऔषधि बनाय करि रोगीनिकू' देना जे निर्धेन मनुष्य हैं 
तिनकू' औषधि तेयार सिल् जाय तो बड़ा डपकार है तथा कोऊ 
निर्धन नाहीं होय तदिनका भी औपधिकरि बड़ा उपकार है निर्धल 
दुःखित जननिकू” औषधिदान देने समान उपकार नाहीं है केतेक 
नि्धेननिक' औषधि सिल्तें नाहीं, करनेवाला नाहीं, बिना सद्दाय 
ओषधि बन सके नाहीं औषधि तैयार सिले ताका बहुत कोटि घन 
का लाभ है रोग मेटने बराबर कोऊ दान नाहीं बड़ा अभय दान है। 
बहुरि. धर्मोत्मा जननिके अर्थि रहनेके अर्थि, धर्म 
साधन करनेके घसंशाला वस्तिकादिक अपनी शक्ति- 
सारू मोल ले देना, अपना घरका स्थान होय वहां 
शखि देना जातें रहनेके स्थान बिना धर्म सेबनादविकरसें 
परिणाम थिर नाहीं रहे है । बहुरि जिनघर्मी परदेशी दुःखित आा 
ज्ञाय तो मद्दीना दो मद्दीनाको भोजनादिकके सहायसें प्रबदेना 
कोऊ परदेशीके पासि मार्गेमें खरची अपने स्थान पहुँचनेकी नाहों 
होय ठथा भागमें छुटिगया दोय, चोर ले गया दहोय जैसी जानि 
आपकने आया दोय ताकू' अपने ग्रद्द पहुँचे तसें दानादिक करि 
पहुँचावना अर परवेशी रोगी होय आया दोय ताक स्थान बता- 
घना औषधादिकरि रोगरददित करना वारस्वार धर्मोपदेश : देय 
समझा छेना, घारस्वार पूछना, चैयाघुत्य करना । बहूरि लिघेल- 


( श्य८ ) 

सलुष्यनिर्तें नाहीं बनसके ऐसा औषधिका दान निरन्तर करना। 
परिणाम चल गया होय रोगकरि वियोगक्े दुःखकरि दारिद्धकरि 
घेये छूट गया होय तिनकू' धर्मोपदेश करि घीरज़ धारण करावना 
चह्डुरि अपने आत्माकू निरन्तर ज्ञानदान देना, आप ज्ञानवान 
होय तो नित्य अनेक जीवनिकू' घमों पदेश देना तथा कोऊ शास्त्र 
के अर्थके जानने वाले पुरुषकी आप्रि होय तो ताकू' कल्पब्ृक्षका - 
लास तुल्य बड़ा दइर्षलहित आजीविकादिककी थिरता कर देना, 
चहुत घिनय आदरतें राखि घर्मेका अहण आप करना, धर्मकी 
वृद्धिके निमित्त ज्ञानीनिका सन्‍्मानादिकरि धर्मेके उपदेशकी तत्व- 
निक्के स्वरूपकी चचांकी, गुणस्थान, सार्गणणा-स्थानादिककी चर्चाकी 
प्रचृत्ति कराय धर्मकी अभावना, सम्यरक्षानक्री चचाकी अवुत्ति 
करावना । जहां धमकी अवृत्ति मन्‍्द हो गई दोय विन आमनिमें 
शास्त्र लिखाय भापा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना, ज्ञानदान 
समस्त सन्दकषायी भद्गपरिण्यामीनिकू' करना चाहिये। बहुरि 
सन्‍्पदा पाय दान सन्मानतें प्रिय वचनतें अपने मित्रनिकू' कु 
स्वकू' आनन्दिव करना, संपदाका ससायम अर जीवन ज्षणभंयर 
है इस घनतें अर देहतें तथा वचनतें अन्य जीवनिका उपकार 
करना ही ओ्रे०ठ है । प्रिय वचन बोलने का वड़ा दान है । वेरीनित 
अपना बैर छांडना प्रियवचनत्तें अपराध क्षमा करावना बड़ा दान 
है अपना धन घरती देय करके हू संतोषिव करना बैर घोचना 


अमिमान त्यागना कुडुम्ची निर्धेन होय तिनकू शक्ति की गम 
श्ः 

सम्मान करना अपनी बहिन बेटी निर्धन होय तो वास्म्वार भाज 

पान वस्त्र आभरणादिककरि वारम्वार सम्मान दान करना ठया- 


( २८६) 
चान होय ते अन्यक्ू' दुःखित जान सनन्‍्मानते दुःख भेडे हैं सो 
जिनका आपमसें उज़र पहुंचे अर अपना अंग समान भवा बहण 
बेटी जमाई इनका संताप केसे सहे कोझकरि अपना जजाड़ 
विगाड़ होगया होय- तो कडुक बचन नाही कहना, डनको या 
कहना जो भाई तो परिशाममें कुछ सब्ताप मत करो ग्रहचारीमें 
हानि घृद्धि लाभ अलाभ तो करके अनुकूल है अर समस्त सासगी 


विनासीक है तुस' तो हसारे अनेक कारये सुधारों हो तथा हमारे 
भत्ते करनेकू” करो हो कमके अनसार कोऊ विगड़े भी है ऐसे 


प्रियवचनकरि सन्‍्तोपित ही करे । बहुरि निरंतर ऐसा परिणास 
दही राखे जो मेरा धनते किसी जीवका उपकार होय तो अच्छा है 
अन्य पुरुष अपने हितसें प्रवतेन करो वा अपने अहितमसें प्रवतेन 
करो आप तो डउपकार करनेसे ही अवतेन करें। चबहुरि कोऊ 
चल्दीखानामें पडया होय कीक कगड़ा फसया होय तो अपने घरके 
' पांच रुपया देशकर छुड्रावचा की ऊ चूकि अपना घन चोरवा होय तो 
प्रियवचनादिकतें ससताभावत झुलकाय लेना निर्धन होय तासू' 
लेनेको इरादो वा कंगड़ो नाहीं करना कोऊ चोर खाया ताका 
-फरजीवा अपवाद नाहीं करना आपके आश्रित डोय तिनका पालन- 
पोषण करना विधवा होय, अनाथ होय, रोगवियोगादिक दु:ख 
करि सन्‍तापित होय निनका दुःख सन्‍्ताप दूर करनेसें सावधानी 
करना बालक होय बालबिघवा होय दिनका बहुत प्रकार सम्हात्रि 
हैं भततिपालन करना अपंनेते जे बेर राखे उपकार करेकाहू अप- 


कार साले तिनका हू शुशन्यहण करना अर दान सस्सान करनात। 
अक्सर पाय अपने सित्र बांधवादिकनिका सस्मान-नाहीं किया तो 


( २६० ) 
धन ऐश्वय पाय केचल अपयशकी कालिमा ही प्रहण करी | बँहुरि 
अपने पुत्र कुटम्बादिककी पालन तो सूरडी कूकरी हू करे है. अब” 
सर पाय अपने बिगाड़ करनेवाले घन आजीविका हरनेवालें 
वेरीनिकाहू दान सन्‍्मान उपकार करि वैरका अभाव करता हुलेम 
है। मनुष्यजन्म घन सम्पदा यौवन ऐश्चर्य क्षणभंगुर है अनेक 
का धन जीवन नष्ट होगया जिनका नास' अर स्थान हू नाहीं रहा 
सोई कार्तिकेयस्वामी कह्या है--अतिशय करके आमंरण वस्त्र 
स्नान सुगन्ध विलेंपन नाना प्रकारके भोजन पानादिक करि अत्यंत 
पालन पोषण किया डुआ हू देह एक क्षणमात्रमें जलका भरथा 
काचा छड़ाकी ज्यों विनश है। जो लक्ष्मी चक्रवर्तीनिकृु' आदि 
लेय मद्दापुस्यवाननिमे नाहीं रमी सो लक्ष्मी अन्य पुस्यरद्तित 
जननिसमें कैसें श्रीति बांधि रहैगी या लददसी कुलवाननिम नाहीं 
रमे है कोऊ जाने मेरा कुल ऊँचा है मेरे लझमी रहती आर्ट हैं 
घेसा नहीं ज्ञानना कं लव।नसें भी रहे जा नाहीं रहे नीच कुलंवाल 
से जाय रहे है धीरमे रमें था नाहीं रमे पशिडित अवीणक रहे वा 
नाहीं रहे स्खनिके हू होय है शुरवीरनिके वा कायरनिर्क मा्टि 
रमे वा न रमे पूज्यपुरुषनिम तथा सुन्दर रूपचालेनिमें वरा सज्त- 
ननिसें वा महापराक्रमी निसे वा धर्मात्मामें या लक्ष्मी राचें £ ऐसा 
नियम जान सा नाहीं है । 
भावाथै--संसारी अज्ञानी अमतें ऐसा मानें हे जो मेंनों 
कुलवान हूँ मोकू' छांडि लक्ष्मी बसे ज्ञायगी तथा में धीर ट 
घीरजचानके लक्ष्मी स्थिर रद्द है चलायमानकोे बिनसे £ चया में 
मद्दापण्डित प्रवीण हूँ में बढ़ा प्रवीणवात यधाई हैं मरी मह्ाती 


( >*६१ ) 
घूकि करि चाले ताकी रूच्मी नष्ट होय है तथा सें शूरवीर हैं अन्य 
की लक्ष्मीकी रक्षा करू हूँ मेरी कैसे विनसे, फायरके विनसे है 
तथा में पुज्य हूं समस्त की लक्ष्मी पूज्यमे रही चाहिये कोर नीचकी 
बिनसे है तथा में घर्मात्सा हूं नित्य ही दानपूजाशीलादिकमें प्वर्तो 
हूँ मेरी कैसे नष्ट होय, कोऊ पापीके सम्पदा बिनसे है तथा मैं 
सुन्दर रूपयान हूं हमारी सूरत ऊपर ही लछ्ष्मीको वास दीखे है 
कोऊझ कुरूपके विनसे | तथा से सुजन हूँ, सबका पशिय 
हूं जेरे लक्ष्मी केसे विनसे ९ दुष्ट होय सबका अपिय होय 
त्ाके चिनसे, तथा में सहापराक्रमी हूँ, उद्यमी हूं, से पति- 
दिन नवीन उपाजेन करू हूं मेरी लक्ष्मी केसे बिनसे आलसी होय 
इथूसरहित होय ताके विनसे है ऐसा सममकना मिथ्या श्रम है या 
लक्ष्मी तो पबेले किये पुण्यकी दासी है पुए्यपरमारु नष्ट होते ही 
विनसे है जैसें पचास दाथके महलमें दीपक बुकते ही अन्धकार 
दोजाय कौन रोके तथा जेसें जीव निकसते ही समस्त इन्द्रियां 
चेश्ारद्धित हो जांय तथर जैसे तेल पूर्ण होते ही दीपक नष्ट हो 
ज्ञाय तेसें पुण्य अस्त होते ही समस्त लक्ष्मी कांति बुद्धि प्रीति 
घतीति एक चणमें नष्ट होजाय दे, प्रथम तो या लक्ष्मी न्‍्यरयके 
भसोगनिसें लगाओो अर परिणासनिर्से दयाभाव विचारि दुःखित 
जुभूच्षितनिक्‌ दृश्न करो था लद्दमी जैसे जलमें तरंग क्षणमात्रसें 
वविज्ञाय जाय सैसे कोई दोय दिन लक्ष्मीका संयोग है पाछे नियम 
खू* बियोग दोयगा जो पुरुष था लक्ष्मीकू' निरन्तर संचय ही करे 
है नतो मोगे है अर न पात्रकू' दान देवे सो अपने आत्म 


ना 


( प्ष्टवूए ) 

कू ठगे है अचानक मरि अन्तरमुहतेमें नारकी जाय उपजेंगा 
भलुंष्यजन्मकू' तिष्फल किया! जे पुरुष लक्ष्मीका संचय करके 
अतिदूर गाड़े हैं विनसनेके भयतै-प्रथ्तरीमें बहुत ऊंडी गाड़े हैं सो 
'पुरुष तिस लक्ष्मीकू' पाषाण समान करे है जैसे जमीनमें अनेक 
"पाषाण है तैसें धन भी-धरवा रहेगा आपके दान भोगके अधि 
नाहीं तदि दरिद्री तुल्य रह्मा- ।वहुरि लो पुरुष लक्ष्मीकू' निरस्तर 
संचय करे है अर दान नाहीं करे अर भोगे ह नाहीं तिस पुरुपके 
अपनी हू लक्ष्मी. प्री समान है। जैसे पड़ोसीकी लक्ष्मी तथा 
नगरनिवासीनिकी लक्षमी देखनेसें आये है अपने भोगनेमें आये 

नाहीं, देनेमे आये नाहीं | बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीमें अति आसक्त 

भया प्रीतिरूप भया अपना आत्माक्र' खावनेमें पीवनेमे ओपधा- 

दिकनिमें वस्त पहरनेमें अपने रहनेकी जायगामें और ह भोगोप- 

भोगनिमे नित्य ही क्लेश भोगे है. पण धनके खरच होनेका बड़ा 
दुःख दीखे है तातें कए्तें आप दिन व्यतीत करे है सो मूढ राजा- 
निंका वो अपने दाइयादार पुत्र स्त्री ्रातादिकनिका कार्य साथें रे 
आप तो धनकी ममताकरि दुर्गतिमें जाय उपजैगा अर धन राजा 
ले जायगा अथवा पुत्र कुडुम्बादिक लेवेंगे, आप तो पापी धन- 
उपार्जन करके हू केवल इस लोकमें कलेशका पात्र ही सशा । जा 
मद चहुत प्रकार अपनी बुद्धि करके लच्मीकू' धथावें दै अर 


बधाता + दृप्त नाहीं होय है अर लक्ष्मी बधावने्क अनेक आरसभ 
श है पाय होनेते नाहीं इरे हैं रात्रिमें झर दिनमें धनके इपजाने 
है अर दिनतमें 


के थिकल्प करते २ बहुत रात्रि ब्यनीत भर निद्रा ले 
बायसरगें भोहने 


ब्र तक ] नमो. की. 
आत-कालरीन द्रब्यफ्रे उपार्जनके बिकक्प कर है. 


( रध्दे ) 

हू नाहीं करे हे अनेक लेन देल बनिज व्यचहार बकवाद करने-२ 
कठिन छुथाकी प्रेय्णाते भोजन करे है अर गत्रिविषे कागद- पत्र 
लेग्चा दिसावच जवाब सचव्रालकी बड़ी चिंतामे मग्न भए तीन प्रहर 
रात्रि व्यतीत भए सोवे हैं. सो मढ केवल लक्ष्मीरूप तरुणीका 
ढासपणा करिके संकट भोगि दर्गोति गसन करे है । अर जो इस 
चद्धंसान लक्ष्मीकू' निरन्तर घमकायेके अर्थ देहे सो पंडित प्रचीण 
पुरुपनिकरि स्तुति करने योग्य है अर तिसद्दीका लक्ष्मी पावना 
सफल है। ऐसे जान करि जे धर्म संयुक्त दारिद्रकरि पीडित ऐसे 
सलुष्यनिने स्त्रीनिने निरन्तर अपेक्तारहित ख्याति लाभ पूजाकूह 
नाहीं चाहता तथा उनते कुछ अपना उपकार नाहीं चाहता आदर 
प्रीति हषे सहित दान देंजे है तिनका जीवता सफल है । जाते. धन 
यौवन जीवन तो प्रत्यक्ष जल़में बुद्युदाकी ज्यों अथिर देखिये हैं 
अर दानका फल स्वर्गंकी लक्ष्मीका, भोगभूमिकी लक्ष्मीका अस- 
ख्यातकालपर्यत भोग-संपदा देनेवाला है, ऐसा जानि निरन्तर 

दान हीमे प्रवत्तेंन करो । 
इहां ऐसा विशेष और हू जानना जो पूर्वेजन्मसें सुपात्रदान 
दिया है: सम्यकतप किया है ते पुरुष तो इस दुःबसकालमे भरत 
क्षेत्रमें नाहीं उपजे है जाते इस दु:षमकालसे यहां सस्यग्डटष्टिका 
उपजना है ही नाहीं जे सम्यस्दृष्टि देंवनति नरकगतिते आगे ते 
विदेहक्षेत्रमें ही पुर्यत्ञान मलुष्य, होय है अर मनुष्य तिर्येच 
गतिका सम्यगस्दृष्टि सरके स्वरगलोकमे उपज है जातें इस क्षेत्रमें 
सम्यग्दृष्टि आय नाहीं उपज है यहां कोऊ पुण्याधिकारीके कात्त- 
लब्ध्यादि सामग्रीते सम्यक्त्व नवीन उपजे है अर प्‌वेजन्ममे जि 


जा 


ना 


हर ( रृध्छ ) 
धर्म पालकरि पुणय उपजाया सो हू्‌ यहां नाहीं उपज है याहीएे 
जिनधमसे राजा उपजते रह गये अर ओर हु बहुत धनाढथ पुरुष 
हु जेनीनिके कुलमे नाहीं उपजे हें और जो जैनीनिके कुलमे धना- 
ढच्यू डपर्ज तो ते जिनधर्मरहित होय हैं कोऊ पुस्याधिकारीने अठे 
सतसंगति मिल जाय वा जिनसिद्धांत श्रवण सिले तद नवीन 
बीजते जिनधर्ममं सावधान हो जाय है | बहुरि इस कालमे जैनी 
भी धनाढय होय अर धर्मकू' सममे त्याग आखडीमें सावधान 
होय तो हू दानसे घन नाहीं खरच्या जाय है लाखां धन छांडि मर 
लाय है परन्तु आधा चौथाई घन ह्‌ दान घर्मेमें नाहीं लगाया 
जाय है । इस कलिकालके धनाढथ पुरुषनिकी केसी रीति वा परि- 
णाम दोय है सो कहिये है--परिणाम करि क्रोध बधे है अपने 
पुरुषार्थका वडा अभिमान बचै है वात्सल्यता मूलतें जाती रहे है 
अन्यका किया कार्येक्र' सराहे नाहीं, समस्तकी सकल बुद्धि घाटि 
दीखें दया रहे नाहीं अन्य पुरुषका वचनादि करि अपमान तिर- 
स्‍्कार करता शॉंके नाहीं, अन्य पुरुष घर्मनीति लिए वचन कहे 
लिनकू' कुठुक्तितों खण्डन किया चाहे धर्मात्मा पुरुष विनयसद्दित 
संभाषण करे तो मनमे बड़ी शंका उपजे जो मोर्ते कदाचित्त कुछ 
याचना करैगा निर्वा छुक साधर्मीनिका भी भय द्वी रहे जो मोकू' 
कदाचित्‌ धन खरचनेका उपदेश देगा, अ्रभिमान दिन दिन प्रति 
बचे स्वभाव ऊपरि तेजी बे, जो अपना काये होय ताकू बहुत 
शीघ्रतासू” चाहे सेवकादिकका कष्ट द्‌:खकू नादीं देखें अपना प्रयो- 
जन साध्या चाहे परका अयोजन तथा दूःख क्लेशकू' ठच्छ जाने 
संपदा व ताकी लार खरच बचे खरचकी लारि दू:खब थे, द्ट्मि 


( र६४ ) 


दिन खरच घटाबेका दी परिणाण रहे अपने भोगोपभोगकी वस्तु 
लेनेमें ऐसा परिणाम रहे जो अर्धे-दामनिर्में आजाय कुछ घादि 
लेजाय समोकू' बड़ा आदमी समम्कि बहुत मोलकी बस्तु थोड़े दास- 
निसें दे जाय, कोऊ निर्धेन तथा लटका माल अति अल्प मोलमसें 
आअआजाय ताका कड़ा हपे माने, संचय करते करते दृप्ति नाहीं होय 
कोरऊं आपके ठगाई जाय तासू' प्रीति करे धनवान दिखे ताकू' आप 
ठगावे, धनवान पापी भी होय तासू” श्रीत्ति करै, धनवान अधर्माी 
भी दोय ताकी बुद्धिकू' बड़ी माने, धनवानाने अपनी डउदारता 
दिखावे निर्धेनेके निकट अपना अनेक दु:ख रोचे दुःखी देख तिसको 
अपना बहुत दुःख सुनावे, अन्यकी वा निर्धेनकी आबरू ओछी 
जाने, धनरहितकू' अपना वस्तु घीजतां बड़ी अभ्रतीति करे, धन- 
रहितकू' चोर दगाबाज समम्कै, आप पैला सवरव खा जाय तो हू 
आपकू' सांचा जाने अपनी बडाई करे, अपने कतेंव्यकी प्रशंसा 
करे, अन्यके उत्तम कार्येनिमें हू खोट प्रयट करे, आपकू' निःस्पृह 
निर्बा छुक समझे, जगतके अन्य जीवनिके तृष्णा सममभे आपकू' 
झ़जर अमर समम्के, परक्‌ अनित्यपना सममे अन्य जीवनिक्‌' 
अति ल्ोभी समझे आपकू न्‍्यायसार्गी समझे आपक्‌' प्रभु समभे 
धन रहितनिकू' रंक समम्के, आरम्भपरिश्रह बधावता धापे नाहीं 
तृष्णा अति चथै, मरणपर्यत संतोष नाहीं घारे अपयशका काये 
करेआअर आपक्‌ू' यशस्वी सममे कपटी छलीकू' घन ठिया देवे बहुत 
घूतते कपटी छलीकू' अपना काये साधने वाला पुरुषार्थी श्रवीण 


समझे सत्यवादी मर्यादासद्दित भ्नत्तिका धारी निरपंक्ष हीय 
तलिनकू' झुद्धिहीन सममे जहां अपना अभियान बे कपाय पुश-होय 


( स्थ्द ) 
आपका न्मम्र होता जाने तह जायगासे मन्दिस्सें वागबगीचनिमे 
विवाहसे - यात्रामें भाडानिसें बहुत धन खर्च करे मन्दिरादिकनियें 
भी अपनी उद्चता होनेकू” पंचनिममें अभिमाल जहां बधे तहां धन 
खेरचि करे जी मन्दिरादिकनिमें नाहीं देवे निर्धन भूखेनिके पाल- 
नमे. पीज़्ये (पेसा) एक नाहीं देव, दुर्वल दीन अनाथ बुद्ध सेगी 
विधवा इनका पालनिसे धन कदाचित नाहीं खरच करे, -निर्धन 
डुःखितकू' नष्ट हुआ सममे आपहू अच्छा भोजन न करे जो कुठ- 
स्वादिकका विभाग करना पड़ेया । ऐसा अभिमान घ्गरे है जे घरो 
दी धर्मात्मा तपस्वी पंडित हमारे घर आबे हैं अर अनेक आयेंगे 
समस्त देशी विदेशी गुणवान जेनीनिकू' बड़ा ठिकाना हमारा घर 
ही है अर हम ही दातार है और कहां ठिकाना है अर केतेक अपने 
घरके कार्य सुधारने वाले वा धर्स कायमे नियुक्त हैं विचक्की भी 
भनका सदकरि बड़ी अवज्ञा करें है इनकी हम पालना करे हैं हसा- 
रेते छूटे इनकू” कहां ठिकाना है । ऐसे पंचमकालके धनवाननिके 
ऊपरि सोहकी बड़ी अंधेरी पड़ रही है, पू्े जन्मसे जिनधर्मरहित 
कुतपस्या करी है, कृपात्रकू' दान दिया है इस वीजतें धन- संपदा 
पाई है सो धनरूंपदा छांडि घनकी मूछातें मरि, कपायनिकी संदवा 
तीज्ञताके प्रभाव माफिक सर्पादिक तियचनिसें वृत्तादिकनिम मथु- 
मक्षिकादिकनिसें उपजि नरकादिकनिसें वहुतकाल परिश्रमण करेगे 
या धनकी सूर्छा इस लोकमे हू बैरकों तथा अपयशको कारण है 
कपणका सकल जन अपवाद करे हैं कृपणका परिणाम निरन्तर 
क्लेंशित रहे है दुष्यानी रहे । अर दानके मार्गस लगाया घन 
अपना धन जानहू पात्रदानमें गया धन मरणके समयमें परिणाम- 


न्क 


( २६७ ) 

सिकी उज्बत्नता-कराय अंतसहूतें में स्वगेंकी संपदाकू प्राप्त करे है । 
यहां उत्तम पाज्र तो निश्नेथ वीवरागी समस्त भूलगुण उत्तरगुणके 
धारक दशलक्षण धर्मेके धारक बाइईस परिषहके सहनेवाले साधु हैं । 

दर्शेनादिक उद्धिष्टआहारका त्यायीपरयत ग्यारह स्थान श्रावक 
के है ते सध्यम पात्र हैं बहुरि जिनके त्रत तो नाहीं अर जिनेन्द्रके 
प्रहवपे तत्त्वके श्रद्धानी जन्ससमरणादिरूप संसार परिश्रमणते भय- 
वान चार प्रकारके संघके दवित होनेमें बांछा सहित संसारदेह मोग- 
निसें विरक्तयुद्धि जिनशासनका उद्योतक अपनी निंदा गदह्दों करता 
स्वपरतत्त्वका विचारमसें चतुर, जिनकथित दठत्त्वमें धर्ममे दृढ़चाका 
धारक, धर्स अधमंके फलमें अजलुराग सहित, सकल जीवनिकी 


दयाकरि व्याप्रचित्त सन्दकषायी परमेष्ठोका भक्त इत्यादिक समस्त 
ससस्‍्यक्त्वके गुशनका घारक सो जघन्य पात्र है। ऐसे तीन प्रकार 


के पात्रनिसमें यथायोग्य आहार औषधि शास्त्रवस्तिकादिक स्थान, 
वस्त्र, जीविका, जीवनेकी स्थिरताके कारण विनय सहित दिये हुए 
भावनिके अजुकूल उत्तम सध्यम जघन्य भोगशूमिमें दातारकू' 
जत्पन्न करे है अर सम्यप्टृष्टिक' सौधमोदिक स्वगेंसें सहरद्धिक देव- 
सिसें उत्पन्न करे हैं | अब कृपात्रके ऐसे लक्षण जानना जिनके 
सिश्याघर्मकी दृढ़ चासना हृदयमें तिष्ठे है, अरघोर तपके धारक 


अर समस्त जीवनिकी दया करनेसें उद्यमी, असत्यवचन कठोर 
वबचनसू” पराडस्मुख समस्त प्रियवचन कहे धनमें स्त्रीसें कुढुम्बसे 


नि:स्प्रद रहे, मिथ्याघमेका निरन्वर सेवन करनेवाला जपतप शील 
संयस नियममें जिनके दृढ़ता सहित श्रीति हो सन्दु-कषायी परिम्रह 
रहित कषायविषयनिका क्यागी एकान्त बागवनादिकमोें बसनेवाले 


र्ध्८ ) 


आरंभरहित परीषह सहनेवाले संकक्‍्लेशरहित संतोषसहिंठ रसची- 
रसके भक्षणमें समसावके धारक क्षमाके धारक आत्मज्नानरहित 
वाह्मक्रियाकाण्डतें मोक्ष मानने वाले ऐसे कपात्न हैं। तथा केई 
जिनधसेके पक्ष अहण करने वाले हू एकान्ती हठझग्ाही अपनी 
बुद्धि हीतें अपने आपकू धर्मात्मा मान रहे हैं सो केई तो जिनेंन्द् 
का पूजन आराधन गान भजनहीसू” आपकू' कृतकृत्य मानि 
बाह्य पूजन स्त्वनादिकमें तत्पर हैं अन्य ज्ञानाभ्यास ब्रतादिकमे 
शिथिल रहे हैं | केतेक जलादिकते धोवना सोधना अज्ञादिककू 
घोवना, स्नान कर जीमना, अपना हस्तते वनाया भोजन 
करना वस्त्रादिकनिका धोवना धोया हुआ स्थानमें जीमना इस्यादिक 
क्रिया करके ही आपके धर्म मानें हैं, केई देखि सोधि चालना 
सोचना बैठना जलकू' वड़ा यत्नाचारते छानना याही तें आपके 
कृतकृत्य माने हैं. अन्यक्र-क्रियारहितक्‌ निंद्य जाने है केई उप- 
वासादिक ञत रसपरित्यागादिकरि आपकू' ऊूचा मानें हैं ।-केई 
ढुःखित बुभुक्षिवका दान दीकू' धर्म जानें हैं । केई भद्गपरिणामी 
समस्त धर्महीकू' समान जानता विचाररहितपनाहीर्में लीन हें ! 
केई परमेश्वरका नाम मात्रद्दीकू' धर्मा जानि विकथा निन्दादिरहित 
विछ्ठे हैं | केतेक अन्य जीवनिका उपकार करि समस्त विनय करने 
कृ' धर्म मानें हैं केतेक अपनी इन्द्रियनिकू दण्ड देते रूखा सूखा 
एक बार भोजन कर मौनावलम्बी भये अपनी आयुकू' जेठे तेंठ 
तिछते व्यतीद करे हैं केतेक नाना भेपके धारक मन्दकपाया परि- 
महरहित विषयरद्िंत विष्ठे हैँ। केवेक कोऊ छक वार हवा 
सोजन धर टे सो भक्ञषण कर याचनारहित विचरे हैं इत्यादिक 


( २६६ ) 
अनेक एकांती परमागसका शरणरहित आसत्मक्षानरहित सिश्या- 
इृष्ठी कृपात्र हैं इसफ़ो दान देना अनेकप्रकार फले है जैसा पात्र 
जैसा दातार, जैसा भाव, जेसा द्रव्य, जेसी विधिसू' दिया तैसा 
फले है केई तो असंख्यात द्वीपनिमें दानके अभावतों पं॑चेद्रिय 
तियेचनिके युगलनिसें उपजें हैं जहां च्यार च्यार अ'गुल भरमाण 
महमिष्ट सुगंध रण भक्षण है समहान्‌ अस्त समान जल पीखच हैं 
परस्पर बेर विरोधरहित तिष्ठे हैं जहां शीतकी बाधा नाहीं उष्ण॒ता 
की तावडा पवन वर्षादिककी बाधारहित एक पल्यपयत आयु 
भोगे हैं जहां विकलत्रयनिकी बाधारहित अनेकप्रकार स्थलचर 
नभचर तियेच होय यथेच्छ विहार करते सुखतें भोग भोगते 
जुगत ही लार उपजें लारही मरकरि व्यन्तर भवनवासी ज्यो- 
तिषी देवनिसें उपज हैं तथा केई कुपात्रदानके प्रभावों उत्तरकुरु 
देवकुरु भोगभूसिसें तिर्यच उपजें तीनपलल्‍्यपयत सुख भोग देवनि 
में उपजें हैं केई कुपात्रदानके प्रभावते हरिक्तेत्र रस्यकक्षेत्रनिमें दोय 
पल्‍्यकी आयुके धारक, केई हिसमवतज्षेत्रमें हैरण्यचतक्षेजनिमें एक 
पल्यकी आयुकू' धारण करि तियच युगलनिसें उपजि, मरि देव- 
लोक जाय हैं। केई कुपान्नदानके प्रभावतें अन्तरद्वीप छिनवी है 
तिनसें सनुष्य-्युगल उपजें हैं। इहां अन्तर दीपनिसें सन्नुष्य 
उपजें हैं तिनका स्वरूप ऐसा है-समुद्रकी पू्े दिशासें चार द्वीप 
है लिनमें पूर्वेदिशाके हीपमें सनुष्य एक पणगवाले उपज हें, दक्षिण 
दिशासें पूछ बाले मनुष्य हैं पच्छिसम दिशासें सींगवाले मनुष्य हें 
उत्तर दिशासें वचनरहित गूगे मनुष्य उपज हैं समुद्रकी चार 
विदिशाके चार द्वीपनिसे अचुक्तमतों सांकलकेसे कर्णोबाले तथा 


पु हि ( ३०० ) 
शष्कुलीकरण सनुष्य उपज हैं एक कर्णेकू' ओढ़ले एककू' विद्धायले 
ऐसे लम्बकरणण उपज हैं | बहुरि लम्बे कानवाले लम्बकर्णी सनुष्य 
अर सुआकेसे कणे वाले मनुष्य ए समुद्रकी विद्शिामें उपज हैं । 
बहुरि सिंहकासा मुख (१) घोड़ाका सा मुख (२) कूकराकासा 
सुख (३) -सकरकासा मुख (४) भेसाका सा मुख (५) व्याप्रकासा 
मुख (६) घृघृूकासा मुख (७) वानरका सा सुख (5) मच्छकासा 
मुख (६) कालमुख (१०) सीढाकासा मुख (११) गौकासा मुख 
(१२) सेघकासा सुख (१३) विजलीकासा मुख (१४) दर्पशका सा 
सुख /१४ हस्तीकासा मुख (१६) यह सोलह दिशा विदिशानक्रे 
अन्तरात्तमें तथा पर्वतनिके अन्तकी सूधिसें दीप हैं. तिनमें 
भजुष्य ऐसे मुखबाले उपज है। ऐसे ऐसे लवश समुद्रक 
एक तटमे चौवीस अन्‍न्तरद्वीप हैं । दोझ वटके अइतालीस 'श्रर 
अड्तालीस ही कालोद्धि समुद्रके ऐंस छियानवें 'अन्तरद्दीपनिमम 
कुभोगभूमि है तिनमें कुपात्रदानत मनुष्य युगल उपज हैं तिनमे 
एक टांग वाले है ते गुफानिसे चस हैं अर अत्यन्त मीठी मसूचिरा 
भक्षण करे हैं इनतें अन्य जे इसप्रकारके मनुष्य ह ते श्ृद्दनिर्क भीगे 
बसे हैं अर कल्पबुत्तनिके दिये जानाप्रकारके फल भक्त यरे रे । 
अब कुभोगभूमिके मनुष्यनिसें उपजनेक कारण परिश्दामनिई 

तीन गाथानिमे ब्रिलोकसारजीमें काम सो फॉर 

जिणलिंगे मायावी जाइसमंतावजीविधराकेसा । 

अहगउर सण्णजुदा करेंनि जे परविवाह थि ॥<४ रू? 

दंसणृविराहिया जे दोसे शालोचयंसि सरयात 

पंचग्गितवा मिच्छा सीरय' परिहग्यि अ्षर्मसि हरे? ॥ 


( ३०१ ) 
हुब्भावअसुइसूदगपुप्फवद्ेजाइसंकरादीहिं । 


कयदाणावि कुपत्ते जीवा कृुणरेसु जाय॑ंते ॥ &२४॥ 


अर्थे--जो जिनेन्द्रका निश्रेथ लिंग घोरण करके अनेक परी- 
षह सहते हू मायाचारके परिणाम धारें है तथा केतेक जिनलिग 
धारण करि हू ज्योतिषविद्या मंत्रविद्या वेद्वविद्या लोकनिसें 
भोजनादिकरि जीबे है ज्ोकनिकू' ज्योतिष वैद्यक सन्त्रशास्त्रोदि 
करि आपकनें भक्त करे हैं तथा जिनेन्द्रका लिंग अर तपश्चरण करि. 
घनकी चांछा करे है तथा जिनलिंग घारण करि ऋद्धिका ग्वेकरि 
युक्त हैं हस जगतमें पूज्य हैं वथा अपना यश जगतममें विख्याते हैं 
ताका गवेकरि युक्त है तथा अपने साताका उदयजनित सुखकरि 
गर्वेकू' धारे है तथा जिनलिंग धारण करि आहारकी वांछा धारे 
हैं तथा अशुभका उद्यको भय धारे हैं तथा सैथुनकी वांछा करे 
हैं परिभ्रह शिष्यादिककी वांछा करे हैः तथा जिनलिंग घारि परके 
विदाहमे अचवृत्ति करे है ते कुतपके प्रभावतें कुमानुषनियें उपजें है 
बहुरि जे ज्ञिनलिंग -धारण करि सम्यग्द्शनकी विराधना 
करे हैं, जे जजिनरलिंग धारण करके हू अपने दोषनिकी 
आलोचना शुरुनिस” नाहीं करे है तथा जिनलिंग घारण 
करके ह्वू अन्यके दोष कहै हें, बहुरि जे मिथ्यादृष्टि पव्थ्चाग्नि 
जतपकरि कायक्लेश- करे हैं, जे मौन छांडि भोजन करें हैं तथा 
जे दुष-भावनिकरि दान देहै तंथा जे अशुचिपरणाकरि दान देवे हैं 
तथा सूतकादि सहित होय दान देबवे हें तथा रजस्वला स्त्रीका 
संस करि दान देवे हैं त्ृथा जातिसंकारादिकनिकरि दान देलें.हैं 


( ३१०४ ) 

धथा कुपात्रनिसं दान करें हैं ते कुमानुधनिम उपने हैं ते कुमानुपह 
समस्त क्लेशरहित एक पंल्पपयत स्त्री पुर॑ंपफ़ा युगल साथि ही 
एपजे अर मरें है। दान॑के तपके प्रभावतें सदा काल॑ सुरेंमें भग्न 
फाल पूर्ण करि मन्द्‌ कषायके प्रभावतै भवनन्नकनिमें जाय उपजें 
हैं। रहुरि केई कपात्रनिकृू' दान देय बहुत भोगनि सहित स्लेन्च 
उयज है, कई फुपात्रदानके अभावतें नीचकुंलनिमें बहुत धनके 
धनी मांसभज्ी मद्यपांयी वेश्यामें आसक्त निरोग शरीर होय हैं। 
कफेई कृपात्रदानके प्रभावतेँ राजानिके दासी दास हस्ती घोडा श्वान 
घानर इस्यादिकनिसे सुन्दर भोजन वस्त्र आभरणादिक प्रचुर 
भोथ उपभोग सामभी भोगि मरणकरि दर्गेति चले जांय हैं, जाते 
फ॒पात्र हू अनेकजातिके अर दातासके भाव हू अनेक जातिके हैं 
मर दानकी सासाओ हू अनेक जातिकी हैं ताते दानका फल हूं 
अनेक आतिका हैं। 

बहुरि दयादान ऐसा जानना जो बुमुज्षित होय, दरिद्वी होव 
अन्धा दोय, लुला होय, पांगला होय रोगीहोथ, अशक्त होय (८ 
होय घालफ होथ, घिधवा होय, घावराहोय, अनाथ होय, विदेशी 
होय अपने यथर्तें सज्नतें विछ्ुडि आया होय तथा बंदीग्ृर 
रुक्‍या होथ, बन्ध्या होय, दुष्टनिका आतापते भाधि आया है 
खुट आया द्वोय जाका कडधम्ब मर गया होय, 
पुरुष होह वा स्त्री होहू तथा वालक होहू वा फत्या 
होहू इसफी छुघा छूपा शीत डष्ण रोध तथा वियोगादि - 
कनिकरि दु्खत जानि कम भोजनवस्थादिक दाग 
देना सो फरुणादानमें हू इनका जाति झुल कधरगा 
ज्ञानि बथायोग्यम दान फरना । जो कऋसश्यात ५ 


भयवान हीय टिसा 
तथा निरयथ 


( हुं०३ 2 

करने वाले है उनकू' तो भोजन अज्न औषधि मात्र ही देना अर 
निद्य आचरण वाले नाहीं इनका दुःख दूर करनेयोग्य रुपया पेसा 
हू देना स्थान हू देना ये ठ:ःखित उपदेश योंग्य हू हैं इनकू' भोजन 
चस्त्र औपधि स्थान उपदेश हू देना तथां जें स्थांन देने योग्य नाहीं 
इनकी दुःखी देखि रोटी अन्नसात्र देय चलावना बेयावुश्य॑ कंरने 
योग्य तिनका वैयाबुत्त्य करसा ज्ञानदान हू देना जातें करुणादान 
पात्र कपात्र अपान्नका विचाररहित केवल दयामात्र ही करि देना 
है तो हू देशकाल परिणाम' जाति कुलादि विश्वार यत्नसहित 
दान करो । सांसभक्ती मद्यपायीकू' रूपया पैसा नाहीं देना बहुत 
दुःखोसे करुणा उपज तो अन्नमात्र देना याका फल यशकीतेनादि 
की वांछा नाहीं कंरना | बहुरि दानके देने योग्य नाहीं ते अपात्र 
है। अब अपात्रनिक लक्षण कहे है जे दयारदित होंय, हिंसा 
अररम्भमे आसतक्त होंय, महालोभी यरिप्रह बधाया ही चाहें घन 
का धनी होय करके हू याचता करियो करे यज्ञादिकके करनेवाले 
बेदोक्त दिसाधमं्में रक्त रहें चंडी भतानीके सेवक होंय, बकरा 
जैसानिका घात करावने वाले तथा कुदानके लेने वाले मच्य पीवने 
मे भंगपान करनेमें वेश्यासेवनेसें लीन जिनघर्मके द्रोही शिकारादि: 
करनेमें -र्भ कहनेवाले, परधन परकी स्त्रीके रागी अपनी प्रशंसा 
करनेवाले, श्षती नास कहाय ब्नतभंगकरि पंच पापनिमें आसक्तता 
युक्त, बहुतआरम्मी बहुपरिग्द्दी तीत्रकषायी असत्यमें लीन, खोटे' 
शास्त्रके उपदेश देनेवालें तथा जिन शास्जसें खोटे मित्लाय सिथ्या 
प्रणरूपा करनेवाले व्यसनी पाखण्डी अभक्ष्य-भचक्षक अर चबत- 
शीलसंयम तपते पराछमुख विषयनिके लोलुपी जिह्लाइन्द्रियके 


( 2७४ )2 
चशीभूत भये मिष्ट मोजनके लंपटी ये सब अपात्र हैं जाते इनमें 
पात्रपना वो रत्नत्रय धर्समके अभावषतं नाहीं अर कुघमे जे मिथ्या- 
घमम सेचने वाले-भी परके उपकारी दयावानपना, क्षमा सन्तोष 
सत्यशील व्यागादिक पूजा जाप्य नाम स्मरणादि मिथ्याधर्म भी 
जिनसे पाइये नाहीं तातें कुपात्र ह नाहीं अर गरीब दीन दस 
दुःखित हू नाहीं तावो दयादानके पात्र हू नाहीं। केबल लोभी 
सदोन्‍्सत्त बिषयांका लम्पटी हैं धर्मके इच्छुक हू नाहीं । तथा केई 
जौनी नाम करके हू लिन धर्मका भेष हू केवल जिह्दा इन्द्रियका 
विषयरूप नाना अकास्के सोजन जीमनेकू' घारथा है तथा धन पेदा 
करनेकू' भेप धारता है, अभिमानी होय अपनी पूजा उद्च्ता 
घनका लाभके इच्छुक दोच तप ब्रत पठन वाचनादि . अंगीकार 
करे हैं ते अपात्र है, दानके योग्य नाहीं। इनको दान देना 
कैसाक है पापाणसें बीज घोबने समान हैं. तथा कटुक तुबीर्मे 
टुग्घ घारण ठुल्य है तथा गहनवनमें चोरके हस्तमें अपना धन 
सॉंपने तुल्य है तथा अपने जीवनिके अर्थि विषभक्षण समान ्ँ 
तथा रोग दूरि क्रनेकू अपध्यभोजन समान है तथा सर्पक्ू 
टुग्धपान करावने समान छुःखकी उत्पत्तिका बीज दे ताते अन्य 
कृपमें अपना धनक पटकि देना परन्ठ अपात्रकू' दान सन का 
अपात्रका दान है सो अपने घरमें घिपके वृत्तकु पुष्ट करता ढ 
अपानचका संगम दाचाग्निवन दूरहीतों त्याग करों | जैसे विपृर 
की वासना ही मूर्तित करदे है तोसे अ्पात्रकी वासना आर 
सझानतवो अष्ट करें हैं ऐसा दानऊा चंशनर्मस पर कापाव रो 
घर्शोन किया हैं । हरे 
अब चार प्रकार सूपात्रदान देख जे प्रसिद्ध इस अं 


€ ३०४ ) 
अआगमपाठते नाम कहनेक' सूत्र कहे हैं-- 
ओषेणशवृषभसेने कोण्डेशः शुकरश्च दृशंताः । 
वेयाव॒त्यस्थेते चतुविकल्पस्थ मन्तव्याः ॥ ११८॥ 


अरथं---चार पअ्रकारके वैयाबृत्यका चार दृष्टांत जानने योग्य ' 
हैं आहारदानका फलते आऔषेण राजा प्रसिद्ध हुआ और ओऔषधि- 
दानका फलतों ,वृषभसेना श्रेष्ठीकी पुत्रनीअसिद्ध भें अर शास्त्र- 
दानके फलतें कॉंडेश नामा ग्वाल शास्त्रदान देय अन्यभवर्में केवली 
भयो अर वस्तिकाके दानतें सूअर मरि स्वर्गेलोकमें महर्द्धिक देव 


हुवो दानका अचित्य प्रभाव है इस लोकमें हू दानी समसस्‍्तसें उच्च 
होय जाय है| अब यहां ऐसा और हू जानना जो दान देय दानका 


फत्न विषयभोग मेरे होयगा ऐसे विषयनिकी वांछा कदाचित्‌ मत 
करो । जे दानका फलसें इन्द्रियनि के भोग चाहे हे ते चिंतामरिण 
देय काचखंडकू' भहण करे हैं तथा अमृत छाोंडि विष पीचे हें तथा 
सूत्रके अर्थि सशिमयद्दारक्त' तोडे हैं तथा इंघनके अर्थि कल्प- 
चक्तकू' छेदे हैं तथा लोहेके अर्थि नावकू' तोड़े है तथा अपने कंठमें 
अतिभारी पाषाण बांधि 'अगोध॑' जलमें प्रवेश करे हैं । केसेक हैं 
इनिद्रय निके विषय अग्निकी ज्यों दाह उपजाबे हैं कालकूट जहरकी 
ज्य्‌ः अचेत करे हें मारे है, पंचपापनिमें प्रवताबनेवाले हैं, कृष्णा 
जलपजावनेवाले है नरकमें प्राप्त करनेवाले हैं, सहावेरके कारण हैं 
ज्वर्योगकी ज्यों सन्‍्ताप मूछा पल्ाप दुःख भय, शोक-अ्रम उप- 
जावनेवाले है विषयनिका सिंतवन ही जीवकू' अचेत करे है सेवन 
किये तो अनेक भवनिसें मारें ही यातें निव्रछक दोय दानघर्ममें 


( #०६ ) 
अवर्तेन करो । आपक्‌' लाभांवरायका ज्षयोपशमत्तें जो श्राप्त मया 
तामें संतोष करि आगामी वांछा सत करो पावभर धान हू मिले 
तासे भी दानका विभाग करो दान निमित्त धनकी वांछा मत करो 
वांद्यका अभाव सो ही परम दान है, सो ही परमतप है ऐसे 
बेयाइत्यकू' ही अतिथि- संविभाग त्रत कहिये। ऐसें दानका 
वर्णन तो किया । हे 
अब वेयाबृत्यहीसें जिनेन्द्रका पूजन है याते जिनेन्द्र पूजनका 
उपदेश करनेकू' सृत्र कहे है--- 
दवाधिदंबचरण पारचरणां सबंहा/खानहरशु । 
क्रामदाह कामसादाहान पाराचचुयादाबइ्ता नत्यप्र्‌ ॥११६॥ 
अरथ--देव जे इन्द्रादिक तिनका अधिद़ेव कहिये स्वामी जो 
अग्हन्तदेव ताका चरणनिके समीप जो परिचरण कहिये पूजन 
सो आदरतें नित्य ही करे। केसाक हैँ पूजन समस्त दुःखनिका 
नाश करनेवाला है वांछितकू परिपण करनेवाला हैं अर काम 


इग्घ करनेवाला है । 
भावाथं--पूहस्थके नित्यद्दी जिनेन्द्रका पुजन समान सर्वोत्तम 


काय अन्य नाहीं है तातें मबस दीं मिंत्व: जिनेन्द्रका पूजन करना 
इद्दां ऐेसा संबंध जनना जो किंचितमात्र अशभकर्मका क्षयोपशमर्त 
मनषच्य तिर्यचनिका ज्थौं' सप्तथातुमय देंद् जिनके नाहीं तथा 
अआहारादिके अधीन छुघा तठपादिक वेंदना का मेटना नादीं स्वयं 
कण्ठमेतें अमृत भरे है तिसकरि ज्षघा ठूपा वेदना करि जिनके 
बाधा लाहीं अर जरा आये नाहीं रोग आये नाहीं दत्यादिक कम 
ऋत किंचित्‌ बाधाके अभावषत्तें अयाग्गतिसे देखबनिको उत्तम कर र् 


( द३े०७ ) 
धश्र जिनसे जानावरण वीया तरायादिक कर्मका अधिक क्षुयोपशंम 
होनेते अन्य देवनिमें नाहीं पाइये ऐसी ज्ञान वोर्यादिक शाक्तिकी 
अधिकताते देवनिके स्वामी इन्द्र सके, जे इन्द्र समस्त ध्यसंख्यात 
देवनिकरि वंच्य है । अर जो समस्त ज्ञानावरण दशेनाचरण मोह- 
नीय अच्तराय आत्माकी शक्तिके घातक समस्त कमका नाश करि 
जिनेन्द्र भए ते समस्त इन्द्रादिककरि चन्‍्दनीक भ्रए। ते देवाधिदेव 
हैं देवाधिदेवका चरणनिका पूजन है सो समस्त दुःखका साश 
फरने वाला है अर इन्द्रियनिके विषयलिकी कासनाका नाश कर 
सोक्ष होनेरूप सुखकी कामनाकू' पूर्ण करनेचाल्ता है तातें अन्य 
अपराधना छांडि जिनेन्द्रका आराधन करे । बहुत काल संसारी 
रागी छेषी मोही जीवनिकी आराधन सेवन करि घोर कमेका बंधकरि. 
संसारमे परिभ्रमण किया । चीतराग सर्वेक्ूक्न आराधल करता तो 
कर्मेके बंधका नाश करि स्वाधीन मसोक्षरूप आत्माकू प्राप्त होता 
तातें संसारके समस्त दुःखका नाश करने वाला जिनेन्द्रका पूजन 
ही करो। इहां कीऊझ आशहछूा करें सगवान अरहन्त तो आयु पुरे- 
करि लोकके अग्नभागमें मोक्षस्थानमें हैं प्यतु पाषाणके स्थानरूप 
प्रतिविंबनिसें आये नाहीं तथा अपला पूजन स्तबन चाहें नाहीं 
अपना अन॑तज्ञान अनंतसुखमें लीन तिछ्ठे है अपना पूजन स्तवन 
लो अभिमान फषाय करि संतापित अपनी बड़ाईका इच्छुक अपना 
अपला स्तवन करि संतुष्ट होय ऐसं संसारी रागद्वष सहित दोय 
सो चाहे भगवान परमेष्ठी वीतराग अनंतचतुष्टयरूपमे लीन तिनके 
पजाकी चाह नाहीं धातु पाषाणका पतिबिंबमे आवे नाहीं किसी 
का उपकार करे नाहीं, किसीका अपकार हू करे नाहीं, पजन 


( ३०८ ) 

स्तवनादि करे तासू' ओति करे नाहीं, निंदा करे तामे द्वव करे 
नाहीं, फिर किस अयोजनके अर्थि पजन स्तवन करिये है ? ताकू' 
उत्तर कहे हैं । 

जो भगवान वीतराग तो पूजन स्तवन चाहें नाहीं परन्तु 
ग्रृहस्थका परिणास शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनामें तो ठहरे नाहीं 
साम्यभावरूप रहे नाहीं निरालंबित ठहरे नाहीं, तदि परमात्म- 
भावताका अवल॑ंबनि करि बीतराग स्वरूपका ध्यानके शअरथि शुद्ध 
आत्साका अवलंबनके निमित्त विषय कपाय आरम्भका अबवल- 
स्वन छांडि साक्ञात्‌ परमात्मस्वरूपका घातु पापाणमें प्रतिनिब- 
निसे संकल्पकरि परमात्माका ध्यान स्तवन पूलन करे हैं तिम 
अवसरमें विषयकपायदिक संकल्पके अभाचत्तें दुर््यानिफे छूटने्त 
अपने परिणामकी विशुद्धताका प्रभावतों अशुभक्रमनिका रस 
सूक जाय अशुभकर्मनिकी स्थिति घटि जाय, अशुभाग घदि जाए 
लो ही पापकर्मका अभाव हैं अर परिणामनिकी विशुद्धताका अभाः 
जे करि शुभ प्रकृतिनिमें रस वधि जाय है तिन शूभ साय विस 
समस्त कर्मनिकी प्रकृतिकी स्थिति धटि जाय है याहीते बीतरास रा 
स्तवन पूजन ध्यानकें श्रभावत परापकमका नाश होस है सारिकाय 
पुण्यकसंका उर्पाज्न होय है. और है निश्वय वरा 5 83 पक 
यन्धका कारण तो अपना भाव ही है बाय जे सा अकादत झिॉ 
वैसा अपना भाव होय हैं यद्यपि सायान अर न्य बाई ही 
प्रविधिबम आगे नाहीं अर मगवान वीवटाग हिसीतवा है. 2 
अपकार फरे नाहीं तथापि बीवरागया ध्यान घूडत सर्म अपन, 


६8 $ कल जे 2५६ 
पस्णिस मरनेकू राग परे साध बरसे भाई रा छा 


( हें5६ ) 
उपकार जीवका होय है जेसे काछपापाण चित्रामक्रे स्त्रीनिके रूप राग 
कू' फारण है तथा अचेतन सुवर्ण मरिण साशिक्य रूपा सहल धन 
घारा आस पापाण कदेस स्मशानादिका देखना श्रवण करता राग 
दंष उपजाबे है तथा शुभ अशुभ वचन राग रुदन सुगंध दुर्गंध 
ये समस्त अचेतन पुदूगल द्र॒ज्य हैं इसका श्रवण अवलोकन चिंत- 
वन अनुभव करि रागहेप होय है तैसें जिनेन्द्रकी परमशांतसुद्रा 
ज्ञानीनिके चीतरागता होनेकू सहकारी कारण है प्रेरक नाहीं अर 
भव्य जीवनिके चीवरागताते अन्य कुछ चाहना नाहीं है अर जिने- 
न्द्रके चरणनिके पूजनेमें जो जल चन्दनादि अष्ट द्रव्य चढ़ाईये है 
सो कुछ भगवान भक्ञण करे वा पूजन बिना अपूज्य रहेंगे वा 
वासना लेवे है ऐसा अभिभायतें चढावना नाहीं है भगवानके दरशे- 
नका अति आनन्दतें जलचंदनादिकरूप अधघे उतारण करना है । 
जैसे राजानिकी सेंट करना, नजरकरना, उतारना, निछरावज्ति 
करनी अक्षतपुष्पादिक ज्षेपुना, मोत्तीनिके थाल वार ( फेर ) के 
उत्तारन करे हैं तथा सुवर्णकी महोर रुपयांका थाल उतार करि 
लुटानै है रत्ननिके थाल भर निछरावल्ति करि क्षेपै हैं पुष्प अक्षता- 
द्कि उतारन करे हैं. ते राजानिकी भक्ति अर आनन्द भ्रकट करना 
है, राजानिक' दान नाहीं, राजानिके अर्थि नाहीं है, निछरावलि 
राजानिके निकट करी हुई अर्थी जन याचक जन अहण करे है| 
तैसेँ सगवान अरहँतनिके अग्रभागविषे अष्टद्वृव्यनिका अथधे चढा- 
बसा जानना | 
अब पजनके योग्य नव देवता है। उक्त' च गोसटूसारे गाथा-- 
अरहंतसिद्धसाह॒तिदय” जिशधम्सवयणपडिसाहू । 


। ः ६ ३१०) 
जिशणिलया इद्रिए णबदेचा दिंतु मे बोहि ॥ १ ॥ 
अथ--अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, सर्वेसाधु, जिन- 
धर्म, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनसंदिर इस अकार ये नव देव 
हैं ते मोकू' रत्नत्रयकी पूर्णवा देवों सो जहां अरहंतनिका अतिर्किव 
है वहां नच रूप गर्भित जानना जातें आचार्य उपाध्याय साधु तो 
अरहँतकी पूर्व अचस्था है अर सिद्ध है सो पूर्चे अरहंच द्ोय फरके 
ही सिद्ध भया है अरहंतनकी वाणी सो लिनवचन है अर वाणी- 
करि प्रकाश किया अर्थ सो जिनघम है अर अरहंतका रवरूप जहां 
तिष्छे सो जिनालय हैं ऐसे नवदेवतारूप भगवान अरहंँवके अति- 
चिंचका पूजन नित्यही करना योग्य हैं! अरिहंतके प्रतितिंव अधो- 
लोकमें भवनवासीनिके चमर वेरोचनादिक इन्द्र अर असंख्यात 
भवनवासी देवनिकरि पूजिये है अर मध्यलोकमें चक्रवर्ती नारा 
यरा बलमद्रादिक अनेक घमात्मानि कर पूलिये है श्र उर्यवरलोफ 
में व्य॑चरेंद्रादिक देवनि करि पूजिये है अर ज्योतिलेकिमें चंद्रयूथा- 
दिक श्रसंख्यात ज्योतिषी देवन करि पूजियें है स्वर्गलोकर्में सौथम 
इन्द्रादिक असंख्यात कल्पचासी देवनिकरि पुणिये हैं ऐसे नल्पेक्य- 
के भव्यनि करि बंद पज्य अरहँतका त्दाकार प्रतित्रिंव £ई । 
सदाकाल भव्यजीवनिकू पजञजना योग्य है । अब पुजा दाय ्र7 
है एक उरव्यपजा एक भावपजा चहां जो अरहँंन अतिवियरापरयत 
द्वार स्तचन करना नमस्कारकर ना तीनप्रदर्षिणा देना अज्जलि मा। 
कचढावना, जल चंदनादि श्रष्ट उदय चढ़ावना सो द्रद्इपुरा # 
अर अरहंतके गुणनिम एफाप्रचित्त होय अन्य समस्त पिर“पणाल 
छांडि शुगनिरे अनुरागीहोना तयाअखतमतिदियार पल 


( ३११ ) 


करना सो भावपूजा है अथवा अरहतप्रतितििंबका पूजनके 'अथि 
शुद्धभूमिसें प्रसाणीकजलतों स्नान करि उज्यल वस्त्र पहरि महाघिल- 
यसंयुक्त अंजुलि जोडि भक्तिसहित उज्बल निर्दोष जलकरि अरे- 
हंचके प्रतिचिंचका अभिषेक करना सो पूजन है यद्यपि भगवानके 
अभिषेकका मयोजन नादीं तथापि प्रूजकके ऐसा भक्तिरूप उत्साह 
का भाव है जो अरहंतकू' साक्षात्‌ स्पशे ही करू' हूं अभिषेक ही 
करू हूँ ऐसी भक्तिकी महिमा छहे। बहुरि उत्तम जलकू' मारीसे 
धारण करि अरहंतप्रतिविबका अभ्रभागविषे ऐसा ध्यान करे जो 
है जन्म जरा मरणकू' जीतने बाले जिलेन्द्र ! मै जन्मजरामरणके 
नाशके अर्थि जलकी तीनधार आपका चरणारविन्दकी अग्रभूमि: 
ब्रिषे क्षेपण करू हूँ हे जिलेन्द्र | हे जन्मजरासरणरहित आपका 
चरणांका शरण ही जन्मजरामरणरहित होनेकू' कास्ण है बहुरि 
दे संसारपरिश्रसणुका आतापरहित मैं अपने संसारपरिश्रसणरूप 
आताप सष्ट करनेकू” चंदन कपू रादिकद्रज्यकू”' आपका चरणनिका 
अम्रमागविषें चढाऊं हूं । दे अत्विनाशी पदके घारक जिनेन्द्र सें ह्‌ 
अच्षयपदको प्राप्तिके अर्थि अक्षतनिकू' आपका अग्नस्थानमें क्षेपण 
ऋरू हूँ। दे कामबाणके विध्वंसक जिलेन्द्र में ह्‌ कामका विध्व॑सके 
अर्थि पुष्पनिक्' आपका अग्मस्थानसें क्षेपण करू । हे छुघधारोगर- 
हिंत जिलेन्द्र में ह्‌ छुधारोगका नाशके अर्थि नैवेद्यकू” आपका अग्म- 
स्थानविजै स्थापन करू' हूँ। हे सोहअंधकाररहित जिनेन्द्र ! में हू 
' मोहअंधकार दूरि करनेकू' आपका अअस्थानविषे दीपक करू हूँ । 
हे अष्टकर्मके दाहक जिनेन्द्र में हू अष्टकर्मके नाशके अर्थि आपका 
अञ्रमागस्थानवियें घूष स्थापना करू हूँ । हे सोक्त॒स्वरूप 


( रेश्र ) 
जिलेन्द्र मैं हू मोक्षरूपफलके आर्थि आपका अभ्रस्थानविष फलनिकू' 
स्थापन करू हूँ। ऐसे अपने देश कालकी योग्यता प्रमाण एकद्र- 
व्यरतें हू पूजन है दोयद्रज्यत तथा तीन च्यार पांच छह सात अष्ट- 
दृब्यनिते हू पूजन करि भावनिकू' परमेष्ठीके ध्यानमें युक्त करे है 

स्तवन पढे है समहापुर्य उपाजन करे है पापकी निजरा करे है। 
इहाँ ऐसा विशेष और जानना जो जिनेन्द्र के पूजन समस्त 
चअ्यारप्रकारके देव तो कल्पवृक्षनितों उपजे गन्ध पुष्प फलादि 
सामभी करि पूजन करे हैं अर सौधम इन्द्रादिक सम्यग्दृष्टि देव हैं 
ते तो जिनेन्द्रकी भक्ति पूजन स्तवन करके ही अपनी देवपर्यायकू' 
सफल मानें अर मनुष्यनिसें चक्रवर्ती नारायण बल्लभद्रादिक 
राजेंद्र हैं ते मोतीनिके अक्ञत र॒त्ननिके पुष्प फल दीपकादिक तथा 
अम्रतपिडादिकरि जिलेन्द्रका पूजन स्तवन नृत्य गानादिककरि 
सहापुर्य उपाजंन करे है । अर अन्य मनुष्यनिमें हू जिनके पुण्य 
के उदयतो सम्यक्‌ उपदेशके अहणत्तों जिनेन्द्रके आराधनमे भक्ति 
उत्पन्न होय ते समस्त जातिकुलके धारक यथायोग्य पुजन करें है। 
समस्त न्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र अपना अपना सामथ्ये अपना- 
अपना ज्ञान कुल बुद्धि सम्पदा संगति देशक्रालके योग्य अनेक 
स्री-पुरुष नपुःसक घनाढव निर्धान सरोग नीरोग जिनेन्द्रका 
आराधन करें है! केई झामनिवासी हैं, केई नगरनिचासी हैं. के 
बननिचासी हैं केई अति छोटे ग्राममें वसनेवाले हैं तिनमें केई तो 
अतिवज्वल अष्टम्कारसामग्मी बनाय पूजनके पाठ पढिकरि पुजन 
कहें हैं केई कोरा सूक्ता जब, गेहूँ, चना, मक्का, वाजरा) उड़द 


म'ग, मोठ इत्यादिक घान्‍्यकी मूठी ल्याय जिनेन्द्रकों चढापे £ पे४ 


( दे१३ -) 

रोटी चढ़ाजे हैं, केई राबड़ी चढ़ाचै है, केई अपनी बाडीतें पुष्प 
ल्‍्याय चढ़ावें है केई नानाप्रकारके हरित फल चढ़ाबैं हैं, केई जल 
चढ़ावे है। केई दाल भात अनेक व्यचजन चढ़ावे हैं, केई नाना 
मेवा चढ़ाचै है, केई मोतीनिके अक्षत साशिकनिके दीपक सुवरों 
रूपानिके तथा पंचप्रकार रत्ननिकरि जड़े पुष्प फल्ादि चढ़ायैं हैं 
केई दुग्ध केई दही केई छत चढ़ाबै है, केई नानाप्रकारके घेवर, 
तलाडू, पेड़ा, बरफी, पूड़ी, पूथा, इत्याद्क चढ़ावें हैं, केई बंदना 
सात्रद्दी करे हैं, केई स्तवन केई गीत नृत्य बादित्र ही करें हैं, केई 
अस्पश्येशूद्रादिक मन्दिरके बाह्य ही रहि मन्दिरके-शिखरकी तथा 
शिखरनिसें जिलेन्द्रके प्रतिबिंवका ही दर्शन बन्दना करे हैं । ऐसे 
जेसा ज्ञान जेसी सह्लति जेसी सामथ्य जेसी धन सम्पदा जेसी 
शक्ति तिस प्रमाण देशकालके योग्य जिलेन्द्रका आराधक अनेक 
सलुष्य हैं ते बीतरागका दर्शन स्तवन पूजन बन्द्नाकारि भावनि 
के अलुक्ल उत्तम मध्यम जघन्य पुण्यका ,उपाजंन करे हैं यो 
जिनेन्द्रका धर्म जाति कुलके अधीन नाहीं, घनसम्पदाके अधीन 
लाहीं वाह्यक्रियाके अधीन नाहीं है। अपने परिणामनिकी विशु- 
डछताके अनुकूल फले है । कोऊ धनाल्यपुरुष अभिमानी होय यश 
का इच्छुक होय मोतीनिके अक्षुत साशिकानिके दीपक रत्नसुवर्णे 
के पृष्पनिकरि पूजन करे है अनेक वादित्न नृत्यगान करि बड़ी 

प्रभावना करे है तो हू अल्प पुण्य उपाज न करे वा अल्प हू नाहीं 

करे केवल कसका बन्ध ही करे है कषायनिके अनुकूल बन्ध होय , 

है । केई अपने भावनि की विशुद्धतातें अति भ्रक्तिरूप हुआ कोझ 

एक जल फलादिक करि वा अन्नमान्न' करि वा स्तवनमसात्रकरि 


( देश ) 
महापुण्य उपाजन करे है तथा अनेक भवनिके संचय किये पाप- 
कर्मंकी निजेरा करे हैं, धनकरि पुण्य सोल नाहीं आवे हे। जे 
निवोछुक हैं मन्‍्दकपायी, ख्याति लाभ पूजादिककू नाहों वांछा 
करता केवल पस्मेष्ठीका गुणांसे अनुरागी हैं तिनके जिनपूजन 
अतिशयरूप फलकू फले हैं । अब इंहां जिनपूजन 
सचित्त द्वव्यनिततें हू अर अचित्तद्रव्यनि तें हु आगमसें कह्या है 
जे सचित्तके दोषते भयभीत हैं यत्नाचारी हैं ते तो आसुक्त 
जल गन्ध अक्षतकू चन्दन कुकुमादिकतें लिप्र करि 
सुगंध रज्ञीनमें पुष्पनिका संकल्पकरि पुष्पनितें पर्जेह तथा आगम 
में कहे सुबर्णके एष्प वा रूपाके पुष्प चथा रत्नजटित सुबर्णंके 
पुष्प तथा लव॑गादिक अनेक मनोहर छुष्पनिकरिं पूजन कर हैं 
अरू प्रासुक ही वह आरस्मादिकरहित अमाणीक नैवेय्करे 
पजन करे हैं वहुरि स्त्ननिके दीपक वा खुवर्णरूपामय दीपकनि 
करि पूजन करे हैं तथा सचिक्एद्रत्यनिके केसरके रज्नयदित दीप 
का संकल्पकारि पजन कर है तथा चन्दनअगरादिकक चढ़ातें है 
तथा चादास जायफल प्‌ गीफलादिक अवधि शुद्ध आसुक फलनिते 
पजन करे हैं ऐसें तो अचित्त द्वव्यनिकरिं पजन करें हैं 
वहुरि जे सचित्न द्रव्यनित्ते पूजन करें हैँ ते जल गन्ध अह्- 
तदि उज्चल द्रज्यनिकरि पजञन करें हैं अर चमेली च॑यक कैमलें 
सोनजाई इत्यादिक सचित्त पृष्पनितें पूजन करें हैं, छतका दीपक 
वथा कपरादिक दीपकनिकरि आरती उतार दे आर सचित्त श्मन्न 
केला दाडिसादिक फलकरि पजन कर हैं धृषायनियं धृमदद्वन का 
हैं ऐसे सचित्त दरब्यनिकरि हू पुजन करिये हैं । दी ऊपकार आतम 


( ३१४ ) 
की आज्ञा असाण सनातनसागे है अपने भावनिके अधीन पुरुय- 
'बन्धके कारण है। यहां ऐसा विशेष जानना जो इस दुःषघस- 
कालसें विकलन्नय जीवनिकी उत्पत्ति बहुत है अर पुष्पनिमें बेंद्री 
तेंद्री चोद्ी पंचेंद्री त्रसजीव प्रगट नेन्ननिके गोचर दौड़ते देखिये 
है पुष्पनिकू' पात्रमें कडकाय देखिये तो हजारां जीव फिरते 
दौड़ते नजर आये है अर पुष्पनिमे त्रसजीव तो बहुत ही हैं अर 
चादर निगोदजीबव अनन्त है अर चेश्रमासमें तथा वर्षा ऋतुमें तरस- 
जीव बहुत उपजे है. तातें ज्ञानी  धर्मेचुद्धि हैं ते तो समस्त काये 
यत्नाचारतले करो । जेसे जीवनिकी विशाधना न होय तं से करो । 
जहुरि फूलनिके धोवनेमें दौडते त्रसजीवनिकी बड़ी हिंसा है. यात्ते 
हिंसा तो बहुत है अर परिणामनिकी विशुद्धता अल्प है याते 
पक्षपात छांडि जिनेन्द्रका प्ररूप्या अहिंसाधम ग्रहण करि जेता 
कार्य करो तेता यत्नाचाररूप जीवविराधना टालि करो इस कलि- 
कालसे भ्रगवानका प्ररूप्या नयविभाग तो समम्ते नाहीं अर 
शास्त्रनिसें प्रर्मणण किया तिस कथनीकू' नयविभागते जाने नाहीं 
अर अपनी कल्पनाहीते पक्ष अहण करि यशथेष्ट अवबतें हे। 
बहुरि केतेक पक्षपाती भादवामें दिवसमें तो पूजन नाहीं करे रात्रि 
में पजन करे है बहुत दीपक जोबें नैवेय चढ़ावे हैं बहुत पुष्पनि 
का पु'ज चढ़ावे हैं तिनसे जलाखां मच्छर डांस मज्षिकाका छचा 
पड़े है दीपकके पात्ननि्ें अपरिसाण मच्छर डांस मक्तिका अर 
हरे पीत श्यास लालरबइ्लके कोट्यां त्रसजीव अनेकरंगके छोटी 
अवगाहनाके धारक सामग्री करनेसें चढ़ाचनेके थालनिसें बस्त्रनि 
सें दीपकनिके निमित्त दूर-दूरते आय पंडि पड़ि मरे हे 


( ३१६ ) 
प्रत्यक्ष देखे हैं, अपने सुखमें नासिकामें नेत्रनिर्में कर्णनिमें 
घसे द उड़ावे हैं मारे हैं तो हू अपनी पक्ष छांड़े नहीं, दिवस 
छांडि रात्रिसें ही पुजन करे है। रात्रिमें तो आरम्भ छांडि 
यत्नाचारसहित रहनेकी आज्ञा है घर्मेका स्वरूप तो वाह्य जीव- 
दया अर अन्तरबइुममें रागढ षमोहका विजयरूप है । जहाँ जीव- 
हिंसा वहां धर्म नाहीं अर जहां अभिमानके वश होय एकान्तपक्ष 
का प्रहण करि अपना पक्त पुष्ट करनेकू” हिंसाका भय नाहीं करे 
है तहां धर्म नाहीं बहुरि-केतेक एकांती मंडल मांडि आठदिन 
दशदिन राखें है । तिन सामग्रीनिमें प्रत्यक्ष नेत्रनिके गोचर लट 
कीडा विचरे है । फलादिक गलि चलितरस होय हैं। तथा नैवे- 
थादिकनिकी गन्धरतों कीडा कीडीनिके नाला खुल जाय है। अ्रभा- 
बनाके अथि अनेक मनुष्य आवजे तिन करि खूदि मरि जाय दें 
ऐसे अ्रत्यक्ष देखते हु अपनी पक्षका अभिमानकी अंधेरी करि 
नाहीं देखे है । रात्री की वासी सामग्री रखना महान हिंसाका 
कारण है | वहुरि अनेक पुराणनिर्सें अर अनेक 
में अरहन्तकी अतिमाका अष्ट द्वव्यनिकरि पूजन करनेका द्दी 
उपदेश है। अर कहूँ अरहन्त अतिविंवका स्तवन वन्दनाता 
कहूँ अभिषेकका वर्णन है । अर प्रतिबिंव तदाकार द्ोते किसी 
अन्थमें हू स्थापनाका वर्णन नाहीं अर अब इस कलिकालम 
प्रतिमा विराजमान होते हू स्थापनाही कू अधान कह हा 
इस जयपुरमे संवत्‌ १८४० अठारहसैपचासका सालम श्रपना 
मनकी कल्पनातें कोई नव स्थापनाकी श्रद्वत्ति रची है तिनमें अरझंत 
१ सिद्ध २ आचार्य ३ उपाध्याय ४ साधु £ जझिनवाणी ६ ददालक्षग्य 


( ३१७ ) 
धर्म ७ पोडश कारण ८ रत्नत्रय ६ ऐसे नवप्रकार स्थापना करे हैं 
अर ऐसे कहे है जो सप्तज्यसनका त्याग अन्यायका त्याग अभय 
का त्याग जाके द्वोब सो स्थापनासंयुक्त पूजन करे, अन्याय 
अभक्ष्यका स्याग जाके नाहीं होय सो स्थापना सत करो । स्थापन- 
सहित पूजन तो सप्तब्यसनका अन्याय अभ्रच्यका त्याग करनेबाला 
ही करे जाके त्याग नाहीं सो स्थापना करयां विना पूजन करलो 
स्थापना लादहीं करना । अर स्त्रीनिकू' रंगीन कपड़ा पद्दरि स्थापना 
बिना पूजन करना कहै हैं | ऐसें कहनेवालेनिकी साक्षात्‌ जिलेन्द्रका 
प्रतिबिब सानना नाहीं रह्या अर तदाकार चांवलाकी स्थापना हीका 
विनय करना रहा प्रतिबिंबका विनय करना मुख्य नाहीं रह्या 
प्रतिसाका पुजन जंदना स्तवन तो चाद्दे सो ही करो अर पीततंटुलां 
में स्थापना करना दो उत्तम' होय व्यसन अभच्यादिक पापरहित 
होइ तिसद्दीके योग्य है। ऐेसें पीतअक्षुतनिर्में स्थापना सो तो 


मुख्य विनय रहा अर अतिमासें पूजनादिक गौश रह्या अर पक्ष- 
पाती कहै हैं जिस तीथंकरको श्रतिमा दोय तिनके आगे तिन ही 


की पूजा स्तुति करनी अन्य तीर्थेकरकी स्तुति पूजा नाहीं करनी 
अर अन्य तीथकरकी पूजा करनी दोय तो स्थापना तंदुलादिकतों 
करके अन्यका पूजन स्तवन करना ऐसा पक्ष करे है। 

विनकू” इस अकार तो विचार किया चाहिये जे समन्तभद्र 
स्वासी शिवकोटिराजाके अत्यक्ष देखते स्वयंभू स्तवल कियो तदि 
चंद्रभ्नभ स्वासीकी प्रतिमा प्रगट भई तब चन्द्रश्रमके सन्मुख अन्य 
पोडशदीथकरनिका स्तवन केसे किया ९ बहुरि एक प्रतिसाके 
लिकट एक द्वीका स्तवन पढ़ना योग्य दोय तो स्वच॑ंभूरतोत्रका 


( शेश्द ) 
पढ़ना ही नाहीं संभव आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमा बिना भक्तामरस्तोत्र 
पढ़ना नाहीं बनैया, पाश्वेजिनकी प्रतिमा बिना कल्याणमंदिर 
पढ़ना नाहीं बनेगा पंचपममेष्ठीकी प्रतिमा बिना वा स्थापना बिना 
पंच नमस्कार केसे पढ्या जायगा, कायोत्सग जाप्यादिक नाहीं 
बनेगा वा पंचपरमसेंप्टीकी प्रतिमा विना नाम लेना जाप्य करना 
सामायिक करना नाहीं संभवेगा तथा अन्यदेशम नाहीं-जान्‍्या 
सन्दिरिमें पहली प्रतिसाका निश्चय-विना स्तुति पढ़ना नाहीं संभ- 
बेंगा तथा राज्रिका अचसर होय छोटी अवगाहनाकी प्रतिमा होय 
तहां पद्ली चिन्हका निश्चय करे पाछें स्तवनमें श्रवत्यां जायगा 
तथा जिस मन्दिरमें अनेक प्रतिमा होंय तदि जाको स्तवन करे 
तिसके सम्मुख दृष्टि समस्या हस्त जोड़ वीनती करना संभव 
अन्य अतिसाके सम्मुख नाहीं संभवे वहुरि जिस मन्दिरसे अनेक 
प्रतिधिव होंय तहां जो एकका स्तवन वंदना किया तदि दूजेंका 
निरादर भया | दूजेका स्तवन किया तदि तीजे चौथे पांचमादिक 
का भावनिसे निरादर भया तदि भक्ति नष्ट भई | अर जो कहोगे 
बहुत अतिमा होंय तहां चौंचीसका स्तवन करेंगे तो जहां जो बीस 


ही तथा बाईस तेईस? ही होंय तो पहली एकके चिन्ह्रका आदी 
ष्‌ः 
तरह निर्णयकरि तितना ही का स्तवन किया ज्ञायगा अन्य तीर्थ- 
करनिका स्तवन निकास्था जायगा अर जहां छोटे स्वरूप हाय 
दूरि विराजमान होंथ तथा दृष्टिमनन्‍्द होंय तहां पांच आदम्यरा 


पहि स्तवन चंदना करना बनेगा ऐसे एकाँती मनोक्त कल्पना 


शक 
करनेवालेके अनेक दोष आवें हैं । 
बहुरि जो स्थापनाके पक्षपाती स्थापन बिना ग्रतिमाकी पूजन 


( ३१६ ) 


सांहीं करें तो स्तवन बन्दना करनेकी योग्यता हू अतिमाकें नाहीं 
रही । बहुरि जो पीततन्दुलनिकी अतदाकार स्थापना ही पूज्य है 
तो तिन पक्षपातीनिके घातुपाषाणका तदाकार प्रतिबिबः स्थापन 
करना निरथेक है तथा अक्त्रिस चेत्यालयके प्रतित्रिंब अनादि- 
निधन स्थापन है तिनमें हूं पृज्यपना नाहीं रहा । बहुरि एक 
प्रतिसाके आये एकका पूजन होय अन्य तेईइंसका पूजन करे सो 
पीतअक्षतनिकी स्थापन करके करे तदि तेइस प्रतिमाका संकल्प 
पीतअच्षवनिसें भया तदि्‌ जयमाल स्तवन पूजनसें अपनी दृष्टि 
पीतअक्षतनिर्में ही रखनी एक प्रतिमामें चीत्रीसकआ भाष 

अयोग्य ठहरे, तेईस प्रतिसास्थापनके पुष्ष रहें । जो पुजन हीं 
स्थापना बिता नाहीं तदि घरमें, बनमे, विदेशसें अरहन्तनिका 
स्तवन बन्दना हर नाहीं सम्भवे एकांती आगसज्ञानरहित पक्षपाती 

हैं तिलके कहनेका ठिकाना नाहीं, पापका भय नाहीं। बहुरि 
पूजन चौबीसका करे शॉन्तिसें सोलसा तीथंकरका स्तवन करे। 

तातें अनेकान्तका शरण पाय आगमकी आज्ञा बिना पक्षका 

एकांत ठीक नाहीं है । 

ऐसा विशेष जानना--एक तीथंकरके हू निरूक्ति द्वारे 

चौबीस नाभ' संभवे छें। तथा एक हजार आठ नाम करि 

एक तीथेकरका सौधर्म इन्द्र, स्तवन किया है तथा एक 

तीर्थंकरके ग्ुणनिके द्वारे असंख्यात नाम अनन्तकालतें अनंत 
तीर्थकरनिके हो गये है अर माता पिताके हू ए ही नाम अर शरीर 

की अवमाहना' अर वर्णादिक ए हू अनंतकालसें अनंत हो गये। 

तातें हू एक तीर्थकरसें एकका भी संकल्प अर चौवीसका भी 


( ३२० ) 

संकल्प संभवे है। अर इस कालमें अन्यमतीनकी अनेक स्थापना 
हो गई तातें इसकालंसें तदाकार स्थापनाकी ही मुख्यता है 
जो अदतदाकार स्थापनाकी प्रधानता हो जाय तो चाहे जीहीमे 
जा अन्यमतीनकी अतिमामें हु अरहन्तकी स्थापनाका संकल्प 
करने लगि जांय तो मार्ग भ्रष्ट हो जाय । अर अतिमाके चिन्द हैं 
सो इन्द्र जन्मासिषेक करि सेरुसू' ल्यायो वदि ध्वजामें जो चिह्ृ 
स्थापन किया था सो ही प्रतिमाके चरणचौकीमें नामादिक 
ज्यवहारके अर्थि है अर एक अरहन्त परमात्मा स्वरूपकरि एकरूप 
है अर नासादिककरि अनेक स्वरूप है। सत्याथ ज्ञानस्वभाव 
तथा रत्नश्नयरूपकरि बीतराग भावकरि पंचपरमेष्ठीरूप एक ही 
अतिमा जाननी तातें परमागमकी आज्ञा बिना बवृूथा विकल्प 


करना शह्ला उपजावनी ठीक नाहीं जिनसूत्रकी आज्ञा हू सो 
प्रभाण है | बहुरि व्यवहारमें पूजनके पंच अ'गनिकी भ्रजृत्ति दे खिये 


है आाह्नन ॥९॥ स्थापना ॥२॥| संनिधिकरण !श।| पूजन [8॥ 
विसजेन ॥|४॥ सो भावनिके जोड वास्तें आह्वाननादिकनिमे 
पुष्प क्षेपण करिये है। पुष्पनिक्ू' प्रतिमा नाहीं जाने दै।ए वो 
आह्वाननादिकनिका संकल्पतें पुष्पांजलि च्ञेपण है। पूजनमे पाठ 
रच्या होय तो स्थापना करले नाहीं होय तो नाहीं करे | अनेका- 
तिनिके सर्वथा पक्ष नाहीं भगवान परमात्मा तो सिद्धलोकमे है 
एक अदेश भी स्थानतैं चले नाहीं परन्ठु वदाकार अतिर्तविबस, 


अर्थि प्र उपाध्याय 
ध्यान जोडनेके अर्थि साज्ञात्‌ अरहंत सिद्ध आचाय 
साधुरूपका प्रतिमामें निश्चय करि प्रतिनिंवम ध्यान पूजन स्तवन 


करना जहुरि केतेक पक्षपाती कहें हैं जो भगवानका भ्रतिर्तरिंव विना 


३५१ ) 

सभाके शआ्रावक लोकनिसें हजूरी- पद- तथा स्तोन्न मध' पढ़ी 
भगवानपरसेष्टीका ध्यान स्तवन तो सदाकाल परमसेष्ठीकू' ध्यान 
शोचरि करि पढना स्तवन करना योग्य है जो प्रतिमाका सम्मुख 
तो घिला स्तुतिका हजूरी पद पडनेकू' निषेध है तिनके पञ्चनस- 
सस्‍्कार पढलना स्तवन पढता सामायिक चन्द्साका पंढना प्रंतिमाफा 
सम्मुख बिना नाहों संभवैगा। शास्त्रका उयाख्यानसें नमस्कारके 
श्लोक पढनेकेा निषेध हो जायगा। तातें अज्ञानीका कहदनेंगें 
अध्यत्ममें कदाचितू पराड्मुख होना योग्य चाही । हे 

- यहां प्रकरण पाय अक्लत्रिम चेत्यालयनिका स्वरूप ध्यानकी 
शुद्धताके अर्थि श्रीज्िलोकसारके अनुसार किंचित्‌ लिखिये है 
अधोलोकमें सात करोड बहत्तर लाख भ्रवनवासोके भजन हैं 
तिनसें केतेक भवन उअसख्यात योजनके विस्ताररूप हैं। केतेक 
संरख्यात योजनके विस्ताररूप हैं तिन एऋ-छक सवनसें असंख्याल 
भवलवासी देवनिकरि वन्द्तीक एक-एक जिन मन्दिर है ऐसे 
सात कोड वद्दिसर लाख ही जिन मन्दिर हैं.। अर मध्यलोकमें 
पंचमेरुनिर्में अस्सी जिन मन्दिर हैं, मजदन्तन्धि ऊपरि बीस हैँ 
अर फुलाचलनिमें तीस । बिजयाद्धेनिपरि एकसौ सक्तर, देवकुरु 
उत्तरक्रुसे दश, वक्षारमिरिनि्सें अस्सी । साहुषोष्तरकपरि चार, 
इष्बाकार ऊपरि चार, कुछडलगिरि ऊपरि चार, रूँंचिकृंयिरि 
ऊपरि चार, सन्‍्दीश्वर छीपसे बावन ऐसे सध्यलोकर्में चारसे 
अडावन हैं-। अ्वेत्तोफ़से स्वशेनिसे अदर्सिद्रलोकमे चौरासी ल्लाख> 
सत्तासवे हजार तेईस छै-+ अर व्यंतरनिके असंख्यात- जिनर्स॑दिर 
' हैं अर: ज्योतितलेंकसे असंख्यात जिन मन्दिर हैं ऐसे संख्यारूप 


( देहुर 
सिलमल्डिर तो-आठ कोडि छुप्पन द्ाख मप्तानते हतार चारसे 
इकक्‍्यासी हैं। अर-ज्यंत्तरज्योतिषिनके असंख्यात जिनमन्दिर हैं । 
अजब जिनालयनिका स्वरूप कहिये है--जिनालय तीन प्रकार हैं 
डल्कष्ट, भध्यम, जघन्य | तिनमें डत्कट्ट जिनमन्दिरकी लम्बाई सौ 
योजनकी है, चौड़ाई पचास योजन है, ऊँचाई पचहृत्तर योजनकी 
हें झर मध्यम जिनसन्दिर पचास योजन लम्बे, पचास योजन 
चौड़े, साढासेंतीस योजन ऊे हैं अर जघन्य जिनमंदिर पचास 
योजलन लम्बा, जाढाबारा योजन चौड़ा, पौणाउगणीस योजन 
ऊ''चचा है अर समस्तकी नींच जमीनसे आधा २ योजनकी ई बहुरि 
इन जिनमन्दिरनिके तोन तीन द्वार हैं तिनमें सन्म्‌स्व द्वार तो एक- 
शक है और पसत्र।ड दोझूनिके दोय-दोय द्वार हैं तिनमे सनन्‍्मुख 
छारका परिमाण ऐसा जानना उत्कृष्ट ज्ञिनमंदिरनिके द्वारकी 
ऊंचाई सोलह योजनकी हैे॥ चौड़ाई आठ योननकी ह । मध्यम 
मन्दिरनिका द्वारकी ऊचाई आठ योजनकी अर चौड़ाई चार 
बोजनकी है, जघन्य जिनसन्दिरनिका दधार्की ऊचाई चार योज़न 
की अर चौडाई दाय याजनकी है । बढहुरि पसवादनिफे दोय दोय 
छोटे द्वारनिका परिमाण ऐसा जानना, उत्कृष्ट जन मच्दिरका काट! 
दारकी ऊखाई चार योजनकी है अर मध्यस जिममन्दिर्या छोटे 
दवारकी ऊचार्ट चार योजनकी है अर चौड़ाई दोय योसनरी हैं 
अर जघन्य लिनमन्दिरनिक छाटे द्वार दाय यासने डःच सौर 75 
सोलन चोटे £। दहां सद्श्ालवल संदवनन नदी ध्य रटी प में “घर रस 
के बिमानम रत्छुट परिमागा सहित झिनालय है अर सौमरसायत 
में दचक पर्बनमें कपददागिरिकपरि पक्छारशिरनिकपरि इधकानए 


र् 


(३२३ ) 

ऊपरि मसानुषोत्तरऊपरि कुलाचलसिडपरि-मध्यमप्रमाण लिये जिन 
मंदिर हैं अर पांडुक चनके ज्ञिनालंयनिका जधन्थ प्रमाण है: 
चहुरि चिजयाद्धं पर्वेतनके उपरि अर ज॑बूशाल्मलि क्षत्निंचिये 
जिनसंदिरसिंकी लम्वाई एक कोसको है अवशेष जे संदनवासिनफे 
भवननिसें तथा व्यंवरनिके, ज्योतिपीदेवनिके जिंनालय है ते यथर- 
योग्य लस्चाई जिनेन्द्र भगवान देखी है तैसे-तैसे भ्रसाण जिये है 7 
अबे लिनमंदिरनिका दाह्य परिकर सात गांथानिसें कहा है / 
समस्त जिनभघनके चार तरफ चार चार द्वारनिकरियुक्त सर्खि- 
सयी तीन कोट है | अर छारनि होय जानेकी गली-गली एक एगक 
सानस्तम्भ हैं अर नव-नव स्तृप हैं अर तीन-तील कोटका अंतराल 
के माही पहला दूजा कोटके बीच वन है दूसरा ढीसर कोटके 
चीच "बजा है । दीजए कोट अर चैत्यालयके बीच चैत्यभूसि है ३२ 
तिन जिनभवननिविए्ें एक सौ आठ गर्भगृह है ( दिने जञिनभवन- 
निके मध्य र्ननिके स्तेंभ्रनिकरियुक्त सुव्णंमय दोष ओेजत 
चौड़ा आठ योजन लस्बा चार योजन ऊँचा देवच्छद कद्दिये मडपु 
गुम्मज छद्िसहित है तिबविषे एकसौ आठ गर्भगृद दें तिन गर्स- 
ग्रहनिविय आदि जिलेन्द्रके देह परिमाण उच्चतायुक्त एक सौ आठ 
जिन अतिसा रस्नमय हैं केसेक हैं जिन प्रतिमा सिन्न सिनज्न सिंह 
सन छत्रत्यादि प्रतिद्यनिकरि सहित हैं। अति नील मस्तक- 
बियें जिनके केश हें ते केशलिके आकार रत्ननिके पुदूयलपंरिणर्म 
है केश नाहीं है | बहुरि वज् जो द्वीर विनमयी दन्वनिके आकर 
सेयुक्त हैं अर विद्र म जो मूगा तिस ससान रक्त जिनके ओछ्ठ हैं। 


( १५४ ) 

अर नवीन कू'पल समान- शोभायुक्त रक्त हस्तपादतल हैं श्रीराज- 
पार्तिकर्में अ्रतिमाका वरशोनमें लोहिताक्ष सणिकरि व्याप्त श््छू 
स्फटिकसरिमसय हैं नयन जिनके अर अरिप्ट मरसिमय हैं श्याम 
लेत्ननकी तारका जिनकी अर अ'जन सूल सणिसय वाफणी अर 
रुकुटीकी लता जिनके नीलमणिसय:केशनिकरि युक्त ऐसी जिन 
प्रतिमा दे दश तालप्रमाण लक्षणाद्विकरि भरी हैं। यहां तालका 
परिसाण वारह अ'गुलका है प्रथम जिनेन्द्र ज्यों । जानो कि देखें 
ही है. मानो बोले ही है । बहुरि, एक गर्भगृहविषें बरावर पंक्ति 
क्रि ख़ड़े नागकुमारनिके वा यक्ञनिके बत्तीस युगल चम्रर. हस्त- 
भिर्मेँ लिये हैं। | 

. भावाथ॑--एक एक ग्रभेंगृहमे एक एक जिनअतिसाके दोर्फ 
तरफ समस्त आभरणकरि भूषित अर श्वेतनिमेजरत्नमथ 
चसर हस्तसें धारण करते नागकुमार या यक्ष चौंसठ चमर ढारे 
दें। ऐसे एकसौ आठ भ्रतिमानिके जुदे २ प्रातिद्वार्य एक एक जिना- 
ल्यमें हैं घहुरि तिन जिनप्रतिमाके दो पसवाडेन विदें श्रीदेंवी 
अरे सरस्वतीदेबी अर सव्वांह यक्ष अर सनत्कुमार यक्ष इनके 
रूंपआकार तिष्ठे हें बंहारि अष्ट प्रकारके मंगल द्रव्य जिनप्रतिमाके 
निकट शोभी है। मारी ॥१॥ कलश ॥२॥ दर्पण ॥१॥ ८ बीजणा 
वष्टी। ध्चजा॥ ४ ॥ -चमर ॥ ६॥ छत्र ॥ छ।ठोना ॥८६॥ए 
आठ मंगलद्रव्य हैं ते एक मंगलद्गत्य एक सौ शआाठ प्रमाण 
एक एक अतिसाके शोभ हैं| कब गर्भग्रहके बाह्यकी रचनाऊू 
छेलैं नानों-मणिजटित सुवर्शमय पृष्पनिकरि शोभिव बना जो 
देवच्छद तींका अग्रभागके सध्य रूपामसयी अर सुबगोमगी 


( ३५ ) 
घत्तीस हजार कल्लस है बहुरि मद्दाह्वार जो बड़ा द्वार ताके दो 
पाश्वेनिविषे चोईंस हजार धूपके घडे है | बहुरि तिंस महाद्वास्फे 
चाहिर दोऊ तरफ आठ हजार सणिमई माला है | तिन मणिमई 
मालानिके वीच चौईस हजार सुवर्णमय माला हैं । बहुरि लिखे 
सहाद्वार के आगे सनन्‍्मुख मुखमंडप है तिस मुखम॑डपबियें 
सोलह हजार कलश हैं अर सोलह हजार सुवर्णमंय मालो हैं 
लिस मुखसमंडपतविये सोलह हजार धूपघट हैं तिस मुखर्मंडपका 
मध्यविषे ही महान्‌ मिष्ट कणमणा शब्द करती मोती अर 
सशणिनिकर निपजी किंकणी जे छोटी घंटी तिंनकरि सहित सासा- 
प्रकारके घण्टनिके सम॒ह अनेक रचना करिंयुक्त शोमें है। अब 
जिनमन्दि र के छोटे दधारादिकका स्वरूप कहे हैं। जिनमन्दिरका 
दक्तिण उत्तरके पसवाडेनिका सध्यमें प्राप्त जे छोटे द्वार तिसबिये 
कह्यमा विधानते समस्त रचना आधी आधी जानना । सरिएमाल्ा 
चार हजार हैं घूषघधट बारह हजार हैं सुवर्णेमाला बारह दजार हैं 
तिन छोटे छारनिके आगे मुखमंडप हें तिससें सुबर्णके घट आठ 
हजार हैं अर खुबर्ोमय साला आठ हजार है आठ हजार घूपघट 
हैं और मुखमंडंपनिमें क्षुद्रघटिका अनेक रचना है बहुरि तिस 
मन्दिर का प्रष्ठभागविषे सखिसाला तो आठ हजार है.। अर 
सुवर्णामाला चौईस हजार है। माला है ते भीतिके चौगिरद लू'बती 
जानती अब सुखमंडपनिका बिस्ताराद्का स्वरूप पंद्रह गाथानिसें 
क्या है. सो कहिये हैँ,--इस मन्दिर के आगे मुखर्॑स.प है सो 
जिन संदिरके समान सौ योजन लंबा पचास योजन चौडा 
- सोलह ग्रोजन ऊूचा है ।अर तिस सखमंडपके आगे चौकोर 


( ३२६६ ) 
पर्दाज्िण॒मंडप है सो प्रदक्षियमंडप सौयोजन चौडा. लंबा है। 
सोलह योजनतें अधिक ऊंचा है तिस प्रदेक्षिएमंडपके आगे अस्सी 
ग्रोजन चौडा लंबा अर दोय योजन उतचा सुबर्णंमय पीठ है । 
यीठ नाम्र चोंतरा का जानना | तिस पीठ का मध्यवियें चौकोर 
अऑसठ योजन चौडा लंबा अर सोलह योजन ऊँचा स्थानमदप है 
स्थानंडप नास सभासंडपका है । 
बहुरि इस स्थानसंडपके आगे चालीस योजन ऊँचा २ स्तृप- 
निका मरिणसय पीठ है सो पीठ चार द्वारनिकरि संयुक्त बारह अबुऊज 
वेदीनकरि युक्त है । बहुरि तिस थीठके मध्य तीन कटनीकर युक्त 
घौसठ योजन चौड़ा लंबा ऊँचा बहुत रत्नमय लिनर्विबनकरि 
सहित स्तृप है । तीत कटनीलिये जो रत्नराशि ताका नास स्तूप 
है । तिस ऊथरि जिसबिंव विराजें हैं सो ऐसे ही नव स्तूय हैं। 
लिन का ऐसा ऋम करि स्वरूय है तिस स्तूपके आरें एक हजार 
योजन चौडा लंबा गिरद्वियें बारह बेदीनिकार संयुक्त सुवर्शमय 
ग्रीठ है दिस पीठ ऊपरि चार योज़न लंचा अर एक योजन चोड़ा 
है स्क॑ंध कहिये पेड़ जिनका अर बहुत मणिमय मिरदविषें तीन 
कोटिनिकरि संयुक्त अर बारह योजन लंबी है कार महा शाखा 
जिनके ऋर छोटी शाखा अनेक हैं जाके अर बारह योजन चौड़ा 
है शिखर कहिये ऊपरला भाग जिनका, अर नानाग्कार पात 
फूल फल संयुक्त है, बहुरि एक लाख चालीस हजार एकसौत्रीस 
चक्षनिका परिवारसंयुक्त सिद्धाथे अर चैत्य नामा दोय इच्ष ह्दे। 
विन चुक्षनिका मूलविष जो पीठ है ठाके ऊपरि तिष्ठवे चार दिशा: 
लिदविये चार सिद्धनिकी प्रतिमा तो सिद्धार्थचृक्तका मलतियें & 


( ३२७ ) 
अर चेत्यचृत्तका मलविषे पीठ है ताके ऊपरि चार अहूसपअतिमा 
विराजमान हैं । चहुरि इन दुक्तनि की पीठ के आगे पीठ हैं ताबिये 
नाना प्रकार वर्णेनकरि युक्त सहाध्वजा तिष्ठे है। सोलह योजन 
ऊंचे एक कोस चौडे ऐसे ्वजानके सुबर्णमय स्तंभ है | तिन्त 
स्तंभनिका अग्मभागविषे मनुष्यनिके नेन्र अर मनकू' रमणीक 
ऐसे नाना प्रकारके ध्वज़ा बस्त्ररूप र॒त्ननिकरि परिणये है अर 
तीन छतन्न सोभे है। इहां ध्वजानिके वस्त्र नाहीं दै। वस्त्रकासा 
आकार कोमलता नासा रंग ललितता लिये रत्नरूप पुदूगल परिणये 
हे तातें वस्त्र भी रत्नमय जानने | तिस ध्वजापीठके आगे ज़िन- 
सन्दिर है ताकी चारों दिशानविषै नानाप्रकार पुष्पनिकरि युक्त 
सौ योजन लंबे पचास योजन चौडे दृशयोजन ऊंचे मण्िसुबरों- 
सय वेदीनकरि संयुक्त चार हद .कहिये द्रह है ताके आगें जो मार्गे- 
रूप वीथी है गली है ताके दोऊ पाश्व॑नबिषें पचाख योजन ऊन 
पचास योजन चौड़े देवनिके क्रीड़ा करनेके रत्नमय दोचय 
मन्दिर है | बहुरि ताके तोरण हैं सो मशणिमय स्तंभनिका अग्नझा- 
गविबे स्थित हैं। दोय स्तंभनिके बीच भींतिरहित मरगोलकासा 
आकार दाका नाम तोरण है सो तोरण सोतीनके जाल अर घंटा- 
समहकरि यक्त है । मोतीनके जाल अर घंटासमह तोरणनिके 
लु'बें हैं बहुरि सो तोरण पचास योजन ऊँचा पचीस योजन चौड़ा 
है ते'तोरण जिनबिंबनिके समहकरि रसणीक हैं | जिंनविंचनिका 
आकार तोरणनिसें तिछे हे तिस तोरणके आगे स्फटिकसय जो 
प्रथम कोट ताके अभ्यन्तर कोट के दारका दोऊ पाश्वेनिवियें सौ 
योजन ऊँचे पचास योजन चौडे र॒त्ननिकरि रचे दोथ मंदिर हैं 


€ डुंश्क 2 
ऐसें कोटभ्य त॑ चर्णेन. किया । पूर्वद्वारविषै मेंडपादिकका जो परि- 
माणं कह्मा ताते दत्तिणद्धार उत्तरद्यरविषैआधा २ परिमारं 
जानना अन्य वर्णन तीन चरफ समान जानना । 

' बहरि ते चैत्यालय सामाथिकादि क्रिया करने का स्थान 
बंदना-मंडप अर समान करनेके स्थान अभिषेक-मंडप 
आर नृत्य करनेका स्थान नर्तेन-मण्डप अर सन्लीत साधन 
करनेके स्थान सद्भीत॑स्मडप ऋर अवलोकन करनेके अवंलोकन 
अण्डप तिनंक़ारि संयुक्त बहुरि क्रीड़ा करनेके स्थान क्रीडनग्ृह्‌ 
शास्त्रादिक अभ्यास करनेके स्थान ग़ुणशनगृह विनकरि अर 
बिस्तीश डत्कृुष्ट पट्ट चित्रामादि दिखावनेके स्थान पट्टशालादि 
लिसिकरिं संयक्त हैं। अब ह्वितीय कोट अर वाह्मकोटके बीच 
अंतराल ताका स्वरूप कंहें हैं । सिंह, गज, चृषभ, सरुड़, सयुर, 
चन्द्रमा, सूर्य, हँस, कमल, चक्र इन दृशनिका आकारकरि संयुक्त 
ध्चजा है ते ज़ुदी जुदी एकसौ आठ आठ हैं। ऐसे एकदजारअस्सी 
फक- दिशासे हैं। गेसे चार विशानिके चार हजार तीन 
सौ वीस मुख्यध्वजा है। वहुरि एकएक सुखध्यजाविंये एकसो 
आठ छुज्कक छोटी ध्वजा हैं। आगे दूसरा अर तीसरा कोटकें 
'बीच जो अंतराल ताकेबिये अशोक अर सप्तच्छेद अर चम्पर्क 
अर आम्रमई चार वन हैं | बडुरि यहां सुवरमय फूललिकरि 
शोमित मरकवमसणिसय नानाप्रकार पत्रनिकरि पूर्ण ऐसे फल्प३ ७ 


हैं तिनके बैद्वचमरिसय फल हैं. अर मूशामय डालीकरि सुठः 


हैं। ऐसे कल्पबवृत्त भोजनांगआदि मेद लिये दश प्रकार दें यद्डुरि 
पित्त चयारो चननित्रिये अत्यप्तक्ष च्यारि हैं। ने श्रत्त तान पीडि 
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'ऊपरि हैं तीनकोटिकरि युक्त है, रत्नमय शाखापत्रपुष्पफलकरि 
युक्त चार वननिके वीच है तिन चार चैत्यबृत्षनिके मुलमें दिशान 
सें पलल्‍्यंकरासन सिंहासन छत्रप्रातिहायादियुक्त चार जिनेंन्द्रको 
भतिमा हैं | चहुरि नन्‍्दादि सोलह वावड़ी तीन कटनीनिकरि 
संयुक्त शोसे है। बहुरि वनकी भूमिमें द्वारनिर्तें आवनेका सारे 
रूप जो वीथी तिनका सध्यविषे तीनकोट संयुक्त तीन पीठनि 
ऊपरि धर्सेका विभवसंयुक्त मस्तकविषे च्यारिदिशानिसें च्यार 
जिनप्रतिमाकू' धारण करते मानस्तम्भ है | श्री राजवार्तिकमें कह्मा 
है--जिनालयकी मसहिसा वर्णन करनेकू' हजार जिह्लाकरि हू 
समर्थ नादहीं होय है क्र सहस्ताक्ष जो हजारनेत्रधारक हजारनेन्न- 
निकू' विस्तारकरि निरन्तर देखे तो हू ठप्तिताकू' नाहीं प्राप्त होय 
है ऐसे अप्रमाणमहिसाके धारक अकृृत्रिसज्ञिनालयका वर्णन 
त्रिलोकसारसासभ्ंथतें अपने शुभ ध्यानकी सिद्धिके अर्थि वर्णन 
किया । ऐसें ज्ञिन पूजनका कथन किया | 
अजब ज़िन पूजनका फलसें तो प्रसिद्ध अनेक भये हैं । तथापि 
पुर्वाचार्यनिकरि प्रसिद्ध फल कहनेकू' सुत्न कहें है--- 
अहच्चरणसपयामहालुभाव॑ महात्मनामवदत । 
भेकः अमोदमत्तः छुसुमेनेकेन राजग॒हे ॥ १२० ॥ 
-  ध्यर्थ---राजगहनाम नगरके विषे जिनेंन्द्रके पूजनेका ह्षेकरि 
मत्त कहिये अपना सामथ्यकू' नाहीं जानतो जो समींडको सो 'आर- 
हंतके चरणनिकी पूजाका महाप्रभाव मसद्दान्‌ पुरुष जे भ्रव्यजीव 
तिनकू” प्रकट करतोहुओ दिखावतोहुओ याकी कथा ऐसी जाननी 
सराधदेशमे राजगूहनरार तिसचिषे राजाओ्ेरिएक राज्य 
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करें तिस ही नगरके विषे एक नागदत्तनाम श्रेष्ठी ताके भवदत्ता 
नामा स्त्री सो श्रेष्ठी आतैपरिणामत्तें मरया । सरिकरि आपकी गृह 
की बाबडीसें म्रींडको उपजदो हुओ | एक दिन भ्वदत्तानाम 
सेठानी बावड़ी ऊपरि गई तदि ताने देखि मींडकाके पू्वजन्मक्ो 
स्मरण हुओ तदि पुर्वलोी स्नेहको यादकरि शब्द करतो उछलिर 
सेठानीके वस्त्रांऊपरि चढ़े। तदि सेठानी बारम्वार वाकों दूरि 
फेकि दियो तो हू वारम्वार सेठानीका वस्त्रनि परि आवबे तदि 
- सेठानी मींडकारन दूरि करि अपने घर गई। एक दिन सुन्रवनाम 
अवधिज्ञानी मुनिकू' पूछी भो स्वामिन | में ग्रहवापिकामेंजाऊ 
लदि एक मींडको शब्द करतो २ वारम्वार हमारे अद्भपरि आववे 
इसका सम्बन्ध कही तदि मुनीश्वर कहो थारो भवता नाग्रदत्त 
आते परिणामलैं मरि सींढको हुओ वाके जातिस्मरण हुओ सो 
पर्व जन्मका स्नेहकरि थारे निकट आवे है । तदि सेठानी मींडका 
कू अपना भर्ताको जीव जानिकरि अपने ग्रहमें ले जाय बहुत 
सन्‍्मानतें राख्यो एक दिन राजा श्रेशिक भगवान वोर जिनेन्द्रका 
समवसरण वैभार पर्चेत ऊपरि आयो जानि रौजा वन्दनाके अर्थि 
नगरमें आनन्द भेरी दिचाई | तदि नगरके भव्यजाब भगवानकी 
बन्दनाके अर्थि नाना प्रकारके उज्वलब॒स्त्र आभरण पहुर पूजन- 
सामग्री हस्तनिर्में लेय ज़य-जय शब्द करते द॒र्पत नृत्यगानवाद 
ज्ञादि शब्द सहित चाले सो समस्व नगरमें आनन्द हृप च्यात्र 
होय गयों | चदि समींडको लोकनिका पूजनजनित आनन्द का शब्द 
श्रवण करि आपके पञ्ञषन करनेका वड्ा उत्साद अगद सया तार 
एक पुष्पकर' मुखमें लेय आनन्‍्दसहित उछ्धलता दक्ष बीर म्पिंद्रर! 
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पूजनके के अर्थ चाल्यों अतिभक्तितें ऐसा विचार नाहीं भया जो 
विपुल्लाचल परबंतऊपरि बीस हजार पैडोनिसहित समवशरण 
तो कहां अर सें अससर्थ सींडको कहां कैसे पहुँचुगा अदतिभतक्ति- 
त ऐसा चिचारं नाहीं रक्ता । अब जिन प्जू ऐसे उत्साहसद्दित 
मार्गेमें गसन करतो राजाका हस्तीका पग नीचे मरि सौोधमेंस्वगों- 
विषे महान ऋछद्धिको धारक देव हुओ तदि अवधिज्ञानत पजनके 
भावते अपना देवपनासें उत्पाद जानि सींडकाको चिह्न धारणकरि 
तत्काल चीरजिनेन्द्रका समवसरणसें पुजनके अर्थि जाय समस्त 
जीवनिकू' पूजनको प्रभाव भ्रगट दिखायो। जो तियच मींडक 
पूजनताई'” पहुंच्यो हू नाहीं केवल पूजनके भाव करके ही स्वर्ग 
लोकमें महर्द्धिक देव भयो । जिनेन्द्रका पूजनका अचित्य प्रभाव 
है यातें ग़ृहचारमें बड़ा शरण समस्तपरिणामकी विशद्धता करने 
चाला एक नित्य पजन करना ही है । जिन पूजन निर्धेन हू करि 
सके घनाव्य हु करि सके जेता आपका सामथ्यें होय तिसप्रमाण 
पजन सामग्री बनि सके है बहुरि प्‌ जन करना करावना करतेकू 
भला जानना सो समस्त पूजन ही है ठथा स्तवन वन्द्ना हू 
पजन, एक द्वव्यतें हू पु जन जेस अरहन्तके शुरनिर्मे भक्तिकी 
जज्वलता दहोय तेसा फल है जहुरि ज़िनमन्दिरिसे छतन्नचमरसहित 
सिंदहासल कलश घण्टा इत्थादिक सुवणेंसय रूपासय पीतलमय 
फांसी ताम्रमय अनेक सुन्दर उपकरणलनिकरि जेता अपना सासशथ्य 
होय तिस प्रमाण जिसंमन्दिरको भूषितकरि वेयादइत्य करे । बहुरि 
जीणमन्दिरनिकी सरम्मत उद्धाए करना तथा घनाढ्य पुरुष हें 
सिनको जिस विवनिकी प्रतिष्ठा करवाना कलश चढावना ये 
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समत्व अरहन्तकी वैयाद्वत्ति हैं । 
बडुरि जिन मन्द्रिनिकी टहल करना कोमल पीछीसू” यत्ना- 
चारतें सुवारता अभिपेक पूजना विछावना गाननृत्यवादित्रोदिक- 
लिकरि अरहन्तके गुण यावणा सो समस्त अरहदुवैयादृत्ति है | 
मनसे वचनसे कायसे धनसे विद्यासे कलासे जेसे अरहन्तके 
गणनिमें अनुराग बधे तैसे करना, धन पावनेका, देह पावनेका 
इन्द्रियपाचनेका बलपावनेका ज्ञानपावनेका सफलपशा जिनसन्दिर 
की टहल वैयाबृत्तिकरके ही है, जिनमन्दिरकी वेयाबृत्ति सम्यक्त्वर्व 
प्राप्ति करे है तथा सम्यग्जञानकी आप्ति करे है, मिश्याज्ञान मिथ्या 
श्रद्धानका अभाव करे । स्वाध्याय संयम तप ब्रत शीलदिगुण 
जिनमन्दिरका सेवनघैं ही होय। नरकवियचादिगतिनमें परिश्रम 
ण॒क्रा अभाव होय जिनमन्द्रि समान कोझ उपकार करनेवालीं 
जगतमे दूजा नाहीं । जिन मन्दिरका निमिचतें शास्त्र श्रवण पठन 
करि अनेक श्रोतानिका उपकार होय वक्ताक्ा उपकार होय है । 
जिनमन्दिरके निम्मित्तते केईे जीव कायोत्सगें करे हैं| केई जाप्य 
जपै है केई रात्रिमें जागरण करे है केई अनेक प्रकार पूजनकरि 
प्रभावना करै हैं । केई स्तवन करे है। केई तत्त्वार्थेनिकी चर्चा करें 
हैं। केई प्रोषधोपक्यस तथा बेला तेला पंचडपवा[दिकरि बडी 
निज रा करे हैं । केई स्वाध्याय करे हैं। केई वीतरागभावना करे 
है केई नाना प्रकार उपकरणनि करि अभावना करें हैं | जिनसंदि- 
के निमित्तते पाप पुख्य देवकुदेव धर्मकुषम गुरुकुगुरुका जानना 
होय । भक्षअभक्ष्य कार्यअकायें स्यागनें योग्य प्रहदशकरनेयोग्यका 
ज्ञान हू जिन मन्दिर्में शरदृत्तिकरि ही होय है. । त्याग ब्त शील 
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संयम भावनाका स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त 
जिनमंदिरके प्रभावतें होय है। जिनसंदिर बराबर कोऊझ उपकारी 
नाहीं है । जिनमंदिर अशरणनिकू' शरण है । ऐसें परोपकार कर- 
नेबाला जिनमन्दिरकू' ज्ञानि याका वैयाबूत्य करो । ऐसे बैयादृत्यसें 
जिनपूजाका बेयाबृत्य कह्मा ! 

- ध्यब बैयावृत्यके पंच अनिचार कहनेकू' सूत्र कहे हैं--- 
देरितपिधाननिधाने श्यनादरास्मरणमत्सत्वानि । 
चेयावत्ष्यस्ेते व्यतिक्रमाः पंच्च कथ्येन्ते ॥१२१॥ 

अर्थे--बेयाजृत्त्य जो दान ताके ये पांच अतीचार स्यागने 
योग्य हैं ।“हरितपिधान, हरितनिधान, अनादर, अस्मरण, मत्स- 
रस्व जो प्नतीनिकू” देने योग्य आहारपान औषधि है ताकू' हरित जो 
कमलका पत्र वा पातल्न पान इत्यादि सचित्तकरिं ढक्या हुवा देना 
सो हरितपिधान नाम अतीचार दे ॥ १॥ बहुरि हरित ओ वन- 
स्पतिके पतन्नादिक ऊपरि धरथा हुआ भोजन देना सो दृरितनिधान 
नाम अतीचार है।। २॥ बहुरिं दानकू'” अनादरतें अविनयते म्रिय- 
वचनादि रहित देना सो अनादरनाम अतीचार है ॥ ३॥ बहुरि 
पान्नकू” भोजनादिक देनेके अर्थि स्थापनकरि अन्यकायेसें लगि 
भूलि जाना तंथा देनेयोग्य द्रव्यकू” तथा विधिकू' भूलि जाना सो 
अस्मरण नास अतीचार है || ४ ॥ बहुरि अन्य दातारतें ईषोकरि 
देना सो मत्सरत्व नाम दोष है| ४ ॥ ऐसे दानजो वबैयावत्त्य 
ताके पंच अतीचार टालि महाबिनयते श॒द्ध दान करो ॥ १२१ ॥॥ 


इसि श्रीस्वासिसमंतभद्राचायबिरचित रत्नकरण्डआवका- 
चारविषै शिक्षात्रतनिका वर्णन करि चतुथे 
अधिकार समाप्त भया ॥| 
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अब ओपरसगुरूनिका प्रसादकरिं परमागमकी आहज्ाग्रमाण 
भावनानामा महांधिकार लिखिए है। समस्त धर्मका मूल भावना 
8ै। भावनातें ही परिशासनिकी उज्चलता होय है। भावनातें 
मिश्यादर्शनफा अभाव होय है | भावनातें ब्तनिमें टू परिणाम 
छोय हैं। भावनातें बीतरागताकी वृद्धि दोय है। भावनातें अशुभ- 
ध्यानका अभाव द्ोय शुभध्यानकी वृद्धि होय है । भावनातें आत्मा 
का अनुभव होय हैं.। इत्यादिक हज़ारां शुशनिकू' उपजाबनेवाली 
भावना जानि भावनाकू' एक क्षण हूं मति छांडी । अब प्रथम ही 
पंचग्रतनिकी पश्चीस भावना जानहू। अहिंसा अखुत्रत घारण 
करता घुरूप पांच भावना विस्मरण नाहींहोय है । मनके बिपे 
अन्यायके विषयनिके भोगनेकी बांछाका अभावकरि दुष्टसंकल्प- 
निकर' छांडि अपनी उबताकू' नाहीं चाहता अन्यजीवनिके विध्न 
इृषप्टवियोग, सानभंगादि तिरस्कार, धनकी द्वानि, रोगादिक नाहीं 
चाहना सो मनोशुप्ति है॥ १ ॥ हास्यसे वचन बिवादके वचन; 
अभिमानके चचन नाहीं कहना तथा कलहके अपयशके कास्ण 
चचन नाहीं कहना सो वचनगभुप्ति है !॥ २॥ बचहुरि त्रसजीवनिकी 
विराधना टालिकरि दरितितुण कर्दमादिककू छांडि देखि शोधि 
गसन करना तथा चढना उतरना उलंघना, बडा यत्नतें अपना 
सामर्थ्य प्रमाण ऐसा करना जैसे अपना हस्त पादादि अगउपांगनि 
में वेदना नाहीं उपज अन्यजीवक बाधा नादीं द्वोय तैसें दलनच- 
लगन धीरताते करना सो शै्या समिति है ॥ ३ ! जो वस्ठ अन्न पर्नि 
वस्त्र आसन शय्या काष्ठ पाषाण ग्रत्तिकाके तथा पीतल कांसी 
कोच सुचर्ण रूपा इत्यादिकके बासन पात्र तथा धूतादि रस ईरटैगः 


( श3३४ ) 
दिक गृहस्थके परिग्रह है तिनकू' यतनतें उठावना मेलना जेसे 
अन्य जीवनिका घात नाहीं होय अपने अक्लमें पडने गिरने करि. 
पीडा नाहीं डपजे उज्ञाड-विगाड होनेतें आपके अन्‍्यकें संक्लेश 
नाहीं उपजे तेसे घरना मेलना हिंसाका कारण तथा हानिका 
कारण जो घसीटना सो नाहीं करे ताके आदाननिक्तेपणससिति 
नास भावना होय है ॥| ४ | बहुरि ग्रृहस्थं जो भोजनपान करे सो 
अमभ्यंतर तो द्रव्य क्षेत्र काल भावकी योग्यता अयोग्यता विचार 
करे | योग्य देखि करे । अर बाह्य दिवसमे उद्योत्में नेन्ननर्ते अवब- 
लोकन करि बारम्बार शोधि धीरपनातें आसादिककू' मुखमें देय 
भक्षण करे । गृद्धितातें विना विचारयां विना शोधष्यां भोजन नाहीं 
करे सो आलोकितपानभोजन नाम भावना है ॥ «।॥ ऐसे अह्ि- 
साअरुबज्वकी पांच भावना कहीं। सो निरन्तर नादीं भूलना । 
अब सत्य अरु॒न्नतकी पंचभावना कद्दिये-क्रोधत्याग, लोभ- 
त्याग, भीरुत्वत्याग, दास्यस्याग, अनुवीचोसाषण ये पांचभावना 
सत्यतञअरुज्तको हैं । जो सत्यअखुज्नत धारे क्रोध करनेका त्याग करे 
ऐसा विचारे जो क्रोधी दहोय वचन बोले है ताके सत्य कहना नादीं 
बने है यातें क्रोध त्याग्या दी सत्य रहे । अर जो कमके उदयतें 
गृहस्थ के को ऊ बाह्य विपरीत निमित्त मिलनेतें क्रोध उपजि आबै 
तो ऐसा चिंतवन करे जो मेरे परिणासमें क्रोधजनित तातई उपलि 
आई है तर्तें मोकू! अब मोनग्रहण दी करना अब वचन नाहीं 
बोक्नना । जो वचनक्‌' रोकूगा तो कषाय विसंवाद नाहीं व्धैगा। 
हमारा क्षमादिगुण हु नाहीं विगडेगा। तातें मेरे हृदयमें क्रोधज- 
सनिद अग्निका उपशम नाहीं होय वितने चचनकी शभवजृत्ति नादीं 


( १३६ ) 
फरनी। ऐसा हटृढ विचार करे ताके सत्यकी क्रोधत्यागभावत्ता होय 
है। १॥ लोभके निमित्ततें सत्य वचन नाहीं प्रवर्ते है। ताते 
अन्यायका लोभ छांडना सो लोभत्याग्रभावना है ॥२॥ बहुरि 
भयके वश ह्योय वाके सत्यचचन नाहीं होय तातें भ्यका त्याग 
भये सत्य होंये हैं [ ३ ॥ बहुरि हास्यमें सत्य नाहीं कह्मा-जांयें 
है। यातें सत्य्अरुत्रती हस्यकू' हूं दूरहीते छाँडे है ॥ ४।वंहुरि 
जिनसूत्रस' विरुद्धधचन “नाहीं कहे | जिनसूत्रेके अनुकूल वचन 
बोलना सो अनूवीचीभाषण नाम भावना है ॥ £ ॥ 
भावार्थ--जो अपने सत्यअर॒ुब्नत पालन किया -चाहेगा 


ऋोघके कारणनिकू' रोके है। जाके चास्ते अनेक असत्यमें प्रवर्वेता 
होय ऐसा लोभक्‌' हू छांडि देगा अर जाते घर्मेविरुद्ध लोकविरुद् 
वचनमसें प्रवृत्ति छोज़ाय ऐसा घन त्रियडनेका शरीर विगड़नेका भव 
नाहीं करेगा । अर जो अपना सत्यवादीपनाकी रक्षा किया चादेगा 
सो अन्यका हास्य क़दाचित्‌ लाहीं करेंगा। अर जिनसूत्रमू 
विरुद्ध वचन कदा चित्‌ नाहीं कहेंगा । ह | 
अब अचौरयअर॒ुब्तकी भावना पांच ऊैदिये है| शुन््यागार। 
विसोचितावास, परोपरोधाकरण, सचक्ष्यशुद्धि, सर्घेर्मा विसम्बाद 
ए पव्म्च भावना अचौयत्रतकी हैं। यातें अचौय अखुन्नदका 
धारक य्हस्थ हू पंच. भावना निरन्तर भावता रहे। व्यत्तनी 
मनुष्य तथा दुछ मनुष्य तीज़कपायी कलहका करनेबाला पुरुषनि- 
क्ररि शुन्यसकान होय वहां वश्लनेका भाव राग्बे ! जाते तीत्र# . 
घायी दुष्टनके नजीक बसने में परिणामकी शुद्धता नष्ट होजाबे 
'हुर्ष्यान प्रकट होजाय तातें पापीनिकरि शुल्य सकानमें चसना 
सो ही शून्त्रागार भावना है ॥ १ ॥ - 


(६ रेडि७ऊ ) 
चहुरि जिस सकानसें अन्य दूजाका कपडा नाहीं होय तहां 
लिराकुल चसना सो चिसोचितावास हे ॥ २॥ बहुरि अन्यके 
सकानसें आप जबरीते नाहीं घ॑ंस बैठना सो परोपरोधाकरण 
भावना है ॥| ३ ॥ बहुरिं ऋन्‍्याय कअ्भ्चक्ष्यकू' व्यागि भोगांवरायका 
चअयोपशसके अछीन सिलया जो रसतनीरखभोजन तामें समत। घारि 
जालसारहित भोजन करना सो मैच्यशुद्धि सावचा है ॥।४॥ साधर्सी 
पुरुपसे चादविसंवाद नाहीं करना सो सधमाोचिसंजादभावना है 
॥४॥ ऐसे अचेयोशुत्रतक्के धारकनिकू' पंचभावना सावने योग्य हैं। 
अब जअहाचर्येन्रवकी पच भावना कहे, है--स््रीरासेकथा अ्रवण्ए- 
त्याग, स्ज्रीनिके मनोहर अग देखनेका-स्याग, पु्वेकालसें भोग 
झोगे तिनका स्मरण करभनमेका स्याग, पुष्टरसका भोजन तर्था 
इन्द्रियोंसें दर्पे उपजावनेबालर सोजनका त्याग, अर अपने श्री- 
रके संस्कारका त्याग, ये पंच भावना त्रह्मचयेत्रतकी हैँ । अन्यकी 
स्त्रीनिकी राग उपजावनेधाणली कथा स्यायकी भावना करे ॥। १ ३ - 
तथा अन्यकी रत्रोनिके स्तन, जघन, मुख, नेत्रादिक रूपक्ू' राग- 
भाचते देखनेका त्याग करो ॥ ५॥ बहुरि आपके अरुत्त घारण 
हुआ दिखे पहली अकह्ृती होय भोम भोगसे थे दिन स्रोगनिके 
याद नाहीं .करना सो तीजी भात्रना है ३॥ बहुरि हृष्ट पुष्ठ 
कासोद्दीपक करनेवाला सोजलका स्याद सो चौथी भ्राचना है ॥७8॥ 
बहुरि अपने शरीरकू” अंजन, संजन,, अतर, फुलेलादि कामके 
दिकार करनेदाले आम रण वस्त्रादिका स्यांग करनेकी भावना 
करना स्तरों स्वशरीरसंस्कारत्याग नासा पंचसी भावना हे (५॥ ऐसे 
अढाचये नामा अशुक्ततके धारक ग्रृहस्थकू' पँच सावना भावने 


( दशेण ) 
योग्य है ) | 
अब परिग्रहत्यागकी पंच भावना कहे है,--जो परिग्रहपरि- 
माण नामाअरु॒न्नत धारण फरे सो गृहस्थ बहुत पापबन्धके 
कारण अन्यायरूप अभच्यनिका तो यावत्‌ जीवन त्याग करे अर 
अन्‍न्तरायकर्मेके क्षयोपशमञअमाण प्राप्त भये जे पंचेन्द्रियनिके 
विषय तिनमें संतोष धारण करि मनोक्षविषयनिसे अतिराग नाहीं 
करें अर अति आखतक्त नाहीं होय | अर अमनोज्ञ असुद्दावने 
मिलें तिनसें हेष नाहीं करे, क्लेश नाहीं करे । अर अन्य जीवन 
के सुन्दर विंघषयभोग देखि लालसा नाहीं करना सो परिअहपरि- 
माणखअरुब्नतकी पंच भावना हैं | बहुरि पंच पापनिका महा निय- 
पना हैं ताकी भावनाक्ू' हू भावना योग्य है। ये हिंसादिक पंच 
भाप दे तिनतें इसलोकमे महादुःखकरि अपना नाश है अर पर- 
लोकसें धोरदुःख अनेक भवनिसे जानि पापनिते भयभीत द्वोय 
दूरहीते त्यागना। दिंसा करनेवाला निरंतर भयवान रहे दे । अर 
जाकू' सारे ताके अनेक भवनिपयेत चेरका संस्कार चल्या नाथ 
है | जाकू' मारे ताका स्त्रीयुत्नपौन्नमित्रकुदुम्वी वेंर लेवें है । दिये- 
चनिऊपरि भी लाठो पत्थर शस्त्र चाबुक चज्ञावे ताक! घेर विर्यच 
हु नाहीं छांडे हैं। हाथी, घोडा, सर्प, ऊंट बहुत दिनपयत चैर 
धारण करि बदला लवें है, मारे हैं। जगतमे नि द्वोय हैं पापी 
कहा हैं | सर्वमे प्रतीत जाती रहे है | तथा जाकू' मारे वे आपके 
मार ले हैं | राजाका तीज दस्ड भोग हैं. | हृस्तपाद नाक छेद्या जाप 
हैं। राजा सबेस्व दर्ण करे है । महा अपयश गदेभारोहणा- 


दिफक तीज देंड भोगि नरकादि कुगतिनिमें चद्दुतकाल नाना ताइने 
सारन. छेदन, भेदन, शलीगेद्ण, चैतरगीमें सज्वनादि शर्सत्यात 


प्र 


( ३३६ ) 
दुःख भोगि घोर तियच मलुप्यसे तीत्ररोग दारिद्र अपसानादिक 
सोणयता असंख्यात अनन्तभच दुःखका पान्न होय है। 
बहुरि जो अन्य जीवका घात तो नाहीं करे है अर अभिमान 
क्रोध कारि अपने शरीरका वलकरि अन्य सनुष्यतियंचनिकू 
तथा बालककू्‌' स्त्रीकू” लात घसमका चांटनितें मारे है तथा लाटी 
घादुक वेतनतें मारे है, त्रास देवे है ते ह्‌ इस लोकमें राक्षसकी 
ज्यों सर्यंकर उछ्ेर करनेबाला सहाअपयश पाय दुगेतिका पात्र 
होय है । बहुरि जो नि्देयपरिणासी दोय करके विकलत्रयादिकका 
कषायके वश होय घोर आरसण्भादिक करि धात करे है तथा 
विला प्रयोजन वनस्पतिका छेदन तथा प्र्वी जल अग्निकायके 
जीवनिकी अज्ञानभावसें तथा प्रमादते विराधना करे हें ते 
इसलोकसे ही सज्निपात आमयात पक्षाघात संभहणी अतीसार 
बात पित्त कफ खांसी कोढ़ खाज पांव फोड़ा आदीठ वाला विष 
ककुटकादि रोगनितें घोरदुःख भोग नाना दुर्गेतिनिसे रोग अर 
द्वारिद्र इछ्वियोगादिक घोर दुश्खलिका पात्र हाय हे। यतें 
द्विसातें इस लोकसें घोरदु:खरूप फल जानि हिंसाका त्याग हों 
सर्चेप्रकारकरि करना श्रेष्ठ है। बहुरि जो जीवनिकी दयाकरि 
युक्त होय समस्त जीवनिकू” अमयदालन देहे | अपने परिणासनि 
से जीवमान्रकी बविराधना नाहीं चाहता यत्नाचाररूप 
प्रबेंतता अमाद छींडि अहिंसा धमंक नाहीं भूले है तिसकी 
महिमा इह्दां दी देव करे हे, पूज्य होय है, समस्त पापनिरतें 
. शद्धित छोय स्वगैज्ञोकर्में सदर्सखिक देवपना पाय सनुष्यल्ोकर्से विदे- 
हादिक उत्तम क्षेत्रमें महा प्रभावका धारक होय निवास गमसन करे 


( ३४० 9» 
अब असत्यवचनका स्वरूप केवल दोषरूप ही है सो प्रगट 
विचार करहू । असत्यवादीको प्रतीत नाहीं रहे है । माता, पिता, 
पुन्न मित्र स्त्रीनिके हू याकी प्रतीति नाहीं विश्वास नाहीं आये है 
तदि अन्यके याका श्रद्धान कैसे होय जाते जगतसें जेता व्यवद्दार 
है-तेता वचनके द्वारे है। जो बचन विगाड्या सो अपना समस्त 
व्यवहार विगाड्या। धर्मे अथे काम मोक्ष चार पुरुषाथ वचनकरि 
प्रवर्ते हैं जाका वचन दी निद्य भया ताका चारू' पुरुषार्थ नि 
होय है | असल्यवादी समस्तके अश्रिय होय है | याके मायाचार 
दोयही असत्यके अर कपटके अविनाभावीपना है कुबचन बोलना 
चुगली करना अर विकथा आत्मप्रशंसा, परकी निंदा ये असत्यका 
परिवार है । असत्यवादी इसही लोकमे जिह्ालेद सर्वेस्वहरण 
तथा जिल्लाके रोगकरि नष्ट होना इत्यादिक घोरदुःखनिकू भआाप्त 
होय है । अपवादकू' पाये है । परलोकमें नरकादिकनिर्में परिश्र- 
सरण, तिर्यचगतिसे वचनरहितपना तथा गूगा बहिरा अंधा दरिद्री 
रोगीपना पाबे है | तथा सूर्खेपना वचनकलारहिठपना होय है। 
तथा जअगतमें दीनताका विल्ञाप करतो फिरे है तो हू कोऊ श्रवण 
ही नाहीं करे तातें असत्यवचनफऊा त्याग ही श्रेष्ठ हे अर सत्यके 
प्रभावते देवलोकमें गमन, स्वरका सहद्धिकपना होय हे । समरत 
जलगतके आदरने योग्य वचन होय तथा समस्त उत्तम शास्त्रनिका 
पारगासी होय | कविपना होय वग्मीपना होय अनेक जीवनिका 
डपकार होय जाकी आज्ञा लाखांसनुष्य अंगीकार कर ऐसा 
सत्यवचनका फल है । जो पूर्वेजन्ममें वबचनकी उज्ज्वलता धारी दे ' 
ताका वचन श्रवण करनेका लाखां मनृप्य अमिलाप कर हेलो 


( हे४१ ) 
हमस्‌” बोले तो हम छकृताथ हो जावें ये समस्त सत्यवचनका 
अभाव है | 
अब चोरीके दोपनिकी भावना कहिए है । चोर मनुष्य समस्तके 
भय उपजावनेयवाला होय है माता हू चोरी करनेवाले पुत्रका बडा 
भय करेहे तथा छितृबांधवादिक कोऊ चोरका संसर्ग नाहीं चाहें हैं 
याका संसगेंतें कलंक चढि जायगा कोऊ राजाकी आपदा आजा- 
यगी | तथा हमारा कुछ ले जायगा। ऐसा भय नाहीं छांडे हे। 
चोर समसस्‍तसें नीचा होजाय है चोरके काहके भारनेकी दया नाहीं 
होय हे असत्य कपट छल अनेक चोरनिके निर्श्चयतें होय ही है 
चोर पापीनिसें महापापी है | चोरका कोऊ सद्दाई नाहीं दोय है। 
पिता साता स्त्री पुत्नादिक समस्त कुटुम्ब चोरकी लार नांदीं लागे 
हैं । धीज प्रतीति सब जाती रहे है | कोऊू स्थानदान नाहीं देवे है । 
चोर जानि समस्त सारने लगि जाय हैं । राजानिकरि तीज सारन 
तचाडन हस्तनासिका छेद्न सारन दंड होय है । बंदीखानाकू' बहुत 
दीघेकाल सेवन करि अपवाद पाय भरणकरि घोरनरककी बेदना 
भोगता अस॑ंख्यात अनंतकाल तिर्येचनिसें भूख प्यास ताडन सारण 
लादन घसीटनादि असंख्यात भवनिसें पावे है । मनुष्य होय तो 
सहालीच दरिद्री रोगी वियोगी घोर छुघा छघा मारण बंधन चोरीके 
कलंकादि सहित निरादरका दुःख भसोगता पेंड पेंडसें याचना करता 
घोर छुःख भोगनेका संतान चल्या जाय है | यातें चोरीका दूरदीते 
परिहार करो। अपने पुण्य पापके अनुकूल जे विषय मिले है 
तिनमें संत्रोष धारणकरि अन्यके धनमे स्वप्नहूमे वांछा मतति 
करो । परका धन पुय विना आवजनेका हू नाहीं। पूर्व जन्मसें 


€ दरध्र ) 
कुपात्र दान किया छुतप किया ताले परका घन हाथ लगि जाय 
तो हू के दिन भोगैगा महासंक्लेशर्ते अल्पआयु भोग दुर्गतिनमें 
जाय श्राप्त होयगा | यातें चोरीकाह द्रहीते त्याग करना श्रे है। 
जिनके परधनमसें इच्छा नाहीं है। अपना पुण्यपापके अनकूल 
मिल्या तिसमे संतोष धारणकरि अन्यायका घनमे कदाचित चित्त 
नाहीं चलाये हैं तिनका इसलोकमें हु यश है प्रतीत है समस्तसे 
आदर होय है। जाका परिणाम परघनमें नाहीं अपने उपाजन 
कियाहीमें मंद्रागी है तिनके एकहू कलेश नाहीं आवेै अशुभ कर्म 
का बंध नाहीं होय है समस्त जगत अपना धन दीजै है परलोकमें 
देवलोककी अपरिसाणविभूति असंख्यात कालपयत भोगि सन्‌ 
घ्यनिर्से राजाधिराज मंडलेश्चर चक्रवर्ती निका विभव भोगि ऋमतें 
निबोणिक्‌ ग्राप्त होय है । यातें भगवानवीतरागका घर्मे घारण 
करि अन्यायका घनका त्याग करि रहना ही श्रेष्ठ है । 
अच कुशीलके दोषनिकी भावना चिंतवनकरि विरक्त हो जाना 
योग्य है | कुशीलपुरुष है सो कामका मदकरि उन्मच हुआ भदो- 
न्मत्तहस्तीकी ज्यों विचरीे है । स्त्रीनिके रागकरि ठिग्या हुआ दोऊ 
लोकका विचाररहित कायेअकाय कू' नाहीं जाने है | भच्यअभच्य 
योग्यअयोग्यका विचाररहित होय है। पापपुण्यकू' नाहीं देखे 
है। प्रत्यक्ष आपदा अपयश होता दीखे है तो ह्‌ कामकी अंधेरीत 
नाहीं देखे है । कामसारखी दूजी अन्धेरी त्रैल्ोकमें नाहीं है | काम- 
करि आच्छादित मलुष्यपर्यायमें ह्‌ पशुसमान है | पशुमें अर कामां- 
घमे भेद नाहीं है । कामकरि अंध हुआ वनादिकमे तियच्र कटि २ 
सरि जाय है । मनुष्य जन्ममें हू मरिजाय है अर मार ले है । कार्मांध 


( रे४३ ) 

के धर्म अधर्मका विचार नाहीं रहे है। ज्ोकत्ताज मूलते नष्ट हो' 
जाय है । परस्त्री-लंपटनिकू' अनेक ओलछे आदमी मार लेचें हैं । 
राजादिकनिकरि लिंगच्छेदन सर्वेस्वहरणादि दंडनिकू' ग्राप्त होय 
हैं सरिकरि नरकादि दुर्गोतिनमें परिभ्रमण करि तियंचमलुष्यनिसें, 
घोर ढुःख भोगता नीच चांडाल चमार धीवरनिर्से महादरिद्री 
महाकुरूप कोढी अंगहीन आंधो ललो पागलो कूबडो इत्यादि 
लीच सनुष्यनिसें उपजिकरि नरक बहुरि तियंच बहुरि कुमानूष 
नपुसंकादि भवनिसें रुःख भोगे है। ताते कुशीलका' त्याग ही 
अ्रेष्ठेह्े । बहुरि शीलजंत पुरुष स्वर्गन्लोकर्में कोल्यां अपछराने 
सेल्यमान हुआ असंख्यात कालपर्यंत भोग भोगता सनुष्यनिसें 
प्रधान मनुष्य दोय अनुक्रमले मोक्षका पात्र दोय है । 


» अब परिम्रहकी समताका दोष चिंतवनकरि परिपहतें विशगी 
होना ओेछ है। परिग्रहकी सम्ताका समस्त पंचपापनिसें प्रवृत्ति 
कराचे है । परिप्रहकरि ठप्तिता नाहीं आये है | जैसे इघन करि 
अग्नि बची है तैसें तृष्णारूप अग्निकरिं निरंतर बघेहै। अर 
परिप्रहके उपाजेनसें .क्षणमें अर नाशसें महान दुः:खित होय है। 
परिग्रहकी मसताका घारक घरससे अघधसमंका जीवनसरणका बविचार- 
रहित होय है परिग्रहकी ममता हिंसा असत्य चोरी कुशील 
अभच्य बहुआरम्भ कलह वैर इंषो भय शोक सनन्‍ताप इत्यादिक 
हजारां दोषनिसें प्रच्ृत्ति कराये है । संसारमे जेता बन्‍्धन अर 
पराधीनता अर कषाय अर छुःख है तितना परिगहतें हे अर 
परिगहका स्यागना है सो बड़ा भारका उतारना है | परिग्रहका 
स्थागी नित्रेध है | परिमरहस्यागका फ्न स्चर्गसुक्ति है यातें परिस्रहका 


€ ३४४ ) 
त्याग ही समस्त कल्याणका मल है ऐसे द्विसा असत्य चोरी- 
कशील परिग्रहनिमें दोष है । तिनकी भावना भावनो। 


बहुरि ये पंचपाप दूःख ही है ऐसी भावना राखना हिंसादिक 
दुःखका कारण है ताते हिंसादिक पव्म्च पाप हैं ते दुःख ही हैं । 
हिंसादिक दु.खका कारणनिमें कायका उपचार किया है तादें 
'पंचपापनिकृ' दुःख ही कह्मा है । जैसे बध बन्धन पीडन मोकू 
अग्रिय है तैसे ही समस्त अन्य आणीनिकू' हू अभिय है जैसे 
भकूठ कुक कठोर वचन मोकू कोऊू कहे ताके श्रवशकरनेते 
हमारे अतितीन्र दुःख उपजे है तेसे अन्य जीवनिके हू कट्ठक- 
वचन असत्यवचन दुःख उपजावे हैं जैसे मेरा इष्टद्रन्यक्ू' कोऊ 
चोर ले जाय तो मेरे मद्दादुःख होय है तैसें अन्यजीवनिके हू धन 
हरनेका दुःख होय है जैसे हमारी स्त्रीका कोझ विरस्कार 
तिसकरि इमारे तीत्र मानसीक पोडा होय है वे सें अन्य जीवनिके 
हू अपनी माता बहण पुत्री स्त्रीके व्यभिचारकू श्रवणकरि देखने 
करि अतिद्दुःख होय है । जैसे घनघान्य वस्त्रादिक नाहीं मिलनेते 
तथा प्राप्त हुआ ताक नष्ट होनेतें वांछा रक्षा शोक भयकरि अपने 
ढुःखितपना होय है तसें परिमदकी वांछाते तथा परिग्रहके नष्ट 
होनेतें समस्तजीवनिके दुःख दोय हे वात हिसादिक पापनित 
विरक्त होना ही जीवका कल्याण हे | 


यहां कोऊझ कह्दे कोमल अंगकी धारक स्त्रीनिके अ्ज्ञके रपशन 
चर देखिये ३ का धो को 
ते रतिसुख उपजता देखिये हं ढु-.खरूप कर्से क्या | 
उत्तर---इन्द्रियनिका विषयनिर्तों उपज्या खुख नाहीं ४ 
आंतित सुखरूप दीखे दे पहली विषयनिकी चाहरूप मद्दावदना 
उपले है वेदना उपज तब ताके दूरि करनेकों चार; जेंस कह! 
चाम मांस रूघिर ह ते तब विकारतों कलुपपाण़ाने पता 
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जाय जब खाज़ि उत्कटताक' श्राप्त होय तब नखनितें ठीकरीहें 
पत्थरते अपना शरीरकू' खुजाबे है। गात्रकू' छेदने रगडनेतें 
रूघिरकरि लिप्त हुआ हू अत्यन्त खजायकरि छुःखद्दीकू' सख् 
साले है तेसें सेंशुनका सेवनहारा हू सोहतें द्‌ःखदीकू' सख माने है: 
तथा मनुष्य तियेच असर सरेन्द्रादिक समस्त ही जीव अपने 
देहकी साथि उपजी इन्द्रियां तिनकरि उपज्या जो विषयनिकी चाह 
रूप आताप ताका दःख सहनेकू' असमथ्थे भया मद्दानिद्य बिष- 
यतिमें अति क्ञाललसा करि मंसापात लेचे हे | अग्निकरिं तप्ताय- 
सान लोहेका गोलाकी ज्यों इन्द्रियनिका ताप करि वप्तायसान 
जो आत्सा ताके विषयनिर्सें अतितृष्णातें उपज्या अति द्‌ःखरूप 
चेगके सदनेकू" अससर्थ भया विषयनिसें पड़े है। जेसें कोऊ 
पुरुष च्यारों चरफ अग्निकी ज्वालादों बलता अग्लिके आतापकू 
नाहीं सहि सकता विछाका भरया महा दृगंघ अति ऊँडा खाडासें 
जाय पड़े है तिस विछासें मस्तकपयत्त ड्रबि ताकू' ही तापरहित 
सुख सानि मरण करे हे। ते सें ही संसारी जीव स्पशेन इन्द्रिय 
का विषयकी चाहरूप आतापके सहनेकू' असमर्थ हुव। स्त्रीनिका 
दुर्गेन्धमलीन देहमें छबि कामको आतापरहित सुख मानता अति 
सृच्णात उपज्या तीन दुःखकू” भोगता सरण करे संसारमें नष्ट 
हो जाय है। 
तथा इस जीवके ये इन्द्रियां दो आतापदु:ख करनेवाली मद्दा- 
व्याधि हैं अर ये विषय है ते किंचित्‌ काल दाह्की उपशसताका 
कारण लिपरीत अपभ्य औषधि है । जिनकरि विषयनिकी चाहरूप 
दाह बघता चब्याज्ञाय है घटे नाहीं हे अमतें इलाज सानेहे लिनके 
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इंद्रियां जीवतो तिष्ठे हैं तिनके स्वाभाविक ही दुःख है, दूःख नाहीं 
होय तो विषयनिमें उछलि उछलि कौसें पड़ें सो देखिये ही है 
कपट की दृथिनीका शरीरका स्पर्शके अर्थि वनका हस्ती स्पशेन 
इन्द्रियकी आतापकरि खाडामें पडि घोर बन्वनकू' भौगे है । बहुरि 
जलकी च॑चल मछली रसना इन्द्रियके वसि होय धीवरकरि 
पसारयबा कांटामें फसकरि आशणरहित होय है। प्राण इन्द्रियका 
आवापका मारया अमर है सो संकोचके सन्मुख कमलका गंघकू 
अहण करता कमलमें प्राणरहित होय है | नेत्रइंद्रियलनित सन्ताप 
कू' नाहीं सहि सकता पतद्ध जीव रूपका लोभी दीपककी ज्वाला- 
में भस्म होय है । करा इंद्रियननित श्रवण करनेकी दृष्णाका आता- 
पकू' नाहीं सहनेकू' समर्थ ऐसा हिरण शिकारीकरि गाया रागमे 
शअचचेत होय मारया जाय!है । ऐसे दुर्निवार इंद्रियनिकी वेदनाके 
बश पड़े जीव ते निकट ही है मरण जिनमें ऐसे विषयनिविषे यतन 
करै हैं । इंद्रियजनित आतापतुल्य त्ैलोक्यमे आताप नाहीं है 
'जैसें इंद्रियनिका विषयनिकी चाहका आताप है तेसा आताप 
अग्निमे नाहीं है, शस्त्रका नाहीं है, विषका नादीं है, इंद्रियनिका 
आताप सहनेकू' असमर्थ भये विषयनिके अर्थि अग्निसें बलें:ं 
शस्त्रनिके सन्मुख होय मरे हैं, विषभक्षण करें हैं धर्मकू' लोप रद 
माता पिता गुरु उपाध्यायकू' विषयनिका रोकनेवाला जाशि सारि 
डारें है । इस संसास्में इंद्रियनिर्तों केवल डुःख ही है जिनकी 
इंद्रियरहित अतींद्रिय केवलज्ञान दे तिनहीके निराकुलता लिये 
ज्ञानानंद सुख है याते जे इंद्रियांके अधीन हैं ताक स्वाभाविक 
डुःख दी है जो स्वाभाविक दुःख नाहीं होय तो विपयनिम 


( द४७ ) 
प्रवृत्ति कैसे करे जाके शीतज्वर मिटि गया सो अग्नितों तापना 
नाहीं चाहेगा जाके दाहज्वर मिटि गया सो कांज्याका सींचना 
नाहीं चाहेगा जाके नेत्ररोण मिटि गया सो खपरथा अंजनादिक 
नेत्ननिसें डायया नाहीं चाहैगा जाके कर्णका शुल्लन समिट गया सो 
कर्मों बकराका मृत्रादिक नाहीं डारैगा, जाके श्रणघाव मिटि 
गया सो मल्लिस पट्टी नाहीं करेगा ते से ही जाके इन्द्रियजनित 
वेदना नाहीं ताके विषयनिसें प्रव्॒त्ति कदाचित्‌ नाहों होयगी 
जुधावेदना विना भोजन कौन करे तृषावेदना विना जल कौन पीजे 
गरमसीकी बाधा विना शीतल पवन कौन चाहे, शीतकी बाधाविना 
रुईकरि भरथा वस्त्र तथा रोसका वस्च कौन ओडे। तातें ए 
समस्त विषय बेदनाके इलाजके हैं इन विषयनिर्तो किचित्‌ काल 
चेदना घटि जाय ताकू' आज्ञानी खुख मानें हैं सो सुख वास्तवमें 
सुख नहीं हैं सुख तो यो है. जहां बेदना नाहीं उपजै है। 
अनाकुलता लक्षण स्वाधीन अनन्त ज्ञान है सो ही सुख हे 
अन्य नाहीं हैं ऐसें निश्चय जानहु। ऐसें दिंसादिकनिक्‌' दुःखरूप 
ही चिंतवन करनेकी भावना भायवो योग्य है । 
अब आवककू' मैच्यादिक च्यारि भावना भावने योग्य हें 
तिनकू' कहे छैं--पएकेन्द्रियादिक समस्त' पभाणीविषें मैन्नीभावना 
भावे जो कोऊू प्राणीनिके दुःखकी उत्पत्ति मति होहु ऐ;ेसा 
अभिलाष रखना सो सेन्री भावना छे। अर जे सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चरित्र तप इत्यादिकनिकरिं अधिक होंय तिनमें प्रमोद 
भावना करना | प्रमोद नास दृषेका आनन्दका है सो रुणनिकरि 
अधिकक्‌' देखि परिणासमें ऐसा हें उपजे जैसे जन्‍म दारिद्री 
लिधीनिकू' पाय हर्ष करे । गुणवन्तनिकू' देखतप्रमाण हथका 


( ३४८ ) 
रोमांच होना तथा अआुखकी प्रसन्नता करि नेन्ननिका अफुल्लित होना 
हृदयमें आह्वादन स्तुतिभाषण नासकीतनादि करि अ'सर्गत 
भक्तिका प्रगट करना सो प्रमोद भावना है । बहुरि असावावेदनी- 
कमंका उदयकरि रोगदारिद्रादिकरि पीडित जे क्लेश सहित प्राणी 
तथा इन्द्रियनिकरि विकल आंधा बहिरा लूला तथा अनाथ 
विदेशी तथा अति व॒ुद्ध बाल तथा विधवा इत्यादिक टुःखित 
प्राणीनिके दुःख सेटनेका अभिग्राय सो कारुण्य भावना है | बहुरि 
जे घर्मरहित तीत्रकषायी हठगझाही उपदेश देनेके अयोग्य विपरीत- 
ज्ञानी, धर्मेद्रोही, दुष्ट-अभिम्रायी, निरदंयी तिनविषे रागढ्ेपका 
अभावरूप_साध्यस्थ भावना करना। अ 
भ्रावाथ--समध्ष्त प्राणीनिके दुःखका अभाव चाहना सो मेत 
भावना है । बहुरि गुणनिकरि अधिक होंय तिन पुरुषनिकू' देखि 
करि, श्रवण॒करि महान्‌ ह॒र्षका उपजावना सो प्रमोद भावना है। 
ढुःखित देखि उपकार बुद्धिका उपजना सो अमोद भावना है। 
बहुरि हठझाही निर्देयी अभिमानीनिमें राग परद्दिव रहना सो 
साध्यस्थ भावना है। ऐसें घर्मके घारक श्रावकनिकू' मेत्रयादि च्यारि 
भावना भावना योग्य है। बहुरि ग्रहस्थनिकृ' जयतका स्वभाव 
ज्यर कायका स्वभाव हू चिंतन करना योग्य है जयतका सर््रभाव 
चिंतवन करनेतें संसार परिभ्रमणका भय उपजे है अर देद्दका स्व- 
रूप चिंतवन करनेतें रागभावका अभाव होय है यो जगत कहिये 
लोक है सो अनादिनिधन है अद्धेग्रदंग ऊपरि एक सदर धरियि 
ऐसा ड्योड मृदंगकासा आकार है, चौदद राजऊँचा है दक्षिग 
उत्तर सर्वेत्र सात राजचौड़ा है अर पूर्व-पल्छिस नीचे खात राज 


( रे४६ ) 
ऊपरि क्रमतें घटता-वटता सात राजू ऊंचा जाय एक राजू चौडा 
रह्या है फेरि ऊपरि क्रमतें वधता-बधता साढा तोन राजू ऊंता 
गया तहां पांच राज चोडा है फिर ऋरमते घल्या है सो साढा 
तीन राजू ऊचा गया लोकका अनन्‍्तमें एक राजू चौडा है ऐसे पू्चे 
पश्चिस कऋ्रमते घटती बढती ऊचचाई जाननी | ऐसे आकारका 
धारक लोकका एक राजू चौडा एक राजू लस्बा एक राज ऊ'चा 
विभाग कल्पना करिये तो तीनसेतियालीस खण्ड होय हैं इस 
तोकरूप क्षेत्रसें अनन्तानंतकाल परिभ्रमण करते उयत्तीत भयो 
सो ऐसा को ऊ पुदूगल नाहीं रह्मा जो शरीरादिकरूप नाहीं धारण 
किया अर तीनसेतियाल्लीस राज, प्रमाण क्षेत्रमें ऐसा को ऊ एक- 
प्रदेश हू बाकी नाहीं रहा जहां अनन्तानन्तवार इस जीवने जन्म 
नाहीं घरवधा अर मरण नाही किया | अर उत्सर्पिणी, अवसपिणी, 
कालका बीस कोड़ाफीडी सागरमें ऐसा कोऊ एक कालका समय 
हु नाहीं रह्यों जिसमें यो-जीव जन्ममरण नाहीं किया। अर नरक 
तिर्येच सनुष्य देव इन चार गतिनिसें जधन्य आयुरू' लेय उत्क्रषठ 
आयुपयत समयोत्तर ऐसा कोऊ पर्याय बाकी नाहीं रह्या जाकू 
अननन्‍्तवार नाहीं पाया। बहुरि ज्ञानावरणादिक समस्तकसेनिकी 
सिशथ्याइृष्टिके बन्ध होने योग्य जघन्यस्थिति तो अंतः कोटाकोटि 
सार्गर परिमाण है अर उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावरण दर्शनावरण्ण 
चेद्सीय अन्तराय इन चार कम निका तीस कोटाकोटी सागरकी है. 
अर- सोहनीयकसेकी उत्कृष्टस्थिति सचर कोटाकोटी सागर प्रमाण 
है अर नासकर्म अर गोत्रकर्सेकी उत्क्रष्टस्थिति बीख कोटाकोटी 
सागर प्रसाण है अर 'आखुक्सेकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीससागरकी 


( ३५० ) 

है | सो जधन्य स्थितिकू' आदि लेय समयससयकरि उत्कृष्टस्थिति 
चृद्धि पर्यंत जो कमनिकी स्थिति है विन समस्त स्थितिनिके एक 
स्थानकू” असंख्यातलोक प्रमाण कषायनिके स्थान कारण हैं ते 
कषायनिके एक-एक स्थान अनन्तबार संसारी जीवके भये हैं 
तातें ऐसा परिश्रसणरूप जगतमें जीव है ते नानाभेद्रूप चतुर्गतिमे 
परिश्रमण करता निरन्तर दुःख भोगे है।कोऊ जीव निश्चल 
नाहीं दे जलका बुदबुदातुल्य जीवन अथिर है, अर भोगसंपदा 
सेघपटलवत्‌ विनाशीक है, राज्य धन सम्पदा इन्द्रधनुषवत्‌ क्षण- 
भंगुर है । इस संसारमें आराणी अनन्तानन्त परिवर्तन करें हैं ऐसे 
संसारका सत्याथैस्वरूप चिंतवन करनेतें संसारपरिश्रमणततें भय 
जपजे है । 

बहुरि कायका चिंठवन करिये है यो मनुष्य शरीर है सो 
रोगरूपसपेनिको बिल है अनिस्य है दुःखका कारण है अपवित्र 
निःसार है कोटि यत्न करते करते हू विनसि जाय दे यो शरीर 
धोवते धोवते मेलकू' निरन्तर उगले है सुगंध अततरफुलेल लगाते 
लगाते दुर्गेध वे है. पोषतेपोषते बल नादीं धारे है सुखतें राखते 
राखते अपना नादीं होय है, भूषित करते करते विडरूप दिन 


दिन दोय है सुधारतां सघारतां दिनदिन भयानकठा घारे दे सूख 
देतां देतां दुःखी हुआ जाय है मन्‍्त्रतेमन्त्रते निरन्तर भयभीत 


रहे है दीक्षारूप होतां होतां हु साधुनिका मार्गेक्ू दुषित करे है 
शिक्षा देते २ गुणनिमें नाहीं रमे है दुःख भोगते २ हु कपायनिका 
उपशमभावक्‌ प्राप्त नाहीं होय है, रोकते रोकते हू पापदीम अत 
तेल करे है प्रेरणा करतेकरते हू धर्मेक नाहीं धारण करे है सदन 
करते करते ह दिन दिन कठोर ककंश दोवा जाय है रूच्त करते- 


( 3१४५९ ) 
करते आमऊरू' धारे है तेलादिक रमावते रसावते हू वासकू' प्राप्त 
होय है चंदनादिकतें सींचते सींचते हू पित्तकरि जले है | सोपारण 
करते करते ह्‌ कफकू' गले है । पु'छतां पृ'छतां कोढ़ादिक रोगर्तें 
मिले है चामडाकरि बंध्या है तो हू क्तीण होता चल्याजाय है रक्षा 
करते करते हू कालका सुखमें प्रवेश करे है | शरीरका ऐसा नद्य 
स्वभाव चिंतवन करनेतें शरीरमें राग भाव नष्ट होय जाय है यातें 
जगतका स्वभाव अर कायका स्वभाव संवेग जो संसारते भय अर 
वैराग्यके अर्थि चिंववन करना श्रेष्ठ &े | बहुरि षोडश कारण 
भावना हू आवकके भावने योग्य हैं पोडशकारण भावनाका फल 
तीथकरपना है इसहीकरि तीर्थेकरप्रकृतिका बंध अन्नती सम्यग्दृष्टि 
हुके होय अर देशनत्रती श्रावकह्के होथ अर अमचत्तसंयत हूके होय 
है सर्वोत्कृष्ट पुख्यश्रकठंति तीर्थंकरि प्रकृति है इसलें अधिक पुर्य- 
प्रकृति जैलोक्यमें नाहीं दे । अर उक्त व गोमट्टसारे कर्मकांडे-- 
पढसुचसमये सम्मे सेसतिये अविरदादिचचारि । 
तित्थयरवंधपारम्मय। णरा केवलिदुगंते | &३ ॥ 

अथे--तीथे करप्रकृतिके बन्धका आरम्भ कर्मेभूमिका मलुष्य 
पुरुषलिंगधारीहीके दहोय है अन्य ठीन गतिसें आरम्म नाहीं होय 
अर केवली तथा श्रुतकेबीलीके- चरण्ारचिंदके समीपद्दी होय केवली 
श्रुतकेवल्लीका निकटबिना तीर्थेकरमप्रकृतिका बन्धके योग्य भाव- 
साकी विशुद्धता लाहीं होय है अर तोथंकरप्रकरतिका बन्ध अ्थसो- 


पशससम्यक्त्वमें दोय चथा शेषन्निक जो छद्वितीयो पशम तथा क्षयो- 
पशम तथा च्ञायिक इन चारसम्यक्त्वमें कोऊझ एकर्में होय है इस 


तीथकरभप्रकृतिबंघके फारण पोडशकारणभावना हैं ये सावना 


 देशण ) 
समसस्तपापका क्षय करनेवाली सावनिके मलकू' विध्यंस करनेवाली 
श्रवणपठनकरते संसारके वंध छेद्नेवाली निरंतर भावने योग्य हैं 
अब यहाँ पोडशसावनाकी षोडश जयसाला पढि महान 
पुण्य उपाजेन करिये है तिनहीका- अथ कू' सावनिकी विशुद्धता 
अर अशुभभावनिका नाशके अर्थि: लिखिए है । 
अथ समचयजयमालका अथ प्रथमद्दी लिखिये है-हे संसार- 
समुद्रद वारनेवाला, कुमतिकू' निवारण करनेवत्ता, छे दीरथंकर- 
व्वल्व्धिकू' घारण करनेचाला, हे शिव जो निवाणुका कारण, 
हे घोडशकारण ! में तिहारेताईं नमस्कारकरके तेरा स्तववन करू 
हूँ अर सेरी शक्तिकू' प्रगट करू हूं । 
भावाथ--पोडशकारश भावना जाके होजायें सो नियमस्‌' 
चीथकर होजाय संसारसम॒द्गक' तिरे ही ऐसा नियम है । वहुरि 
घोडशकारण भावना जाके होय ताके कुमति नाहीं होय केई तो 
विदेहक्षेत्रनिविषे गृहाचारसें घोडशकारण भावना केवलीके अथवा 
अतकेवलीके निकट भाय उसी भवर्में तपकल्याण जछ्लानकल्याण 
निर्वोणकल्याण देवनिकरि पाय निर्वाणक्ू प्राप्त होय हैं। अर 
केई पूर्वेजन्ममें केवली श्रु तकेवलीके निकट भावना भाव सौदवसे- 
स्वर्गेंक' आदि लेय सवारथसिद्धि अहमिद्रपर्यंव उपजि करि फिर 
दीर्थंकर होय निर्वाण पायें हैं । कोई पूर्वेजन्ममें मिथ्यात्वके परि- 
शामसें नरकका आयु वन्‍्ध किया फिर केवली श्र्‌ वकेवल्लीका शर- 
खशु पाय सस्यक्त्व अहृसस॒करि षोडशकारण भावना साय नरक जाबय_ 
नरकतों निकरसि तीर्थंकर दोय निर्वाणकू' आप्त ोय हैं | पूर्वे लन्‍्ममें 
घोडशकारण भावना करि दीर्थकरप्रकृति बाँध है ताके पंच 


( श४३ ) 
कल्याणको महिसा होय है अर जो विदेहनिमें गृहस्थपनामें तीथ- 
कर प्रकृति बांधे सो उसही भवबसें तप ज्ञान निर्बाण तीन, कल्या- 
शानिसे इन्द्रादिककरि पूजन पाय निवॉोणक्‌ ग्राप्त होय हैं। केई 
विदेहक्षेत्रनिसें मुनिके त्रत धरथां पाछें केबलीके निकट पषोडश- 
कारण भावना भाय उसी भवसें तीथंकर होय ज्ञान, निर्वाण 
दोय कल्याणकी पूजाकू प्राप्त होय हैं । तप कल्याण्प ताके पहले 
ही भया तातें नाहीं होय है । जाके तीर्थंकर भ्रकृतिका बन्ध दहोय 
जाय सो भवनत्रिक देवनिमें अन्य सनुष्य तियचनिमें भोगभूमिमें 
स्‍त्री नपुसंक एकेन्द्रिय विकल चतुष्क्रादि पर्यायनिमे नाहीं उपजे 
है अर तीसरी प्रथ्चीतें नीचे नाहीं उपजे है याहो दें पोडशकारण 
भावना कुगतिका निवारण करने वाली है | बहुरि षोडशकारण 
भावना हुआ पाछी तोजे सव निवाण्य होय ही तातें शिवका कारण 
है अर तीर्थेकरत्व ऋडद्धि षोडशकारणते ही उपजै है तातें हे घोड- 
शकारणभावना ! मैं तुम्हे” नसस्कारकरि थारो स्तववन करू हूँ। 
है भण्यजीयो ! इस दुलेंभ मनुष्ियजन्मसे पश्चीस दोषरहित 
दर्शनविशुद्धता लास भावना भावहु। सम्यग्दशनके नष्ट करने- 
वाले दोषनिकू स्यागना सोही सम्यग्दशोेसकी उज्ज्बलता 
है । तीनमूढता, अष्टमद, छद् अनायतन शॉंकादि अष्ट दोष ये 
सत्यार्थ श्रद्धानकु' मलीनकरनेवाले पतच्चीस दोष हैं तिनका दूरदीतें 
स्याग करो | जचहुरि चारप्रकारका विनय जैसे भगवावका परसागम 
में कछह्या ठेसें दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, उपचार 
खिनय ये चार प्रकार विनय जिन शासनका मूल भगवान्‌ जिलेंद्र 
कह्या है । जहां चारप्रकार विसय नाहीं है तहां जिनेन्द्रधमेकी 


(' ३४७ ') 

भवृत्ति ही नाहीं तातें जिनशासनका मल विनयरूप ही रहना योग्य 
है। बहुरि अतीचाररहित शीलकू" पालहू । शीलकू' मलीन नाहीं 
करना सो उज्बलशील मोक्षके मार्गमें बड़ा सहाई है जाके उज्बल- 
शील है ताके इन्द्रिय विषय कषाय परिग्रह्ददिक सोक्षसागेमेंं विध्न 
नाहीं कर सके हैं | इस दुलेस सनुष्यज़न्मविषै क्षण क्षणसें ज्ञानो- 
पयोगरूप ही रहो सम्यग्ज्ञान बिना एकक्षण हू ठयत्तीव मत करो 
अन्य जे संकल्प विकल्प संसारमे डबोवनेवाले हैं दूरहीतें परित्याग 
करो । वहुरि घर्मोतुराग करि संसार देह भोगनिर्ते विरागतारूप 
संवेग भावना मनके मांहि चिंतवन करते रहो जातें समस्तविप- 
यनिर्स अनुरागका अभाव होय धम्ममें अर धमेका फलर्म अनुराग- 
रूप' प्रवंतन दृढ़ होय । बहुरि अंतरंगरमें आत्माके घातक लोभादि- 
क चार कपोायनिका अभाव करि अपनी शक्तिप्रमाण खुपात्रनिकरे 
रत्नन्नयगुणमे अनुराग करि आद्वारादिक चारप्रकारका दानमें 
प्रवृत्ति करो। बहुरि दोय प्रकार अंतरंग बहिरंग परिग्रहर्मे आस- 
क्तता छांडि समस्त विपयनिकी इच्छछाका अमावकरि अतिशयकरि 
दुर्धर तपकू' शक्तिप्रमाण अ'गीकार करो | बहुरि चित्तके विपे 
रागादिकदोपनिका निराकरणकरि परमवीवरागतारूप साधुसमाधि 
घारण करो। बहरि संसारके द:ख आपदाका निराकरण करने- 
वाला बैय्याव॒त्य दशप्रकार करहू ! बहुरि अरहंतके शुग्निमे 
धअनुरागरूप अक्तिक्र धारण करता अरहंतके नामादिकका ध्यान 
करि अरहँत-भक्तिकू धारण करो बहुरि पंचप्रकार आचारकू 

आप अाचरण करावे अर दोक्षा शिक्षा देनेमें निपुण धर्मके स्तम्म 

ऐसे आचार्य परमेष्ठीके गणनमें अदुराग बरना सो आराचार्यभक्ति दे । 


( दशश ) 
घहुरि ज्ञानमें प्रच्नुत्ति करावनेवाले निरंतर सम्यरज्ञानका पठन-आप 
करे अन्यशिष्यनिकर” पढावनेमें उद्यमी, चारि अनुयोगविद्याके 
'पारगासी वा अंगपूवादि श्रुतके धारक उपाध्याय परसेष्ठीसें जो 
बहुभक्ति घारण करना सो बहुश्र॒तभ्कक्ति नाम भावना हे । 
बहुरि जिनशासन का पुष्ठट करने वाला अर संशयादिक अंध- 
कार दूर करनेकू' सूयेसमान जो भगवानका अनेकान्तरूप आगमस 
साके पठनमें, श्रवणसें, प्रवर्तेनसे चिंतवन, भक्तिकरि प्रचवर्तेन करना 
सो अवचनर्भाक्त भावना सावहू, बहुरि अवश्य करनेयोग्य षढ्‌ 
आवश्यक हैं ते अशुभक् के आरसरत्रवकू' रोकि सहान निजेरा करने 
चाले हैं अशरणनिकू" शरण हैं ऐसे आवश्यकनिकू' एकागम- 
पित्तकरि घारह इनकी भावना निरन्तर भावडू बहुरि जिन सा्ेकी 
प्रधावनासें नित्य प्रवंतन करो जिनमार्गोकी ज्रभावना धन्यपुरुषनि- 
करि प्रवर्ते है। अनेक पुरुषनिकी चीतरागधमरमें प्रयृत्ति अर कुसा- 
गेंका अभाव प्रभावना करके ही होय है । बहुरि घसेसें धर्मात्सा 
पुरुषनिर्से तथा धर्सके अत्यतनसे, परसागमक्के अनेकान्तस्ूप 
चाक्यनिसें परसप्रीति करना सो वात्सल्य सावना है यो बास्सल्य 
- अंग है सो समस्त अगनसें प्रवाल है दुुरूर सोह तथा मानका 
नाश करनेवाला है ऐसें निवरणके सुखकी देनेवाली ये पोडशकारण 
भावनानिकू' जो भव्य स्थिरचित्तकरि भावे है चिंतन फरे है जाके 
आत्मासें रचिजाय है सो समस्त जीवनिका हित्तरूप तीथकरपर्नों 
पाय पंचसरति जो निर्वाण ताहि प्राप्त होय है | ऐसे पोडशका- 
रुणुकी समुच्चयरूप भावना समाप्त करी ॥ 
अच दशोनविशद्धि सास प्रथम अँगकी भावना वर्णन करिये है 


( श४५६ ) 

है भव्यजीव हो ! जो यो मलुष्यजन्म पाय याकू' सुफल किया 
चाहो हो तो सम्यग्द्शेनकी विशुद्धता करह । यो सम्यग्द्र्शन 
समस्त धर्मेका मूल है सम्यकत्व बिना श्रावकधमर हू नादहदी होय, 
मुनिधर्स हू लाहीं होय सम्यग्द्शेनविना ज्ञान है सो कुज्ञान है. 
चारित्र कुचारित्र है, तप है सो कृतप हैं । सम्यग्दशेन बिना यो 
जीव अनन्तानन्तकाल परिश्रमण किया है अब जो चतुर्योति संसा- 
रपरिशअ्रमणस्‌* भयवान हो अर जन्मजरामरणते छूख््या चाहो हो 
अर अनन्त अविनाशी सुखमय अआत्माकू इच्छी हो तो अन्य 
समस्त परद्रव्यनिर्मे अभिल्ञाषा छांडि सम्यग्द्शेनहीकी उज्वलता 
करह | । 
कैसीक है दर्शनविशुद्धता निर्वाणके सुखकी कारण है ढुंगें- 

तिंकों निराकरण करनेवाली है विनयसं॑पन्नतादिक पन्द्रहकारण- 
निका मूलकारण है, दशेनविशुद्धता नाहीं होय तो अन्य पन्द्रह- 
भावना नाहीं होय है यातें संसारका दुःखरूप अंधकारके नाश 
करनेकू' सूर्य समान है, भव्यनिकू्‌ परम शरण है ऐसी दर्शनविशु- 
झ्धता नाम भावना भावहु | जेसे स्वपरद्रव्यका भेदज्ञान उज्ज्वज् 
होय ठेसें यल्न करहू | यो जीव अनादिकालतें मिथ्यात्वनाम के 
के वशि होय आपका स्वरूपकी अर परकी पहिचान ही नाहीं करी 
जैसें पयोयकर्मेके उदयतें पर्याय पाके- वेसी पर्यायकू' ही अपना 
स्वरूप जानता अपना सत्याथरूपका ज्ञानमें अंध हो आपके स्व- 
रूपतें अष्ट हुआ चतुर्गेतिसें अश्रमण करे है देवकुदेवकू' जाने नादीं 
घर्मेकुधसंकू' जाने नाहीं सुशुरु कुगुरुक' जाने नाहीं | बहरि पुण्य 
का पापका, इसलोकका परलोकका, त्यागनेयोग्य अदहदृणकरनेयोग्य, 


( ३४७ ) 
भचक्ष्यअभचक्ष्यका, सत्संगका छुसंगका, शास्त्रका कुशास्त्रका विचार- 
रहित कसेका उदयके रससें छकरूप भया अपना छदित अहितकू' 
नाहीं पहिचानता परद्रव्यनिसें लालसारूप होय सदाकाल क्लेशित 
होय रह्या है कोऊ अकस्मात्‌ काललब्धिके प्रभावतें उत्तमकुलादि- 
कमें जिनेन्द्रधसें पाया है यातें वीतरागसबेज्ञका अनेकांतरूप पर-, 
सागमसके प्रसादतें प्रमाणनयनिक्तेपनितें निर्णय करे परीक्षाका 
अ्धानी होय वीतरागी सम्यच्ज्ञानो ग़ुरुनिके प्रसादतें ऐसा निश्चय 
भया जो एक जाननेवाला ज्ञायकरूप अविनाशी, अखंड, चेतना 
लक्षण, देहादिक समस्तपरद्रग्यनितें मिन्न सें आत्मा हूँ देह जाति 
कुल रूप नाम इत्यादिक मौते अत्यन्त मिन्न हैं अर राग छेष काम 
क्रोध सद लोभादिक कर्मके उदयते उपजे मेरे ज्ञायकस्वभावमें 
विकार है जेसें स्फटिकमरिं तो आप स्वच्छ श्वेतस्वभाव है तिसख 
में डाकके संसगगेते काला पीला हरया लाल अनेक रघ्जरूपके दीरे 
हैं तेसे में आत्मा स्वच्छ ज्ञायकभाव हैँ, निर्विकार टंकोत्कीणों हूँ 
मोहकर्सजनित राग हंषादिक यामें मऋलके हैं ते मेरे रूप नाहीं पर 
हैं ऐसें तो अपने स्वरूपका निश्चय हुवा । 
बहुरि सर्वक्ष वीतराग परम हितोपदेशक अर क्लुघा रुषा जन्म 
जरा सरण रोग शोक भय विस्मय राग देष निद्रा स्वेद मद मोह 
चिंता खेद अरति इन अष्ठटाद्शदोषनिका अल्यन्त अभाव जाके 
भया अर अनन्तज्ञान अनन्तद्शेच अनन्तवीयें अननन्‍्तसुख इत्या- 
दिक अनन्त आत्मीक अविनाशीगुण जाके अगट भए सो दी आपघ्त 
हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य है । अन्य कासी क्रोधी लो भी 
सोही स्त्रीनिर्मे आसक्त शस्त्रादिक अहण किये, कसेके अधीन इन्द्रिय 
ज्ञानके धारक सर्वेज्षतारहित हैं सो मेरे वनन्‍्दन स्तवन पूजले योग्य 


( रश्८ ) 
नाहीं । जो चोरनिमें शिरोमणि अर जारनिमें शिरोसरि है सो 
केसे आराधने योग्य होय। बहुरि सर्वेनवीतरागका उपदेश्या अर 
प्रत्यक्ष अनुसानादिकरि जामें सबंधा बाधा नाहीं आवे अर समस्त 
छहकांयके जीवनिकी हिसारहित घर्मका उपदेशक आ[त्माका उद्धारक 
,अनेकांतरूप वस्तुक' साक्षात्‌ अऋरगट करनेवाला दही आगम है सो 
पढ़ने पढ़ावने श्रवणकर ने श्रद्धानकरने वंदने योग्य है । अर जे रागी 
हंषीनिकरि प्रूपणुकिये अर विषयानुराग अर कषायके बधावने- 
वारे जिनमे हिसाके करनेका उपदेश है ऐसे श्रत्यक्ष अनुमानकरि 
वाबित एकांतरूप शास्त्र श्रवण पढनेयोग्य नाहीं वन्द्नायोग्य नाहीं 
हैं । बहुरि विषयनिकी वांछाका अर कषायका अर आरम्भपरि- 
अहका जाके अत्यन्त अभाव भया, केवल आत्माकी उज्ज्वल्षवा 
करनेमे उद्यमी, ध्यान स्वाध्यायमे अत्यन्त लीन, स्वाधीन कमेव॑- 
धजनित दुःख खुखमें साम्यभावके घारक, जीवन मरण, लाभ 
अलाभ स्तवननिंदनेमें रागद् धरहित उपसगेपरीषहनिके सहनेमें 
आअकम्प थैयके धारक परमनिश्नन्थ द्गम्बर गुरु ही वंदन स्तवन 
करनेयोग्य है अन्य आरम्मी कषायी विषयानुरागी कुगुरु कदाचित्‌ 
स्तवन वन्दन करने योग्य नाहीं है। बहुरि जीवदया ही धमम है 
हिंसा कदाचित्‌ वर्म नाहीं जो कदाचित्‌ सूर्येका उद्य पश्चिमदिशा 
में होजाय अर अग्नि शीतल होजाय अर सपका मुखमे अझत दो 
जाय अर मेरुू चलि जाय अर प्रथ्बी उल्लटपलट दोजाय तो हू 
हिंसासमे तो धर्म कदाचित्‌ नाहीं होय । ऐसा दृढश्रद्धान सम्यग्दष्टिके 
होय है जाके अपने आत्माके अनुभवनमे अर सर्वेज्ष वीतरायरूय 
आप्तके स्व॒रूपमें ऊ.र निञ्रथ विधयकपायरहित गशुरुमें अर अने- 


( ३४५६ ) 
फांतस्वरूप आगसमें अर दयारूप धर्मेमं शंकाका अभाव सो 
निःशंकित अ'य हे सम्यग्दृष्टि यामें कदाचित्‌ शंका नाहीं करे है । 
चहुरि सम्यग्दप्टि हे सो धर्ससेचनकरिं विषयनिकी वांछा 
नाहीं करे है जाते सम्यग्दष्टिकू' इन्द्र अहमिन्द्रलोकके चिघे हू 
सद्दान बेदनारूप विनाशीक पापका बीज दोरे है अर धर्मका फल 
अनन्त अविनाशी स्थाधीन सुखकरियुक्त सोक्ष दीखे है तातें जोसें 
बहुमूल्य रतन छांडि काचखण्डकू' जोंहरी नाहीं अ्रहण करी है. लैसें 
जाकू' सांचा आत्मीक अविनाशी बाधारहित सुख दीख्या सो 
भूठा वाधासद्दित विषयनिका खुखमें केसें वांछा करे ताते 
सम्यग्दृष्टि वांछारहित ही होय है। अर जो अन्नती सम्यग्दष्टिके 
बर्तमानकालमे कआजीविकादिकनिसें तथा स्थानादिकपरिपहमसें 
चेदनाके अभावसोें जो वांछा होय है सो वर्तेमानकालकी वबेदना 
सहनेकी असामर्थ्य॑तें वेदनाका इलाजमात्र चाहे है। जेसें रोगी 
कडवी ओऔषधितरों अति विरक्त दोय है तो हू बेदनाका द्‌:ःख नाहीं' 
सह्या जाय ताते कडवी औषधि वसन विरेचनादिकका कारण हू 
अहण करे है, दुगंध तेलादिक हू लगाबे है अन्तरद्धमें औषधित 
अनुराग नाहीं है तेखें सम्यग्दष्टि निवाछक है तो हू बत मानके 
द्‌ःख सेटनेकू' योग्य न्यायके विषयनिकी वांछा करे हें। अर 
जिनके प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरणकषायका अभाव भया ते 
अपना सौ खंड होय तो हू विषयवांछा नाहीं करे हें याते 
सम्यर्इष्टिके निःकांक्षित गुण होय ही है। 
बहुरि सस्यग्दृष्टि अशुभ कर्मेके उदयतें प्राप्त भदे अशुभ 
सामओी तिसमें . ग्लानि न्‍नाहीं करे, परिणास नाहीं विगाडे हे 


( ३६० ) 
मैं पूच जैसा के वांध्या चौंसा भोजन पान स्त्री पुत्र दरिद्र संपदा 
आपदाकू' प्राप्त भया हूँ तथा अन्य किसीकू' रोगी दरिद्री, दीन 
नीच मलीन देखि परिणाम नाहीं विगादें है, पापकी सामग्री 
जानि कल॒षता नाहीं करे है वथा मलसूत्र कदेसादि द्रन्यकू' देखि 
अर भयकूुर श्मसान बनादि क्षेत्रकू देखि, भयरूप द्ुःखदायी 
कालकू' देखि, दुष्टपना कडवापना इत्यादि्क वस्तुका स्वभावकू 
देखि अपना निर्विचिकित्सित अंग्र सम्यग्दष्टिके होय ही दहे। 
बहुरि खोटे शास्त्रनितों तथा व्यन्वरादिक देवनिक्रत विक्रि- 
यातें तथा मण्णि मन्त्र औषघादिकनिके प्रभावतें अनेक वस्तुनिके 
विपरीत स्वभाव देखि सत्याथे धर्मेतें चलायमान नाहीं होना सो 
सम्यग्दशनका अमददृष्टि गण है सो सम्यग्दृष्टिके होय ही है । 
वहुरि सम्यग्दष्टि अन्य जीवनिके अज्ञानते अशक्ततातें 
लगे हुए दोष देखि आच्छादन करे है जो संसखारीजीव ज्ञानावरण 
दशेनावरण मोहनीय कमेके वशि होय अपना स्वभाव भूल 
रहे हैं कमंके आधीन असत्य परघधनहरण कुशीलादि पापनि 
में अवृत्ति करे है जे पापनित दूर चर्दों हैं ते घन्य हें | बहुरि फोऊ 
धम्मात्मा पुरुष (नामी पुरुष) पापके उदयत चकि जाय ताकू 
देखि ऐसा विचारे जो यो दोष अ्रगट होसी तो अन्‍य ध्मात्मा 
अर जिन धर्मेकी वड़ी निन्‍दा होसी या जानि दोष आच्छादन करे 
अर अपना गण होय ताकी प्रशंसा का इच्छुक नाहीं होय है सी 
यो उपयूहनगुण सम्यक्त्वको हे इन गुणनितें पविक्र उज्ज्वल 
दर्शान विशुद्धता नाम साबना दोय है । 
चहुरि जो घर्मंसद्दित पुरुषका परिणाम कदाचित्‌ रोगकी 


( ३६१ ) 
बेदनाकरि घम्मतें चल्नि जाय तथा दारिद्रकरि चलि जाय तथा 
उपसगोे परीसहनिकरिें चलिजाय तथा असदायताकरि तथा 
आहारपानका निरोधकरि परिणास घमेतें शिथिल हो जाय ताक 
उपदेशकरि धघमेमें स्थस्मन करें। सो ज्ञानी सो घर्मके धारक! तुस 
सचेत होहू कैसे कायरता घारणकरि धममसें सिथित्त भए हो जो 
रोगकी बेदनातें घ्मतें चिगो हो, ज्ञानी होय केसें भूलो हो यो 
असातावेदनीकर्म अपना अवसर पाय उदयमें आय गया है अब 
जो कायर होय दीनताकरि रुदनविल्लापादि करते भोगोगे तो कर्म 
नाहीं छांड्ैगा कर्मेके दया नाहीं होय है और धीरपनादे भोगोगे 
तो कर्म नाहीं छांडेंगा कोझ देवदानव सन्त्रतनत्र औषधादिक तथा 
स्‍त्री, पुत्र, मित्र, बांघव सेवक खुभटादिक उदयसें आया कमे हर- 
नेकू” समर्थ हे नाहीं यो तुम अच्छीतरह सममो हो अब इस वेद- 
नासें कायर होय अपना घ॒र्स अर यश अर परलोक इनक्‌' केसे 
विगाडो हो अर इनकू' विगाड़ि स्वच्छंद चेष्टा विज्ञापादि करनेतें 
बेदना नाहीं घटे है ज्यों ज्यों कायर होचोगे स्यों त्यों वेदना दू:ख 
बढेगा। तातें अब साहस धारण करि परमधसेंका शरण भमहण 
करो'। संसारमें नरकके तथा तिर्य चनिके ज्ञुघा छूषा रोग सन्‍्ताप 
ताडन मारण शीत उष्णादिक घोर दुःख असंख्यातकाल पर्यन्‍्त 
अनेक वार अनन्तभव धारण करि भोगे ये तुम्दारे कह्दा दःख़ 
है अल्पकालमें निजेरैगा अर रोग बेदना देहकू” मारैगा तुम्दारा 
सेतनस्वरूप आत्माकू' नाहीं सारेगा अर देहका सारना अवश्य 
होयगा जो देह धारण किया ताके अवश्यंभावी मरण है सो अच 
सचेत होहू यो कमेंका जीतवाको अवसर है अयब भगवान पंच 


( ३१६२ ) 

परमेष्ठीका शरण ग्रहशुकरि अपना अजर अमर अखंड ज्ञात 
इृष्टा स्वरूपका ग्रहण करो ऐसा अवसर फेरि मिलना दुलेम 
इत्यादिक धर्मका उपदेश देय धर्मेमें दहढ़॒ करना अर - नर 
अशरणादि भावनाका अहण शीघ्र कराबना, त्याग (६ 
छांडि दिये होंय तो फिर अहण करावना तथा शरीरका मर्देन “ 
करि दुःख दूरि करना अर कोऊ टहल करनेवाला नाहीं ६ 
तो आप टहल करना अन्य साधर्मीनका सेल मिला देना ७ & 
पान औषधादिकर स्थितिकरण करना तथा मलमूत्र कफादिक होय 
तो धोवना पू'छना इत्यादिक करि स्थिर करना तथा दारिद्रकरि 
चलायमान होय तिनका भोजनपानादिककरि आजीविकादिक 
लगाय देने करि, उपसग्ें परीषहादिक दूर करनेकरि सत्याथंधमंमें 
स्थापन करना सो स्थितिकरण अंग सम्यग्दष्टिके होय है। 

बहुरि वात्सल्यनामगुण सम्यग्दहष्टिके होय है संसारी जीव- 
निकी प्रीति तो अपने स्त्रीपुत्रदिकनिमें तथा इन्द्रियनिके विषयभो- 
गनिसें धनके उपाजेनमें बहुत रहे है जाके स्त्री पुत्र घन परिगहद 
विषयादिकनिकू' संसारपरिभ्रमणुके कारण जानि अतरंगमें-विरा- 
गता घारण करि जाकी धममोत्मामें रत्नत्रयके धारक मुनि अर्जिका 
श्रावक आविकासें वा धर्मके आयतननियें अत्यन्त श्रीति होय 


ताके सम्यग्दशेनका वात्सल्यअ'ग होय है। 
बहुरि जो अपने मनकरिं वचनकरि कायकरि घनकरि दान- 
का कटे 
करि ब्रवकरि तपक्ररि भक्तिकरि रत्नत्रयका भाव प्रगट करे सो 
मार्े-अभावना अंग दे । याका विशेष अभावना अगकी भावनामे 
(५ ऐसे ग्द्श पे न करनेतें इन 
चरणुल करियेगा । ऐसे सम्यग्दशंनके अष्टरंग घारण कर हे 
गणनिका प्रतिपक्षी शंकाकांक्षादिक दो षनिका अभावकरि दर्शना- 


( ३६३ ) 

विशुद्धता होय है । बहुरि ज्ञोकमूढछता देवसूढता ग़ुरुमूढताका 
परिणासनतिकू' छांडि श्रद्धानक्क उज्चल करना । 

ज्यब लोकमृढताका स्वरूप ऐसा है जो झतकनिका हाड नखा- 
दिक गंगामें पहुँचानेमें सुक्ति सर्दे माने है तथा गंगाजलकू” उत्तम 
सानला तथा गंगास्नानसे अन्य नदीके स्‍्नानसें नदीकी लहर लेनेमें 
घर्म सानना तथा मस्तक भर्ताके साथ जीवती स्त्रो तथा दासी 
अग्निसें दग्ध होजाय ताकू' सतीसानि पूजना मरचाकू' पितर सा- 
नि पूजना पितरनिकू' पातडीसें स्थापन करि पहरना तथा सूर्य चन्द्र 
मंगलादिक अहनिकू" सुवर्णरूपाका बनाय गलेसे पहरना तथा, 
अहनिका दोष दूरि करनेकू' दाल देना संक्रांति ठयतिपात सोसोती 
असमावसी सानि दान करना सूर्य चन्द्रमाका भहणका निमित्तिते 
सलमान करना, डाभकू' शुद्ध मानना, हस्तीके दंतनिकू शुद्ध मानना 
कूचा पूजना सूर्येच॑द्रसाकू” अधघे देना देदली पूजना मुशलकू" पूजना 
छींकक्ू पूजना, विनायक सासकरि गणेश पूजनला, तथा दीपककी 
जोतिकू' पूजना तथा देवताकी बोलारी बोलना जड्ला चोटी रखना 
देवताकी भेटके करारतें अपना सनन्‍्तानादिककू' जीवित मानना 
सनन्‍्तानकू' देवताका दिया सानना तथा अपने लाभ वास्ते तथा 
कार्यसिद्धि वास्ते ऐसी वीनती करे जो सेरे एता लाभ होजाय 
तथा सनन्‍तानका रोग सिटि जाय तथा सनन्‍्तान होजाय वा बेरी का 
नाश होजाय तो मैं आपके छत्र चढ़ाऊ' इतना धन भेट करू 
ऐसा करार करे है देवताकू सोक (रिसव॒त) देय कार्यकी सिद्धि 
के बास्ते बांछे है। तथा रात-जगा करना कुलदेवकू" पूजना 
शीतलाकू' पूजना, लक्ष्मीकू' पूजना,सोना रूपाकू पूजना पशुनिक्ू 


( ३६७ ) 

पुजना अज्नक्त जलकू' पूजना, शस्त्रकू' वृक्तुकू' पजना, अग्नि देव 
सानि पूजना सो लोकमढता सिशथ्यादशनका श्रभावतें श्रद्धानके 
विपरीतपना है सो त्यागने योग्य है । 

बहुरि देवकुदेवका विचाररहित होय कासी क्रोधी शस्त्रधा- 
रीहूमें इंश्वरपना की बुद्धि करना जो यह भगवान परमेश्वर हैं 
समस्त रचना याकी है ये द्वी कत्ता हैं हर्ता हैं जो कछ होय है सो 
इश्वरको कियो होय है, समस्त आहछी बुरी लोकनिस्‌” ईश्वर 
कराबे है इंश्वरका किया बिना कछू ही नाहीं होय है, सब ईश्वर 
की इच्छाके आधीन है शुभकम इश्वरकी प्रेरणा बिना नाहीं होय है 
इल्याद्क परिणाम सिथ्यादश नके उद्यकरि होय सो देवमढता है। 

बहुरि पाखण्डी हीन-आचारके धारक तथा परिमही, लोभी 
विषयनिका ल्ोलुपीनिकू” करामाती मानना, वाका वचन सिद्ध 
मानना तथा ये श्रसन्न हो जाय तो हमारा वांछित सिद्ध हो जाय 
ये तपस्वी हैं, पज्य हैं, महापुरुष हैं, पुराण है इत्यादिक विपरीत 
श्रद्धान करे सो गुरुसढता है वातें जिनके परिणामनिततें इन तीन 
सूढताका लेशमात्र हू नाहीं होय ताके दुर्शनकी विशुद्धता होय 
है। बहुरि छह अनायतनका त्याग करि दर्शनविशुद्धता द्वोय है 
कुदेव कुगुरु कुशास्त्र अर इनके सेवन करने वाले ये धर्मेके आय- 
तन कहिये स्थान नाहीं तातें ये अनआयततन हैं । 

भावाथ--जो रागी हेषी कामी क्रोधी लोभी शस्त्रादिक सहित 
मिथ्यात्वकरि सद्दित हें तिनमें सम्यक घम्मे नाहीं पाईये तातें कुदेव 
हैं ते अनायतन हैं । बहुरि पंचइन्द्रियनिके विषय निके लोलुपी परि- 
अहके घारी आरंभ करनेवाले ऐसे भेषघारी ते गुरु नाहीं, धर्मेहीन 
हैं. तातें अनायतन हैं | बहुरि दिंसाके आरंभकी प्रेरणा करने 


( ३६४ ) 
घाला रागट्ेषकामादिक दोषनिका बधावनेवाला सबेथा एकान्तका 
प्ररूपक शास्त्र है ते कुशास्त्र घर्मेरदित हें तातें अनायतन हैं. बहुरि 
देवी दिहाडी क्षेत्रणालादिक देवकु' बंदने वाले अनायतन हें। 
बहुरि कुशुरुनिके सेवक हें भक्तिते घमतें रहित हें ते अनायात हैं 
वहुरि मिथ्याशास्त्रके पढ़्नेवाले अर इनकी सेवाभभाक्ति करनेवाले 
एकांती धर्मका स्थान नाहीं तातें अनायतन हैं ऐसे कुदेव कुगुरु 
कुशास्त्र अर इनकी सेवा भक्ति करनेवाले इन छट्टूनिर्से सम्यक- 
घसे नाहीं है ऐसा दृढ़्श्रद्धानकरि दर्शनविशुद्धता होय है । 
जहुरि जातिसद फकुलमद ऐश्वयेंसद्‌ रूपसद शासनका सद 
तपकामद्‌ बलकासद विज्ञानसद इन अछ मद्निका जाके 
अस्यन्त अभाव होय है ताके दर्शनविशुद्धता होय है सम्यग्दष्टि 
के सांचा विचार ऐमा है हे आत्मन्‌ [या उच्च जाति है सो 
तुम्हारा स्व भाव नाहीं यह तो कर्मकी परिणमनि है, पररकूत है 
विनाशीक है, कर्मेनिके अधीन है । संसारमें अनेक जार अनेक 
जाति पाई हैं मावाकी पक्षक जाति कहिये है जीव अनेक 
बार चांडालीके तथा भीलनीके तथा म्लेक्षणी के चमारी के धोबनि 
के नायरिके डूसरिएके नटनीके बेश्याके दासीके कलालीके घीवरी 
इत्यादि सलुष्यनिके गर्भेसें उपज्या है तथा सूकरी कूकरी गइद सी 
स्यालणी कागली इत्यादिक तियेचनिके गर्भेमं अनंतबार उपजि 
उपजि मरया है अनन्तबार नीचजाति पावे तब एकबार उच्चजाति 
पाजे फिर अलंतबार लीचजाति पावे तब एकबार उच्चजाति पाजे 
ऐसे उच्च्च जाति भी अनंतबार पाई तो हू संसारपरिशअ्रमण दी 
किया अर ऐसें ही पिताकी पक्तका कुल हू ऊँचा नीचा अनंतबार 
झाप्त भया संसारमें जातिका, कुलका सद कैसे करिये है स्वरगेका 


( ३६६ ) 
सहद्धिकदेव मरिकरि एकेन्द्रिय आय उपजे है तथा श्वानादिक वि 
तिय चनिमे उपजे है तथा उत्तम कुलका घारक होय सो चांडाल्नमें 
जाय उपज तातें जातिकुलमें अहंकार करना सिथ्यादर्शन है । हे 
आत्मन तुम्हारा जातिकुल तो सिद्धनिके समान है तुम आपा- 
भूलि माताका रुविर पिताका वीयेते उपजे ज्ञाति कुल्ममें मिथ्या 
आपा घरि फेर हू अनन्तकाल निगोदवास मति करो। बोतरागका 
उपदेश अदण किया है तो इस देहकी जातिकू' हू संयम शीह 
दया सत्यवचनादिकरि सफल करो जो मेँ उत्तम जातिकल पाय 
लीचकर्मीनिकेसे हिंसा असत्य परधनहरण कुशीलसेवन अभचय 
भच्षणादि अयोग्य आचरण केसे करू' नाहीं करू ऐसा अहंकार 
करना योग्य है सम्यग्दृष्टिके कमेक्तत पुद्गलपर्यायमें कदाचित आत 
बुद्धि नाही होय है । बहुरि ऐश्बर्ये पाय ताका मद कैसे करिये यो 
ऐश्वयें तो आया भुलाय बहु आरंभ रागढ्ेषादिकमे प्रवृत्ति कराय 
चतुगतिसें परिश्रमणका कारण है और निम््रथपना तीनलोकमें 
ध्यावले योग्य है पूज्य दे अर यो ऐश्वर्य क्षणमंगुर है बड़े । २ इंद्र 
अहर्मिद्रनिका पतनसहित है बलभद्र नारायणनिका ऐश्वये चण- 
साज्ञसें नष्ट हो गया अन्य जीवनिका ऐश्वर्यं केताक है ऐसे जानि 
ऐश्वरये दोय दिन पाया है तो दुःखित जीवनिका उपकार करो विन 
यवान होय दान देहु परमात्मस्वरूप अपना ऐश्वर्य जानि उस कम 
क्व ऐश्वयेसें विरक्त होना योग्य है | वहुरि रूपका सद मति करो 
यो विनाशीक पुद्गलको रूप आत्माका स्वरूप नाहीं विंनाशीक है. 
चणक्षणमें मप्ट होय है इस रूपकू' रोग वियोग दरिद्र जरा महा“ 
कुरूप करेगा ऐसा हाडचामका रूपमें रागी होय मद करना बढ 


( शे६ह७ ) 
अनथ है. | इस आत्माका रूप तो केचलक्षान है जिससें लोक 
अलोक सर्वे प्रतिर्विवित होय हैं ताते चामडाका रूपमें आप! छांडि 
अपना अविनाशी ज्ञानस्वरूपसें आपा धारह । बहरि श्रवका गवेकू 
छांडहू आत्मज्ञानरहितका श्रुत निष्फल है, जातें एकादशर््॑गका 
लान सहित होय करके हूं अभव्य संसारहीसें परिभ्रमण करे है. 
सम्यग्द्शन विना अनेक व्याकरण छंद अलंकार काव्य कोपादिक 
पढना विपंरीत धर्मेसें अमिमान लोभमें प्रवतेन कराय संसाररूप 
अंधकुपसे डुबोबनेके अर्थि जानहू । और इस इंद्रियजनित ज्ञानका 
कहा गये है एकक्षणसें वातपित्तकफादिकके घटनेबधनेते ज्ञान 
चत्ायसान -हो जाय है अर इंद्रिय जनित ज्ञान तो इनिद्रपतिका 
विनाशकी साथ हो बिनशेगा अर भिश्याशज्ञान तो ज्यों बंधेगा स्याँ 
खोटे काव्य, खोदी टीकादिकनिकी रुचनामें प्रवर्तन कराय अनेक 
जीवनिक्‌' ढुराचारमें प्रवतेन कराय डब्योय देगा तातें श्रुवका मद्‌ 
छांडहू, ज्ञान पाय आउत्मविशुद्धवा करहू, ज्ञान पाय अज्ञानीकेसे 
धआ्रचरणुकरि संसारसें शत्रमण करना योग्य नाहीं । बहुरि सम्यकत्व' 
'बिना सिथ्याहष्टिका तप निष्फल है तपको मद्‌ करो हो जो में 
बडा नपस्वी हूं सो सदके अभावते बुद्धि नष्टकरिकें यो तप दुर्गतिमें 
परिभ्रमण करावेगा तातें तपका गबे करना महा अनरथे जानि 
भव्यनिकू” तपका गये करना योग्य नाहीं है । बहुरि जिस बलकरि 
कम रूप बेरीकू' जीतिये कथा काम क्रोध लोभकू' जीतिये सो वल 
तो प्रशंसायोग्य है और देहका बल यौवनका बल ऐश्वयका बल 
पाय अन्य निर्बेल अनाथ जीवनिकू मारिलेना, धनखोसिलेना 
जमी जीविका खोसिलेना, कुशील सेवनंकरना, दुराचारसें प्रवर्तेन 


( रेछृ८ 2 
करावना सो बल तो नरकके घोर दुःख असंख्यावकाल भोगाय 
तियंचगतिमें सारण ताडन लादुन करि तथा दुर्बचन तथा छुघा ' 
तृषादिकनिके दुःख अनेक पर्यायनिमें सुगताय एक्ेन्द्रियनिर्से सम- 
स्तबलरहित असमर्थ करेगा | दाते वलका सद छांडि क्षमा भहण 
करिं उचमतपमें प्रवर्तन करना योग्य है ! 
बहुरि जे विज्ञान कहिये अनेक हस्वकत्ता अनेक वचनकला 
अनेक मनके विकल्प जिनकरि यो आत्मा चतुर्गेतिरूप संसारमें 
परिंभ्रमणकरि दुःख भोगे है ते समस्त क॒ल्लान हैं। इस संसारमें 
खोटीकला चतुरताका बड़ा गर्व है जो हमारा सामथ्ये ऐसा है तो 
सांचेकू” झूठा करिदेबें, कूठेक' सांचा करिदेव, कलंकरहितकू 
कल्लंकसह्ित करिदेवें, शीलवन्तक्त' दूषित करिदेवें, अद्ण्डनिकू 
दण्डदेने योग्य करिदेवे बहुत दिननिका संचय किया द्वव्यकू कढा 
लेबें तथा घर्स छुटाय अन्यथा श्रद्धान कराय देखें तथा प्राशीनिके 
वशीकरण तथा अनेक जीवनिका मारण तथा अनेक जलमें गमव 
करनेके, स्थलसें गसन करनेके, आकाश गमन करनेके, अनेक 
यन्त्र बनायदेवें इल्यादिक कलावचातुर्य हैं ते सब कुल्लान हैं याका 
गयें नरकके घोर दुःखका का रण है | कल्ााचाठुय्य समय तो सो है 
जाते अपना आत्माकू' विषयकषायके उल्लकावते सुलम्कावना दथा 
लोकसिकू' हिंसारहित सत्यमार्गमें प्रवर्तावना है, ऐसे सत्याथवच्ठु 
का स्वरूप ससमि जाति, कुल, धन, ऐश्वये, रूप विज्ञानादिककू 
कर्सके अधीन जामि इनका सद छांडि दर्शनविशुद्धता करो | 
ऐसे तीन सूढहवा अर आठ शक्कादिकदीष अर पदुअनायतन अर 
अप्टमद ऐसे पच्चीस दोषका परिद्वार करि सम्यग्दर्शनकी उज्वल्तता 


( ३६६ ) 
धोय हे ऐसे जानि दर्शनविशुद्धि भावना हो भमिरनन्‍्तचर चिंतवनकरों 
अब याहीकृ ध्यानगो चर करि स्तुतिसद्धित उल्चलआअधे उतारण करे 
सो सुक्तिस्त्ीस संचन्ध फरे है । ऐसे दर्शंनविशुद्धता नाम प्रथम 
भावना चरशंन वारी ॥0९॥ तु 
अच आये विनयसंपन्नता सास दूजी भावना कहिये हैं सो-- 
विनय पंचप्रफार क्या & दशनबविसय, शानविनय, चारित्रविनय, 
त्पधचिनय, उपचारबचिनय | तहां जो अपने श्रद्धानके शझ्धादिकदोष 
जनाहीं लगावना तथा सम्यग्दशेनकी विशुद्धताकरि ही अपना जन 
सफल्त मानना सम्यग्दश नके घारकनिम प्रीति घारना, आस्मसा ध्यर 
परका भेदचिल्लानका अनुभव करना सो दर्शनविनय है । बहुरि 
सम्यग्जानके आशापनमसे उद्यम करना, सम्यम्ज्ञानकी कथनीसें 
आदर करना तथा सम्यग्लानके कारण जे अनेकांत रूप जिनसून्न 
सतिनके अ्रवणणु पठनमें बहुत उत्साहरूप होना तथा वन्दना स्तवने- 
पूर्वक बहुत आदरर्ते पढना सो ज्ञानविनय है तथा ज्ञानके आराधक 
ज्ञानीजर्नीका तथा जिनागमके छुस्तकनिका संयोगका 'बड़ालांभ 
सानना, सत्कार स्तवन आदरादिक करना सो ज्ञानविनय है । 
बहुरि अपनी शक्तिप्रमाण चारित्र धारणमें हणे करना, ;दिनदिन 
चारित्रकी उज्वलता के 'अर्थि विषयकरषायनिकू”' घटावना तथा 
चारित्रके धारफनिके गुणनि्ें अनुराग स्तवन आदर करनों सो , 
चारित्र विनय हे। बहुरि इच्छाक रोकि सिले हुए विषयनियं 
संतोष घारणकरिं ध्यानस्वाध्यायसें उद्यमी होय कामके जीतनेकू' 
अर इंद्वियनिके विषयनिसें भ्रदृत्ति- सेकनेक्ू' अरनशनदिक तपसें 
_-उद्यम करना सो तपविनय है। बडुरि इन च्यारि आराधनाका 
छ 


( मे७० ) 
उपदेशकरि मोक्षमागेंसें अवर्तेन करावनेवाले ' हैं तथा जिनके 
स्मरण करनेत परिणासनिका मल दूरि होय विशुद्धता प्रगट हो 
जाय॑ ऐसे पंचपरमेष्ठीके नामकी स्थापनाका विनय बंदना स्तवन 
करना सो उपचारबिनय है। अन्य हू उपचारबिनयका बहुत भेद 
है अभिमानकु' छांडि अष्टमदका अत्यंत अभाव जाके होय' कठो- 
रता छूटि कोमलवा जाके प्रगट होय ताके नश्रपना अगरट द्वोय है 
तोकी सत्या्थ ऐसा विचार है यो धन यौवन जीवन ज्ञणभंगुर है 
कमेके अधीन है, कोऊझ जीव हमरतेों क्लेशित मत होहू, सकल 
सम्बन्ध वियोगसहित है, इहां केते काल रहुँगा समय-समय 
फालके सन्मुख अखंड गमन करू हैं, कोऊ वस्तुका संबंध थिर 
नाहीं है इहां बिनय धर्म ही भगवान मनुष्य जन्मका सार कंह्या 
है यो विनय संसाररूप बृक्षके दग्ध करनेकू' अग्नि है यो विनय 
है सो त्रेलोक्यवर्ती जीवनिके मसकी उज्वलता करनेवाला है अर 
विनय है सो समस्त जिन शासनको मूल है विनयरहितके जिनेंद्रकी 
शिक्षा अहण नाहीं होय है, विनयरहित जीव समस्त दोपनिका 
पात्र है विनय है सो मिथ्याश्रद्धानके छेदनेकू' सूल है विनयविना 
मनुष्यरूप चामडाको घृक्ष मानरूप अग्नि करि भस्म होय है. अर 
मानकपायकरिके यहां ही घोर दुःख सह है अर परलोकर्म निद्य 
ज्ञाति कुलरूप बुद्धिहीन वलद्दीन उपज है जे अभिमानी यहां 
किंचित वचनमात्र हू नाहीं सहें हैं ते तिवेचगतिमें नासिकामें 
सू'जका जेबडाका चनन्‍्धन लादन सारण त्वात ठोफरॉफा धात घाम- 
डाफा मस्मस्थानमें घात पराधीन हुआ भोग हैं तथा घांटाजनि् 
सलीन घरमें मन्‍्वनतें मन्‍्य रहे हैँ जिन 'ऊपरि मजादि नि प्र 


( रेज१ ) 
लादिये हैं और इसलोकमें हू अभिमानीके समस्त लोक बैरी दो 
जाय हैं अभिमानीकू' समस्त चिंदें हैं महाआअपयश प्रगट हो जायहे 
समस्त लोग अभिसानीका पतन चाहें सानकषायतें क्रोघ प्रगट होय 
कपट विस्तारै अतिलोभ करे दुर्वेचननिसें प्रवर्तेनकरे। कोकमें जेती 
अलीति है| तितनी सानकषायतें होय है, परधन हरण्णादिक हू 
अपने अभिमान पुष्ठ करनेकू' करे है, यांतें इस जोवर्का बड़ा बैरी 
सानकषाय हैं यातें विलय गणसें सहान आदरकरि अपना दोऊ 
लोक उज्ज्वल करो सो विनय देवको शास्त्रको गुरूनिको सन वचन 
कायते प्रत्यक्ष करो अर परोक्ष हू करो। तहां देव- जो स्रगवान 
अरहंत समवशरण विभूतिसहित गंध फटीके मध्य सिंहासन ऊपरि 
अंतरीक्ष विराजसमतन चौसठ चमरनिकररिं बोज्यमान छत्नत्रयाद्क 
प्रतिद्यायनिकरि विभूषित कोटिसू्य समान उद्योतका धारक परमौ- 
दारिकदेहसें दिछतता दादशसभाकरि सेचित दिव्यध्वनिकरि अनेक 
जीवनिका उपकार करनेवाले अरहंतको सिंतवनकरि ध्यान करना 
सो मनकरि परोक्षविनय है । याका विनयपूर्वेकर स्तवन करना सो 
चचनकरि परोक्षविनय है | अंजुलीजोडि सस्तक चढाय नमस्कार 
करना सो कायकरि परोक्षविनय है | बहुरि जो जिलेन्द्रकी प्रति- 
बिंबकी परमरशात मुद्राकू' प्रत्यक्ष नेत्ननितें अवल्ोकनिकरि सहा- 
आपनन्दतें मलसें ध्यानकरि आपकू' कृतकृत्य मानना सो सनकरि. 
 प्रत्यक्षविनय है । जिलेन्द्रका प्रत्तिजिंबके सनन्‍्मुख होय स्तवन करना 
सो प्रत्यक्ष वबचनबिनय है । अ'जुली मस्तक चढद्ाय वन्द्ना करना 
तथा भूमिसें अ'जलीसद्दित सस्तक गोडानिका स्पशेनकरि नमस्कार 
. करना सो कायकरि प्रत्यक्षविनय है। तथा स्वेज्ष बीतराग 


( ई७र२ ) 

परमात्मा जिनेन्द्रका नामका स्मरण, ध्यान, वन्द्ना स्तथन 
करना सो समस्त परोक्षविनय है। ऐसें देवका विनय समस्त 
अशुभकर्म निका नाश करनेवाला कट्मा है। 

बरहरि जो निम्रथ वीतरागी सुनीश्वरनिकू' प्रत्यक्ष देखि 
खड़ा होना आननन्‍्द्सध्दित सन्मुख जाना, स्तवन करना, वन्दना 
करना, गरुनिकू' आगगेंकरि पाछें चलना कदाचित्‌ बराबर चलना 
डीय तो गुरुनिके बामतरफ चालना गुरुनिक़र' अपने दक्षिणभागमें 
करिकी व्वालना बैठना, गुरुनिकू' विद्यमान होते आप उपदेश 
नाहीं करना, कोऊ प्रश्न करे तो गुरुनिके होते आप उत्तर नादीं 
देना, अर गुरुनिकी इच्छा होय तो शुरुनिकी इच्छाके अलुकूल 
उत्तर देना, गुरुनिके होते उच्च आसन नादीं बेठना अर शुरु - 
व्याख्यान उपदेशादिक करे ताकू” अ“जुली जोडि बहुत आदरतें 
अहण करना, गरुनिका शणनिसें अनुराग करि आज्ञाके अनुकूल 
प्रवर्तेच करना अर गुरु दूर क्षेत्रसें छोय तो बाकी जो आज्ञा होय 
लेखें बर्तेन करना दूरहीतें गरुनिका ध्यान स्तवन नमस्कारादि 
विनय करना सो गुरुनिका विनय है। 

बद्दुरि शास्त्रका विनय करना बड़ा आदरतें पठन श्रवस्थ 
करना, द्रव्य चेत्र काल भावकू' देखि व्याख्यानादि करना, 
शास्त्रका कह्या ब्रत संयमादिक आपने नाहीं बनि सके तो 
अआज्ञाका उल्लद्नन नाहीं करना; सूत्ोकी आज्ञा होय तिस श्रमाण 
हो कहना वथा जो सूत्रकी आज्ञा होय वाकू" एकापचित्ततें 
श्रवण करना, अवण करते अन्य कथा - नाहीं करना, आदरपूजेक 
सौनतें श्रवणकरना-अर जो संशय होय तो संशय दृश्करनेकू' विनम 


€ देऊउ३ )2 

पूर्वेंक अल्प अक्षरमिकरि जैसे सभाके'अर लोकनिके अर वक्ताके 
क्षोभ नाहीं उपजे सैसें बिनयपूर्वेक प्रश्न करना उत्तरकू आदरतों 
अंगीकार करना सत्रो शास्त्रका विनय है तथा शास्त्रकू' उद्धयआस- 
नपर धरि नीचा बैठना प्रशंसा स्तवन करला इत्यादिक शास्त्रका 
'बिनय करना ऐसे देव शुरू शास्त्रका विनय है सो घर्मेका भूल दे । 

बहुरि जो रागछ्रेषकरि आत्माका घात जेसे नाहीं होय 
तसे प्रवर्तेन करना सो आत्माका विनय है, जातें ऐसा विचारे हैं 
अब यो सेरो जीव चतुर्गति्सें सति परिभ्रमण करो, अब मेरा 
' आत्मा सिथ्यात्व कषाय अविनयादिक्रकरिं संसार परिश्रमणके 
हुःख सति ग्राप्त होह ऐसे चिंतववन करता सिथ्यात्व कषाय अचिन॑- 
यादिककरि आत्समाका ज्ञानादिक शुश घात नाहीं करना सो 
आत्माका विनय है। याहोकू' निश्वय विनय कहिये हे यह द्रो 
परमाथ््थे विनय' कहा । न्‍ - 

अजब यहां ऐसा विशेष जानना जाके समान कषाय घटि जाय 
लाहीके उयवहारविनय है को ऊ जीवका मोतलें अपसान मति होह 
जो अन्यका सन्‍मान करेगा सो आपह्ू सन्‍्मानकूँ' आप्त होयगा 
जो अन्यका अपमान करेगा सो आपह्ू अपमानक्‌' प्राप्त होय है. 
जो समसस्‍्तक' सिष्टवचन बोलना सो जिनय है किसी जीवकु' तिर- 
स्कार नाहीं करना सोहू विनय ही है । अपने घर आया ताका यथा- 
योग्य सत्कार करना किसीकु' सन्मुख जाय ल्यावना किसीकू' उठि 
खडा होना एक हस्तकू' साथे चढावना किसीकू' आइए दे इत्यादिक 
तीनवार कहि अज्भजीकार करना को ऊक्ू' आद्रकरि नजीक वेठावना 
किसीकू” आसलनदान देना किसीको आदो बैठो, किसीके शरीरकी 


( रेए४ ) 

कुशल पूछना तथा हस आपके हैं हमकू' आज्ञा करिये भोजनपान 
करिये, यह आपहीका गृह है ये गृह आपके आवनेसें उच्च 
भया है आपकी कृपा हसारे पर सनातनतें है ऐसे ह व्यवदार- 
विनय है । तथा कोऊक्ू' हस्त उठाय साथै चढावना एता ही 
विनय है, यह समस्त वयवहारविनय है ओर हू दान सन्‍मान 
कुशल पूछना रोगी दुःखीका वेयावत्त्य करना सो भी विनयवान 
ही के होय है। दुःखित मनुष्य तियचनिकू' विश्वास देना, 
दुखित होय आपका दुःख कहनेकू' आया होय ताका दुःख 
श्रवण करना अपना सामशथ्य प्रमाण उपकार करना, नाहीं बन- 
नेका होय तो धीरता संतोषादिकका उपदेश देना ऐसे व्यवहा- 
रविनय है । सो परमार्थेविनयका कारण है, यशकू' उपजावे है 
घर्मकी प्रभावना करे है। मिथ्यादृष्टिका हू अपमान नाहीं 
करना मिष्टवचन बोलना यथायोग्य आदर सत्कार करना योददी 
विनय है । मदहयपापी द्रोही दुराचारीकृ' हु कुबंचन नाहीं कहना 
छकेन्द्रिय विकलेन्द्रियदिक तथा सपोद्िक दुष्ट जीव तिनकी 
विराधना नाहीं करना याकी रक्षा करि अवतंना सोद्दी इनका 
विनय है अन्यधर्मीनिका म॑द्रिप्रतिसादिकत बेर करि निंदा नाहीं 
करना ऐसा परमार्थव्यवहार दोऊ अकारकू' विनयको धारणकरि 
गहस्थकू' प्रवतेन करना योग्य है । देखो सकलसंगका परित्यागी 
बीतरागी मुनीश्वरहकू' कोऊ मिथ्यादृष्टि बन्दना करे है ताकू 
आशीवांद देवें हैं चांडाल भील धीवरादिक अधघमजाति हू वंदना 
करे ताकू पापक्षयोस्तु इत्यादिक आशीर्वाद दे हैं तातें विनय- 
अंग धारण करो हो वो बाल अज्ञान घमरदितका तथा नीच 


( ३७४ ) 

अधघम जाति होय ताका हू विनय नाहीं करो तो हू तिरस्कार सिंदा 
कदाचित्‌ करना उचित नाहीं है इस सज्लुष्यजन्सका सरडन विसय 
ही है विनय बिना सन॒ुष्यजन्सकी एक घड़ी भी हसारे सत्ति जाबो 
ऐसे भगवान गणधघरदेव कहें हैं ऐसा विनयगुणकी महिमा जाति 
याका सहान अधे उत्तारण करो | हे विनयसंपन्नताअंग्र हमारे हृदय 
सें तृद्दी निरन्तर वास करि, तेरे प्रसादर्त अब सेरा आत्मा कदा- 
चित्त अष्टमद्नकरि अभिसानकू" स॒ति आप्त होह ऐसे विनयसंप- 
जता नास अज्भकी दूजी भावना वर्णन करी ॥ २॥ 


अब तीसरी शीलब्रतेष्वनतीचार भावना कहै हें--शीलम्ते: 
ध्वनतीचारका ऐसा अथें वार्तिकसें कह्या हे अदिसादिक पंचबत्रत 


ऋऊर इनजतनिका पालनके अर्थि क्रोधादिकषायका वर्जेनादिरूप 
शीलबिषो जो मनवचनकायकी निर्दोष अच्वत्ति सो शीलत्तेष्वन- 
तिचारभावना है । शीलनास आझात्माका स्वभावका है आत्मस्व भाव 
का नाश करनेवाला दिंसादिक पांच पाप हैं तिनसें कामसेवन 
सास एकही पाप दिंसादिक समस्तपापनिक्‌ पुष्ट करे है अर क्रोधा- 
दिकषायनिकी तीजत्ता करे है तात यहां जयमालासें ज्द्मचयेकी ही 
अधानताकरि वर्णन करिये है यो शील दुर्गेतिके दुःखका हरनेवाला 
है स्वर्गादिक शुभगतिका कारण है तपन्नतसंयसमका जीवन_ है 
शीलकबिना तप करना, बअ्तधरना, संयम पालना, झरूतकका अद्भ 
ससान देखने मात्र है कार्यकारी नाहीं तेसे शीलरहितका तृपवचत- 
संयस धर्मकी निंदा करावनेवाला है ऐसा जानि शील नास धर्मंका 
अद्भधकू' पालना करहू अर च॑चल सनरूप पक्षीकू' दमो, अतिचार- 
रहित शुद्धशीलकू' पुष्ट करो, घर्मिरूपवंनके विध्यंस करनेवाक्ता 


€ ३७६ ) 
मंनरूप मदोन्मत्त इंस्तीकू” रोकी चलायमांन ' हुआ मनरूप हस्तीं 
भददान्‌ अनथ्थ करे है हस्ती सदवान होय तदि ठाणसेंतें निकलि 
भागे है अर मनरूपहस्ती कामकरि उन्मत्त होय तब सममाचवरूपी 
ठाणत निकलि भागे है तथा कुलकी मयोांदा सन्तोषादि छांडि 
िकस है सदोनन्‍्मतहस्ती तो सांकल तडाय जाय है अर मनरूप- 
हस्ती सुबुद्धिरूप सांकल तोडि विचरे है, हस्तीतो मार्गमें चलावने 
वाला महावतकू नाखें है अर कामीका मन सम्यग्ध्मके मार्गेमें 
अवतांवनेवालां ज्ञानकु' छांडे है हस्ती तो अकुशकू' नांहीं माने है 
अर मनरूपहस्ती गुरुनिके शिक्षाकारी वचनकू नाहीं माने है 
हस्ती तो महाफल अर छायाका देनेवाला बृक्षकूु' उखाडि पटके है 
अर कामकरि व्याप्त मन है सो स्वगंमोक्षरूप फलका देनेवाला 
अर यशरूप सुर्गंधकू विस्तारता सकलविषयांकी आवापकू हरने' 
बाला जह्मचय रूप बृक्षकू उखाडि डाले है हस्ती तो मल कर्देमादिक 
दूर करनेवाला सरोवरस्में स्वानकरिं सस्तक ऊपरि घूल नाखता 
घूलिरजसू' क्रीड़ा करे है. अर कासकरि व्याप्त मन सिद्धांतरूप 
सरोबरमें अवगाहनकरि अनेक अज्ञानरूप मेलकू' घोय करके हू 
पापरूप घूलितें क्रीड़ा करे हैं| हस्ती तो क्णनिकी चपलताकू 
धारण करे है अर कामसंयुक्तमन पांच” इन्द्रियनिका विषय निसे 
चँचलंता धारण करे है हस्ती तो हस्तिनीमें रति करे है कामसंयुक्त 
सन कुबुद्धिरूप हस्तिनीमें रे है, हस्ती हु स्वछंद डोलें सन हू 
स्‍्वछंद डोले, हस्ठी तो मदकरिके मत्त है कामीका मन रूपादिक 
अष्टंमदकरि मत्त है इस्तीके नजीक तो कोऊ पथिक नाहीं आवे 
दूर भांगिजाय अर कामकरि उन्मचेके नजीके कोऊ एक हू गुण 


€ ३७७ ) 

नाहीं रहे है यातें इस कामकरि उन्‍्मत्त मनरूप हस्तीक्‌ चैराग्यरूप 
स्थम्भके बांधो, यो खुल्यो हुवी महाअनथर्थे करैगा यो काम अनंग 
है याके अछ्भ नाहीं है यो तो सनखिज है मनहीमें याका जन्म है 
जल्ानकू' मथन करनेवाला है याहीतें याक मनमथ कहिये है। 
संबवरको अरि कहिये चैरी है यातें संवरारि कहिये है कामते खोटा 
दर्प जो गंबें सो उपजे है यारतें याक्‌ कंदपें कहिये हैं। याकरि 
ख्मनेक सलुष्य तिर्यच परस्पर विरोधकरि मरिजाय हैं यातें याक 
सार कंहिये है याहीतें मनुष्यनिमें अन्य इंद्रियनिके भोग तो प्रगट 
हैं अर कामके अंगहू ढके हुए हैं कामके अद्भका नामहू उत्तमपुरुष 
हैं ते नाहीं उच्चारण करे हैं | यो ससान अन्य पाप नाहीं हे घर्मलें 
अटष्ट करनेवाला कास है यो काम हरिहरत्रह्मादिकंनिकू' अ्रष्टकरि 
आपके आधीन किये है, याहीतें समस्त जगतकू' जीतनेवाला एक 
काम है याका विजय करनेवाला मोहकू' सहज ही जीते है, याहीतें 
कासके परिद्ारके अर्थि सन्ुष्यनों तथा देवांगना तथा तिय॑चनी 
इनका संस संराति कासविकारके उपजावनेवाली दूरहीते परिद्दार 
करो | ;॒ 

स्व्रीनिसे  सनवचनकायकरि रागका त्याग करो आप कुशीलके 


सार्गसें नाहीं चलना अन्यकू' कुशीलके मार्गुका उपदेश सति करो 
अन्य को कुशीलके मागेमें भ्रवतेस करें तिनकी अनुमोदना भव्य 
जीव नाहीं करे है बालिका स्त्रीकू' देखि पुत्रीवत्‌ निर्विकार चुद्धि 
“करो अर यौवनरूप करींद्रकऊपरि चढी, लावण्य जो सोंद्र्यरूप 
अलमें जाका सब॑ अ'ग॒ ड्बि रहद्या ऐसी रूपवती स्त्रीमें बहिणवत 
निर्विकार लुद्धि करह अर वाकू' सनसान दान सति करो | वचन- 
' करि आलाप से करो शीलवान हैं तिनकी दृष्टि स्त्रीनिसें भाष्ति 


( रेछ८ ) 

होते ही मुद्रित हो जाय है जो स्त्रीनिमें चचनालाप करेगा स्त्रीके 
अ'गनिका अचलोकन करेगा ताके शीलका संग अवश्य होयया। 
तातें जो गृहस्थ है ताके तो एक अपनी स्त्रीविना अन्य स्त्रीनिकी 
संगति तथां अवलोकन वचनालापकरि परिद्दार अर -अन्य स्त्रीनि 
की कथाका स्वप्नहमें विचार नाहीं रहे है अर एकांतमें -माता- 
घहनपुत्रीकी सद्भ॒ति हू नाहीं करे है, सुनीश्वर तो समस्त- स्त्री- 
सात्रका सम्बंध नाहीं करे हैं स्त्रीनिसें उपदेश नाहीं करे - है- जातें 
स्‍त्रीका नाम ही प्रगठट दो पनिक्‌' कहे है | स्त्री समान इस जीवकः 
नष्ट करनेबाला अन्य कोझऊ अरि कहिये बेरी नाहीं तातें -उत्तम 
घुरुष याक नारी कहै हैं दोषनिक्‌ अत्यक्ष देखते-देखते आच्छादन 
करे तातें याका नाम स्त्री है, याका देखनेकरि पुरुषको पतन होते 
जाय वातें याका नास पत्नी है, कुमरण करनेका कास्ण है वातें 
याका नाम कुमारी है, याकी सद्भतिकरि पौरुषञुद्लिबलादिक 
नष्ट होजाय यातें याका नाम अचला है। संसारके बन्धका 
कारण है यातें याका नाम वध्‌ है कुटिलवा मायाचारका स्वभाव 
धारें है यातें याका नाम वामा है, याका नेत्रनिर्में कुटिलता बसे 
है यातें- याका नाम वामलोचना है, शीलवंतक्‌: इंद्र नमस्कार 
करें हैं शीलवानपुरुष रत्नन्नयरूप धन लेय कामादिक लुटेरानिका 
भयरहित निर्सेय निवाणपुरीक्‍्रति गमन करे हैं. शीलकरि- भूषित 
रूपरहिंत होय तथा सलीन होय रोगादिककरि व्याप्त होजाय 
तो हू क्पना संसगेकरि समस्त सभानिवासीनिक्‌ः मोद्धित करे 
है सुखित करो है । अर शीलरहित व्यसिचारी रूपकरि कामदेव 
समान है तो हू लोकनिमें शुथकार करिये है जातें याका नाम 


( ३७६ ) 
ही कुशील है शील नाम स्वभावका है कामी मनुष्यका शील जो 
आत्माका स्वभाव सो खोदा हो जाय है यातें याकू" कुशील कहिये 
है। वहुरि कामी मनष्य धर्मेतें आत्माका स्वभावतें व्यवहारकी 
शुद्धतार्तें चलिजाय है यातें याक' व्यभिचारी कहिये हैं या समान 
जगसे अन्य ककमे नाहीं तातें कामक' कुकर्स कहिये है। यातें 
री 

सज्ुष्य पशुकेससान होजाय यातें याकू' पशुकर्े कहिये है । ब्रह्म 
जो आत्मा दाका ज्ञानद्शेनादिस्वभाव ताका घात यातें होय है. 
तातें याक' अन्नह्म कहिये है | जातें कुशीलाकी संगतिते कुशीलो 
दोय जाय है जो शीलकी रक्षा करी सो दी क्षांति तप त्रवः संयम 
समस्त पालया । बहुरि जो अपना स्वभावते नाहीं चलायमान 
होना ताक सुनीश्वर शील कहै हैं, शीलनामका गुण समस्तगुण- 
निममें बड़ा है शीलकरिसहित पुरुषका वो थोरा हू त्रतव तप अचुर 
'फलक फले दे अर शीलबिना बहुत हू तप ब्रत है सो निष्फत् 
है । इस प्रकार जानि अपने आत्सामें शोलकी शुद्धताके अर्थि 
शीलदहीक' नित्य पज हूँ यो शीलत्रत मनष्यजन्मदीमें है अन्यग्रति 
में नाहीं है तातें जन्म सफल किया चाहो हो ठो शीलकी ही उज्व- 
लता करो ऐसे शीलजत्रतेष्वनतीचार नास तीसरी भावना वरणुन 
करी ॥॥३॥॥ 

अब अभीक्तष्णज्लानोपयोग नाम चौथी भावनाका वर्णन करे 
हैं। सो आत्मल यो सलुष्यजन्स पाय निरन्तर ज्ञोनाभ्य[ूस' ही करो 
ज्ानका अभ्यासविना एकच्षण हू व्यतीत सति करो ज्ञानके अभ्या- 
सविना मलुष्य पझछुसमसान दे याते | योग्यकालसें जिनआगसको 
पाठ करो अर, ससभाव दोय तदि ध्यान करो अर शास्त्रनिके अर्थे 


( दे८० ) 
का चिंतवन करो अर बहुत ज्ञानी गुरुजन तिनमें नम्नता बन्दनो 
विनयादिक करो अर धर्म श्रवण करनेके इच्छुक, तिनक' धर्मका 
उपदेश करो याह्ीक' अभीक्ष्णज्ञानो पयोग कहें हैं इस । अभी कण- 
जल्ानोपयोगनास गणका अपष्टद्रत्यनितं -पजन करके याका अघे 
उतार करो और पुष्पनिकी अंजुलि अग्रभागविजे क्षेपण करो इह्ां 
ज्ञानोपयोग है सो चेतन्यकी परिणति हे याहीत क्षणज्षणमें निर- 
न्तर चैतन्यकी भावना करना | मेरे अनादिकालतें काम क्रोध 
आभिमान लोभादिक संग लगि रहै हैं इनका संस्कार अनादितें मेरे 
चैतन्यरूपसे घुल्ति रहे हैं अब ऐसी भावना होहु जो भमगवानके पर- 
सागमका सेवनका प्रभावतें मेरा आत्मा रागह्वेषादिकतें मिन्न 
अपना ज्ञायकस्वभावरूपहीसें ठहरि जाय अर रागादिकनिके वशी- 
भूत नाहीं होय सो द्वी मेरी आत्माका हित्त है अथवा नवीनशि- 
घ्यनिके आगे श्रुवका अथे का ऐसा श्रकाश करना जो संशयादिक 
रहित शिष्यनिका हृद्यमें यथावत्‌ स्वपर पदा्थेका स्वरूप अगढ 
हो जाय पाप पुण्यका स्वरूप, लोकअलोकका स्वरूप, सुनिश्रावक 
का धमको स्वरूप सत्याथ निर्णय हो जाय तैसें ज्ञानाम्यास करना 
तथा अपने चिच्तमें संसारभोगदेहतें विरक्तता चिंतवन करना । 
संसारदेद भोगनिका यथाथे स्वरूपका चिंतवन करनेतें रागढ् प- 
सोह ज्ञानक' विपरीत नाहीं करि सके हैं । 
समस्त द्वव्यनिर्में एक मिल्‍या हुआ हू आत्माका भिन्न 
अनभव छोय सो ही ज्ञानोपोग हैं, ज्ञानाम्यास करके 
विपयनिकी वांछा नष्ट दोय है कपायनिका अभाव दोय 


साया मिश्यात्व निदान ठोनशल्य ज्ञानके अभ्यास करि नष्ट 
टोय हैं। ज्ञानके अभ्यास दीतें मन स्थिर ध्लोय दे, झ्ानके 


( शे८१ ) 

अभ्यास करके ही अनेक प्रकारके विकल्प नष्ट होय हें, ज्ञानाभ्यास 
करके धसे ध्यानसें शुक्लज्षानमें अचल दोय तिष्ठे है ज्ञानाम्यासर्ते 
ही ब्रतसंयमसें चत्तायसान नाहीं होय है, ज्ञानाभ्यास करके दी 
लिनेंद्रका शासन आज्ञा (प्रवर्ते) है अशुभकर्मेका नाश हू ज्ञाना- 
भ्यास करके ही होय, प्रभाजना हू जिन धर्सका ज्ञानके अभ्यास 
करके ही होय ज्ञानका अभ्यासतें लोकनिका हृदयमेत पूर्वेसंचय 
किया ऐसे पापरूप ऋण नष्ट हो जाय है, अज्ञानी' घोर तपकरि: 
कोटि पूर्वेसे जिस कमेकू' खिपाबे तिस कसेकू' ज्ञानी अन्तमे हतेसें 
खिपावे है जिन घसेका स्थँभ ज्ञानका अभ्यास ही है | ज्ञान हीके 
प्रभावतें समस्त विषयनिकी चांछारहित होय संतोष धारण करिये 
है, ज्ञानहीतें उत्तमच्षमादि गुण प्रगट होय है, ज्ञानाभ्यासते दी 
भच्य अभच्य योग्य अयोग्य त्यागने योग्य मरहण करने योग्यका 
विचार होय है ज्ञान बिना परमा्थे अर व्यवह्यर दोऊ नष्ट हो 
जाय हैं ज्ञानरद्दित राजपुत्नहु का निरादर होय है । 

ज्ञान ससान को ऊ धन नाहीं है, ज्ञानका दान समान 'कोझ 
दान नाहीं हे, दुःखित जीवकू खुखितकू' सदा ज्ञान ही शरण हे 
ज्ञान ही स्वदेशमे अन्य देशमसें आदर करावनेवाला परम धन है 


' ज्ञान घन हे सो किसी करि चोरथा जाय नाहीं, किसीकू' दिये 
“घंटे नाहीं, ज्ञान ही सम्यग्दशेन उपजावबेै है ज्ञानदीतें मोक्ष 
होय है, ,सम्यग्क्ञान आत्माका अविनाशी स्वाधीन घन जहै। 
ज्ानविना संसारसमुद्रमें. हूबतेक हस्तावलंचबन देय कौन 
रक्ता करे, विद्यासमान आमूषण नाहीं, विद्या बिना आमूषण- 
मात्रतें ही सरपुरुषनिके आदरने योग्य दोय नाहीं है, निर्धेनके 
परमनिधान भ्राप्त करानेबाज्ञा एक सम्यस्क्षान--दी दे। यातें दे 


5 


( दे८घर ) है 
भव्यजीबो |! भगवान करुणानिधान वीतराग शुरु तुमकू' या शिक्षा 
फरे हैं अपनी आत्माकू' सम्यण्ज्ञानके अभ्यासहीमें लगावों अर 
सिध्याइष्टिनिकरि प्रूप्या सिश्याज्षानका दूरहीतें परिहार करो 
सम्यक्सिथ्याकी परीक्षा करि ग्रहण करो अपना संतानकू' पढावो 
_अन्यजननिकू' विद्याका अभ्यास करावो जे धनवान होय अपने 
धनकूँ सफल करया चाहो हो तो पढने पढानेवालेकू' आजीवबिका- 
दिक देयकरि थिरवा कराबो पुस्तक लिखाय देवो विद्या“पढनेवाले 
कू' देवो पुस्तकनिकू' शुद्ध करो करावो पठन पाठनके अर्थि स्थान 
देवो निरंतर पठन श्रवण सें ही मनुष्य जन्मका काल व्यतीव करो 
यो अवसर व्यतीत होतो चल्या जाय है, जेते आयु काय इंद्वियां 
बुद्धि बन रही हैं तेते मनुष्य जन्मकी एक घडी हू सम्यरज्ञानविना 
सति खोदबो ज्ञानरूपधन परलोकमे हृ लार जायगा इस अमीदण- 
ज्ञानोपयोगकी महिमा कोटि जिह्वानिकरि हू वर्णन नाहीं करी 
जाय है । याहीतें ज्ञानोपयोगकी परमशरणके अर्थि गृहस्थ धनस- 
द्वित होय सो भावना भाय अर अछघे उतारण करे अर ग्रृहके 
त्यागी होंय ते निरन्तर भावना भावों ऐसें अभीचण ज्ञानोपयोग 
नासा चोथी भावना वर्णन करी ॥ ४ ॥ 
अजब पंचमी संवेग भावनाका वर्णन करे हँं--जो संसार देह 
भोगनितें विरक्तपना सो संचेग है तथा घर्ममें अर घर्मका फलमें 
अनुराग सो संवेग है अथवा संसार देह भोगनिततें विरक्त होय 
करि धसेमें अनुराग करना सो संबेग है | इच्दां सुसारमें जिस पत्र 
“स्‌ राग करिये है सो पुत्र जन्म लेते ही तो स्त्रीका यौवन सोंद- 
योदिक विगाडे दे अर जन्म हुए पाछँ वडो आकुलता करि बड़ा 


€( इणदे ) 

करि धनका खरचकारि पुत्रकु वधाइये है अर रोगादिकनिका 
बडा जाबता अर ज्षणक्षणमें बडी सावधानीत सदहामोदी महारागी 
ग्लानिरहित होय बडा कष्ट सहिकरि बडा करिये है बडा होय 
तदि आछा भोजन आला वस्त्र आछा आभरण आहछा स्थानकू 
हठान्‌ ग्रहण करे है अर जो सर्खे होय व्यसनी होय तीत्रकषायी 
होय, तो राजिद्िन क्लेश होनेका परिसारा नाहीं कहनेमें आने है. 
पुत्रके मोहतें परिग्रहमें बडी मछा वे है, अर समथ होजाय अर 
अपनी आज्ञामें संद होय तो महा आत्तेरूप हुआ सरणपयंत क्लेश 
नाहीं छांडे है, अर जो पिताकू' अपना काये करनेवाला ससम्े 
ज्ञेते श्रोति करे है. असमर्थ होजाय तासू" राग नाहीं करे, धनर- 
द्वितका निरादर करे है यातें पुत्रका स्व॒रूपकू' सम राग त्यागि 
परमधघर्मसु” राग करो | पुत्रके अर्थि अन्यायतें धनादिपरिग्रहके 
प्रहणका परित्याग करो । बहुरि स्त्री हू सोहनाम ठिगकी महापाशी 
है मसता उपजानेवाली है ठष्णाकू' बधावनेवाली है स्त्रीसें तीतजराग 
है-सो धर्मेसे अनृत्तिका नाश करे है लोभकू' अत्यन्त बधाबवें है 
परिमहमें मछा बधाजे है ध्यान स्वाध्यायमें विध्च करे है विषयनिसें 
अंध करनेवाली है क्रोधादि च्यारों कषायनिकी तीत्रता करनेवाली 
है संयसका घात करनेवाली है कलहको सूच्त हे दुध्योनको स्थान 
है मरण विगाडनेवाली है इत्यादिक दोषनिका मूलकारण जानि 
सत्रीके संगम रागभाव छांडि वीतराग घम्मेसू अपना संबन्ध करो । 
'जहुरि कलिकालके सिन्न हू विषयनिसें उल्तकावनदारे हैं समस्त 
- उजयसननिसें सहकारी हें, धनवान देखें हें तिनतें अनेकप्रकार, 
मिन्नता करे हैं निर्घतते कोऊ संभाषण हू नादीं करे हे तातें भो 


( 3८७ ) 
ज्ञानी जन हो जो संसार-पतनको भय है तो अन्य समसस्‍्ततें 
प्रित्न॒ता छांडि परमधमेंमें अनुराग करो अर संसार निरंतर जन्म- 
सरण रूप है। जन्मदि्नतें ही मरणके सन्मुख निरंतर प्रयाण करे 
है अनंतांनंतकाल जन्स सरण करते भया तातें पंच परिवर्तेनरूप 
संसारत विरागता भावी ।' 
अर ये पंचइन्द्रियनिके विषय हैं ते-आत्माका स्वरूपकू” भुला- 
वने वाले है, तृष्णाके बधावनेवाले हैं, अत्प्तताके करनेवाले हैं 
विषयनिकीसी आठाप ज्ैलोक्यमें अन्य नाहीं है विषय हैं ते नर- 
कादिकुगतिके कारण हैं धर्मेतें पराड्मुख करे हैं कषायनिकू' वधा- 
बने वाले हैं, अपना कल्याण चाहे तिनकू' दूरहीतें त्यागनेयोग्य 
है ज्ञानकू' विपरीत करने वाले है, विषके समान मारनेवाले हैं 
“अर अग्नि समान दाहके उपजानेवाले हैं तातें विषयनितें रागे 
छाडना ही परमकल्याण है अर शरीर है सो रोगनिका स्थान है 
सद्दामलीन दुर्गंध सप्तथातुमय है, मलमज्रादिककरि भरथा है 
चवातपित्तकफमय है, पवनके आधारहें हलन चलनादिक करे है 
सासता छुधाठृषाकी बेदुना उपजाबे है समस्त अशुचिताका एुजहै 
. दिन दिन जीण, होता चल्याजाय है, कोटिनिड्पाय करके हू रक्षा 
किया हुआ मरणकू' प्राप्त होय है ऐसा देहतें विरागता ही श्रेष्ठ -दै 
ऐसे पुत्र मित्र कल्नत्र संसार भोग शरीरका दुःख करनेवाला 
स्वरूप जानि विराग भावकू' प्राप्त होना सो सचेग हे | संवेग 
भावनाकू' निरन्तर चिंतवन फरनाही श्रेष्ठ है यातें मेरे हृदसयमें 
निरन्तर संवेग भावना तिष्ठो ऐसा चिंतवन करते संसारवेहभो- 
» गनितें विरक्तता होय तदि'परमघर्ममें अनुराग होय है। धर्मे- 
शेब्दुका अर्थ ऐसा- जानना जो वस्तुका स्वभाव है सो धर्म दै 


( डेप ) 
तथा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप धर्से है तथा र॒त्नत्नयरूप घ्म) 
है तथा जीवनिका दयारूप धर्म है । ऐसे -परयायलुद्धि शिष्यनिके- 
सममावनेके अथि धर्मेशब्दकू' झ्यारप्रकारकरि जणेन किया है 
तो हू वस्तु जो आत्मा ताका स्वभाव ही दशलक्षण है क्षमादि - 
दशप्रकार आत्मा का दी स्वभाव हे- अर - सस्यग्द्शनज्ञान चरित्र 
हू आत्मातें सिन्न नाहीं हैं अर दया है सो हू आत्माहीका स्वभाव - 
है सो ऐसा जिनेन्द्रकरि कह्या आत्माका सस्‍्वभावरूप दृशलक्षण- 
घर्मेमं जो अचुराग सो संवेग घर हे अर कपटरहित रत्नन्नयघससें) 
अनुराग करता सो संवेग घमम है तथा मुनीश्वरनिका अर आव- 
फका धर्मंसें अनुराग झ्तरो संवेग है तथा जीचनिकी रक्षाकरनेरूप 
जीवनिकी दयाःमे परिणास होना सो भयवान खंबवेग कद्या है 
अथवा वस्तु जो आत्मा वाका स्वभाव केवल ज्ञान केवलदशेन है 
विस स्वभावसें लीन दोना स्रो प्रशंसा करने योग्य संवेस है जादें 
घमंसें अनुराग परिण्ास सो संवेग हे, तथा धर्मका फलकू 
अत्यन्तमिष्ट जानना सतरो संवेग है । ये ती्थेंकरपना चक्रवर्ती होना 
नारायण अतिनारायण बलभूद्धादिक उपजना सो धर्म हु का फल 
है ज्था वाधारहित केवली होना तथा स्वगोदिकनियें सहानऋद्धिका 
घारकदेव होना वथा इंद्र होना तथा अनत्तरादिक विमानसें अह- 
सिंद्र होना सो समस्त पूज जन्लुमें, आराधनकिया घर्मंका ही फल है| 
बहुरि और हु जो भोगसूमसि आदिकरसें उपजना राजसंपदा 
पावना अखंड ऐश्वयेपावना, अनेक देशनिमें असज्ञामवर्तेन प्रचु- 
रघनसंपदा पावना, रूपकी अधिकता पावनी, बलकी अधिकता 
- चदुरता, सदान्‌ पंडितपना, सर्वे लोक सान्‍यता, निर्मेलयशकी | 


/ ( इ८द ) 
' विख्यावता बुद्धिकी उज्वलता,आज्ञाकारी घर्मात्मा कुढुस्ब॒का संयोग 
* होना, सत्पुरुषनिंकी संगति मिलना, रोगरहित होना, दीघेआँयु 
: इन्द्रियनकी उज्वलता, न्‍्यायसागेसे अ्वर्तेता, चचनकी मिश्टता 
इत्यादिक * उत्तमसासभीका ” पावना है सो हु कोऊ धमेंमें श्रीति 
करी है तथा घर्मात्मानिका सेवन किया है घर्मकी तथा धर्माव्मनिकी 
' अशंसा की है +ताका फल है, कल्पवृर्त्त चिंतामणि समस्त धर्मो- 
त्माके ारे खड़े जानह। धर्मके फलकी' महिसा को ऊ कोटि जिह्दा- 
निकररि कहँनेकू' सम्थे नांहीं होइये है । ऐसे घर्मके ' फलकू' त्रलो- 
क्यमें उत्कष्ट जाने है? ताके संवेगभावना दोय है ।'वहुरि घर्मंस- 
हित सघर्सीनिकू” देंखि आनन्द *डपजना तथा धमकी कथनीमें 
आनन्द्मय होना और-भोगनिंतें' विरक्त होना सो संवेग नामा 
पंचसअंग है, याकु' आत्माका हित सममि याकी निरंतर भावना 
*भात्रों अर भावनाके आनन्दकरि सहित होय याकी आप्तिके अर्थि 
याका महाअधघे उतारण करो। ऐसें संवेगनामा पंचम भावना 
बर्णंन करी ॥ ५ ॥ 
अब शक्तिप्रमाणत्याग सावनाग्व न करिये है । त्यागनाम- 
भावना अ्शंसायोग्य मनुष्यजन्मका मण्डन है। अपने हृदयमें 
त्यागभाव रचनेके अर्थि अनेक उत्सवरूप वादित्रनिकू चजाय 
ययाक्ता महान अधघे उतारण करो +वाह्य आसभ्यन्तर दोय अकारका 
परिग्हतें ममता छांडिनेकरि त्यागध्म होय है । अतरंग्रपरिश्रद 
चौद॒दग्रकार है ऐसे जानना | जास्याविना अहण त्याग वुथा है ! 
सिश्यात्न, अर स्त्रीवेद, पुरुषवेंद, नपु'सकवेदरूप परिणाम सो 
-जेद्परिम्रद् हूँ । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, गनुप्सा, रास, ' 


८ इ८७ ) 

इंष, क्रोध, मान, साया; लोभ ऐसे चौददभ्कार अंतरंग परिअद्द 
जनाया । तदाँ जो शरीराद्कि परद्रत्यनिर्में आत्मजुद्धि करना सो 
सिथ्यात्व नाम पंरिग्रह है। यद्यपि जो वस्तु है सो अपना द्रव्य 
अपना गुणा अपना पर्याय है सो ही अपना स्वरूप है । जैसे 
सुवर्णेनाम द्रव्य है सुवर्णेके पीतादिक शुरण हैं करण्डलादि पर्याय 
हैं सो समस्त सुवणे ही है यातें सुचवणे अन्यवस्तुका नाहीं अन्य 
वस्तु सुवर्णेका नाहीं सवर्ण है सो सवरणणे हीका है अन्य वस्तुका 
कोऊ हुआ नाहीं, होहे नाहीं, होयगा नाहीं, अपनोस्वरूप है सो 
ही आपका है ऐसे आत्मा है सो आत्माहोका है, आत्साका अन्य 
कोऊ ही द्रव्य नाहीं है । अब जो देहकू' आपा माने है जो में 
' गोरा, मैं सावला, में राजा, मैं रह, में स्वासी, में सेवक, में 
क्षत्रिय, में वैश्य, में शूद्र, में चुद्ध, में बाल, में बलवान, में निरबेल, 
मैं सजुष्य, में तियच इत्यादिक कर्मेंत 'विनाशीक परद्रव्यकृत 
प्योयमें आत्मबुद्धि करना सो ही मिथ्याट्वनाम परिपह है । मिथ्या- 
दर्शैनतें ही मेरा गृह,मेरा पुत्र,मेरा राज मैं ऊत्व में नीच इत्यादिक 
सानि समस्त परपदार्थनिसें आत्मलुद्धि करे है पुदूगलका नाशकू 
आपना नाश साने हे याके बन्धनेत अपना बँधना घटनेत घटना 
सानि पर्यायसें आत्मलुद्धिकरि अनादिकालतें आपा भूज्ति रह्मा है 
यातें समस्त परिग्रहमें आत्मजुद्धिका सूल सिश्यात्वनामपरिप्रह है 
जाके सिथ्याक्षान नाहीं सो परद्र॒ज्यनिर्से 'हसारा? ऐसे कहता हुआ 
हु परद्रव्यनिसें कदाचित्‌ आपा नाहीं माने हे । 

बहुरि वेदके उदयतें स्त्री पुरुषनिर्में जो कामसेवनके परिणाम 
होय हैं तिस कासमसें तन्‍्मय होय कामके भावकू' आत्मभाव 


्प्प 

मानना सो वेदपरि्रद है। काम तो वीयोदिकका प्रेस्या देहका 
विकार है इसकू' अपना स्वरूप जाने सो चेदपरिम्रह है । वहुरि 
घन ऐश्वर्य पुत्र स्‍त्री आभरणादि परद्रव्यादिकर्में आसक्तता सो 
रागपरिग्रह है अन्यका विभव परिवार ऐश्वर्य पासिडित्यादिक 
देखि वैरभाव करना सो छेषपरिग्रह है हास्यमें आसक्त होना सो 
हास्यपरिञ्रह है अपना मरण होनेतें मित्रनिका परिअ्रहादिकनिकरि 
व्योगहोनेतें निरन्तर भयवान रहना सो भयपरिमह है। पंचई- 
द्वियनिकरि वांछित भोग-उपभोगके भोगनिसें लीन हो जाना सो 
रति परिग्रह है । अनिष्टवस्तुका संयोगमें परिणामनिका संक्लेश- 
रूप होना सो अरतिपरिगह है. अपना इष्ट स्त्रीपुत्रमित्रधनजीविका- 
दिकका वियोग होते तिनका संयोगकी वांछा करके संक्लेशरूप 
होना सो शोक परिगह है। बहुरि घृणावान पुदुगलनिके देख- 
नेतें श्वणतें चिंतवनतें स्पशैनतें परिरणासमें_ग्लानि उपजना सो 
जुगुप्सा नाम परिअह है | अथवा अन्यका उदय देखि परिणामर्म 
क्लेशित होना सुद्दावे नाहीं सो जुग॒ुप्सा परिरह है । बडुरि परि- 
णाममें रोषकरि तप्त होना सो क्रोध परिअह् है बहुरि उच्च कुल 
जाति घन ऐश्वयें रूप बल आन बुद्धि इनकरि आपकू” अधिक 
जानि मदकरना तथा परकू' घाटि जानि निरादरकरना,कठोरपरि“ 
णाम रखना सो सानपरिपह है अनेक कपटछला 
बक्रपरिणास रखना सो साया परिश्रह है। परद्रव्यनिके अ्रह॑” 
* ण्ममे तृष्णा सो लोभ परिआ्रह छै। ऐस सांसारिक अमयणके 
कारण आत्माके ज्ञानादिक गशुणनिके घातक 

पंकार अन्तरंगपरिअह हैं अर इनहीतें मछाके फारय 


€ केपध६ ) 
घनधान्यक्षेत्रसवणांद्क स्त्रीपुत्रादि चेतन अचेतन बाह्य परि- 
ग्रह हैं ऐसे अन्तरंग बहिरंग दोय प्रकोर्क परिपग्न हके त्यागनेतेँं 
त्याग धर्से होय है । यद्यपि वाह्मपरिसहरहित तो दरिद्री सनुष्य ' 
स्वभाव दीतें होय है परन्तु अभ्यंतर परिमहका त्याग बहुत ढुलेंभ 
है। यातें दोयअकार परिश्रदका एक देशत्याग तो श्रावकके होय है 
जख्मर सकलत्याग सुनीश्वरनिके होय है बहुरि कषायनिका स्यागतें 
- स्थागधर्मे' होय है | बहुरि इन्द्रियनिक' विषयनितें रोकनेकर्रि 
स्योग होय है । बहुरि रसनिका त्यागकरि त्यागघमम होय है जातें 
रसना 'इन्द्रियकी लोलुपता जीतनेतें समस्त पापनिका व्याग 
सहज द्वोय है। बहुरि जिनेन्द्रकाः परमागमका अध्ययन करना 
अन्यकू' अध्ययन फरावना शास्त्रनिकू लखाय देना शोधना शुघा- 
बना सो परस उपकार करनेवाला त्यागधर्से होय दे । बहुरि मनके 
दुष्ठचकल्पनिका अभाव करना, छुष्टविकल्पनिके कारण छांडि 
चारि अज्ञुयोगकी चरचार्मे चित्त-लगावना सो त्यागधम हे । 
बहुरि. सोहका नाश करनेवाला धर्मेंका उपदेश आवकनिक्‌ 
देना सो सहापुण्यका उपजावनेवबाला त्याग हैं, वीतरागधर्सका 
उपदेशर्तें अनेकप्राणीनिका परिणास पापतें भयभीत दोय है _ 
धर्मके म्रभावकू' अनेक प्राणी श्राप्त होय हैं । बहुरि उतस मध्यस 
जघन्य ऐसे ठोन प्रकारके पात्रनिकू भक्तिकरि युक्त होय 
आहारदान देना, श्रासुक औषधि देना, ज्ञानके उपकरण सिद्धान्ते - 
के पढनेयोग्य पुस्तकका दान देना, सुनिके योग्य तथा आवकके 
योग्य वस्तिका दान देना, गुणनिके घारकनिकू' तपकी इद्धि 
करनेवाला, स्वाध्यायमें लीन करनेवाला, ध्यानकी छुंद्धिका 


जल 
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कारण आहारादिक चारि प्रकारका दान परमभक्तितें विकसित 
चित्त हुआ अपना जन्मक' कताथे मानता ग्रहाचारक' सफल 
मानता बड़ा आदरखैं पात्रदान करो। पात्रदान होना महाभाग्यतें 
जिनका भला होना है तिनके होय है पात्रका लाभ होना ही 
ुलेंभ है अर भक्तिसहित पात्रदान होय जाय ताकी महिमा कहने 
क कोन समथ है बहुरि छुघाठघाकरि जो पीडित होय तथा रोगी 
होय दरिद्री होय चद्ध होय दीन होय तिनक' अलनुकंपाकरि दान 
देना सो समस्त त्यागधर्म है त्यागहीतें मनुष्यजन्म सफल है; 
त्यागहीत धनधान्यादिक पावना सफल, छै, त्यागविन। ग्ृहस्थका 
गृह दे सो श्मशान समान है, अर ग्ृहस्थीका स्वामी पुरुष सतक 
समान है अर स्त्रीपुत्रादिक भृद्धपक्षी समान हैं सो याका घनरूष 
सांस चू'टिन्चूटि,खाय हैं ऐसें व्यागभावत्ा वणणेन करी ॥ ६॥ 

अब शाक्तिप्रभाणतप भावना अंगीकार करना ! क्योंकि यो 
शरीर दुःखको कारण है । अनेक द्‌:ख यो शरीर उपजाबै है अर 

शरीर अनित्य है, अस्थिर है अशुचि है, ऋतध्नवत््‌ है, 

[ उपकार करता हू जैसे कृतघ्न अपना नादहीं होय है तेसें देहके 
सनानाउपकार सेवा करता हू अयना नाहीं होय है यातें यथेष्टविधि 
करि याक्व' पुष्ट करना योग्य चांडी, कृश करने योग्य है, तो हूं यो 
शुर्थ रत्ननिके संचयको कारण है। शरीर बिना रत्नत्रयघम्म नाहीं 
होय है, सेवककी ज्यों योग्य भोजन देय यथाशक्ति जिनेन्द्रका 
सार्गतें विरोधरहित कायक्लेशादि तप करना योग्य है । तप विना 
इन्द्रियन्तिको विषयनिसें ज्नोलुपता घदे साहीं तपविना जैलोक्यका 
लीतनेवाला कामक' नष्टकरनेक” समर्थवा होय नाद्दीं, तपविना 


॥ 


बिक 


हि 


“(३६१ *) ! 
अहप्त्ममकू' अचेत करनेवाली निद्रा जीती जाय नाहीं अर तपंविना 
शरीरका सुखिया-स्वभाव सिटेनाहीं, जो-तपके प्रभावतें दारीरकू 
साधि राख्या होया तो छुथधा दुषा'शीत उष्णादिक परीषंह' आये 
कायरता उपने नाहीं संयमधघमेतेंचलायसान/होथः नाहीं तप'हे सो 
कम की निजेराका कारण है | तातें तपःदही'करना श्रेष्ठ है। अपनी 
शक्तिक' 'नाहीं छिपायकरिकें जैसे जिनेन्द्रके भागेतें विरोधरहित 
होय तेसें तप करो तपनाम सुभटका सह्यय बिना ये अपना श्रद्धान 
ज्ञानआचरणुरूप धनकू”कास'क्रोध प्रसादादिंक लुटेरे एकक्तंणसें 
लूटि लेबेंगे तदि रत्लत्रयसंपदाकरि रहित चतुर्गं तिख्यसंसारसें 
दीघेकाल अमसस्फ करोगे याहीतें जेसें बात'पित्त कफ ये त्िदोष! 
बविप्ररीत होय रोगादिक नाहीं उँपजादें तेसें तप+/करनाउचितः/है । 
समस्‍्ततें प्रधानतफ्तो “दिरगिम्बरपण/'है कैसो है दिगंम्बसश्पणा जो 
घरकी ससत्मरूपपासीकू' छेदि देहका-सससस्‍्त *सुखियापणाए छा सडि 
अपनाशरीरकें-शीर्द उष्ण तावडा ज्र्षा पव्रल:- डांस! सच्छर मक्षि- 
कादिकनिकी -वाधाके' जीतनेकू' सम्मुख होय' कोपीनादिक “समस्त 
वस्त्रादिकको स्यागकरि दशविश्परूपही जामें बस्त्र हैं. ऐसा दिगम्ब< 
रपणा धारण करना सो अतिशयरूप तप जानता “जाका स्वरूसपकू 5 
देखते श्रवण. करते बडे बडे शूरवीर' कंपायमान हो जाय हैं तादें 
भो शक्तिकलः प्रगटकरनेवाले हो जो सँसारके बंघनसे"छूटथो चोहो 
हो तो जिनेश्वश्संबंधी दीक्षा धारण करो -जातें .'अद्भका सुखियप-- 
पणा नष्ट होयडपसर्ग परीषह'सहनेसें कायरलाका -अभाव 'हीोय सो 
तप, है । जातें स्वरगंलोकंकी रंभा-अर'तिलोत्तसमा हू अपनेत्हावसा-- 
चविलासबविश्वमादिककरि सनकू' करॉसका विकारसहित-लाहीं कंर+ 


( रेध्र 2. 

सके ऐसा कामकू' नष्ट करी सो तप है । जो दोय प्रकारके परिअ्रह 
-में इच्छांका अंभाव'हों जाय सो तप है जो इन्द्रियनिके विषयनिमें 
#प्रवतेनेंका अभोव होजाय सो तैंप है, तप तो वही है जो निन्येन- 
वचन अर'पवतेनिका भयंकर गुफा जहां भूतराक्षसादिकनिके अनेक 
विकार गवर्त अर सिंहँव्यांप्रादिकनिके भयझ्लर अचार होय रहे 
5 खर फेलश्यां कच्तनिकरि अन्धकार होर्य रह्मा अर जहाँ सर्प अज- 
“शर रीहछ चंदा इत्यादिक भर्यक्कुर दुष्टतियचनिका संचार दोय रह्या 
5 छेसे महा विषमस्थीनेनिमें भर्यरंदित हुआ ध्यानेस्वाध्यायमें निरा- 
# कुल हुवा तिष्ठ-सो तप है | जो अहोरकी लाभ अलाभमें समभा- 
'द्धके धारक मोठां खाटाो कड़वा कषायला ठंडा तोता सरस नीरस 
' अ्रलिन जंलादिंकर्में लालसारहित' सैंतोषरूप अम्ततका"पोन करते 
अआर्निन्द््से तिंछीसी तप है। जो'दुष्टदेव, दुष्टमनुष्य, दुष्टेतियच- 
छप्ज्ञेकर्रि किये घोर उपेसगेमनिकू आवेते कॉयरता छोार्डि कंपाीयमान 
ह्याही होनो सो तंप हैं जाते चिरकांलंका संचय किया कंगे निजरे 
झोतप है'चहुरिजों कुवचन कहँनेवीले निश्वेदीर्ष लगावनिवाले 
इार्स मरिन अग्नि व्वालिनोंदि डैपद्रव करनेवेलेंमें केपेडुद्धिकरि 
#कलंधपरिरशस नदी करेना, ओरे स्तुतिपुजनोदिं कंरनेवालेमें राग 
#। जतबको नाहीं उपजेनेा सो तप है। वहुरि पंमेदईँश्ितनिका अर 
+कृजरससितिकाी पंलिन अर पंचइन्द्रियनिर्की निरोध करेना अर छर्द 
“अीवश्यकों समयेका समर्थ करना, अपने मर्स्तकक डाढीमूछके 
+- कशॉनकु अपने हस्ततें उर्पधोर्सका दिनमें उपांडनो; दोय महीना 
पूर्ण भए उत्कष्ट लॉच है मर्घ्यम॑ वीनमद्दीने गये लॉच करे जघन्य 
>#जुरस्प्रहने गए लेखि करे दे स्तें लॉ्चकरना हू तप दै अन्य मेंपी- 


( ३६३ 2 
लिकी ज्यों रोजीना केश नाहीं उपाडे है, शीतकाल ग्रीष्मकाल चर 
कालसें नग्न रहना अर स्नानका नाहीं करना अर भ्रूमिशयनकरि 
अल्पकाल निद्रा लेना दुन्तनिकू' अ'“रशुजल्तिकरि हू नाहीं धघोवना अर 
एकबार भोजन खडा भोजन,रसनीरस स्वादकू' छांडि भोजन करे 
ऐसे अद्ठाइेस सूलगुण अखंड सो बड़ा ठप है इन सूलशुणनिके 
प्रभावत्ते घातियाकर्मनिका नाशकरि केवलकज्ञानकू' प्राप्त होय मुक्त 
हो जाय है । यांतें भो ज्ञानीजन हो धर्मको अ'ग यो वप है याकी 
लिर्विध्न प्राप्तिके अर्थि याहीका स्तवनपूजनादिककरि याका महा- 
अचे उत्तारण करो | यातें दूरि अर अत्यन्तपरोक्ष ह मोक्त तुम्हारे 
अतिनिकटताकू' शभाप्त होय है ऐसे शक्तितस्त्यागनामा सप्तमी 
भावनाका वर्णन किया ॥| ७॥ 

साधुसमाधिनासा अष्टसीभावनाकू' कहे हैं । जेसें मंडारसें 
लागी हुईं अग्निक्ू गहस्थ है. सो अपना उपकारक वस्तुका नाश 
जानि अग्निकू' चुकाइये है ; क्‍योंकि अनेक वस्तुकी रक्षा होना 
बहुत उपकारक है. सैसें अनेक ज्रवशीलादि अनेक गुणनिकरि. 
सहित जो ज्ती संयसी तिनके कोऊ फारणतें विध्न प्रगट छोतें 
विध्नकू' दूरिकरि त्रत शीलकी रक्षा करना सो साधुसमाधि है 
अथवा शहस्थके अपने परिणासक्‌ू' विगाडनेवाला मरण आ जाय 
“उपसर्ग आ जाय,रोग आए जाय इृष्टवियोग हो जाय,अनिष्टस॑योग 
” ध्या जाय तदि भयक्त' नाहीं भाप्त होना सो साधुससाधि है। 
सम्यण्ज्ानी ऐसा विचार करे हैं हे आत्सन्‌ ! तुस अखंड अवि- 
नचाशी ज्ञानद्शेन स्वभाव हो तुम्हारा सरण चाहीं, जो उपज्या है 
फसोभविनशैगा, पर्यायका विनाश है चैतन्य द्रज्यका विनाश नाहीं है 


( ३६४ ) 
पांच इन्द्रिय, अर मनबल कायबल वचनबल आयुबल अर उस्वास 
ये .द्शप्राण.हैं इनका नाशकू' सरण .कहिये है तुम्हारा छ्ानदशेन 
सुखसत्ता., इत्यादिक्त भावप्नाण .हैं तिनका-कदाचित्‌ नाश नाहीं है 
तातें देहका ,नाशकू':अपना नाश सानजऩा सो मिथ्याज्ञान ह। 
सो.ज्ञानिन | हजारां कऊूृमिनिकरि भरथा हाडसमांसमय दुर्गंध 
विनाशीक, देहक़ा नाश, होते तुम्हारे कहा भय, है तुम तो अविनाशी 
ज्ञानमय, हो यो सृत्यु है. सो बड़ा उपकारी, मित्र है जो गल्या सड्या 
देहमेतें काढि तुमकू'_ देवाद्विकनिका उत्तमदेह धारण करावै है 
मरशा सित्र नाहीं होता तो इस . देहमें क्रेते काल बसता अर 
रोगका अर- दुःखनिका भरथाा .देहतें कौन। निकासता अर 
समाधिसरणादिकरि आत्माका उद्धार, केसें होता? अर 
अ्रततपर्संयमका उत्तम, फल मुृत्युत्ताम मिन्रका उपकार विना केसे 
पावता अर पापतें कौन भयततीत होता अर मृत्युरूपःकल्पवृक्षविना 
चारि आराधनाका शरण अहयण कराय संसाररूप- कर्दमर्तें कौन 
काढता ताते संसारमें जिनका चित्त आसक्त है अर देहकू 
अपना रूप जाने है दिनके सरणका भय है । सम्यस्दृष्टि देहतें 
अपना स्वरूपकू' भिन्न जानि भयकूँ प्राप्त नाहीं होय है तिनके 
साधुसमाधि दोय है अर जो मरणके अवसरमें कदाचित्‌. रोग- 
दुःखादिक आये हैं सो हू सम्यग्दश्टिके देहसू* ममत्व छुडावनेके 
ध्र्थि हैं अर त्याग संयस्रादिकके सम्मुख करनेके अर्थ हैं, प्रमाद 
कू' छुडाय सम्यर्दशनादिक चारि आराधनामें दृदुताके अर्थि दें 
अर ज्ञानी विचारे है जो जन्म घायया है सो अवश्य मरेंगा जो 
कायर दोहूंगा तो मरुण नादीं छांडेगा अर धीर, द्वोय रहूंगा, तो 


( ३६४. ) 

घना ए नाहीं छांडेगा तातें दुर्गेतिका कारण जो कायरतातें मरण , 
>््ाक्ि थिक्‍्कार होडू । अब ऐसा साहसतें सरू' जो देह मरि जाय , 
अर सेरा झानदशेंनुस्वरूपका मरण नादहीं होय ऐसे, मरण॒ करना 
उचित-है ताते उत्साहसहित सम्यम्दष्टिके मरणका भय नाहीं सो 
साधुसमाधि है। , 

बहुरि देवकृत मन्ुष्यक्रत तियंचकऊंत, उपसगेंकू” होते जाके 
सय नाहीं होय पूवंकर्मका उपजाया निजरा ही माने है ताके साछु- 
समाधि है | बहुरि. रोगका भयक्‌' नाहीं प्राप्त होय है जाते ज्ञानी 
तो अपना देहकू' .ही सहारोग माने है जातें निरन्तर क्षुघादषादिक 
घोर रोगकू" उपजावने वाला शरीर है बहुरि यो मनुष्य शरीर है 
सो चातपित्तकफादिक जन्रिदोषमय हे असातावेद्नीय कर्मेके उदयते 
चत्रिदोषकी घटती बधतीतें ज्वर कांस स्वास, अतिसार उदरशूल 
शिरशूल नेन्नका विकार बातादिपीडा होते ज्ञानी ऐसा विचार करे 
है जो यो रोग मेरे उत्पन्न भया है सो याकू' असातावेदनीयकसे- 
को उदय तो अ' तरंग कारण हे अर द्रव्य क्षेत्रकालादि बहिरंग 
कारण हैं सो कर्सेके उदयकू'उपशम हुआ - रोगका नाश छोयगा 
' ध्मसाताका श्रबल उदयकू' होते बाह्य ओषवादिक ही रोग मेटनेक्‌' 
सम नाहीं हैं अर असाताकमके हरलनेकू' कोर देव दानव मंत्र 
तंत्र औषधादिक समथ्थे है नादीं यातें अब संक्‍्लेशकू छांडि 
समता अददण करना अर बाह्य औषधादिक हें ते असाताके मन्द 
उदय होतें सहकारी कारण हैं असाताका अबल उदय होतें औष- 
धादिक बाह्मकारण रोग मेटनेकू' समर्थ नाहीं हैं ऐसा विचारि 
असाताकम के नाशका कारण परससमता धारणकरि संक्लेशरहिंत , 


( ३६६ ) " 

होय सहना, कायर नाहीं होना सो ही साधुसमाधि हैं १ धहुरि 
इष्टका वियोग होतें अर अनिष्टका संयोग होते ज्ञानकी दृढ्तातें 
ओ भयकू"' श्राप्त नाहीं द्ोना सो साधुसमाधि है । पुरुष जन्म- 
जरासरणकरि भयवान है अर सम्यग्दर्शनादि गुणनिकरिंसहित है 
सो पर्यायका अनन्तकालमें आराधनाका शरणसहित अर भय 
करिरहित देद्दादिक समस्तपरद्रन्यनिर्में समतारहित हुआ जअ्त- 
संयससहित समाधिमरणकी बांछा कर है। 

इस संसारमें परिञत्रसमण करता अनन्तानन्तकाल व्यतीत 
भया समस्त सस्रागस अनेकवार पाया परन्तु सम्यक्समाधि- 
मरणक्‌' नाहीं प्राप्त भया हूँ जो समाधिमरणश एक वार हू होता 
तो जन्ममरणका पात्र चाहीं दोता संसारपरिशभ्रमण करता में 
भ्रवभवसमें एक नवीन नवीन देह धारण किये ऐसा कौन देह है 
जो में नाहीं धारण किया अब इस चतेमान देहमें फहा मसत्व 
करू अर मेरे भ्वभवमे अनेक स्वजन कुद्ठम्वजनका हू संबंध 
भया है अब ही स्वजन नाहीं मिले हें यातें कौन कौन स्वजनमें 


राग करू अर सेरे भ्रव़भवमें अनेक वार राजऋद्धि हू उपजी 
अवर्से इस तुच्छ सम्पदासें मसता कहा क्ररूगा भवभवमे 


मेरे अनेक माता पिता हू पालना करने वाले हो गये अब 
ही नाहीं भये हैं। वहुरि मेरे भवभवसें नारीपणा हू भया अर 
मेरे भवभवसें कासकी तीघत्रलम्पटतासहित नपुनसकपणा हू भया 
अर मेरे भवभवमें अनेकबार पुरुषपणा हू भया तो हू वेदके 
अभिमानकरि नष्ट होता फिरया अर भवभवर्मे अनेक जातिके 
डुःखक' आप्त भया ऐसा संसारमें कोऊू छु'ख नाहीं है जो में 
अनेकवार साहीं पाया अर ऐसा कोऊ इन्द्रियलनित सख हू नादीं 


( देघ७ ) 
है जो में अनेकबार नहीं पाया अर अनेकघार नरकमें नॉरकी 
होय असंख्यातकालपयेत प्साणरहित नानाप्रकारके हुःख भोगे 
अर अनेक भव तियचनिके शभाप्त होय असंख्याद अनंतबार 
जन्मसरण करता अनेकमप्रकारके दुःख भोगता दारस्वार 
परिभ्रमण किया । अनेकवार धमेवासनारहित सिथ्यादृष्टि सहुष्य 
हू भया | अर अनेकवार देवलोकनिमें हू प्राप्त भया अर अनेक 
भवनिसें जिलेन्द्रकु' पृज्या अनेक भवनमें गशुरुबन्दना हु करी 
अनेक भवनिसें सिथ्याहष्टि हुआ कपटतले आत्मरनिंदाहू करी अनेक 
भवनिसें दुद्धेर तप हू धारण किया। अनेक भवनिरसें भगवानका 
समवशरण हू सें संचार किया अर अनेक भवनियमें श्रुतज्ञानके 
अद्भनिका हू पठनपाठनादिक अभ्यास किया तथापि अनन्तकाल 
भव निवासी ही रह्मा यद्यपि जिनेन्द्रकूँ पूजना गुरुनिकी बन्दना 
तथा आत्मर्निदा करना तथा दुद्धेर तपश्चरण करना समवशरण/से)ं 
जावना, श्रुतनिके अद्भनिका अभ्यास करना इत्यादिक ये कार्ये 
प्रशंसायोग्य हैं, पापका विनाशक हैं, पुणयका कारण हेतो हू 
सम्यग्दंशेन विना अकछकृता्े हें | संसारपरिश्रमणकू' नाहीं रोकि 
सके हैं सम्यग्दशंन बिना समस्त क्रिया पुणयका बन्ध करनेवाली 


है सम्यग्द्शन सहित छहोय तदि संसारको छेद करे।सो दी 
आ्मानुशासनसें कह्या है--- 


समबोधव॒त्ततपसां पाषाणस्येव गोरवं पंसः । 
पूज्य महामणेरिव तदेव सम्यक्‍्त्वसंयुकत ॥ १॥ 
अथे--पुरुषके ससभाव अर ज्ञान अर चारित्र अर तप 
इनको सद्दानपणो पाषाणुका मद्दानपणाके तुल्य है, अर येद्दी जे 


( शेध्८ ) 


सा चरित्र अर ५ जो सम्यक्त्व सहित होय तो महासणि 







में मरणिए है सो हू पाषाण है अर अन्य 
है सो हू पाषाण है परन्तु पाषाण तो मण दोय 
भण ह“बांधि ले जाय बेचे तो हू एक पीसो उपजे तातें एक दिन हू 
८ नाहीं भरे | अर मरिए केद्दे रती हू ले जाय बेचे तो हजारां 
रुपया उपजे समस्तजन्मका दारिद्र नष्ट होजाय तेसें समभाव अर 
शास्त्रनिका ज्ञान अर चारित्रधारण अर घोर तपश्चरण ये सम्य- 
क्त्व बिना बहुत काल धारणकरें तो राज्यसंपदा पाबे तथा मन्द- 
कषायके प्रभावतें देवलोकमें जाय उपजे फिर चयकरि एकइन्द्रिय- 
यादिक पर्यायनिमें परिश्रमण करे अर,जो सम्यक्त्वसद्दित दोय 
तो संसारपरिभ्रमणका नाशकरि मुक्त होजाय तातें सम्यकत्वविना 
मिथ्यादृष्टि है सो जिनकू' पूजो वा गुरुवन्दना करो समवसरणखमें 
जावो श्रुतका अभ्यास करो तपकरो तो हू अनन्तकाल संसारवास 
ही करेगा, इस तीन भवमें सुख दुःखकी समस्त सामओ,ी यो जीव 
अनन्तबार पाई कोऊ हू दुलेंभ नाहीं एक साधुसमाधि जो रत्न- 
त्रयका लब्धिकू' निर्विध्न परलोकताई' लेजानाहै सो रत्नन्नयसद्दित 
हुआ देहकू' छांडे हे विनके साधुसमाधि होय तांका पावना दी 
दुलंभ है साधुसमाधि है सो चतुर्गेतिनिर्में परिश्रमणके दूःखका 
“ अभावकरि निश्चल स्वाधीन अनन्त सुखकू' प्राप्त करे है। जो 
पुरुष साधुसमाधि “ भावनाकू' निर्विघ्न प्राप्त होनेके अर्थि इस 
भावनाकू' भावता याका महान अधे उतारण करे है सो ही शीघ्र 
संसारसमुद्रक्' तिरि अष्टगु्ंनिका घारक सिंद्ध होय हैं ऐसे साधु- 
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* समाधिनामा-अष्टसी भाषना वर्णन करीतीछी। 
अच जैयाबूकत्तिनामा लवसी भावना वर्णन करिये है। फीठा 
' अर उद्रकी व्यथा जो आमवात, स॑ग्रहणी,कठोदर, सफोरद्र,नेत्र* 
शूल, कर्णशूल, शिरःशूल, दुन्‍्तशूल, तथा ज्वर,कांस,स्वास', जरा 
इत्यादिक रोगनिकरि पींडित जे सुनि तथा श्रावक तिनकू निर्दोष 
आहार औषधि वस्तिकादिक करि सेवा करना, तिनकी शुअषा 
करना, विनय करना, आदर करना, दुःख दूरि करनेसें यत्न 
फरना, सो समस्त वेयावृत्त्य है। जे तपकरि तप्त होय अर रोग 
फरि युक्त ज्ञिनका शरीर होय तिनके बेद्ना देखकर तिनके अर्थि' 
' आसुरऊ औपधि तथा पथ्यादिककरि रोगका उपशम करना, सो 
नवम वेैयाघृच्त्य नाम गुण है । वेयाबृतत्य सुनीश्वरनिके दशभेद 
करि द्श प्रकार है । आचांयें, उपाध्याय, तपरवी, शैद॒य, ग्लान, 
' गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ इन दश पअ्रकारके मुनीश्व॑रनिस्टे 
परस्पर जैयांश्वन््य होय है, कायकी चेटाकरि वा अन्य द्रव्यकरि 
- दःखबेदनादिक - दूर करेनेसे' व्यापार करिये, प्रवर्तेन करिये सो 
वैयावृत््य है । इन दश ' प्रकारके भुनिनिका ऐसा स्वरूप जानना 
' जिनतें  स्वगे मोक्षके सुंखके बीज जे' त्रद तिननें आदरसहित' 
'भप्रहण करिके भ्रव्यजीब अपने हिलतंके अर्थि आचरण किये 
' ते सम्यग्ज्ञानादि गुणनिके घारक आचाय हैं। 
भावार्थे--जिनतें मोक॑के स्वर्गंके साधक त्रत आचरण करिये 
' वे आचाये हैं । जिनका समीपकू' प्राप्त होय आगमसक्‌' अध्ययन 
करिये ते त्रत शीलश्र॒वके आधार ऐसे उपाध्याय हैं | महान्‌ अन- 
शनादितपमें तिछे ते तपरवी हैं, जे श्र॒वक्के शिक्षेणमें तत्पर निरन्तर 
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घ्तलिकी भावनामें तत्पर ते शैक्षय हैं। रोगादिककरि जाका शरीर 
कलेशिंत होय सो ब्लान है,ब्ृद्धमुनिनकी परिषादीका होय सो गण 
है, आपकू' दीक्षा देनेवाला आचायका शिष्य होय सो कुल है। 
ध्यारि प्रकारके मुनिकासमृदह सो संघ है, चिरकालका दीक्षित द्वीय 
सो साधु है जो पणिडितपणाकरि घत्तापशाकरि ऊंचे कुलकरि लोक- 
निरसे सान्‍य होय धर्मेका गुरु कछुलका गौरबपरणाका उत्पन्न करने 
घाला होय सो मनोज्ञ है। अथवा असंयतसम्यग्इष्टि हू संसार का 
अभावरूपपणाते सनोक्ष है इन दश प्रकारकेमुनिनके रोग आजाय 
परीषहनिकरि खेद्त होय तथा श्रद्धानादि बिगड्ि मिथ्यात्वादिक 
भाप्त होय जाय तो प्रासुक औषधि भोजनपान योग्यस्थान आसन 
फाएफलक तणादिकनिका संस्तरादिकनिकरि अर पुस्तक पीछि- 
कादिक धर्मोपकरणकरि जो प्रतिकार उपकार करिये तथा सम्य- 
जन फेरि स्थापल करिये इत्यादि उपकार सो बैयाइूत््य है। अर 
ज्ञो भोज्ननपान ओऔषधादिक नाहीं सम्भवते होंय तो अपने 
कायकरके कफ, तथा नाशिकामल मभूत्रादिक दूरि करनेकरि तथा 
डनके अनुकूल आवरण करनेकरि वैयाइत्त्य दोय है इस वैयाइत्त्य 
में सथमका स्थापन ग्लॉन्यिकी अभाव अर अवचनसें वात्सल्यपणों 
अपर सनाथपण्णे इत्यादि प्रगट दोय हैं । बैयादृत्त्य दी 
परम धस्से है | वैयच॒त्त्य नाहीं सोक्षमाग घिगड़ि जाय । 
आचार्यादिक हैं ते शिष्य मुनि तथा इत्यादिकका वचैयाइत्य 
करनेतें बहुठ विशुद्धता उच्चताकू' प्राप्त द्ोय हे ऐसे दी श्रावका- 
* दिक मुनिका चैयाइत्त्य करै तथा श्रावक आविवो करें | औपधि- 
दानकरि चेयादूत्त्य करें | अर भक्तिपूर्वक युक्तिकरि देदका आदर 
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आहारदानकरि वैयाबत्य करे अर कर्मके उदयते दोष लगि गया 
होय ताका ढांकना तथा श्रद्धानसू' चलायमान भया होय ताकू 
सम्यग्दशेच अहण करावना तथा जिनेंद्रके सार्मसु' चलि गया होय 
ताकू' सार्गरमें सथापन करना इत्यादिक उपकारकरि वेयाजृत्त्य है | 
बहुरि जो आचायांदि गुरु शिष्यकू' श्रुतका अंग पढ़ाबें तथा ब्रत 
संयमादिककी शुद्धिकों उपदेश करें सो शिष्यका जेयाघच्चत्त्य है 
अर शिष्यहू गुरुनिकी आज्ञाप्रमाण प्रवतता गुरुनिका चरणनिका 
सेवन करे सो आचायेका वेयादृत्त्य है बहुरि अपना चेतन्यरवरूप 
आत्माकू' रागह्रेषपादिक दोषनकरि लिप्त नाहीं होने देना सो 
अपने आत्माका वेयादृत्त्य है तथा अपने आत्माकू' भ्रगवानके 
परमसागमर्में लगायदेना तथा दशलक्षणरूप धममें लीन होना सो 
आपस्मकेयाचृत्त्य है । तथा काम क्रोध लोभादिकके अर्थ अर 
इंद्रियनिके विषयनिके आधीन नादीं होना सो अपना आत्माका 
वैयादत््य है | बडुरि इहां औरहू विशेष जानना जो रोगी मुनिका 
तथा शुरुनिका प्रावःकाल अर अथणले शयन आसन कमंडलु 
पीछी पुस्तक नेत्रननिसू” देखि सयूरपिच्छिकातें शोधना तथा अशक्त 
रोगीसुनिका आहार ओऔषधकरि संयमके योग्य उपचार करना 
तथा शुद्ध अथके वाचलेकरि, धमका उपदेशकरि परिणामकू' 
घर्मेसे लीन करना तथा, उठावना बैठावना मलसमूृत्र करावना 
कल्लोट जियाना इत्यादिककरि बेयादृत्य करे तथा कोऊ साधु 
सांगकरि खेदित होय तथा भील स्लेक्ष दुष्टराजा दुष्टतियचनिकरि 


उपद्रवरूप हुआ दोय दुश्िक्त मारी व्याधि इत्यादिक उपद्रवकरि 
, पीडा होनेतें परिण्याम कायर .भया होय ताकू' स्थान देय कुशल 


| 
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पूछिकरि आदरकरि सिद्धान्ततें शिक्षाकरि स्थितीकरण करना सो 
चैयाश्रत्त्य है । 
बहुरि जो समर्थ दहोय करकेहूँ अपना बलवोयेकू' 
छिपाय चैयावृत्य नाहीं करे है सो धर्मरहित है! तीथंकरनिकी 
आजा भड्ध करी श्रुवकरि उपदेश्या धर्मकी विराधना करी आचार 
विगाड्या प्रभावना नष्ट करी धर्मात्माकी आपदाहूसें उपकार नाहीं 
किया वदि धर्म तें पराडमुख भया अर जाके ऐसा परिणाम होय जो 
अदो मोह अग्निकरि दग्ध होता जगतमे एक दिगम्बर सुनि ज्ञान- 
रूप जलकरि मोहरूप अग्निकू' बुकाय आत्मकल्याणकू' करे दे 
धन्य हैं, जें कामकू' मारि रागह्वेषका परिद्यारकरि इन्द्रियनिकू' 
जीत आत्माके हितमें उद्यसी भए हैं ये लोकोत्तर गुणनिके धरिक 
हैं मेरे ऐसे गुणवंतनिका चरणनिका ही शरण होहू ऐसे गुणनियें 
परिस्पाम वैयादृत्यतें ही होय हैं अर जेसे जैसे गुणनिमें परिणाम 
बे तेतेंतेसे श्रद्धान बधै है श्रद्धान बथे तदि घसमें प्रीति बधे अर 
धर्मेमें श्रीति बधे तदि धर्मंके नायक अरहंतादिक पंच परसेष्ठीके 
गुणनिसे अजुरागरूप भ्रक्ति बधे हे केसीक भक्ति होय है जो साया- 
चार रहित, समिथ्यान्नानरहित, भोगनिकी वांछारहित अर मेरुकी 
ज्यों निष्कंपष अचल ऐसी जिमभक्ति जाके होय वाके संसारके 
परिश्रमणका भय नाहीं रहे है सो भक्ति धर्मात्माकी चैयादुत्य 
होय है | बहुरि पंच मद्दात्रतनिकरि युक्त अर कषाय करि. 
रागद्वेषका जीतनेवाला श्रुतज्ञानरूप र॒त्ननिका निधान ऐसा पात्रका 
लाभ चैयाबृत्य करनेवालेके होय है जो रत्नत्नयधारीका वैयाछीत्य 
किया सो रत्नन्नयसू” अपना जोड वांधि आपकू अर अन्यके 
मोक्षमागगेमें स्थापै है | चहुरि वैयाइत्य अन्तर्रम वहिरंग दोऊ 
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तपनिसें प्रधान कसेकी निज्जेराका प्रधान कारण है जो आचाय को 
चेयादत्य कीयो सो समस्त संघको सब घर्मको चैयातृत्य कोयो 
भसरावानकी आज्ञा पाली अर आपके अर परके संयसकी रच्ता 
शुभध्यानकी बुद्धि हमर इन्द्रियनिका निभ्रह किया रत्नत्रयकी रक्षा 
अर अतिशयरूप दान दोया निर्विचिकित्सा गुणकू' प्रगट दिखाया 
जिनेन्द्रधमेंकी प्रभावना करी, धन खरच देना खुलभ हे रोगीकी 
दहल करना दुलेस है अन्यका ओऔगुण दाकना, गुण प्रकट करना 
इल्यादिक ग़ुणनिके अभावतें तीथंकर नास प्रकृतिका बन्ध करे है 
यो वैयाबृत्य जगतमसें उत्तम ऐसी जिलेन्द्रकी शिक्षा है जो कोड: 
आवक वा साधु वैयादुत्य करे है सो सर्वोत्क्रष्ट निर्वाणकू' पावे 
है| बहुरि जो अपना सासथ्यंत्रमाण छःकायकी जीवनिकी रक्षा्से 
सावधान हैं ताके समस्त प्राणीनिका जेयादृत्य होय है ऐसे वैया- 
चुस्य नाम नवसी भावना वर्णन करी ॥ ६ ॥। 

अजब अरहन्तभक्ति नाम दशसीभावना वर्णन करे हैं | जो 
सलवचनकाय करिके जिन ऐसे दोय अक्षर सदाकाल स्मरण करे 
है सो अरहन्तभक्त्ति है | 

भावाथें---अरहन्तके मुणनिर्मे अचुराग सो अरहंतभक्ति दे 
जो पुर्वेजन्ममें घोडशकारण भावना भाई है सो तीर्थंकर दोय अर- 
इन्त दोय हे ताके तो घोड्शकारण नाम भावनाते उपजाया अदू- 
सुतपुण्य ताके प्रभावतें गर्भेसें आबवनेके छछ सद्दीने पदल्ली इन्द्रकी 
आज्ञाते कुबेर है सो बारहयोजन लम्बी, नवयोजन चौड़ी'रत्ससय 
नगरी रचे है. तिसके मध्य राजाके रहनेका सहलनिका वर्णन अर 
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नगरीकी रचना अर वड़े द्वार अर कोटखाई पडकोटो इत्यादिक रत्न 
मई लो कुबेर रचे हे ताकी महिमा तो कोऊझ हजार जिह्लानिकरि 
वर्णोन करनेकू” समर्थ नाहीं है तहां तीथंकरकी माताका गर्भेका 
शोधना अर रुचकद्ठीपादिकमे निवास करनवाली छप्पन कुमारिका 
देवी सावाकी नाना प्रकारकी सेवा करनेमें सावधान होय हैं अर 
गर्भेके आवनेके छह महिना पहली प्रभाव मध्याह अर अपराह 
एक-एक कालमें आकाशर्ते साढ] वीनकोटि रत्ननिकी व्ों कुनेर 
करे है अर पाछे गर्भेमं आवतें ही इन्द्रादिक ल्यारि निकायके 
देवनिका आसन कम्पायमान होनेतें च्यारिप्रकारके देव आय नगर 
की प्रदक्षिणा देय मातापिवाकी पूजा सत्कारादिकरि अपने स्थान 
ज्ञाय हैं अर भगवान तीर्थंकर स्फटिकसणिका पिटराससान 
सलादिरहित माताका गर्भेमें तिष्ठे हैं अर कमलवासिनी छहदेवी 
अर छप्पन रूचिकद्दीपमें वसनेचालीं अर और अनेक दवी माता 
की सेंवा करे हैं अर नवमहीना पूर्ण होतें उचित अवसरमें जन्म 
होते ही च्यारों निकायके देवनिका आसन कम्पायमान होना अर 
वादित्रनिका अकस्मात्‌ बाजनेतें जिलेन्द्रका जन्म जानि बड़ा हर्ष 
वे सौधम नामा इंद्र लक्षयोजन प्रमाण ऐराबत हस्ती ऋपरि चढि 
अपना सौधमसे स्वरगेका इकतीसमा पटलमें अठारमां श्रेणीवद्ध 
नास विमानतें असंख्यावदेव अपने परिकरनिकरि सहित साढा 
याराकोडिजातिका वादिन्रिनिकी सिष्टध्वनि अर असंख्यात देवनिका 
जयजयक़ार शब्द अर अनेक घ्वजा अर उत्सवसामित्री अर कोटयां 
अप्सरानिका नृत्यादिक उत्सव अर कोस्यां गंघर्वदेवनिका यावने 
करि सहित असंख्यावयोजन ऊ'चा इहांतें इंद्रका रहनेका पटल अर 


ए 
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असंख्यातयोजन तियेक्‌ दक्षिणदिशामें है तहां ते जंबूहीपपर्यत 
अखंखस्यातयोजन जउत्सव करते आय नगरकी भ्रदक्षिया देय 
इन्द्राणी भ्रसूतिग्र॒ह्में जाय माताकू' सायालिद्राके चशिकरि वियोग 
के दूःखके भयतें अपनी देवत्वशक्तितें तहां बालक और रचि 
चीथंकरकू' बड़ी भक्तितें ल्याय इन्द्रकू' सौपे है तिसकालमें देखतां 
इन्द्र तृप्तताकू' नादीं प्राप्त होता हजार सेत्र राचिकरि देखे है! फिर 
तहां इशानादिक स्वर्गनिके इन्द्र अर भवनवासी व्यन्तर ज्योत्ति- 
षीमिके इन्द्रादिक असंख्यावदेव अपनी अपनी सेना वाहन परि- 
वार सहित आये है तहां सौधम इन्द्र ऐरावत हस्ती ऊपरि चढ्या 
भगवानकू' गोदमे लेय चाले, तदां इशानइन्द्र छत्न धारण करे 
अर सनत्कुमार महेंद्र चमर ढारते अन्य असख्यातदेव अपने- 
अपने-नियोगसें सावधान बड़ा उत्सवते मेरुगिरिका पांडुकबनमें 
पांडुकशिला ऊपरि अक्ज्ञिस सिंहासन है तिसऊपरि जिनेन्द्रकू' 
पघराय अर पांडुकवनतें क्षीरसमुद्र पर्यत दोऊ तरफ देवोंको 
पंकति बंध जाय है सो क्षीरसमुद्र मेरुकी भूतितें पांचकोड दश- 
लाख साढा शुणचासहजार योजन परे है तिस अवसरमसे मेरुकी 
चूत्तिकातें दोऊ तरफ मुकुट कुण्डल द्वार कंकणादि अरू त रत्ननि 
के आमरण पहनें देवनिंकी प'क्ति मेरुकी चूलिकाते क्षीरसम॒द्र 
पर्यत श्रेणी बंधे हैं अर दाथू'हाथ कल्नश सोंप हैं चहां दोऊ वरफ 
इन्द्रके खड़े रहनेके अन्य दोय छोटे सिंहासनऊपरि सौधर इंशान 


इन्द्र कलंश लेय अभिषेक एकहजार आठ कलशलनिकरि करे है 
तिन कलशनिका सुख एकयोजनका, उदर चारियोजन चौड़ा, आठ 
योजन ऊँचा दिन कलशनितें निकसी धारा भ्ररचानके वजामय 
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शरीर ऊपरि पुंष्पनिकी बयों समान बाधा नाहीं करे है -अर 
पाछ इंद्राणी कोमलबस्त्रतें पृछ अपना जन्मकू' कताथे मानती 
स्वगेतें ल्याये रतनमय समस्त आभरण बस्त्र पहरावें हें। तहां 
अनेकदेव अनेक उत्सव विस्तारे हैं तिनकू' लिखनेकू' कोऊ , 
समथे नाहीं किर.सेरुगिरतें पू्वेंबत्‌ उत्सव करते जिलेन्द्रकू' ल्याय 
माताकू' समप्रेंण केरि इंद्र वहां तांडवन्व॒त्यादिक जो उत्सव करे है 
तिन समस्त उत्सवनिकू' कोझ असंख्यातकालपयत कोटि जिह्ा- 
निकरि वर्णोन करनेकू' समर्थ नाहीं है। जिनेन्द्र जन्मत्तें ही 
तीथेकंर प्रकृतिके उदयके भ्रभावतें दश अतिशय जन्‍्मतें लिये ही 
उपर्ज । हैं. पसेवरह्वित शरीर होय, सल सूत्र कफादिकरहितपना, 
अर शरीरमें दुग्घवर्ण रुधिर, समचतुरखसंस्थान, वज्ज ऋषमभनाराच 
संहनन, अदूभुत अश्रमाणरूप, महासुगंधशरीर, अग्रमाणबल, 
छक हजार आठ लक्षण, प्रियहितमघुरवचत़् ये समस्त पूर्वेजन्ममें 
घोडशकारण भावना भाई ताका अभाव है बहुरि इन्द्र अंगु्ठमें 
स्थाप्या अमृत ताकू” पान करता साताका स्वनमें उपज्या दुग्धपान 
नाहीं करें हें फिर अपनी अवस्थाके समान बने देवकुमारनिमें 
क्रीडा करते दद्धिकू' प्राप्त होय हैं अर स्व॒गेलोकतें आये आभीरण 
वस्त्र भोजनादिक मनोवांछिव देव लीयें सासता राजिदिन हालिर 
रहें हें प्रथ्वीलोकका भोजन आमरण व्रस्त्रादिक नाहीं अंगीकार 


करे हैं स्वगंतें आये ही भोगें हैं । बहुरि कमारकाल व्यतीत करि. 
इंद्रादिकनिकरिं कीये अद्ध त उत्साह करि भक्तिपूर्वेक पिताकरि 
समप्पेण कीया राज्य भोगि अवसर पाय संसार देह भोगनि 
विरागता उपजे तदि अनित्यादिक वारह भावना भावतेद्दी लौकां- 
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तिकदेव आय वंदना स्तवनरूप सम्बोधनादिक करें हैं अर जिनेंद्रका 
विराग भाव होतेही चारिलिकायके इंद्रादिकदेव अपने आसन 
कम्पायमान होनेतें जिलेन्द्रके तपका अवसर अचधिज्षानतें ज्ञासि . 
बडे उत्सव आय अभिषेककरि देवज्ोकके बस्त्राभरणतें भक्तिदें 
भूषित करि, रत्वसमयी पालकी रचि, जिलेन्द्रकू' चढाय अग्रमाण 
उत्सच अर ऊयजयकार शब्द्सहित तपके योग्य चनमें ज्ञाय 
उतारें वहां वस्त्र आभरण समस्त स्थांगे देव अधघर मेलि मस्तक 
चढ़ावे अर पंचमुष्ठी लॉच सखिद्धनिकू' नसस्कारकरि करें तदि 
 केशनिक्ू” सहा उत्तम जाशि इंद्र रत्नके पान्नमे धारणकरि क्षीर- 
समुद्र्सें बड़ी सक्तिततें क्षेपे है जिनेंद्र केतेक कालमें ठ्पके प्रभावतें 
शुक्लध्यानके प्रभावतें क्षपकश्नेशीसें घातियाकर्सेल़िका नाश करि 
केवलज्लानकू' उत्पन्न करें हैं तदि अरहन्तपना प्रयट होय है तदि 
केवलज्लान रूप नेन्रकरि भू भ्रविष्यत्त्‌ चत्तेमान त्रिकालवर्ती 
समस्त द्रब्यनिकी अनन्तानन्त परणतिसद्दित अजुक्रमतें एकसमय 
में युगपत्‌ समस्तक्‌' जाने हैं देखे हैं । तदि च्यारिनिकायके देव 
ज्ञानकल्याणकी पूजा स्तवन करि अगवानका उपदेशके अर्थि 
समवसरण अनेक रतस्नमय रचें हैं तिस समवसरणकी विभूतिका 
वर्णन कौन कर सके ९ प्रथ्वीतें पांच हजार घनुष ऊँचा जाके 
बीस हजार पैडी तीऊूपरि इंद्रनीलमरिशमय गोल भूमि बारह. 
थोजन प्रसाण तिसऊपरि अमसाणसहिमासहित समवसरशण 


रचना है । जहां समवसरणा रचना होय है अर भसगवानका विहार 
होय है तहदां अन्धेनिकू' दीखने सगि जाय बहरे श्रवण करने लगि 
जाँय लूले चालने लरि जांय हैं गृगे बोलने लगि जाँय हैं बीतराग 
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की, अद्भुव महिमा है जाके धूलिशालादिक रत्नमय कोट माल- 
स्तंभ अर बावड़्यां अर जलकी खातिका अर पुष्पवाड़ी, फिर रत्न- 
मय कोट दरवाजे नाव्यशाला उपबन बेदी भूमि फिर कोट फिर 
कल्पक्ज्ञनिका वन रत्नमयस्तूष फिर महलनिकी भूमि फिर स्फटि- 
कका कोटमसे देवच्छुद नाम एक योजनका मंडप सवे तरफ छादश 
सभा तिनकरि सेक्ित रत्नमय तीन कटनी गंघकुटीमें सिंहासन 
ऊपरि च्यारि अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान अरहंँत हैं 
जिनकी अनंतज्ञान अनंतदशेन अनंतवीये अनंतसुखमयी अँंतर्रग 
विभूतिकी महिमा कहनेकू' च्यारिज्ञानके धारक गणधर समर्थ 
नाहीं अन्य कौन कहि सके अर समवसरणकी विभूति ही वचन 
के अगोचर है अर गंधकुटी तीसरा कटणी ऊपरि हे तहाँ चउ- 
सठि चमर बत्तीस युगल देवनिके मुकुंट' कुडरूए हार कटा शुजर्व- 
धादिक समस्त आभरण पहिरे ढालि रहें हैं. तीन छत्र अदभुत 
कांतिके घारक जिनकी कांतितँ सूर्य चन्द्रमा मंद्ज्योति भासे हैं अर 
जिनकी देहका प्रभामंडलको चक्र बंध रह्या जाकरि समवसरण रे 
सत्रिदिनको भेद नाहीं रहे है सदा दिवस ही भप्रवर्ते है अर महा- 
सुगंध त्रेलोक्यमे ऐसा सुगंध ओर नाहीं ऐसी गंधकुटीके ऊपर 
देवनिकरि रच्या अशोकवृक्षकु देखते ही समस्तलोकनिका शोक 
नष्ट होय जाय है अर कल्पबृच्ञनिके पुष्पनिकी बषों आकाशतें होय 
हैं अर आकाशमें साढाबाराकोटि जातिके वादित्रनिकी ऐसी मझुर 
ध्वनि होय है जिनके श्रवशमात्रतें छुघादपादिक समस्तरोग 
बेदना नष्ट दो जाय है अर रत्नजछित सिंहासन सूर्य की कांतिक 
जीते है । 
यहुरि जिनेन्द्रकी दिव्यध्वनिकी अदभुत मद्दिमा तैलोक्य- 


(४०६ ) * 


वर्ती ज्रीवनिके परम उपकार करनेवाली मोहंधकारका नाश 
करे है अर समस्त जीव अपनी अपनी भाषासें शब्द अर्थेअहण 
करे है अर समसस्‍्तजीवनिके संशय नाहीं रहे है स्वगेमोक्षका मारे 
कफ” प्रगट करे है दिव्यध्चलिकी महिसा वचन द्वारा गशधर इन्द्रा- 
दिक कहनेकू' समथे नाहीं हें जिनके समवसरणसें जातिविरोधी 
जीवनिके चैर विरोध नाहीं रहे है समवसरणसें सिह अर गज, 
व्याप्त अर गौ, साजारी अर हंस इत्यादिक जातिविरोधी जीव 
बैरबुद्धि छॉडि परस्पर मिन्रताकू प्राप्त होय हैं । बीचरागताकी 
अदभुत महिसा है जिनके असंख्यात देव जयजयकार शब्द करे 
हैं जिनके मनिकटतवाकू' पायकरिके देवनकरि रचे कलश मारी 
दपण ध्वजा ठोंणो छत्चन चमर बीजणा ये अचेतन द्रव्यहू लोकमें 
मंगलताकू' श्राप्त होय हैं। अर केवलज्ञान उत्पन्न भये पीछी दश 
अतिशय अगट होय हैं चारों तरफ सौ सौ योजन सुर्िच्षता, अर 
अाकाशगसन, भूमिका स्पशे नाहीं करे, अर कोऊ प्राणीका बध 
नाहीं होय, अर भोजनका अभाव अर उपसगेंका अभाव, अर 
चतुर्मु ख दीखे, अर समस्त विद्याका इेश्वरपना, छायारदितपणा 
अर नेत्र टिसकारे नाहीं, अर केश नख बर्षें नाहीं ये दश अतिशय 
घातियाकर्मका नाशतें स्वयं अगट होय हैं। अर तीर्थंकर अक्षतिका 
प्रभावतें चौदद अतिशय देवनिकरि किये होय हैं | अर्ूसागधी 
भाषा, समस्त जनसमूहमें सेन्रीभाव, समस्त ऋतुके फूल फत्त 
पत्रादिकसहित दक्ष होय हैं, प्थ्वी दुपेणससान रत्नमयी ठखण- 
फंटक-रज-रहित दोथ है, शीतल संद सुर्गंध पवन चले है, समस्त 
जनोंके आनन्द प्रगट होय हे, अज्लुकूल पत्रत्त सुगंध जलकी वुष्टि- 
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करि भूमि रजरहित होय हैं चरण घरे तहां सात आगे सात पाछे 
एक बीच ऐसे पंद्रा पंद्राकरि दोयसे पच्चीस कसल्न देंब रखें हैं, 
आकाश निर्मल, दिशा निर्मल, च्यार निकायके देवनिकरि जयजय 
शब्द, एक हजार आरांकरिसहित किरणनिका धारक अपना 
उद्योतकरि सूर्यमंडलकू' तिरस्कार करता धर्मचक्र आगे चाले, अष्ट 
मगलद्गव्य ये चौद॒ह देवक्॒त अतिशय पगद होय हैं । छुघा रूषा 
जन्म जरा सरण रोग शोक भय विस्मय राग छेष सोह अरति 
चिंता स्वेद खेद मद निद्रा इन अष्टाद्श दोषनिकरि रहित अरहंत 
तिनको वंदना स्तवन ध्यान करो | या अरहंचभक्ति ससारसझुद्गका 
तारनेवाली निरन्तर चिंतवन करो । सखुखका करनेवाला अरहंत 
त(का स्तवन करो याका गुणनिके आश्रय तो अनन्त नाम हैं! 
अर भक्तिकां भरथा इन्द्र भगवानका एक हजारआठ नामकरिं 
स्तवन किया है अर जे अल्पसामथ्येके धारक देते हू अपनो 
शक्तिप्रमाण पूजन स्तवन नमस्कार ध्यान करो अरहँतभक्ति संसा- 
रससुद्रको तारनेवाल्ी है सम्यग्दर्शनमें अरहंतमक्तिमे नामभेद है 
अर अर्थ भेद नाहीं है | अरहंतभक्ति नरकादिगतिकू हरनेवाली दे 
या भक्तिको पूजन स्तवनकरि अरे उतार करें हैं सो देवांका सुख 
फिर मलुष्यका सुख भोगि अविनाशी खुखका घारक अक्षय अबि- 
नाशीसुखकू' प्राप्त होय हैं ऐसे अर हंतमभक्ति नाम दृशमी भावना 
वर्णन करी ॥ १०॥ 


अब आतचाये भक्ति नास ग्यास्मीसावसा वर्णन करे हें सोदी 
शुरुसक्ति है. धन्यभाग जिनका होय विनके बीतराग गुरुनिके गुण- 
निर्मे अनुराग दोय है घन्यपुरुपनिक्के सस्तकऊपरि गुरुनिकी आज्ञा 
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प्रवते है आचाये है सो अनेकशुणनिकी खानि है श्रेष्लपका घारक 
हैं यातें इनका गुण मनविषे घारणकरि पूजिये अर्थे उतारण 
करिए पुष्पांजलि अग्नभागंसे क्षेपिए जो मेरे ऐसे सुरुनिका चरणु- 
निका शरण ही होहू केसेक हें आचाये जिनके अनशंनादिक बारह 
प्रकारका उज्वल तपनिमे तिरन्तर उद्यम है अर छुह आवश्यक 
क्रियामें सावधान हैं अर पंचाचारके धारक हें अर द्शलक्षण घर्मे 
रूप है परणति जिनकी अर सनवच्चनकायकी गुप्तिकरि सहित हैं 
ऐसे छत्तीसगुणनिकरि युक्त आचाये होय है अर सम्यग्द्शेनाचा- 
रकू' निर्दोष धारे हे अर सम्यग्शानकी शुद्धताकरि युक्त हैं अर 
त्रयोदशप्रकार चारित्रकी शद्धताके धारक अर तपश्चरणसे उत्सा- 

हथुक्त अर अपने वीयेक नाहीं छिपावते वाईसपरीषदनिके 
जीतनेसें समर्थ ऐसे निरन्तर पंच आचारके घारक हें अंतरंग 
बहिरंग भथकरि रहित, निर्मंथ मा्गेके गन करनेमें तत्पर हैं 
अर उपवास बेला तेला पंचोपवास पच्तोपवास मासोपवास करने 
सें तत्पर हैं अर निर्जेनवनसें अर पवतनिके दराडे अर गफानिके 
स्थानमें निश्चल शुभध्यानसे निरन्तर मनक'” धारे हैं अर शिष्यनि 
की योग्यताकू' आछी रीतिस* जानि दीक्षा देनेमें अर शिक्त्ताकरनेमें 
निषुण दै अर युक्तितें नव प्रकार नयके जाननेवाले हैं अर 
अपली कायसू" ससत्व छांडि रात्रिदिन तिष्ठे हैं संसारकूपमें पतन 
हो जानेतें भयचान हैं मनचचनकायकी शुद्धताय॒क्त नासिकाका 


अग्म्में स्थापित किये हें नेत्रयुगल जिनू“ने ऐसे आचायक' समस्त 
अंगनिक' पृथ्वीसे नमाय सस्तकधारि बंदना करिये तिनआचायेनिका 
भरणलिकरि स्पशें भददे पविन्न रजक अधष्ठद्व्यनि करि पूजिए सो 
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संसारपरिश्रमणका क्लेश पीडाक' नष्ट करनेवाली आचार्य भक्ति है 
अब यहां ऐसा विशेष जानना जो आचाये हैं सो समसस्‍्तधमके 
नायक हैं आचायनिके आधार समस्त धर्म है यातें एते गुणनिके 
घारक ही आचाये होय बड़ा राजानिका वा राजाके मन्त्रीनिका 
वा महान श्र छ्लीनिका कुलसें उपज्या होय अर जाके स्वरूपकू 
देखते ही शांतपरिणाम हो जांय ऐसा मोहरूपका धारक होय 
जिनका उच्च आचार जगतसें प्रसिद्ध होय, पूर्वे ग्रहचारामें भी कदे _ 
हीशआचार निद्यव्यवहार नाहीं किया होय अर वर्तेमान भोग- 
संपदा छांडि विरक्तताकू' प्राप्त भया होय अर लौकिक व्यवहार 
अर, परसाथ्थके ज्ञाता होय अर बुद्धिकी श्रबचलता अर तपकी प्रबलता 
का धारक होय अर संघके अन्य सुनीश्वरनिते ऐसा तप नाहीं 
बनि सकी तैसा तपका धारक द्ोय, बहुत कालका दीक्षित होय, 
बहुत काल गुरुनिका चरणसेवन किया होय, वचनका अतिशय- 
सहित होय जिनका वचन श्रवण करते ही धर्मेमें ढहह़ता अर 
संशयका अभाव अर संसार देहभोगनिते विरागवा जाके निश्चल 
होय सिद्धांतसूत्नके अथंका पारगामी होय इन्द्रियनिका दुमनकररि 
इसलोक परलोकसम्बन्धी मोगविलासरहित देहादिकमे निर्मेमत्व 
होय, महाधीर होय, उपसर्गपरीषहरनिकरि कदाचित्त्‌ जाका चित्त 
चलायसान नाहीं होय, जो आचाये ही चलि जाय तो सकलसंघध 
अष्ट होजाय धमाका कोप होजाय, स्वमत परमतका ज्ाता-होय, 


अलेकान्तविद्यासे क्रीडा करनेवाला होय, अन्‍्यके प्रश्नादिकरतें 
फायरतारहित तत्काल उत्तर देनेवाला होय एकान्तपक्षकू' खंडन 
करि सत्याथेघमकू' स्थापन करनेका जाका सामर्थ्य होय धर्मकी 
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प्रभावना करनेसें उद्यमी होय गुरुनिके निकट आ्रयश्चित्तादिकसून्न 
पढ़ि छत्तीस गुणनिका धारक होय है सो समस्त संघकी साखिसू 
गुरुूनिकरि दिया आचाये पद आप्त होय। एते ग़ुणनिका 
घारक होय तिसहीकू' आचायेपना होय है । ए्त़े 
गुणनि बिना आचायें होय तो धर्म तीर्थेंक लोप होजाय 
उन्मागंकी अचूत्ति होजाय समस्तसंघ स्वेच्छाचारी होजाय सत्रकी 
प्ररिषाटी अर आचारकी परिपाटी द्ूटि जाय । बहुरि आझआचाय पना 
के अन्य अपष्ट गुण हैं तिनका धारक होय। आचारवान, आधा- 
रवान, व्यवद्दारवान, अ्रकति, अपायोपायविदर्शी, अवपीडक, 
अपरिस्तावी, निर्यापक ए आठ गुण हैं। तिलसें पंचप्रकारका 
आचार धारण करे वाकू' आचारवान कह्दिये जीवाद्कतत्त्व भ्रग- 
वान सव्ेज्ञ चीतराग दिव्य निरावरणज्ञानकरि प्रत्यक्ष देखि कह्मा 
तिनसें श्रद्धानरूप परिणति सो दश्शलाचार है । स्वपरतत्त्वनिर्‌ 
निबाध आगम अर आत्मानुभव करि जाननारूप श्रद्धत्ति सो 
ज्ञानाचार है | हिसादिक पंच पापनिक्रा अभांवरूप प्रवृत्ति सो 
चारित्राचार है । अ'ठरद्श चहिरह्लः तपर्से प्रवृत्ति सो तपाचार दे । 
परीषद्ाादिक आए अपनी शक्तिकू' नाहीं छिपाय घीरतारूपअचृत्ति 
सो वीयोाचार छे तथा औरहू्‌ दुशप्रकार स्थितिकल्पादिक आचार 
सें तथा समितिगुप्त्यादिकनिका कथन करिए तो बहुत कथन बधि 


जाय । पंचप्रकार आचार आप निर्दोष आचरे अर अन्य शिष्या- 
दिकनिक्‌' आ्आचारण करावलेसें उद्यमी होय सो आचाये है आप 
हीणाचारी होय स्रो शिष्यनिकू' शुद्धआचरण नाहीं कराय सके 
दीणाचारी दोय सो आद्दार विद्धार उपकरण वस्तिका अशुद्ध 


ब्का 
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अरहण कराय दे अर आपही आचारहीण होय सो शुद्ध उपदेश 
नाहीं करि सकी तातें आचार्य आचारवान ही होय ॥ १ ॥ बहुरि 
जाके जिनेन्द्रका प्ररूप्या च्यार अनुयोगका आधार हो स्याद्वाद 
विद्याका पारगामी होय शब्दविद्या न्यायविद्या सिद्धान्तविद्याका 
पारगामी होय प्रमाणनय निन्षञेषकरि स्वासुभवकरि भल्ले प्रकार 
तत्त्वनिका निर्णय किय्रा होव सी आधारवा[न है। जाके श्रुतका 
आधार नाहीं सो अन्य शिष्यनिक्रा संशय तथा एकाँतरूप 8ठ 
तथा सिथ्याचरणकू' निराकरण साहीं करि सकें। वहुरि अनंता- 
नन्‍्तकालतें परिश्रमण करता जीबके अतिदुलेम भज्ुष्यज्ञन्मका 
पाचना वासे हूउत्तम देश जाति कुल, इद्रियपूर्णता, दीर्घायु 
सत्संगति, श्रद्धान, ज्ञान, आचारण ये उत्तरोत्तर दुलेभ संयोग 
पाय तो अल्पन्नानी गुरुके निकट वसनेवाला शिष्य सो 
 सत्वार्थ उपदेश नाहीं पावनेतें यथार्थ आपका स्वरूप 
लाहीं पाय संशयरूप होजाय तथा मोक्षमार्यक्‌' अतिदूर खति- 
कठिन जञानि रत्नत्रयमार्गन! चलि जाय तथा सत्या्थ उपदेश 
बिला त्रिपयकपायनिमें उरमका मनक्‌ निकासनेम सम नाहीं हो 4 
तथा रोगकृच चेंडनामें तथा घोरइपसगंपरीपहनियें चल्या ट्श्ना 
परिणामक' अ्रतका अतिशयरूप छपदेशविना बांभनेकू' समये 
नाहीं होय है। चहरि सर आजाय तदि संन्‍्यासका 'अवससस 
अआद्ारपानछा स्यागका यथाअवसर देशकफाल सदाय सामध्यदा 


ऋमक सममेखधिना शिष्यका परिगास चखलिजाय या सार्सेध्यान 
शोकाय तो मगति चिंगढ़ि ज्ञाय धर्मका 'अपयाद हो जाये अन्य 
मनि चर्म शियिल होखाय सो बड़ा अनर्थ हैं सेया गो मसाश 
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अआहारमय है आहारते जीवे है आहारददीकी निरंतर वांछा करे है 
अर जब रोगके वशतें तथा त्याग करनेतें आहार छुटि जाय तदि 
ढुःखकरि ज्ञानचारित्रमें शिथिल होय, धर्मध्यानरहित हो जाय त्तो 
बहुश्रुत शुरू ऐसा उपदेश करे जाकरि क्षुधाद॒षघाकी वेदनारहित 
होथ उपदेशरूप अम्गृतकरि सींचा हुआ समस्त क्लेशरहित भया 
धर्मेध्यानसें लीन होजाय है। क्षुघातघारोगादिककी वेदलासहद्वित 
शिष्यकू' घरंका उपदेशरूप अम्तत्का पान अर शिक्षारूप भोजनः- 
करि ज्ञानसहित ग़ुरुह्दी बेदनारहित करे बहुश्रुतीका आधारविना 
घर्म रहे नाहीं तातें आधारवान आचाये होय ताहीका शरण 
अद्दण करना। सिष्टवचन कहला इत्यादिककरि दुःख दूर करें तथा 
पूर्व जे योग्य है बहुरि जो शिष्य बेदनाकरि दुःखित होय ताके 
हस्त पाद मस्तकका दावना स्पशेनादि करना, अनेक साधु घोर- 
परीषह सहदकरि आत्मकल्याण किया तिनकी कथाके कहनेकरि. 
तथा ढेहतें भिन्न आत्माका अनुभव करावनेकरि वेदनारहित करे 
तथा भो मुने । अब दूःखसें थैये धारण करो संसारमें कौन-कौन 
दुःख नाहीं भोगे अर चीवरागका शरण ग्रहण करोगे तो दु:ख- 
सिका नाश करि कल्याणक्‌' प्राप्त होवोगे इत्यादिक बहुत अ्रकार 
कहि मार्गेस' नाहीं चलने देवें ताते आधारवान गुरुनिद्दीका 
शरण योग्य है ॥र।। 


चहुरि जो व्यवहार प्रायश्चित्तसूत्ननिका ज्ञातवा होय जाते प्राय- 
श्चित्तसूत्र आचाये होने योग्य होय विसहीकू” पढाजै हैं औरनिके 
- पढ़ने;योग्य नाहीं जो लिंनचआगमका ज्ञाता अर मसद्दाधेयेंबान 
प्रबललुद्धिका धारक होय सो प्रायश्चित्त देवे है अर द्रव्य क्षेत्रकाल 


( ४१६ ) 


भाव, क्रिया, परिणास, उत्साह, संहनन, पर्याय जो दीक्षाका 
काल अर शास्त्रज्ञान पुरुषार्थादिक आछी रीति जाणि रागह्ेष- 
रहित होय आयश्थचत्त देवे है । पु 
भावार्थे--जामें ऐसी श्रवोशता होय जो याकू” ऐसा * आय- 
श्चित्त दिये याका परिणाम उज्वल होयगा अर दोषका अभाव 
होयगा चझवनिसमें दृढता होयगी ऐसा ज्ञाता होय जाके आहारकी 
योग्यता अयोग्यताका ज्ञान होय तथा या क्षेत्रमं ऐसा आयश्चित 
का निर्वाह होयगा या या क्षेत्रमें निवाह नाहीं होयगा तथा इस 
चेत्रमें बात पित्त कफ शीत उष्णताकी अधिकता हे. कि द्वीनता 
है कि समपना है अथवा इस क्षेत्रमं मिथ्यादष्टिनिकी अधिकता 
है कि मंदता है तथा धर्माव्मानिकी दीनवा अधिकताकू' जाणि 
आयश्चित्तका निर्वाह देंखें वहुरि शीत उष्णवयां कालकू कथा 
अवसर्पिणी उत्सरपिंणीका तृतीय चतुर्थ पंचम कालादिकके आधीन 
प्रायश्चिचका निर्वाह देखे बहुरि परिणाम देखें तथा तपश्चरणमें 
याके वीज् उत्साह है कि मंद है चाकू देखें। बडुरि संदननी 
हीनवा अधिकता तथा बलकी मंदवा तीज्रता देखे तथा ये बहुत 
काज्ञका दीक्षित है कि नवीन दीक्षित है तथा सचदनशील है कि 
कायर है सो देखे वथा बाल युवा चुछू अवस्थाकू' देखे बहुरि. 
आ्यागमका ज्ञाता है कि मंदक्षानी है सो देखे तथा पुराषर्थी दे 
कि निरुग्ममी है इल्यादिकका ज्ञाता होय आरयश्/चिच देवे। जैसे 
दोषरूप फिर आचार नाहीं करे अर पूर्वकृत दोष दूरि द्वोय 
वैसे सून्रके अनुकूल, आयश्चित्त देवे जो शुरुनिके विकट 
परायश्चिचसत्र शब्दर्तें अर्थर्ते पढ़या नोहीं औरनिक माय 
श्चिच देवे है सो संखाररूप कर्दमममें डवे है. अर अपयशक 


( ४१९७ ) 


उपाजेन करेद तथा उन्मागका उपदेशकरि सम्यक्त्‌ सार्गेका नाशकरि 
मिथ्यादृष्टि होय है। जो एते गुणका घारक दहोय ताकू' प्रायश्चित्त- 
सूत्र पढाय गुरु अपना आचार्यपद दे है जो महकुलमें उपज्या 
ज्यवद्यारपस्साथेका ज्ञाता होय कोऊ कालर्मेंहू अपने सूलगुण नियम 
अतीचार नाहीं लगाया होय, च्यारि अनुयोगससल्षुद्रका पारगामी 
होय, घेयत्रान होय कुल्नवान होय, परीषह जीतनेसें समर्थन होय 
छेवनिकरि कीया उपसर्गतेंह जो चलायमान नाहीं होय, वक्तापना 
की शक्तिका धारक होय, वादीप्रतिवादीनिके जीतनेमें समर्थे होय 
विषयनितें अत्यंत विरक्त होय, बहुतकाल ग़ुरुक्ुल सेया होय , सर्चे- 
संघके मान्य होय, पहिले ही समस्त संघ जाकू' आचारयेपनाकी 
योग्यता जाणें सोही गुरुनिका दिया प्रायश्चित्तसूत्रका ज्ञाता होय 
आचारयपना पावें सो भायशिचत्त देवे । एते गुणनिविना जैसें सूढ 
चैद्य देश काल प्रकृत्यादिक नाहीं जाने तो रोगी हू मारे है तेसें 
व्यवहार सूत्नरद्धितमूढ गुणसंयुक्त होय है। संघर्मे कोऊ रोगी होय 
था दृद्ध होय अशक्त होय कोऊ बाल होय कोऊ सन्‍यास धारण 
किया होय दिनकी बेयादृत्त्यमें युक्त किये जे मुन्ति ते टहल करें ही 
परन्तु आप आवचाये हू संघ सुनीश्वरनिर्से जे अशक्त होजाय 
साका उठावना वेठावना शयन करावना तथा सलसत्रकफादिक 


तथा राधिरुधिरादिक शरीरतें दूरि करना घोचना उठावना, प्रासु- 
कसूमिर्से स्थापना, धर्मोपदेश देना, धर्मेग्रदूण करावना, इत्यादिक 
आदरपूर्वेक भत्तितें वेयाचत्य करे दिनकू' देखि समस्तसंघके मुनि 
चैयावसल्यमें सावधान होय विचारे है अहो धन्य हैं ये शुरू भग- 
चान परसेष्ठी करुणानिधान जिनके घमोत्सामें ऐसा वास्सल्य है 


( घछश्द ) 


हम निंद्य हैं आलसी होय रहे हैं हमकू' होते हू सेवा करें हैं 
यह हमारा अमादीपना धिक्कारने योग्य है बन्धका कारण है ऐसा 
विचार ससस्त संघ वेयादृत्यमें उद्यमी होय है जो आचाये आप 
अमादी होय तो सकल संघ वारत्सल्यरहित होजाय यातें आचारयें 
का कढ त्वगुण मुख्य है समस्त संघको बैयाबुृत्य कृरनेका जञाका 
सामथ्य होय सो आचाये होय है कोऊू द्ीणाचारी ताकू' शुद्ध 
आचार ग्रहण करावे को ऊ मन्दज्षानी होय तिनकू' सममस्काय चारि- 
नैंमें ल़गावे केइनिकू' स्रायश्चित्त देय शुद्ध करे, को ऊक्ू' धर्मोपदेश 
देय दृढता करे | धन्य है | आचाये जिनके शरणे प्राप्त हो गया 
तिनकू' मोक्षसार्गंमे लगाय उद्धार करे हैं यातें आचायका अकर्चा 
नासा गुण अ्रधान है ॥ ४ ॥ 
वहुरि अपायोपायविदर्शी नामा पांचसो गुण है कोऊ साधु 
ज्षुधा छुषा रोगवेदनाकरि पीडित हुआ क्लेशित परिण्णामरूप हो 
जाय तथा तीज्न राग छेंषरूप होजाय तथा लज्जाकॉरें भयकरि यथा- 
बत्‌ आलोचना नाहीं करे तथा रत्नत्नयमें उत्साह रहित हो जाय 
घर्म शिथिल हो जाय तो ताकू' अपाय मानि रत्नत्रयका नाश 
अर उपाय रत्नन्नयकी रक्षानिका प्रगट घजुण दोष ऐसा दिखावे 
लो रत्नन्नयका नाश होनेतें कंपायमान हो जाय अर रत्नन्नयका 
नाशतें अपना नाश अर नरकाहिक कुगतिमे पतन साज्ञात्‌ दिखा” 
वे अर रल्नत्नयकी रक्षार्तें संसारतें उद्धार होय अनंत खुखकी आ्रप्ति 
डपदेशकरि साक्षात्‌ दिखाय देय ऐसा उपदेश सामश्ये जामें 
होय सो अपायोपायविदर्शी नाम गुशका घारक आचाये होय 
इद्दों उपदेश दिखाये कथन बहुद होजाय तातें नादीं लिख्या ॥४/॥। 
अजब अवपीडक नाम छुठा गुण कहिये दे कोऊ मुनि रत्नत्रय 


( ४१६ ) 


धारण करके हू लज्जाकरि भयकरि अभिमानगौरवादिकरि अपना 
आलोचना यथावत्‌ शुद्ध नाहीं करे तो आचाये वाकु' स्नेह की भरी 
कणेनिकू सिष्ट अर हृदयमें प्रवेश करने व|ली शिक्षा करे जो हे 
म॒ने । बहुत दुलेंभ रत्ननत्नयका लाभ ताकू' सायाचारकरि नष्ट सति 
करो साता पिता ससरान गुरुनिके निकट अपने दोष प्रगट करनेसें 
कहा लज्जा है अर वाल्सल्यके धारक गुरु हु अपने शिष्यके दौष 
प्रगट करि शिष्यका अर धर्मका अपवाद नाहीं करावे हैं तातें 
शल्य दूरि करि आलोचना करो जेसे रत्नत्रयकी शद्धता अर तप- 
श्चरणका निवाह द्ोयगा तेस द्रव्य क्षेत्र काल भावके अलन्नुसार 
प्रायश्चित्त तुमकू दिया जायगा वातें भ्रय त्यागि आलोचना निर्दोष 
करह ऐसे स्नेह रूप वचन करिके जोह साया शल्य नाहीं त्यागे तो 
तेजका धारक आचायें शिष्यकी शल्यक्ू' जबरीतें निकासे जिस 
काल आचाये शिष्यकू पछे हैं जो हे मने-! ऐ दोष ऐसे ही हैं 
सत्यार्थ कह्दो तदि उसके तेज तपके प्रभावतै जेसे सिंहक' देखते ही 
स्याल खाया हुआ सॉसक्‌' तत्काल उगले है तथा जेसें महान 
प्रचएण्ड तेजस्वी राजा अपराधीकू' पूछे तदि तत्काल सत्य कहता 
ही बरणे तेसे शिष्यह्‌ सायाशल्यकू' मिकासे है अर सायाचार नाहीं 
छांडे तो गुरु तिरस्कारके बचन हू कहे हैं हे मुने । हसारे संचतें 
निकस जाहु हसकरि तुम्हारे कहा श्रयोजन है जो अपना शरीरा- 
दिक का सेल धोया चाहेगा सो निर्मेत् जलके भरे सरोवरछू' प्राप्त 


होयगा जो अपना महान रोगर्‌' दूरि किया चाहेशा सो पअवीण 
चेय्कू' प्राप्त होयगा तैसे जो रत्नज्नय रूप .परसधमेंका अअतीचार 
दूरि करि उज्बल्नवा किया चाहेगा सो शुरुनिका आश्रय करेगा 


( ४२० ) 

तुम्हारे रत्नत्रय की शूद्धता करनेमें आदर नाहीं ताते ये मुनिपणा 
त्रत घारण, नग्न होय क्ुधादि परीषह सहनेकी बिडंबनाकरि कहा 
साध्य है. संचर निजेरा तो कषायनिके जीतनेतें है, मायाकषायका 
ही त्याग नाहीं किया ददि त्रत संयम मौन धारण बृथा है, नगंनता 
अर परिषह सहनता मायाचारीका वृथा है, तियेच हू परिग्रहरहित 
नग्न रहै ही है यातें तुम दूरभज्य हो हमारे वंद्नेयोग्य नाहीं हो 
अर तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं जो हमारा दोप प्रगट होय तो हम 
निद्य होय जावें हमारा उच्चपणा घटिजाय सो मानना बंधका कारण 
दै श्रमण तो स्त॒ति निंदामें समानपरिणामी दोय है ऐसे गुरु कठोर 
बचल कहिकरिके हू मायाचारादिका अभाव करावें। कैसा होय 
अचपीडक आचाये जो बलवान होय उपसगे परीषद्द आये कायर 
नादहीं होय, प्रतापवान होय जाका वचन कोऊ उल्लंघन करने 
सम्तर्थ नाहीं होय अर प्रभाववान होय जाकू' देखतेप्रमाण दोपकां 
घारक साधु कांपने लगि जञाय, जाकू' बडे बड़े विद्याके कारक 
नम्नीभूत होय बंदना करें जाकी उज्ज्वलकीर्ति विख्यात दोव जा 
कीर्ति सुनता दी जाके गुणनिमें दृढ़ श्रद्धा हो जाय, जाका वचन 
जगतमें देख्या विनाही दूरदेशनिमें प्रमाण करें सिंहकी ज्यों निर्मेय 
होय ऐसा अवपीड़क गुणका घारक गुरु दोय सो जैसे शिप्यफा 
दवित दोय तैसें उपकार कर है । जैसे वालकका छितने चिंतयन 
करती माता रूदन करताहू बालककू” दावकरि मुर फाडि उबरीत 
घुत दग्धादि पान करावें है । ऐेंसे शिप्यका द्वितक चिंतवन फरत्ता 
आचारये ६. मायाशल्यसहित क्षप कफकफा बलात्कारकरि दीप दूर हर 


( ४२१ 
है अथवा कटुक ओऔषधि ज्यों पश्चात्‌ हविंत करे है। जो जिह्नाकरि 
'के सिष्ट बोले अर शिष्यक्‌' दोषते नाहीं छुड़ाने सो शुरू भर्ला 
नाहीं अर जो आचरण करि ताडनाहू करि दोषनितें भिन्न करे है 
सो गुरू पूजने योग्य है याते अवपीडकग़ुणका घारक ही आचार्य 
डोय है ॥। ६ ॥। 
अब अपरिस्तावी शुणक्' कहे हैं जो शिष्य गुरुनिकू' दोष 
आलोचना करें सो दोष अन्‍न्यकू' गुरू प्रकाश नाहीं करे जेसें 
तप्तायसानलोहकरि पीया जल सो बाह्य श्रकट लाहीं होय लेसें 
शिष्यकरि श्रवण किया दोष आचायहू किसीकू' नाहीं जय्पावे है 
सोही अपरिस्त्रावी नाम गुण है | शिष्य तो शुरूुका विश्वास करफे 
कहे अर शुरू जो शिष्यका दोष प्रकट करे अन्यकू' जनाजे तो वह 
गुरु लाहीं अधम हे विश्वासघाती है कोऊझ शिष्य अपना दोषकी 
प्रकटवा जानि दुःखित होय आत्मघात करे है व क्रोधी होय रत्न- 
ज्रयका त्याग करे है तथा गुरुकी वुष्ठता जानि अन्य संघमें 
जाय तथा जेसें हसारी अवज्ञा करी तेसें तुम्हारी हू अवज्ञा करेया 
ऐसे समस्तसंघर्में घोषणा प्रगठ होय, समस्तसेंघ आचायनिका 
प्रतीतिरहित होजाय, आचाये सबके त्याज्य होजंय इत्यादिक 
चहुत दोष आये चहुत कहे कथनी वधि जाय तातें अपरिस्रावी 
शुणका घारक ही आचारये योग्य है ॥ण। 
अब आचाये नियोपक होय जेसें नावकू खेबवटिया समस्त 
उपद्रवनिकू” ठालि नावकू' पार उतारि ले जाय तेसें आचायेंहू 
शिष्यकू' अनेक विध्नसू' बचाय संसार समुद्रसे धाझ करे सो 
लियोपक है ॥८।॥। ऐसे आचारवान ॥१॥ आधारवान ।।२॥ व्यव- 
हारवान ॥३॥ प्रकत्ता धछा अपायोपायविदर्शी ॥श। अवपीडक 
शक्षा अपरिस्तावी [७। नियोपक | ८॥ यह आचायेनिके अट्ठं- 


बी 


( ७२२ ) 


गुणकू” धारणकरतेनिके गुणनिमे अनुराग सो आचायेभक्ति है 
ऐसें आचाय निके गुणनिकू' स्मरण करके आचार्यनिका सतवन 
बंदना करता जो पुरुष अघे उतारण करे है सो पापरूप संसारकी 
परिपाटीकू' नष्टकरि “अक्षयसुखकू: प्राप्त होय है ऐसे बीतराग शुरु 
कहे हैं । ऐसे आचार्यभक्ति वर्णन करी ॥ ११ ॥ | 
अब बहुश्रुतभक्ति नाम बारमी भावनाकू कहें हैं । जो अंग” 
पू्राद्किका ज्ञाता तथा च्यार अनुयोगनिका पारगामी जो निर- 
न्‍तर आप परमागमकू' पढ़े अन्य शिष्यनिकू पढ़ावे ते बह- 
श्रुती है तथा जिनके श्रुतज्ञान ही दिव्यलेत्र है अर अपना अर 
यरका हित करनेमें झकछसते अर अपने जिनसिद्धान्त अर अन्य 
एकांतीनिके सिद्धान्तनिका विस्तारतें जानने वाले स्याद्वादरूप 
परमविद्यांके धारक तिनकी जो भक्ति सो बहुश्र॒तभक्ति है बह- 
अतीकी सहिसा कौन कहनेकू' समर्थ है जे निरन्तर श्रुवज्ञानका 
दान करे हैं ऐसे उपाध्याय तिनकी भक्ति विनयकरि सहित करें 
हैं ते शास्त्ररूप समुद्रका पारगामी होय हैं । जे अद्भपव प्रकी्णक 
जि्नेन्द्र बणेन किये दिन समस्त जिनागमकू निरन्तर पढ़ 
पढ़ावें ते बडु़श्रुती हैं| इह्ां म्रथम आचारांग ता्में अठारहहजार 
पद्निमें मुनिधर्मका वर्णन है ॥ १॥ सृत्रकृताह्ुका छत्तीसहजार 
पद है तिलमें जिनेन्द्रके श्र॒क्के आराघन करने के विनयक्रिया- 
का चणुेन है ॥| २॥ स्थानांगका व्यालीसदजार पदनिम "रद: 


द्रब्यनिका एकादि अनेक स्थानका वर्णन है ॥ ३॥ समवायांग 
एकलाख चौसठिहजार पदनिसमें है तिनमें जीवादिक पदार्थनिका 
द्रब्य क्षेत्र काल भावषके आशित समानता वर्सोन है ॥ ४ ॥ क्या 


(छर३ ) 


ख्याप्रज्ञप्ति अंगके दोयलक्ष अद्धाईस हजार पदनिसें जीवका- अस्ति 
नास्ति इत्यादि गणघरनिकरि कीये साठिहजार पदुनिका'वरणन है 
॥५। ज्ञादूघरसेंकथांगके पांच ल्क्षछुप्पनहजार पद्निसे गण धरनिकरि 
. कीये प्रश्ननिके अनुसार जीवांदिकनिका संवाभाविकवर्ण न है ॥६॥ 
उपासकाध्याय नाम अंगके ग्यारहलक्ष सत्तर हजार पदनिसें 
श्रावकके त्रत शील आचार क्रियाका धथा याका मन्त्रनिका उप- 
देंशका वर्णन है ॥७॥| अंतकृतदशांगके तेइसलच्ष अद्वाइसहजारं 
पदनिसें एक एक 'तीथकरके तीथंमे दश दश मसुनीश्चर उपसग्गे- 
सहित निर्वाण प्राप्त मये तिनका कथन दैे। ८।॥ अल्त॒त्तरोपपा- 
दकदशांगके बाणवें लक्ष चौवालीस हजार पदनिसें एक एक 
तीर्थंकरके तीर्थेंसें द्श दश सुनीश्वर महा भयकझकूर घोर उपसरगों- 
सहित देवनिरते पुजापाय विजयादिक अलुत्तर जिसमाननिमे उपजे 
तिनका वरोेन हे ॥ ६ || प्रश्नब्यांकरण नाम अद्भके ज्यानवेलक्ष 
पोडशसहस्त्ष पदनिमें नष्ट मुष्ठि लाभ अंज्ञाभ सुख-दुःख जीवित 
सरणादिकके प्रश्चका चर्णेन है ।। १०॥ विपाकसज्ञांगके एककोटि 
च्वौरासीलक्ष पदनिमे कर्मनिका उदय उदीणों सत्ताका वर्णन है 
॥ ११ ॥ अर दइृश्टिवाद नाम बारस अंगका पांच भेद है परिक्म, 
* सूत्न, प्रथमालुयोग, पूर्व, चुूत्तिका तिनसें परिकर्सेकाडू पांच भेद हें 
तिसमें 'चंद्रआअझ्प्ति करे छह लक्ष पांचहजार पदुनिसे चंद्रमाका 
आयु गति अर कल्ाकी हानिच्ठद्धि अर देवीविभच परिचारादिकका 
चर्णेन है | १ ॥ अर सूर्येभ्ज्ञप्तिके पांचलक्ष तीनहजार पदनियें 


सर्येका आयु गति विभवादिकका वर्णुत है ॥र॥ जंबूददीपप्रज्ममिके 
तीनलक्ष पचीसहजार पदनिमें जंबूह्ीपसम्बन्धी क्षेत्रकुलाचल द्रह 


( ४रछ ) 


नदी इत्यादिकनिका निरूपण ॥ ३ ॥ दछीपसागरपन्ञप्तिके वावन- 
लक्ष छत्तीसहजार पदनिमें असंख्यातद्वीप समुद्रनिका अर सध्य- 
लोकके जिनभवननिका अर भवनवासी व्य॑ंतर ज्योतिष्क देवनिके 
निवासनिका वर्णन हे ॥|४॥ व्याख्याप्रज्ञप्तेके चौरासीलक्ष 
छप्पनदजार पदनिमें जीब पुदुगलादि द्रज्यका निरूपण है ॥ ४ || 
ऐसे पंच, अकार परिकमे कह्मा । अब दृष्टिवाद अंगका दूजा' भेद 
सूत्रके, अद्ठासीलक्ष पदनिमें जीव अस्तिरूप ही है नास्तिरूप ही है 
कृत्ता ही है भोक्ता द्वी है इत्यादि शकांतवदकारिें कल्थषित जीवका 
स्वरूपका _,/वणेंन है॥।२॥ बहुरि अथमानुयोगके पांचहजार 
यदनिसें ,्रेसठि सहापुरुषनिके चरित्रका वर्णोन है ॥ ३ ॥ अब 
इृष्टिवादआ गका चतुर्थेभेदर्में चौदहपूवों है तिनमें उत्पादपूेके 
रककोर्टि' प्रदनिसें जीव/दिक द्वव्यनिका उत्पादादि स्वमावका 
निरूपण है || १ ॥ अग्मायणीपूबंके छिनवेकोटि पदनिमें द्वादशांग 
का सारभूत सप्ततत्त्व नवपदार्थ षट द्रब्य सातसे सुनय दुनेया- 
दिककाः स्व़रूपका वरणन है ॥॥ २ ॥ वीर्यानुवादके सप्तलक्ष पदनि 
में आत्मवीसे, परवीय, कासवीये, कालवीये, भाववीये, तपो- 
वीयांदि समस्त द्रव्यमुर्प पर्यायनिका वीयका निरूपण है।!१॥ 
“ धस्तिनास्तिप्रवाद नास पूत्रके साठिलक्ष पदनिमें जीवादि द्र॒न्य- 
निका स्वद्र॒व्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति और परद्रत्यादि चतु- 
घ्टयकी अपेक्षा नास्ति,इत्यादिक सप्तभंगादिक तथा नित्य अनित्य 


छक अनेकादिकनिका विरोधरहित वर्णन है || ४॥ ज्ञानप्रवाद 
पूर्वेके एक घाटि कोटि पदनिमें मति श्रुत अवधि मनःपर्यय केवल 
ये पांच ज्ञान अर कुमति कुश्र॒त विभंग ये तीन अज्ञान इनका 


( छर४ ) 


स्वरूप संख्या विषय फलनिके आश्रय प्रसाशपना अप्रसाणपनाका 
चरोन है । ४ ॥ सत्यप्रवादपूर्व के छह अधिक एककोटि पदनिसयें 
वचनशुप्ति अर वचनके संस्कारकारण अर दहादश भाषा अर 
बहुत प्रकार असत्य अर दशग्रकारके सत्यका वर्णन है ६ ॥ 
आत्सप्रवादपूर्वेके छब्बीसकोटि पदनिसें आत्मा जीव है कर्ता है 
भोक्ता है प्राणी है वक्ता है पुद्गल है वेद है विष्यु है स्वयंभू है शरीर 
मान वक्ता शक्ता जन्तु सानी सायी वियोगी असंकुट कषेत्रज्ञ इत्यादि 
स्वरूपका वर्णन है ॥ ७ ॥ कमेप्रवादपूवंके एककोटि अस्सीलाख 
पदनिसें कर्मनिका बंध उदय उदीरणां सत्त्व उत्कर्षेण उपशमन 
संक्रमणविधि निकाचितादि अवस्था अर इयॉोपथ तपस्या अधघः- 
कर्मादिकनिका वर्णन है || ८।। प्रत्याख्यानपूर्वके चौरासीलक्ष 
पदनिसें नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भावनिकू' आश्रय करि 
पुरुषनिका संहनन अर बलादिंकनिके अलुसार प्रधाणीककाल 
था अप्रमाणीककाल लिये त्याग अर पापसद्दित बस्तुर्ते निराला 
होना अर उपवासकी विधि अर उपवासकी भावना अर पंच- 
ससिति अर तीनशुप्तिका वर्णोन है ॥ ६ ॥ विद्याजुवादके एक 

कोटि दशलक्ष पदनिसें अशुछ्प्रसेवनादिक सातसे अपल्पचिया अर 

रोहणी आदि पांचसे महाविद्यानिका स्वरूप सासथ्ये अर इनका 

साधन मंत्र तंत्र पूजा-विधानका अर सिद्ध भई तिनका फलका 

अर अन्तरिच्त भौस अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न ये अच्ट- 

अकार निमित्तज्ञानका चर्णोन है।॥ १० ॥ कल्याण्याजुवादपूवके 


छुज्वीसकोटि पदनियें तीथंकर चक्रधर बलदेव प्रतिवाखुदेवादि- 
कनिका गर्भकल्याणादि मददराउत्सवलिका अर इन पदनिका कारण 


'( ४२६ ) 
षोडश भावना वा तत्विशेष आचरणादिकनिका अर चन्द्रमा 
सूच्ये अह नक्षत्रनिका गसन तथा अहण शकुनाद्कके फल्नका 
चरणुन छे ॥ ११॥ प्राशश्रवाद पूर्वेके तेरहकोटि पद्निरसे कायाकी 
चिकित्साका अष्टांग आयुर्वेद जो वैद्यविद्या ताकाभूतकमका 
अर 'जांगलिका अर इला पिंगलादिक स्वासोच्छघासका अर 
गतिके अनसार दशप्राशनिके उपकारक अनपकारक द्रव्यनिका 
वर्णन है ॥| १२॥ क्रियाविशालके नवकोटि पदनिसें संगीतशास्त्र 
छुंदू अलंकार बहत्तरि कला अर स्त्रीके चौसठिशुण अर 
शिल्पादिज्लान अर चौरासी गरभाधानादि क्रिया अर एकसौ- 
आठ सस्‍्यग्द्शेनादिक्रिया अर पच्चीस देवबंदनादिक नित्य 
'नैमित्तिक क्रियाका वर्शन है॥ १३ ॥ जैलोक्यविंदुसारपूर्व के 
साढाबारहकोटि पदनिसे ज्रैलोक्यको स्वरूप, छव्वीस परिकर्म 
अष्ट उयवहार, च्यारि वीज, मोक्षका स्वरूप सोक्षगसनका 
कारण क्रिया अर सोक्षखुख़का वर्णोन है ॥ १७ ॥ ऐसे पिच्याणवे 
कोडि पचासलाख पांच पदनिमें चोदह पूर्व बर्णेन किया । अब 
दृष्टिवादांगको पांचमो भेद चूलिका पांच अकार है एकएक चूलिका 
के दोयकोटि नवलक्ष निवासीहजार दोय से पद है तिनमेंजलगता- 
चूलिका में जलका स्तम्भन जलमें गसन, अग्निका स्तम्भन भक्षण 
अग्निऊपरि आसन अग्निसे श्रवेशनादिकका कारण मन्त्र तन्त्र तप- 
श्चरणका दर्सन है ॥ १॥ अर स्थलगताचल्कामे मेरु कुल्ाचला- 


दिकनिसें भूमिमें प्रवेश करनेक्ू अर शीघ्रगमनके कारण मन्त्र 
तन्‍्त्र सपश्चरणका वर्णन है ॥ २॥ अर मायागताचूलिकासे साया- 
रूप इन्द्रजालांदि विक्रियाका मन्त्र सन्‍्त्र तपश्चरणादिकका वर्णन 


( छर७ 


है ॥३॥ आकाशगतचूलिकासें आकाशगसमनका कारण मंत्र तन्त्र 
तपश्चरणादिकका वबरन है ॥७४।॥| रूपगताचूलिकासें सिंह हस्ती 
तुरक्ल सलुष्य वक्त हरिण शशा वलध व्याघ्रादिकनिके रूप पत्न- 
टनेके कारण मन्त्र तन्त्र तपश्चरणका वर्णन है तथा चित्रास माटी 
पाषाणकापष्ठकादिक इनका खोदना तथा धातुवाद रसवाद खान्य 
वादादिककी रचनाके अर्थ हैं ॥४॥ पंचचूलिकाके दशकोटि 
गुणचासलाखछयालीसहजार पद है। इहां ऐसा जानना समस्त 
द्वादशाह्भके एकघाटि एकठी प्रमाण अक्षर हैं । १८४४६७४७४०७३७ 
०६४५१६१४ एते अपुनरुक्त अक्षर हैं एक बार आयाअचक्षर दूसरां 
नाहीं आजे इसमें चोसठि संयोगा ताई' अक्षर हैं अर आगमसमसें 
कह्या ऐसा सध्यपदका अमाण सोलासे चोंतीसकोछि तीयासीलक्ष 
सात हजार आठसे अठासी १६३४८३०७८८८ अपुनरुक्त अक्षर 
है इन अच्तरनिका प्रसाणका भाग दीए एकसौ बाराकोटि तिया- 


सीलक्ष अंठावनहजार पांचपद आये वठटिनसें ससरत द्वादशाह्लः 
है अर अवशेष अक्षर आठकोटि एकलज्ष आठ हजार एकसौ 
पचेतरि आँक रहे ८० १०८९७४ इन अक्षरनिका पूणों एकपद होय 
नाहीं तातें इनकू' अंगवाह्म कह्मा तिन अक्षरनिका सामरायिक 
आदि चौदह अकी्णेक हे । 

सामायिक नास प्रकीर्णकमोें सिथ्यात्व कषायादिकके क्लेशका 
अभावरूप नाम स्थापना द्रब्यक्षेत्र काल भाव के भेदते छहसेद 
रूप सासायिकका वर्णन है || १॥ बहुरि चौंतीस अतिशय अष्ट- 
प्राविहाय परसमौदारिक दिव्य देह समवशरण सभा धर्मोपदेशा- 
दिक तीथ करनिका भसाहदात्म्यका प्रकाशरूप स्तवन नाम प्रकीर्णाक 
है ॥॥२॥ एक तीथेंकरके आलम्बन रूप चैत्यालय प्रतिसाका स्तवन 
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रूप प्रकीणक है ॥१॥ बहुरि पर्वेकृत श्रमादजनित दोषका निराक- 
रणके अथि देवसिक, रात्निक पातज्षिक, चात॒सासिक, सांवत्सरिक 
ऐयापथिक, उत्तमाथे ऐसे सप्त भ्रकार प्रतिक्रमण जामें बणन 
ऐसा प्रतिक्रमण नाम अक्लीणेंक है ।।७॥ बहुरि सस्‍्यग्द्शेन ज्ञान 
चारित्र तप उपचार स्वरूप प॑ंचश्रकांर विनयका वर्णनरूप विनय 
नाम प्रकीर्णंक है।।४५॥| बहुरि नवदेवतानिकी वन्दनाके अर्थि तीन 
अदक्षिणा चतुःशिरोनति तीनशुद्धता ढादश आवते इत्यादिक 
नित्यनैमित्तिकक्रियाका जामें वर्शन ऐसा कृतिकर्स प्रकीर्ेक है 
॥६॥ बहुरि जामें साधुका आचारके गोचर आद्वारकी शुद्धताका 
चरणुन रूप दश चेकालिक प्रकीणेंक है ।| ७।। बहुरि च्यारप्रकार 
उपसरगे तथा बाईस परीहसहनिके सहनेके विधान अर इनके 
फलका चणुन रूप उत्तराध्ययनप्रकीर्णंक है। ८॥। बहुरि साधुके 
योग्य आचरणुका विधान अयोग्यसेवनका प्रायश्चित्तका वशुन 
रूप कल्पव्यवहार नास प्रकीणेंक है ॥६।। बहुरि द्वव्य क्षेत्र काल 
भावके आश्रय साधुकू ये योग्य हैं ये अयोग्य हैं ऐसा विभागका 
चणेनरूप ऋलपाकल्प नाम प्रकीर्णक है ॥।९०॥ बहुरि उत्कृष्ट संहन- 
नादिसंयुक्त द्रव्य क्षेत्र काल भावके भ्रभावतें उत्क्ष्टचर्याकरि चतेते 
ऐसे जिनकल्पी साधुनिके योग्य त्रिकालयोगादिआप्चरणका अर 
स्थविरकल्पिनका दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्मसंस्कार सल्ले- 
खना अर उत्कृष्टस्थानगत उत्क्ष्टआरावनाका च्रर्णुनरूप महाकल्प 


नाम प्रकीर्णक है ॥१९॥ जामें भवन उयन्तर ज्योतिष्क तथा कल्प- 
वासीनिके विमाननिसे उत्पत्तिका कारण दान पजा तपश्चरण 
सअकासमनिज रा सम्यक्‍त्व संयसादिकका विधान तिनके उपजनेका 
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स्थान वैभवका वर्शोनरूप पुण्डरीक सलाम प्रकीर्णेक है ॥१२॥ 
वचहुरि सहरद्धिक देवनिसें इन्द्र प्रतोंद्रादिकनिर्से उत्पत्तिका कारण 
तपोविशेषादिक आचरणका कहनेवाला महापुण्डरीक प्रकीणेक 
है ॥१श॥ जायें प्रसादसू॑ उपज्या दोपनिका स्यागरूप निषिद्धका 
अकीरोेक है ॥१४॥ जेसा द्वादशाहुः सूत्रका ज्ञान है सो तपका 
अभावतें उपजे है सो आप पढ़ो है अन्यकी बुद्धिममाण शिष्य- 
निकू पढावे है तिन बहुअु॒तनिकी भ्रक्ति है सो हू बहुश्रुतभक्ति 
है जो गुणनिर्से अनुराग करना ताकू' भक्ति कहिये है जो शास्त्र- 
निसे अज्ञुरागकरि पढ़ें तथा शास्त्रके अर्थकू अन्यकू' कहे जो 
घनकू' ल्गाय शास्त्रनिको लिखाये तथा अपने हस्तकरि शास्‍्त्र 
लिखे तथा द्वीन अधिक अक्षरकू सात्राकू शोधन करे तथा पढ़ने- 
बालेनिकू' शास्त्र लिखाय देचे तथा व्याख्यान करे पढ़ावने बचा- 
चनेवालेनिकी आजीविकाकी थिरताकरि शास्त्रनिके -ज्लानाभ्यास- 
का प्रबतेंन कराये स्वाध्याय करनेके अर्थि निराकुल स्थान देखे 
सो ज्ञानावरण कमके नाश करनेवाली बहुश्रुतभक्ति है । बहुरि 
बहुमूल्य वस्त्रनिसें पूठा ज्गाय पदट्टमय डोरि करि शास्त्रनिकू 
बांधे जो देखने श्रवण पठन करनेबालेनिका सनकू रंजायसान 
करे से समस्त चद्ुशुतभक्ति है। बहुरि सुवर्णेकरि मनोहर गढ़े 
भये अर पंचप्रकार र्ननिकरि जटित सेकड़ा पुष्पलिकरि शास्त्र 
की सारभूत पूजा करें सो श्रुवभ्नक्ति संशयादिक-रहित सम्य- 


स्ञान उपजाय अलक्रमतें केवलक्लान उपजावें है, जो पुरुष अपने 
सनऊू' इन्द्रियनिके विषयनितें रोकि अर बारमस्बार श्रुतदेवताका 
गुण स्मरण करके भल्ती विधिरू' बनाया पत्रिन्न अचे श्रुतदेबताका 
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उतारे है सो समस्त श्रुतका पारगासी होय केवलज्लान उपजाय 
निर्वाणकू' आंप्त होच है | ऐसे बहुश्रुतभक्ति नाम वारसी भावना 
वर्णन करी सो निरन्तर भावो ॥ १२॥ 

अब प्वचनभक्तिनाम तेरमी भावनाकू' वर्स्पन करें हैं। प्रव- 
चन नाम जिनेंद्र सर्वाज्ष वीवरागकरि प्ररूपण किया आगमका है । 
जिसमें पट्द्ृव्यनिका पव्म्वास्तिकायका सप्ततत्त्वनिका नवपदा्थनि 
का वर्णान है अर कर्म निकी अकृतीनिका नाश करनेका वण न सो 
आगमस है जाका प्रदेश बहुत होय ताकी अस्तिकाय संज्ञा है । ऋर 
गुणपर्यायनिकू' प्राप्त निरन्तर होय तातै द्रव्य संज्ञा है वस्तुपना- 
करि निश्चय करिये तातें पदार्थसंज्ञा है स्वभावरूपपनातें तत्त्वसंज्ञा 
है सो इनकी विशेष कथनी आगे अ्रकरण पाय कहसी। जेसे आँध- 
कारसंयुक्त महलमें दीपक हस्तमें लेकरि समस्त पदार्थ देखिये है 
तेसें त्रैल्ोकष्यरूप सन्दिरिसें प्रवचनरूप दीपककरि सूक्ष्म स्थूल 
मूर्तीक अमूर्तीक पदा्थे देखिये है । प्रवचनरूप दी नेत्रनिकरि मुनी- 
श्वरनि चेतनादि गुणनिके धारक समस्तद्रव्यनिका अवलोचन करे 
जिनेद्रके परमागमक्ू' योग्यकालमें बहुत विनयतें पढिये सो प्रवचन- 
भक्ति है कैसाक है प्रवचन जामें पद्द्वव्य सप्ततत्व नवपदार्थनिका 
भेद समस्तगुणपयायनिका बर्णोन है जामें भूतकाल अनन्त भवया 
धर भविष्यत्‌ अनन्त होयगा अर चतेसान तिनका स्वरूप वर्णन 


हूँ । जामें अधोलोककी सप्त प्ृथ्ची अर नारकोनिका वसनका 
उत्पत्ति होनेका स्थाननिकू' अर आयु काय वेदना गत्यादिक 
समसस्‍्तका अर भवनवासी देवनिका सातररोड बद्दत्तरलाखभव- 
ननिका अर तिनका आयु काय विभव विक्रिया भोंगादिकनिका 
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शधोलोकमें वर्णन किया है । जामसें सध्यलोक सम्बन्धी असंख्यात 
हीप समुद्गनिका अर तिनमें मेरु छुल्नाचल नदी द्रद्दादिकनिका अर 
कर्मंभूमिके विदेहादिक क्षेत्रतिका अर भोगसूसिका अर छिनवें 
अन्त पसम्बन्धी सनुष्यनिका अर कर्म मूमिके भोगभूमिके सनुष्य- 
सिका कर्वव्यका अर आयु काय सुख दुःखादिकनिका अर तिये- 
चनिका व्यंतरनिके लिवास विभव परिवार आयु काय सामथ्यें 
विक्रियाका चण न है । तथा मध्यलोकमें ज्योतिष्कदेव है तिनके 
विमान विभव परिवार आयु कायादिकका तथा सूये चन्द्रमा श्रह 
नक्षत्ननिका चारस्षेत्रगव संयोगादिकका चर्णान है | बहुरि ऊध्चे- 
लोकके जेसठपटज़निका स्वर्गके अहर्भिद्रके पटलनिका इन्द्रादिक 
देवनिका विभव परिवार आयु काय शक्ति गति सुखादिकका 
बयण न है । ऐसें सर्वेक्षकरि श्र॒त्यक्ष देखा जिलोकवर्ती समस्त द्वब्य- 
सिके उत्पाद व्यय घ्रौद्यपना समस्त प्रवचनमें वर्णान किया है । 
जहुरि कम निकी प्रकतिनिका बंध होनेका उदयका सत्वका संक्रस- 
णादिकनिका समस्त वर्णन आगम्में है |. बहुरि संसारतें उद्धार 
ऋरनेवाला रत्नत्नयका स्वरूप प्राप्त होनेका उपाय परमागमददीमें 
है बहुरि ग्रहस्थप्णांमें श्रावकघसेका जघन्य मध्यस उल्क्ष्ट चर्योका, 
तथा आवकनिके ञ्रव संयमादिक दयवहार परमाथ्थरूप प्न्नक्तिका 
वर्णा न प्रवचनतैंदी जानिये है बहुरि ग़हका त्यागी सुनीनिके मद्दा- 
भ्रतादि अद्धाईस सूलगुण अर चौरासीलाख उत्तरणुण, झर स्वा- 
ध्याय ध्यान आहार विद्दार सामायिकादि चारित्र चयोका घर्से- 


ध्यान शुक्लध्यानादिकका सल्लेखनाम रणका समसस्‍्तचर्याका वर्ण न 
अवचनमें है । बहुरि चीौद॒हद शुणशणस्थाननिका स्वरूप तथा चौदद 
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जीवससासनिका अर चौदहमागेंणानिका वण न प्रवचनतें जानिये 
है. तथा जीवनिके एकसो साढानिन्यानवीे लक्ष कुलकोड अर चौरा- 
सीलाख जातिका योनिस्थान भ्रवचनहीते जानिये है तथा च्यार 
अचुयोग च्यार शिक्षात्रत तीनगुणत्रव आगमतें ही जानिये है । 
तथा च्यार गतीनिका भेद अर सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चा- 
रित्रका स्त्ररूप भगवानका ग्ररूप्या आगमहीतें जानिये है । वहुरि. 
दाद्शभावना अर द्वादशवप अर दादश अक्लन अर चौदहपूवे 
चोद्हपअकीण कनिका स्वरूप अवचनदहीतें जानिये है | वहुरि उत्स- 
पिंणी अवसर्पिणी कालकी फिरणि अर यामें छह छुद भेद्रूप 
कालमें पदा्थंकी परिणतिका भेदनिका स्वरूप आगमतें जानिये है। 
बहुरि कुत्कर तीरथंकर चक्रधर बलदेव वासुदेव अतिवासुदेव 
इत्यादिकनिकी उत्पत्ति श्रचृत्ति घ्म तीथेंका अवतेन चक्रीका 
साम्राज्य वासुदेवादिकनिके विभव परिवार ऐश्वयवॉदिक आगम 
हीतें जानिये है । बहुरि जीवादिक द्रज्यनिका अभाव आगमदीतें 
जानिये है जातें आगमकू' भक्तिपूवेक सेवनविना मलुष्यजन्मसें 
हू पशु समान है भस्रगवान सर्वेज्ष बीतराग समस्त लोक अलोककू 
, अन॑तानंत भूत भ्रविष्यत वर्तेमान कालवर्ती पर्योयनिकरि संझुक्त 
एक समयमें युगपत्‌ क्रमरहिंत हदस्तकी रेखावत्‌ श्रत्यक्ष जान्या 
देखया वाकरि प्ररूपण किया स्वरूपकू' सप्तऋषद्धि च्यार ज्ञानधारी 
गणधरदेव द्वादशांगरूप रचना प्रगट करी | इहां ऐसा विशेष 
जानना जो देवाधिदेव परमपूज्य धर्मतीर्थेके प्रवर्तेत करनेवाले 
अनन्‍्तज्ञान अनन्चदशेनअनन्वयीयें अनन्तसुखरूप अन्वरंगलच्मी 
अर ससचशरणादि बहिरंगलक्ष्मीकरि संडधिव अर इन्द्रादिक 
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असंख्यात देवनिके ससूहकरि वंदनीक चौंतीस अविशय अष्ठप्रा- 
त्िहायोंदिक अज्तुपस ऋद्धिकरि सहित अर छ्ुधा ठृषादिक अष्टाद- 
शदोषरहित समससस्‍्तजीवनिका परसोपकारक अर ल्लोकअलो कके अन॑- 
तगुण पर्योयनिका क्रमरहित युगपत्त ज्ञालका धारक अर अनंतध- 
शक्तिका धारक संसारसें ड्ूबते प्राणीनिकू' हस्तावलस्बन देनेवाला 
सससस्‍त जीवलिका दयालु परमात्मा परसेश्वर परमन्नह्म परमसेष्ठी 
स्वयंभू शिव अजर अमर अरहंतादि नामकरि-विख्यात अशरण 
प्राणीनिकू” परसमशरण अन्तका परसौदारिक देहमें तिछ्ठता, गण- 
घरादिक सनीश्वरनिकरि वंदनीक है चरण जिनका अर कण्ठ 
तालवो ओपछ्ट जिह्वादिक चलनहलनरहित इच्छाविना अनेक 
प्राणीनिका पुण्यके प्रभावतें उपज्या अर आय अनायें समस्त 
देशके प्रथीनिका भ्हणुसें आवता समस्त पापका घातक दिव्य- 
ध्वनिकरि भव्य जीवनिका मोह अन्धकारकू' नष्ट करता चमरनि- 
करि वीज्यमान छत्रत्रयादिक ग्रातिहायेके धारक रत्नमयसिंहासन 
धर चयार अंगुल अंतरीक्ष विराजमान भगवान सकलपृूज्य परम- 
भट्टारक श्री व घेमा न देवाधिदेव सोक्षमागके प्रकाशनेके अर्थि समस्त- 
पदार्थनिका स्वरूप सातिशय दिव्यध्वनिकरिं भ्रगट किया तिस 
अवसरमें निकटवर्ती निम्मेथ ऋषीश्वरनिकरि चंदनीक सप्तऋद्धि- 
समृद्ध च्यारिज्ञानके धारक श्रीगौतम नाम गणधरदेव कोष्ठबुद्धि 
आदिक ऋडिके प्रभावतें भगवानभाषित अथेऊू' नाहीं विस्मरण 
होता भगवानभाषित अथेकू' घारणकरि द्वादशांगरूप रचना रची | 


जब धप्वतर्थ कालका दीनव्ष साढाआअआठ महीना बाकी रह्या तदि 
श्रीवर्धभानस्वासी निवाण गये पाछे गौतम स्वामी, सुघसाचार्य 
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जम्बूस्वासी ए तीन केवली चासठवष पर्यत केवलज्ञानकरि ससस्त 
अरूपणा करी। पाछे केवलज्ञानका अभाव भया | ता पाछे अन- 
क्रमकरि विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्गबाहु ये 
पाँच मुनि द्वादशांगके धारक श्रुतकेवली भछ तिनका एकसौ वर्ष 
'का अवसर क्रमतें भया तिनके अवसरमसें सगवान केवलीदुल्य 
पदार्थनिका ज्ञान अर प्ररूपणा रही | बहुरि विशाखाचाये, प्रोष्ठि- 
पलाचायें, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, श्वतिषेण, चिंजय, 
चुद्धिसान, गंगदेव, धर्मेंसेन ये दश पूर्वेके धारक एकादश परम 
निर्भथ मुनीश्वर अनुक्रमतें एकसौ तीयासी वर्षमें भये ते हू यथा- 
बत प्ररूपणा करी बहुरि नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, भ्‌ ब्रंसेन 
'कंसाचार्ये ये पांच मद्दामुनि एकादशांध विद्याका पारमासी अनु- 
ऋमतें दोचसौचीस वर्षसे भये तेह यथावत्त प्ररूपणा करी | बहुरि 
सुभद्र, यशोभद्र, सद्॒बाहु, महायश, लोहाचार्य ये पंच महामु्नि 
एक प्रथमअज्ञका पारगासी एकसौअठारा वर्षमें अनुक्रमतें भये | 
ऐसें भगवान बीरजिलेन्द्रकू' निवाण गये पाछे छठसो तिरासी 
बे पर्यत अक्ञका ज्ञान रह्मा पाछें ऐसे कालके निमित्त्तें चुद्धि- 
वीयांदिककी सनन्‍्दता होते श्रीकुन्दकुन्दादि अनेक सुनि निश्रन्थ 
' बीतरागी अद्भके बस्तुनिका ज्ञानी होते मए तथा उसास्वामी भये 
ऐसे पापते भयभीत ज्ञानविज्ञानसम्पन्न परमसंजमगणमण्डित 
गुरुनिकी पारिपादीतें श्रुतका अव्युच्छिन्ष अर्थके धारक वीतरागी 


निकी परम्परा चली आई तिनमें श्री कुन्दकुन्दस्वामी समयसार 
अवचनसार पंचास्तिकाय रयणसार अष्ठपाहुडकू आदि लेय 
अनेक गअन्ध रचे ते आयार अत्यक्ष चांचने पढ़नेमें आयें हैं। इन 
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पघन्‍्थनिका जो विनयपुर्वेक आराधन सो प्रवचन भक्त हैं | 
बहुरि दश अध्यायरूप तच्तवाथसूत्र श्री उमास्वासी रच्या 
तिस तत्त्वार्थसूत्न ऊपरि सवाथसिद्धि नास टीका पृज्यपाद स्वासी 
रची है | अर तच्त्वाथेसूत्र ऊपर ही राजवार्तिक सोलह हजार 
श्लोकनिम्में श्री अकलछुदेव रुच्या अर श्लोकवातिक्‌ बीसहजार 
श्लोकनियें विद्यानन्दिस्वामी रच्या अर गन्धघहस्ति नाम महाभा- 
उय चौरासीहजार श्लोकनिसें समन्‍्तभद्गरवासी जड़ी टीका रची 
सो अबार इस ऊअवसरसें मिले है नाहीं अर गनन्‍्धहस्तिमहाभाष्य 
को आदि संगलाचरण एकसौ पन्द्रह श्लोकनिसें देवागमस्तोतश्र 
किया ताकी आउठसौ श्ल्ोकनिर्से टीका अष्टशती तो अकलछुदेव 
रची अर देवागस अष्टशती ऊपरि आप्तमीसांसा नासा जाऊृ 
अष्टसदस्त्नी कद्दिए सो आठ हजार श्लोकनिसें विद्यानन्दिजी रची 
सिस अष्टसहस्त्नी झपरि सोलहहजार टिप्पणी है अर विद्यानन्दि 
स्वासीकृत आप्तकी परीक्षारूप तीनहजार श्लोकनिर्मं आप्तपरीक्षा 
नाम अन्थ हे तथा परीक्षासुख साशिक्यनन्दि रच्या अर याकी 
चड़ी टीका भ्रभाचन्द्रआचाये अ्रमेयकसल्लसात्तेझड बाराहजार 
श्लोकनिसें रची अर छोटी टीका प्रमेयचन्द्रिका अनन्तवीयेनाम 
आतचाये रची । अर अकलंकदेव कृत लघुत्रयी ऊपरि न्‍्यायकुमुद 
चन्द्रोदय सोलहडजार श्लोकनियें प्रभाचन्द्रनास आचाये रच्या 
तथा और हू न्‍यायके केई अन्थ प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणनिर्णय 
प्रसाणसीसाँसा तथा बालावबोधन्यायदीपिका इस्यादिक जिनघर्मे 


के स्वैंस द्रव्यनिका प्रसाएकरि तिगस्पेय करते अनेकान्तका भरवा 
हुआ द्रव्यानुयोगमनन्‍्थ जयवन्ते प्रवर्त हैँ। अर करणालुयोगका 
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गोम्मटसार लब्घिसार ज्ञयणासार त्रिलोकसारादि अनेक ग्रथ 
हैं| तथा चरणानुयोगके मूलाचार आचारसार रत्नकरण्डआवका 
चार भगवती आराधना स्वामिकातिकेयानुप्रेज्ञा आत्मातुशासन 
पद्मनन्दिपच्चीसी इत्यादिक अनेकग््र॑थ हैं तथा जैनेन्द्रव्याकरण 
अलेकान्तका भरधथा है तथा अ्थमानुयोगके जिनसेलाचार्येकद 
आदिपुराण तथा ग़ुणभद्वाचायक्नत उत्तरपुराण इत्यादिक बिने- 
न्द्रके परमागमके अनुसार उपदेशीमअन्थ तथा पुराणचरित्र आचार 
के अनेक अंथ हैं तिनकू' वड़ी भक्तितें पठन करना तथा श्रवण 
करना तथा व्याख्यान करना तथा चंदना करना लिखना लिखा- 
बना शोधना सो समस्त अ्वचनभक्ति है मेरे शास्त्रका अभ्यासमें 
जो दिन जाय सो धन्य है. । परमागमका अभ्यास विना हमारे 
जो काल जाय सो बृथा है । स्वाध्याय बिना शुभ ध्यान नाहीं 
होय स्वाध्याय बिना पापसू* नाहीं छूटे कषायनिकी मनन्‍्दुता नाहीं 
होय शास्त्रका सेवन बिना संसार देह भोगनितें विरागता नाहीं 
डपजे है। समस्त ज्यवहारकी उज्वलता परमार्थका विचार 
आगमका सेवनहीतें होय है, श्रतका सेवनतें जगतसें मान्यता 
डचन्चता उज्वलता आदरसस्कासक प्राप्त छोय है, सम्यस्ल्ञान ही 

परमवांधव है, उत्कष्टधन है, परममित्र है, सम्यस्ज्लान अविनाशी 

धन है. स्वदेशमे, परदेंशमें, सुख अवस्थामे, ढुःखमें, आपदार्म 

सम्पदामें परमशरणभृत सम्यसक्षान ही है । स्वाघीन अविना- 
शी धन ज्ञान ही है यातें शास्त्रनिकेअर्थ द्वी का सेंवन करना | 


अपनी आत्माकू नित्य ज्ञानदान करो अपनी सन्‍्तानक तया 
शिष्यनिकू' शानदान दी करो। ज्ञानदान देने समान्त कोडिधिनका 
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दान नाहीं है घत तो मद उपजाबे है विषय निमें उर मावे दुर्ष्याल 
करे, संसाररूप अन्धकूपमें डबोवे, तातें ज्ञानदान समान दान 
नाहीं । एक श्लोक अधेश्लोक एक पद मात्रहका जो नित्य 
अभ्यूुस करे तो शास्त्राथ का पारगामी होजाय । विद्या दै सो 
परमदेवता है जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराबे हे ते कोख्यां घन 
दिया। जे सम्यग्जानके दाता गुरु हे तिनका उपकार समान 
जैलोक्यसें कोऊझ उपकारक नाहीं अर जो ज्षानके देनेचाला गशुरूका 
उपकारक्‌ू' लोपे है तिससमान कृतघ्ती नाहीं, पापी नाहीं । ज्ञान 
का अभ्यास बिना व्यवहार परसाथ्थे दोडनिसें मुढ है यातें प्रवचचन- 
भक्ति ही परसकल्याण हद । अवचनका सेवनविना मसलुण्य पशु- 
ससान है । या भ्रवचनभक्ति हजारां दोषनिका नाश करनेवाली है 
याका भक्तिपूवेक अघे उतारण करो याहीते सम्यदर्शनकी उज्य- 
लता दोय है । ऐसे प्रवचनभक्तित नामा तेरमी भावना 
चर्णान करी ॥ १३ ॥ 
अब आवश्यकापरिहाशि नाम चौदसी भावना वणन करें हे। 
अचश्य करनेयोग्य होय ताकूु आवश्यक कहिये हे । आवश्यकनि 
की जो हानि नाहीं करनेका चिंचवन सो आवश्यकापरिहारि नाम 
सावना है अथवा इद्वियनिके वश नाहीं सो अवश्य कहिये 
अचश्य जे मुनि तिनकी जो क्रिया सो आवश्यक है आवश्यककी 
हानि नाहीं करना सो आवश्यकापरिहाणि कहिये | ते आवश्यक 
छहप्रकार हैं। सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याथ 


कायोत्सर्ग ये छुह आवश्यक हैं सो कहिये हद जे देहतें भिन्न 
ज्ञानमय ही जाके देह ऐसा परमात्सस्वरूप कर्मेरह्दित चैतन्यमात्र 
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शुद्ध जीवकू' एकाग्रकार ध्यावता अआनि है सो सर्वोत्कृष्ट निवोणक' 
प्राप्त होय है अर जो विकल्परहिव शुद्ध आत्माके गशुणनिमे 
आयका मन नाहीं तिष्ठे तो तपरवी मुनि घट आवश्यकक्रिया हैं 
तिनको घुष्ठ करो अज्ञीकार करो अर आवते अशुभकर्मके आख- 
वक' निराकरण करो टालो भ्रथम तो सुन्दर असन्‍्द्र वस्तुमें तथा 
शुभ अशुभ कमेंके उदयसें रागद्ंघ मति करो तथा अआहार 
चस्तिकादिकनिका लाभमें वा अलाभमें समभाव करो जाते 
स्तुति्में सिंदामें, आदरमें अनादरमें, पापाणसें रत्नमें, जीवनमें 
सरणसें, जेरीमें मित्रमें, सखुखमें दुःखमे, स्मशोनमें महतलतसें, 
रागद्वे षरद्ित परिणाम होना सो समभाव है । जातें साम्यभावके 
घारक हैं ते बाह्य पुदूगलनिकू' अचेतल अर आपते भिन्न अर 
अपने आत्मस्वभावमें हानि घद्धिके अकता जानि रागद्वेष छांडे है 
छझर आपकू" शुद्ध ज्ञाताहष्टारूप अनुभव करता रागह षादिविकार 
रहित तिष्ठे हे वाके साम्यभाव दोय है सोह्दी सामायिक दँ वहुरि 
भगवान जिनेन्द्रके अनेकनामनिकरि स्तवन करना सो स्तवन नाम 
आवश्यक है। जो कर्मरूप वेरोक्‌' आप जीते तावें जिन? हो, अर 
अपने स्व॒रूपसें आपकरि आप तिष्ठो हो तातें स्वयंभू दो अर 
केवलज्ञानरूप नेत्रकरि त्रिकालवर्ती पदाथनिक' जानो द्वो वात 
बत्रिलोचन हो, अर आप सोहरूप अन्धसुरक' मारया तातें अंध- 
कांतक हो, आप घातियाकमे रूप अधर्वरीनिका नाशकरके ही 


अद्वितीय ईश्वरपना पाया वारतें अधनारीश्वर हो, आप शिवपद 
जो निर्वाणपद तामें बसे तातें आप शिव हो, पापरूप वेरीका 
संहार करो हो तातें आप इर दो, लोकमें सुखका कत्ता ताते आप 
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शंकर हो, शं जो परमआनन्दरूप सुख तामें उपजे वाते संभव 
हो,ब्प जो घर्मे ताकरि दिपो हो तातें आप बषभ हो अर जगतके 
सकल प्राणीनिसे रुणनिकरि बड़े तातें जगज्ज्येष्ठ हो, क जो सुख 
ताकरि समस्त ऊीवनिकी पालना करो तातें आप कपाली हो, 
केचलज्ञानकरिं समस्त लोक अलोकमें व्याप्त हो रहे तातें आप 
पविषप्ण हो अर जन्मजरासरणरूप त्रिपुरक्रः स्रारुया तातें आप 
जिपरांतक हो ऐसे एकहजारआझाठ नामकरि आपका स्तवन 

किया है| अर ग़ुणनिकी अपेक्षा आपका अनन्त नाम है। ऐसें 
भावनिसें गुरशच्िंतवनकरि जो चौबीस तोर्थकरलिका स्तवन करे 
है! सो स्तवन नास आवश्यक है ।।२॥ बहुरि चतुर्बिशति तीर्थंकर- 
सिर्सेच्े एक तीथंकरकी या अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय सबें- 
साधुनमेलें एकक्‌' सुख्यकरि स्तुति करना सो वन्‍्दना आवश्यक 
है ॥। ३ ॥ बहुरि जो समस्त दिनमें प्रमादके वश होय तथा कषा- 
यनिके वश होय वा विषयनिसें रागढ् षी होय कोऊ एकन्द्रियादिक 
जीवनिका घात किया तथा अनर्थक प्रवर्तेन किया या सदोष- 
भोजन किया जा किसी जीवका प्राण पीडित किया तथा ककेश 
कठोर सिश्यावचन कह्या वा किसीकी निंदा अपवाद किया जा 
अपनी प्रशंसा करी वा स्त्रीकथा भोऊजनकथा देशकथा राज्यकथा 
करी वथा अद॒त्तघन भहण किया वा परका धघनमें लालसा करी 
तथा परकी स्त्रीसें राग किया तथा धनपरिग्रह्मदिकर्में लालसा 


करी ले समस्त पाप खोटे किये बंधके करण किये, अब ऐसा 
पापरूप परिणासनिस्‌' - भगवान पंच परसगशुरू हमारी रक्षा करहु 
अजब ए परिण्याम सिश्या होहु पंच .परसेष्ठीके मसादतें -हसारे पापः 
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रूपपरिणाम मति होहू ऐसे भावनिकी शुद्धतावास्ते कायोत्सगंकरि 
पंच नमस्कारके नव जाप्य करे ऐसे समस्त दिनकी ग्रवृत्तिकू 
संध्याकाल चिंतवनकरि पापपरिणामनिकू निंदना सो दैधसिक 
अ्रतिक्रमण है । अर रात्रिसम्बन्धी पापका दूरिकरनेके अर्थे भ्रभाव 
प्रतिक्राण करना सो राज्िक प्रतिक्रमण है । बहुरि मागमें 
चालनेमें दोष लाग्या ताकी शुद्धिका जो श्रतिक्रमण सो ऐयपथिक 
अग्रतिक्रमण है, एक पक्षके दोष निराकरणके अथे पाक्षिक 
ग्रतिक्रमण है, च्यार महीनेके दोष निराकरणके अथे अतिक्रमण 
करना चातुर्मासिक अतिक्रमण है, एक वर्षके दोष निराक्रणके 
अर्थ सांवत्सरिक अतिक्रमण हैँ, समस्त पर्यायके कालका दोप 
निराकरणके अर्थ अंत्यसंन्यासमरणकी आदिसे अतिक्रमण हे 
सो उत्तमाथे अतिक्रमण है ऐसें सप्त प्रकार श्रतिक्रमण है तिनमे 
गृहस्थकु' संध्या अर श्रभाव तो अपना नफा टोटा अवश्य देखना 
योग्य दे । इहां जो सौ पचास रुपयाका व्यवहार करनेवालाहू 
अआथणने ठिगाई जिताई देखे है तो इस मनुष्य जन्मकी एक एक 
घड़ी कोटिधनमें दुलेमभ, गयां पाछे नाहीं मिले है याका विचार हू 
अवश्य करना, जो आज मेरे परमेष्ठीका पूजनमें स्तवनमें केता 
काल गया अर स्वाध्यायमें पंचपरमगुरुफे शास्त्रश्रवणमें तत्वार्थेकी 
खर्चाम धर्मात्माकी वैयाबत्तिमें कता काल गया अर घरके आरंभमें 
कपायमें तथा दिकथा करनेमें चिसंचादमें भोजनादिकरमें वा अन्य 


इंद्रियनिके विषयनिमें, प्रमादमें, निद्रामें, शरीरके संस्कारमें, हिंसा“ 
दिक पंच पापनिमें केता काल गया द॑ ऐसा चितवनकरि पापमें 
बहुत प्रधृत्ति भई दोय तो आपक्‌ घिक्कार देय पापचंधके फा्आण- 
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निकू' घटांय धर्म कायमें आत्माकू' युक्त करना योग्य है पद्चम- 
कालमें प्रतिक्रमण द्वी परमागमममें घर्मे कह्मा है । आत्माका 
हित अहितका विचारमें निरन्तर उद्यसी रहना योग्य है । 
यो अतिक्रमण आतल्माकी बड़ो सावधानी करनेवाला हे 
अर पूर्वोले किये पापकी निजेरा कर हें ॥७४ 
बहुरि आयामी कालमें आपके आस्रवके रोकनेके अर्थ 
पापनिका स्याग करना जो आगे से ऐसा पाप कबहू सन 
वचन कायसों नादहीं करू'गा सो प्रत्याख्यान नाम आवश्यक सुग- 
तिका फारण है ॥४॥ बहुरि च्यार अज्ञ लके अन्तराले दोऊ पग- 
बरोबर करि खड़ा रहे दोऊ हस्तनिकू” लंबायमानकरि देहसों 
मसता छांड़ि नासिकाका अमममें दृष्टि धारिदेहलें मिन्न शुद्ध आत्मा 
की भावना करना सो कायोत्सणे है। निश्चल पदूमासनतें हू 
होय अर खड़ा देहकरि ह होय दोऊनिमें शुद्ध ध्यानका अवलस्ब- 
नते सफल है।। ६ ४ए छुह आवश्यक परसधमंरूप हैं इनकू” 
पूजि पुष्पॉजलि ज्षेपि अध्घों उततारण करना योग्य है | कहुरि ए छह 
आवश्यक परमागमसममें छद्द छह प्रकार कष्या है । नाम स्थापना 
द्रव्य क्षन्न काल भाव करि षट्भकार जानना | शुभ अशुभ सासकू' 
श्रवशुकरि राग देष नादहीं करना सो नाम सामायिक है । कोऊ 
स्थापना असमाणादिककरि झुन्दर है, फोऊझू अ्रसाणादिककरि 
हीनाधिककरि असुन्दर  छैे तिनके विधे राग हंषका 


अभाव सो स्थापना सासायिक है । सुब॒रें रूपा रत्न मोती 
इत्यादिक अर मझत्तिका काप्ठ पाषाण कंटक छार भस्म धूल 
शत्यादिफन्त्सिं रागदढ्व ष रहित सम देखना सो द्ृब्यसामायिक है | 
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सहत्त उपवनादि रसणीक, श्मशानादिक अरमणीक क्षेन्नसें राग- 
इंष छांडना सो क्षेत्रसामायिक है, हिस शिशिर वसंत शऔरीष्म वर्षा 
शरत ये ऋतु अर रात्रि दिवस,अर शुक्लपक्ष कृष्णपतक्ष इत्यादिक 
काल विषे रागढ पको वर्जेन सो काल सामायिक है। अर समस्त 
जीवनिके दुःख मति होह ऐसा मैत्री भावकरि अशुभ परिणामनिका 
अभाव करना सो भावसामायिक है; ऐसें छहृप्रकार सामायिक 
कह्या । अब छहप्रकार स्तवन कहै हैं चतुर्बिशात वीर्थकरनिका 
अर्थ सहित एकदजार आठ नामकरि स्तवन करना सो नासस्तवन 
है अर कृत्रिम अकृत्रिस अपरिसाण तीर्थंकर अरहंतनिके प्रतिबि- 
बनिका स्तवन सो स्थापना स्तवन है अर ससमवसरणस्थित काल 
देह-प्रभा, भातिदहायादिकनिकरि स्तवन सो द्रव्यस्तवन है। अर 
कैलाश संसेदाचल ऊूज यंत (गिरनार ) पावापर चंपापरादि 
निवाण क्षेत्रनिका तथा ससवसरणसे घर्मोपदेशक क्षेत्रका स्तवन 
सो क्षेत्र स्तवन है | अर स्वर्गावतरण जन्म तप ज्ञान सिवोणुक- 

ल्याणकके कालका स्तवन सो कालस्तवन है, अर केवलज्ञानादि 

अलंतचतुष्टयभावका स्तवन सो भावस्तवन है ऐसे छुटम्रकार 

स्तवन कह्मा । ए तीथंकर बा सिद्ध तथा आचाय॑ उपाध्याय साधु. 
इनसे एकएकका नासका उद्चारण करना सो नामबंदना है अर 

अरहंत सिद्ध आचार्यादिकनिसें एकका श्रतिबिंबादिककी बंदना सो 

स्थापना वंदना है | तिनके शरोरकी वंदना सो द्रव्यवंदना है | अरहँत 


सिद्ध आचार्यादिकनिकरि व्याप्त जो क्षेत्र वाकी वंदना सो ज्षेत्रव॑- 
दना हे । तिन ही पंचपरमगुरुनिमें कोऊ एककरि व्याप्त जो काल 
ताकी वंदना सो कालवंदना है। ए तीथंकरका वा सिद्धका वा 
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आचायेका था उपाध्यायका वा साघधुके आत्मशुणनिंक' वंदना 
करना सो भाववंदना है । ऐसे छहप्रकार वंदना कही । 
अब छुद्ृप्रकार प्रतिकमण कहे हैं | अयोग्य नामके उच्चारणमें 
कतकारितअनुमोदनारूप सनवचन कायतें उपज्या दोषका निराक- 
रखके अर्थि ग्रतिक्रमण करना सो नामग्रतिक्रमण है । कोऊ शुभ 
अशुभ स्थापनाका निमित्तते सनवचनकायतें उपज्या दोषतें आत्मा 
कु' निवुत्त करना सो स्थापनाग्रतिक्रमरण है | अर द्रव्य जो आहार 
पुस्तक औषधादिकके निमित्ततें सनवचनकायतें उपज्या दोषका 
निराकरणके अथ द्॒व्यप्रतिक्रमण है | क्षेत्रमें गसनस्थानाद्कके 
निमित्ततें उपल्‍या अशुभपरिणासजनित दोषनिका निराकरणके 
धअथे चेत्रअतिक्रमण है । अर दिवस रात्रि पक्ष ऋतु शीत उष्ण 
वर्षाकाल इनके निमित्तते उपज्या अतीचारका दूर करनेक” गअति- 
क्रमणु करना सो काल्ग्रतिक्रमण है । अर रागह्वेषादिभावनित्तें 
उपज्या दोषके दूर करनेकू' भावश्नतिक्रमण कहै है | बहुरि अयोग्य 
पापके कारण जे नामउच्चारण करनेका त्याग सो नामश्रत्याख्यान 
है अर अयोग्य सिथ्याव्वादिकके प्रवर्तावनेवाली स्थापना करनेका 
स्थाग सो स्थापना प्रत्याख्यान है । पापबंधका कारण सदोपषद्र॒व्य 
वा वपके निमित्त निर्दौषद्रत्यका हू सनवश्चनकाय करि त्याग सो 
दृब्यप्रत्याख्यान है | बहुरि असंजमका कारण ज्षेत्रका त्याग सो 
कज्षेत्रभरत्याख्यान है । असंजमका कारण कालका स्याग सो काल 


प्रत्याख्यान दे सिथ्याटरव असंजस कषायादिकनिका स्याग सो भाव- 
प्रत्याख्यान है । ऐसे छटद्म्रकार प्रत्याल्यान वरस्मेन किया। अब 
छुद्दप्रकार कायोत्सगेकू' कहे हें। पापके कारण कठोर कट्धक 
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नामादिकतें उपज्या दोषका दूर करनेके अर्थ कायोत्सगे करना सो 
« भ कायोत्सगे है| पापरूप स्थापनाका द्वारकरि आया अतीचार 
दूर करनेकू' कायोत्सये करना सो स्थापनाकायोत्सयगे है । सदोपद्र॒न्य 
के सेवनतें तथा सदोषक्ष त्रकालके सेवनतें संयोगर्तें उपजया दोष दुर 
करनेकू' कायोत्सगे करना सो द्रव्यक्ष त्रकालकायोत्सगें है। सिथ्या- 
त्व असंयसादिक भावनिकरि कीया दोष दूर करनेकू' कायोस्सरो 
करना सो भाव-कायोस्सगे है । ऐसे छठ प्रकार छहुआवश्यक 
वर्णेन किये । अब गृहस्थके और हू छदमकारके आवश्यक है । 
भगवान जिलेन्द्रका निस्यपुजल करना, निभ्र थययुरुनिका सेचन, स्व- 
बन चिंतवन नित्य करना, अर जिनेन्द्रके अरूपणके आगसका नित्य 
स्वाध्याय करना, इंद्रियनिकू' विषयनितें रोकना छहकाय जीवनकी 
दया पालना सो संयम हे, शक्ति ग्रमाण नित्य दप करना, शक्ति 
प्रास नित्य दान देना ये पट्अकारह आवश्यक गृहस्थकू' नित्य 
नियमर्तें अगीकार करना योग्य है । ऐसे समस्तपापका नाशकरने 
वाली भावनिकू" उज्ज्वल करनेवाली आवश्यकनिकी ह्ानिका 
अभावरूप चोदसी भावना वर्णन करी ॥ १४ ॥ 
अब सन्‍्मार्ग अ्भावना नाम पंद्रसीभावना वर्ण न करे हैं। 

इहां सन्‍्मागे जो मोक्षका सत्याथंसार्ग वाका प्रभाव प्रगठ करना 
सो मार्ग अभावना है। सो सन्‍माग रत्नत्रय है र॒त्नत्नय आत्माका 
स्वभाव है वाकू' मिथ्यात्व राग है प कास क्रोध मान माया लोभ 
ये अनादितें मल्लीन विपरीत करि राख्या है अब परमागयमका 


शरण पाय मोकू मिथ्यात्वादिक दोपनिकू' दूरिकर रत्नत्नय- 
स्वभावकू' उचज्ज्वल करना | यो मनुष्यजन्म अर इन्द्रियपूण ता 


€ छेष्टछ ) 


अर ज्ञानशक्ति अर परसागसका शरण अर साधर्मीनिका 
ससागस अर रोगादिकरि रहितपना अर अति क्लेशरहित 
जीविका इत्यादिक पुण्यरूप सामग्री पायकरके हू जो आत्माकू 
मिथ्यात्वकषायविषयादिक तें नाहीं छुडाया तो अनन्तानन्त दुःख- 
सिका भरया संसारसमसुद्रतें मेरा निकसना अनन्तकालह में नाहीं 
होयगा जो सामग्री अबार मिली है सो अनन्तकालर्सेहू अति 
दुलेंस है अर अन्तरग बहिरंग सकलसामओ्री पायकरके हू जो 
आत्माका प्रभाव नाहीं प्रगट करूगा लो अचानक काल आय 
समस्त संयोग नष्ट कर देगा तातेँ अब सें रागछ्वेष मोह दुरकरि 
जैसे मेरा शुद्ध वीवरागस्वरूप अनुभवगोचर दोय तैसें ध्यान 
स्वाध्यायसें तत्पर दोना । बहुरि वाह्प्रचुत्ति भी सेरी उज्चल्करि 
अन्तर्गतघसेंका प्रभाव प्रगटकरि सार्गाश्रभावना करना जाऊकू' देखि 
अनेक जीवनिके हृदयमें धर्मको सहिसा प्रवेश करि ज्ञाय | 
जिनेंद्रका उत्सव ऐसा करना जाकू' देखि हजारां ल्‍्लॉफनिका भाव 


जिनेन्द्रके जन्मकल्याणुसमय जैसे इन्द्रादिक देव अभिषेककरि 
धप्रपला जनस सफल किया तेसें जयजयकार शाव्दकरि 


हजारां स्तघ॒नका उच्चारणकरि लोक आपकू' कृताथ सान तन 
७ आई ध्यभिषे 

सन अफुल्लित हो जाय तेस ककरि. अभावना 

करना तथा जिनेन्द्रकी बड़ी भक्ति अर बड़ी विनय अर निश्चल 

ध्यानकरि ऐसे पुजन करो जाकू करते देखते अर शुद्धभक्तिकरे 

पाठ पढ़ते तथा अवण करते हषके अ'कूरे प्रगट होंय आनन्द 


हछदय में नाहीं समावता वाह्म उछलने लगजाय जिनक्‌' देखि 
सिथ्यादृष्टिनिका छू ऐसा परिणाम दी जाय अद्दो जैन्नीनिकी सक्ति 


( ४४६ ) 


आश्चयरूप हे जामें ये निर्दोष उत्तम उज्वल प्रसाणीक सामग्रो 
अर ये उज्वल सुवर्णाके रूपाके तथा कांशा पीतलसय मनोहर 
पूजनके पात्र अर ये भक्तिके रसकरि भरे अथसहित कर्रानिकू 
अमसृतरूप सींचते शुद्ध अक्तरनिकरा उच्चारण अर एकाम्ररूप विनय 
सहित शब्दनिके अनुकूल उज्यत्न द्ृव्यका चढ़ाचना अर ये परस- 
शांतमुद्रारूप वीचरागके अतिविंव प्रातिह्ाय॑निकरि भूषितका पूजना 
स्तवन करना नमस्कार करना धन्य पुरुपनिकरि द्वोय है। धन्य 
इनकी भक्ति धन्‍्य इनका जन्म अर धन्य इनका मनवचनकाय 
अर धन्य इनका धन जो निर्वाछक होय ऐसे सन्‍्मागगेमें लगावें 
हैं। ऐसा प्रभाव व्याप्त हो जाय | अर देखनेतें अर अवण करने 
तें निकटभव्यनिके आनन्दक्े अश्रु पाप करने लगि जांय । भक्ति 
ही संसारसम॒द्र्में हबतेनिकू' हस्तावलम्बन देनेवाली है हमारे 
भव-भवसें जिलेन्द्रकी भक्ति ही शरण होहू ऐसा जिलेन्द्रका नित्य 
पूजन करना" तथा अड्टाहिक पवेमें तथा षोडशकारण दशलक्षण 
रस्नत्ञयपलेसें समस्त पापके आरम्भ छांडि जिनपूजन करना 
आननन्‍द्सहित नृत्य करना, करणनिक्‌' प्रिय ऐसे वादित्र बजावना 
तथा स्वर ताल मसूछेनादिसहित जिनेन्द्रके गुण गावने; ते समस्त 
, सन्‍्मागें प्रभसावना है । सो जिनके हृदय में सत्याथे धर्म बसे हे 
तिनके प्रभावना दहोय है। बहुरि जिनेन्द्रके प्ररूपे उ्यार अनु- 
योगनिके सिद्धान्तवनिकां ऐसा व्याख्यान करना जाकू' श्रवण 
" करनेतें एकान्तका दृठ नष्ट होय, अनेकान्च हृदयमें रचि जाय 


पापनितें कांपने लगि जाय ज्यसन, छटिजाय दयारूपधममें अवर्तन 
दोजाय अभक्ष्यभक्षणका त्याग दोजाय ऐसा व्याख्यान करना 
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जाके श्रवण करनेतें हजारां मनुष्यनिके कुदेव कुशुरु कुघर्मके 
आराधनका त्याग होयके अर वीतराग देव दयारूपधर्म, आरसम्म 
परिभ्क्‍रहरदित शुरुनिके आराधनमें दल श्रद्धान होजाय तथा ऐसा 
व्याख्याल करना जो श्रवणकरि बहुत मलुष्य राजिभोजन अयोग्य- 
भोजन, अन्यायका विषय, परधनमसें ,राग छांडि ततनिसें शीलमसें 
संयमभाव में सन्‍तोषभावमें लीन होय जाय। तथा ऐसा उपदेश 
करना जाकरि देहादिक परद्रव्यनि्ते मिज्चन अपने आत्माका अलु- 
भव होना, पर्यायमें आपा छूटना, जीव अजीवादिक द्रव्यनिका 
प्रमाशणनयनिक्षेपनिकरि निणुय होय संशयरहित द्रव्यगुशपयोय- 
निका सत्यार्थ स्वरूप अगट हो जाना सिश्या अन्धकार दृुर होना 
ऐसा आगमका ज्याख्यानते सनन्‍्मारोकी प्रभावना होय है । बहुरि 
घोर वपश्चरण करना जो कायरनिकरि नाहीं घारण किया जाय 
ऐसें तपकरि प्रभावना द्वोय है । क्योंकि विषयानुराग छांडि निय।- 
छक होनेकरि आत्साका श्रसाव भी प्रकट होय है अर घमंका 
सागे सी तपहीते दिपे है । यो तप ही दुर्गेतिका सार्गेका नष्ट करने- 
वाला है । तप बिना कामादिकविषय ज्ञानकू' चारित्रकू' नष्ट करि 

देहें वपके प्रभावतें कामका क्षय होय रसनाइंद्रियकी चपलता नष्ट 
होय लालसखाका अभाव होय है यातठें रत्नन्नयकी प्रमावना तपही 

तें दृढ़ दहोय है। बहुरि जिनेन्द्रका अतिविबकी अतिष्ठा करना 

जिनेन्द्रका सन्दिर करावना यातें सन्‍्मायकी प्रभावना है जाते 


प्रतिष्ठा करावनेकरि जहांतांरें जिनबिंब रहेगा तहांतांदे दर्शन 
स्तवन पुजनादिकरि अभेक भव्य पुय उपाजेन करेंगे अर जिन- 
“ मन्दिर करावेंगे तिन गृहस्थनिका ही धनपावना सफल होयगा। 
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पूजन रात्रिजागरण शास्त्रनिका व्याख्यान श्रवण पठन, जिनेन्द्रका 
स्तवन सामायिक पतिक्रमण अझनशनादिकतप नृत्य गान भजन 
उत्सव जिन-मन्दिर होय तदि द्वी होय जिनमन्दिर बिना धर्मका 
समस्त समायगम होय ही नाहीं यातें बहुत कहा लिखिये अपना 
परका परम उपकारका मूल अतिष्ठा करना अर मन्दिर करवाना 
है उत्क्ष्घर्मेंका साग तो समस्तपरिग्रह छाॉडि वीतरागता अँगी- 
छ्ीर करना है परन्तु जाके प्रत्याखयान वा अग्रत्याख्यान नास 
कषायका उपशस भया नाहीं तानें ग्रहसम्पदा छांडी जाय नाहीं 
अर धनसम्पदा बहुत होय तो प्रथम तो जिनका आप अन्यायसू 
घन लिया होय वाके निकट जाय क्षमा अहण कराय उनका धन 
लौटा देना वहुरि घन वहुत होय तदि नवीनधन उपार्जेनका त्याग 
करना वहुरि तीत्ररागके वधावनेवाले इन्द्रियनके विषयनकी लालसा 
छांडि करि संवररूप होना, फिर जो घन है तार्मेस” अपने 
मित्र हिलू पुत्री बहणा भूवा वन्धुजननियें जे निर्धन रोगी छुःखित 
होंय तिनको वा अनाथ विधवा होंय तिनको यथायोग्य देय संतो- 
पित करना चहुरि अपने आशित सेवकादिक वा समीप वसने- 
बाले तिनको यथायोग्य सनन्‍्तोषित करके बहुरि पुत्रको स्त्रीको 
विभागादिक निरालो करि पीछे जो द्रव्य होय ताकू” जिनविबके 
करवानेमें वा ज्िनरविंवकी प्रतिष्ठा करावने में तथा जिनेन्द्रके घर्मे 
का आधार सिद्धान्तनिके लिखाबनेमें करपणता छांडि उदासमनततें 


परके उपकार करनेकी बुद्धितँ घन लगावे द तिस समान कोऊ 
प्रभावना नाडीं दे अर जे मंदिर्रतिष्ठा तो करावैगा अर असी- 
तिकरि परवन राखि मेलैगा अन्यायका धनकू ग्रदण्ण करेगा चो 
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ताकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जायगी तथा प्रतिष्ठा करावनेचाला 
सदिर करावनेवाला खोटा बनिज व्यवहार करे तथा हिंसादिक 
सहापापनिसें सिद्य अयोग्य वचननिसें तथा पीज्लोमभमें अवबर्ते,+ 
कुशीलमें प्रवताेँ तथा अतिकृपणताकरि परिणासमें सक्‍्ले-- 
शरूप हुआ घनकू' खरच करे तो समस्त प्रभावना नष्ट' हो जाय 
याहतें प्रतिष्ठा का कराने वाला, संदिर करावनेवाल्ाकी बाह्य अवृत्ति : 
भी शुद्ध होय है ताकी म्रभावनां डोय दे तथा शिखर कलश घंटा” 
चढावने करि क्ुद्र॒धंटिका बांधनेकरि प्रभावना करे तथा मंदिरनिस?: * 
चंदोवा घंटा सिंहासनादि उत्तमउपकरण चढावनेकरि अर 
स्वाध्यायमें प्रवृत्ति इत्यादिकरि श्रभावना दुःखका नाश करनेवाली ' 
होय है प्रभावना शुद्ध आचरण करि होय है यातें जिनवचनका- 
श्रद्धानी होय सो धमकी प्रभावनाही करे जेनीनिका गाढा प्रेम देखि' 
मिथ्याहष्टीनिके हृदयमें हूं बड़ो सहिमा दीखे जेनीनिका धर्म जो- 
प्राण जाते हू अभच्यमक्षण नाहीं करे हैं, तीज्रोग वेदना आवर्लेंह 
राजिसें औषधि जलादिकका पान नाहीं करें है, धन अभिमानादिक 
नष्ट होते' हू असत्य बचनादि नाहीं बोलें हैं, सहाआपदा आवबदतें 
हु 'परघनमें चित नाहीं चलाजे हैं । अपना प्राण जातें हू अन्य 
जीवका घात लाहीं करें हैं तथा शीलका दृढता परिप्रहपरिसाण ता 
परससंतोष धोरण करनेतें आात्मप्रभावना होय अर मार्गेकी 
प्रभावना हू होय तातें समस्त धन जाते हू अर आखण जाती हूँ 


अपने निमिततें धर्म की सिंदा दास्य कदाचित्‌ नाहीं कराबें ताके 
सन्‍्सार्ग प्रसावना अंग होय है । इस प्रभावनाकी _सहिसा कोटि 
जिह्वानितें वर्णेन करनेको फोऊ समथे नाहीं है यातें भो भज्यजन 
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दो जिलोकमें पूज्य जो प्रभावनाअंग ताकू' दृढ़ धारण करि याहीकू 
भक्ति करि पूजो याका महाअधें उतारण करो जो प्रभावनाकू 
दृढ़ धारण करे है सो इन्द्राविक देवनिकरि पृज्य तीर्थंकर होय है 
ऐसे सन्मागे्रभावनानामा पंद्रमी भावना वर्णोन करी ॥१2४॥ 
अब प्रवचनवत्सलत्व नाम सोलसी भावना वर्णन करे हें। 
प्रवचन जो देव गुरु घर्मे इनमें जो वात्सल्य कहिये श्रीतिभाव सो 
प्रवचनवत्सलत्व नाम कहिये है | जे चारित्रगुणयुक्त हैं शीलके 
धारक हैं परम साम्यभावकरि सहित बाईसपरीषद्दनिके सहनेवाले 
देहमें निर्मेमत्व समस्त विषय-वांछारहित आत्महितमें उद्यमी 
परके उपकार करने में सावधान ऐसे साधुजननिके गशुणनिर्से 
शीतिरूपपरिणाम सो वास्सल्य है तथा ब्रतनिके धारक अर पापसू 
भयभीत न्यायमार्गी घर्मेमें अन्लरागके धारक मंदकपायी संतोषी 
ऐसे श्रावक् तथा श्राविका तिनके गुणनिर्में तिनकी संगतिसें अनु- 
राग धारण करना सो वात्सल्य है तथा जे स्त्रीपयायमें त्वनिकी 
हद्कू' प्राप्त अभे अर समस्त ग्ृह्दादिक परिश्रह्द छांडि कुट्ठम्बका 
ममत्व तजि देहमें निममत्वतवा धार पंच इंद्रियनिके विषय त्यागिं 
एकवस्त्रमात्र परिग्रहकृु” अवलम्बनकरि भूमिशयन ज्ुघा छपा 
शीतज्ष्णादि परिषहनिके सहनेकरि संयम पघढित थ्यान स्वाध्याय 
सामायिकादिक आवश्यकनिकरि युक्त अजिकाकी दीक्षा मरहणकरि 
संयमसहित काल ज्यतीत करे हैं तिनके शुणनिर्मे अनुराग सो 


सात्मल्यभाव है तथा सुनीश्वरनिकी ज्यों चनमें निवास करत 
वाईस परीपद सदहते उत्तम क्षमादि धर्मके धारक देदमें निर्मंमत्व 
आपके निमिच किया औपघ अन्न पानादि नाहीं अक्ृतषएण करने प्त्क 


( ४५१ ) 


वस्त्र कोपीनदिना समस्तपरिमग्रह्के त्यागी उत्तम आवकनिके गण- 
निर्मे अनुराग सो वात्सल्य है तथा देव गुरु धर्मेका सत्याथ स्वरू- 
पक जानि हृढश्रद्धानी धर्सेसें रुचिके धारक अन्नवसम्यस्टष्टिसें 
बाल्सल्यता करहु। इस संसारसें अपने स्त्री पुत्र कुठुस्बादिकनिसें 
तथा देहसें इन्द्रियनिके विषयनिके साधकनिसें अनादितें अति 
अलुरागी होय याहीके अर्थि कहें हैं मरें हैं अन्यकू' सारे हैं. ऐेसा 
कोऊ सोहका अदूभुत माहात्म्य है। ते धन्यपुरुष हैं जे सम्यस्क्षा- 
नें सोहक' सष्टकरि आत्साके गुणनिसें वात्सल्यता करे हैं संसारी 
तो घनकी लालसाकरि अति आकुल भण धम्मेसें वात्सल्यता स्यारों 
हैं अर संसारीनिके घन बचे दे तदि अवितष्णा बचे हे। समस्त 
घर्मका सारों सूलजाय धसात्मानिममें दूरहोतें दात्सल्यता त्यागी है 
राज्िदिन धनसंपदाके बधावनेसें ऐेसा अनुराग बचे दे ल्ाखनिका _ 
घन द्वो जाय ठो कोटिनमें बांछा करता आरम्भ परिअहकू' बचावता . 
पापनिसें प्रवीणता बधावता घ्समेसें वात्सल्य नियमते छांडे है जहां 
दानादिकनिसें परोपकारसें धन लगावता दीखे ठहां दूरदीतें टालि 
निकले है अर बहु आरण्म चहुपरिप्रह अतिरृष्णातें समीप आया 
सरकका वास ताक चाहीं देखें है तामें पंचमकालका धनावयां तो 
पूर्त सिध्याधर्म कृुपात्रदान कुदाननियें रचि ऐसा करे बांधि आया 
है सो नरक तिर्येचमतिकी परिपाटी असंस्यातकाल अनंतकाल- 
पर्यत नाहीं छूटे उनका तन सन वचन घन धर्मेकायेंमें नादीं लागे 
है । राज्रिदिन रुष्णा अर आरं॑भकरि क्लेशित रहें तिनके घर्मा- 
व्मासें अर घर्मेके घारणमसें कदाचित्‌ चात्सल्यता नाहीं होय है अर 


( एश्र ) 


धन रहितः धर्मात्मा हू होय ताकू' नीचा साने है तातें भो आत्मन्‌ 
छिलके वांछक हो धनसंपदाकू' सहासदकी उपजावनेवाली जानि 
अर देहकू' अस्थिर ढुःखदायी जानि झुटुम्बक्न महावंधन सानि 
इनस्‌' भीति छाडि अपने आत्माकू' वात्सल्य करो | धर्मात्मामें, 
ब्रतीनिमें, स्वाध्यायमें, जिनपुजनमें वात्सल्यता करो जे सम्यकचा- 
रित्ररूप आभरणकरि भूषित साधुजन हैं तिनको स्तवन करे हैं 
गौरव करे हें तिनके वात्सल्यनाम शुण हे सो सुगतिकू' प्राप्त करे 
है कुगतिका नाश करे है, वात्सल्यगुणके प्रभाव करके हो समस्त 
इादशांग विद्या सिंद्ध दोय हे जाते सिद्धान्तसूत्रम अर सिद्धांवका 
उपदेश करनेवाज़ा उपाध्यायमे सांची भक्तिके प्रभावतें श्रुतज्ञाना- 
वरणकमका रस खूकिजाय है तदि सकल विद्या सिद्ध होय है। 
ब़ात्सल्यगुणके धारककू' देव नमस्कार करे हैं अर वात्सल्य 
करके ही अठारह प्रकार बुद्धि ऋद्धि अर आकाशगामिनी क्रिया 
ऋदद्धि दोय प्रकार, चारणऋद्धि अनेक अकार अर अष्टप्रकार 
विक्रियाऋद्धि, तीन श्रकार बलऋद्धि,सप्तप्रकार तपंऋछद्धि, छहश्रकार 
रसऋदड्धि, छदम्रकार औषधऋष्धि, दोयअकार क्षेत्रऋद्धि इत्यादिक 
अनेकशक्ति प्रकट दोय हैं | यद्वां ऋद्धिनिका स्वरूप कहिये तो 
कथनी बधिजाय तातें नाहीं लिख्या है अर्थैश्रकाशिकादिनिमे 
लिख्या है तहांतें जानना ! 
वात्सल्य करके ही मंद्वुद्धिनिक ह मतिज्ञान श्रु तज्ञान विस्तीणों 
होय हैं वात्सल्यके अमभावते पापका प्रवेश नाहीं होय है वात्सल्यकर 
के तप हू भषित होय है तपमें उत्साह बिना तप निरथेक दे । थो 


लिनेन्द्रको-मार्गे चास्सल्यकस्टी शोभाकू आ्राप्त ढोय है । वात्सल्य- 
करिदहदी शुभ ध्यान चुद्धिकू आप्व छोय हे वात्सल्यते दी 


( ४४३ ) 


सस्यर्दर्शन निर्दोष दोय है । वात्सल्य करके ही दास 
दिया कृता्थे होय है । पाजन्नमें श्रीति बिना तथा : देनेसे 
भीति बिला दाल निंदाका कारण है जिनवाणीमें वात्सल्य 
जाके होयगा ताहीके प्रशंसा योग्य सांचा अर्थ उद्योतरूप होयगा 
जाके जिनवास्णी सें जात्सल्य नाहीं, विनय नाडीं ताक यथावत 
अथ चाही दीखेगा विपरीत अहण करेगा इस सलुष्य जन्सका 
सण्डन वात्सल्य ही है वात्सल्यरहित बहुत सनोज्ञ आमररप वस्त्र 
घारण करना हू पदपदमें निं्य होय है । अर इस लोकका कार्य 
जो यशको उपाजेन, घर्मको उपाजेन घनको उपाजेन सो वात्सल्य 
हीतें होय है । अर परलोक जो स्वगेलोकसें सहद्धिंक देवपना सो 
हू ब्रात्सल्यहीते होय है, वात्सल्यविना इस ल्ोकका समस्त कार्य 
नष्ट हो जाय परल्ोकमें देवादिगति नाहीं पाये है |! बहुरि अहँत- 
देच निर्मेथशुरू स्याह्मादरूप परमागम दयारूपधमेसें वात्सल्य है सो 
संसारपरिअमसणका नाशकरि निर्वाणकू' आप्त करे है तथा बात्स- 

ल्यतें ही जिनमन्द्रिका वेयादृत्त्य जिनसिद्धान्तचका सेवन साधर्सी-' 
निका चैयाडृत्त्य तथा धर्मेसें अनुराग दान देनेसें प्रीति ये समस्त- 

शुण वात्सल्यतें ही होय हैं जे घट्कायके जीवनिसे वास्सल्य किया 

है ते ही त्रौज्ञोक्यसें अतिशय रूप तीथंकर अ्रक्रतिका उपांज॑त करे 

हैं याते जे कल्याणके इच्छुक हैं ते भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या 

चात्सल्यगुणकी सहिसा जानि षोडशसा अ'ग जो बात्सल्यताका 


स्तवनकरि पूजनकरि याका महान अ्ें उतारण करे हैं। .सो 
दुश्शेनकी विशुद्धता पाय बहुरि तप आचरणकरि अहूर्सिद्राद देव- 
त्तोककू' प्राप्त होय फिर जगतका उद्धारक तीथंकर होय निर्बाण 


( धश्छ ) 


कू' प्राप्त होय है । पोडश कारण घर्मंकी महिमा अचित्य हैं जाते 
जैलोक्यमें आश्चर्यकारी अमुपम विभवके घारक तीथंकर होय हैं 
ऐसे घोडशभावनाका संक्षेपविस्ताररूप वन किया।। १६ ॥ 
अब घम्मका स्वरूप दशलक्षण रूप है इन दश चिह्ननिकर्ि 
अन्तर्गतघस जानिये है | उत्तसच्षमा, उत्तमसादेव उच्तमआजेंव. 
उत्तमसत्य, उतमशौच, उत्तससंयम, उच्तमवयष, उत्तमत्याम, 
उचमआर्किचन्य, उत्तमअह्मचर्य छ दश धर्मके लक्षण हैं । जाते 
घर्म॑ तो वस्तुका स्वभावहीकू कहिये है लोकमें जेंते पदार्थ हैं 
लितने अपने स्वभावकू' कदाचित नाहीं छांडे हैं । जो स्वमावका 
नाश हो जाय तो वस्तुका अभाव द्ोय, सो होय नाहीं आत्मा नाम 
बस्तुका स्वभाव ज्षमाद्करूप है अर क्रोधादिक कर्मजनित उपाधि हैं 
आवरण हैं। क्रोधनास घर्मका अभाव होय वदि क्षमा सास आत्मा 
का स्वभाव स्वयसेव रहे है ऐसे ही सानका अभावते मारदेवसुण अर 
मायाके अभावतें आजवगुरण लोभके अभावते शौचग़ुण इत्या- 


दिक आत्माके गुण हैं ते कर्मंके अभावतें स्वयमेव प्रगट होय हैं 
तातें ये उत्तमक्षमादिक आत्साका स्वभाव हैं मोहनीय कमेके भेद 
क्रोधादिक कषायनिकरि अनादिका आच्छादित होय रहे हैं कपाय 
के अभावदतें क्षमादिक स्वाभाविक आत्माका शुण उधर है । अब 
उत्तमक्षमारुणकू' वर्णेन करे हैं-- 

क्रोध चैरीका जीवना सो ही उत्तमक्षमा है कैसाफ छे 
क्रोधवेरी इस जीवके निवास करनेका स्थान जे संयमभाव 
सनन्‍्तोषभाव निराकुलताभाव ताक” दस्घध करनेकू अग्नि समान 
सम्यग्दशेनादिरूप रत्ननिका भंडारकू दुग्ध करे है यशकू नष्ट 
करे है अपयश्धरूपकालिसाकू' चघावे है घर्मअधमंका विचार नष्ट 


€ छ४ ) 


होय जाय है क्रोधीके अपना सन चचन काय आपके वश नाहीं 
रहे है । बहुत' कालहूकी ,प्रीतिकू' क्षणमात्रमें विगाडि सद्दान चैर 
उत्पन्न करे है क्रोधरूप राक्लसके चश होय सो असत्यवचन लोक- 
निंध भोलचाण्डालादिकनिके बोलनेयोग्य वचन बोले है । क्रोधी 
समस्त घम लोपे है, क्रोधी होय तब पिचाने सारि नाखे साताकू' 
पुत्रकू' स्त्रीकू' बालककू' स्वामीकू” सेवककू' सिन्नक्‌' सारि प्राणर- 
दित करे है । अर तीत्रक्रोधो आपका हू चिषतें शस्त्रतें मरण करे 
है ऊ'चे सकान तथा पर्वतादिकते पत्तन करे है, कपसें पड़े है, 
कोधीकी कोऊप्कार भतीति नाहीं जाननी | क्राघी है सो यमराज- 
तुल्य हे, क्रोधी होय सो प्रथम तो अपना ज्ञानदर्शन क्षमादिक 
गुणनिकू घाते है पीछे कर्मके वशर्तें अन्यका घात होय वा नाहीं 
होय, क्रोधके प्रभावतें महातपस्वी द्गिम्बरमनि धर्मेतें अष्ट होय 
नरक गये हैं । यो क्ोघ है सो दोऊ लोकका नाश करे है, महापाप- 
बन्ध कराय नरक पहुंचावे दे, बुद्धि भ्रष्ट करे है, निरदेयी करदे है 

अन्यक्रत उपकारक्‌” झुलाय कृतघ्न करे है तातें क्रोधसमाल पाप 

नाहीं इसलोकमें क्रोधादिक कषाय समान अपना घात करनेचाला 

अन्य नाहीं है। जो लोकमें पुण्यवान है मदहाभाग्य है जिनफा 

दोकलोक सुघरना है सिनहीके क्षमा नाम ग़ुण प्रगट होय है। 

कमा जो पृथ्वी ताकी ज्यों सहनेका स्वंसाव होय सो क्षमा 

है। अर सम्यक्‌ स्वरूपका छित अछितक ससमककरि जो 

अससमथनिकरि किया हू उपद्रवनिक' आप समर्थ होय करके 

रागह षरहित हुआ सहे है, विकारी नाहीं होय द्वैे ताक उत्तस- 

कसुमा कहिये दे । इृह्ां उत्तसशब्द सम्यम्न्ञानसहित होनेक 


( ४४६ ) 


'कह्मा है ! उत्तमक्षमा त्रेलोक्यमें सार है उत्तमच्षमा संसारससुद्रत 
वारनेवाली है उत्तमक्षसा है सो रत्नत्रयक्क' घारण करने वाली'है 
उत्तमक्षमा दुर्गेतिके दुःखनिकू' हरनेवाली है जाके क्षमा होय वाके 
'लरक अर तियच दोऊ गतिनमे गमन नाहीं होय है उष्तमक्षमाकी 
क्ञार अनेकगुणनिके समूह अगट होय हैं मुनीश्वरनिकृ' तो अति 
प्यारी उत्तमक्षमा है उत्तमक्तमाका ल्ाभकू' ज्ञानीजलन चिंवासरि- 
रत्न माने है अर उत्तमक्षमा ही मनकी उज्बलता करे है, क्षसा- 
मुणविना मनकी उज्वलता अर स्थिरता कदाचित्‌ ही नाहीं होय 
है, वांछित सिद्ध करनेवाली एक क्षामा ही है। इहां क्रोधके जीतने 
की भावना ऐसी जनानी--कोझ आपकू' दुवेचनादिकरि द्ुःखित 
'करें गाली दे चोर कहे अन्यायी पापी दुराचारी टुष्ट नीच वा 
दोगलो चण्डाज़ पापी ऋतघ्नी ऐसें अनेक दुवचन कहे तो ज्ञानी 
ऐसी भावना करे जो याका में अपराध किया है कि नाहीं किया 
है' ९ जो सैं याका अपराध किया वथा रागह्वेंष मोहका वशर्ते 
फोई बातकरि दुखाया है तदि मैं अपराधी हैँ मोकू गाली 
देना घिकक्‍कार देना नीच चोर कपटी अधघर्मी कहना न्याय है। 
मोकू इस सिवायभी दण्ड देना सो भी ठीक है, सें अपराध किया 
है मोकू' गाली सुनि रोष नाहीं करना ही उचित है । अपराधीकू 
नरकमें दण्ड भोगना पड़े है वातें मेरा निमिततस्‌ याके दुःख 


भया तदि क्लेशित होय अं कहे है ऐसा विचारकरि क्लेशित 
नाहीं होय क्षमा ही करे द् अर जो दुर्वेचन कहनेवाला मन्द- 
कयाषी दहोय तो आप ज्ञाय क्षमा अदण करावनेक कहे 

कपालु ! में अज्ञानी श्रमादके चश वा कधायके वश दोय आपका 


( छेश> ) 


'चित्तकू' दुखाया सो अच में अपराध साफ कराऊ' हू' आगाने 
ऐसा कायें चुककरि नाहीं करू'गा एकबार चुूक्रिजाय चाकी चूककू' 
सहतपुरुष साफ करे हैं अर जो आगला न्यायरहित तोब्रकषायी 
होय तो वास अपराध माफ कराचनेको जाय नाहीं कालातरसें 
क्रोध उपशांत हुआ पाछे साफ कराये अर जो आप अपराध नाहीं 
किया अर ईषोसावत केवल टुपटतातें आपक' दुर्वोचल कहे तथा 
अनेक दोप लगादे ठो ज्ञानी किंचिस्संक्लेश नाहीं करे ऐसा विचारे 
जो में याका धन हर्या होय तथा जमीन जायगा खोंसी होय तथा 
याक्की जीबिका विगाडी दहोय खचुगली खाई दहोय तथा याका दोष 
कहणादि करके जो से अपराध किया होय तो मोकू' पश्चात्ताप 
करना उचित है. अर जो मैं अपराध नाहीं किया तदि मोकू' कुछ 
फिकर नाहीं करना यो दुर्वेचन क है है सो नामक कहे है तथा 
कलकू' कह्दे है सो नाम मेरा स्वरूप नाहीं जातिकुलादि मेरा स्वरूप 
नाहीं मैं तो ज्ञायक हू जाकू' कहे सो से नाहीं | मैं हूँ ताक” वचन 
पहु'चे नाहीं तातें मोकू' क्षमा अहण करना ही श्रेष्ठ है। बहुरि जो 
यो दुरबंचन कहे है सो मुख याका, अभिप्राय याका, जिह्ना दूत 
आओएछ याका अर शब्द अर पुदूगल याका परिण्यामसनिकरि शंब्द 
उपज्या जाकू' अवणकरि में जो विकार प्राप्त दोऊं तो या मेरी 
बड़ी अज्ञानता है | बहुरि जो इंषोचान दुष्ट पुरुष सोकू' गाली देह 
सो स्वभावकरि देखिये वो गाली कुछ वस्तु दी नाहीं है सेरे कहां 
हू गाली लगी नाहीं दीखे है अचस्तुर्में देने लेनेका उयवहार ज्ञानी 
होथ सो केसे संकल्प करें। बहुरि जो सोकु' चोर कह्दे अन्यायी 
कपटी अधर्सी इत्यादिक कहे वहां ऐसा चिंतवन करे “जो हे 


( छेश८ 2 


आत्मन्‌ | तू अनेकवार चोर हुआ अनेक जन्‍्ममें ठ्यभिचारी 
ज्वारी अभच्यभत्षी भील चॉडाल चसार गोला बांदा कूकर शुक्र 
गधा इत्यादिक तिय्च तथा अधर्मी पापी कृतध्नी होय दहोय आया 
अर संसारमें असण करता अलेकवार होझेयगा अब तो कुकर 
शकर चोर चांडाल कहे ताकू' श्रवणकरि तोकू' कलेशित होना 
बड़ा अनथे है अथवा ये दुष्टजन दुर्वोचन कहे है सो याको अप- 
राघ नाहीं हमारा बांध्या पूर्वेजन्मकृुत कमका उदय है सो याके 
ठुर्वेचन कहनेके द्वारकरि हमारे कर्मकी नि्जेरा होय है सो हमारे 
बड़ा लाभ है इनका यह हू उपकार है जो ये दुर्वंचन कहनेवाले 
अपना पुण्यका समूहका तो दोष कहनेकरि नाश करे हैं अर मेरे “ 
किये पापकु' दूरि कर हैं ऐसे उपकारीतें जो में रोष करू तो मां 
समान कोऊ अघम नाहीं है | वहुरि यो ठो मोकू' दुवचन ही कह्मा 
है । मारथा तो नाहीं रोपकरि मारने लगिजाय है क्रोधी तो अपने 
घुन्र पुत्री स्त्री वाल्ादिककू' मारे है सो भोक' मारधथा नाहीं यो भी 
लाभ है, अर जो दुष आपकू मारो तो ऐसा विचारे जो सोकू” 
सारपा ही प्राणरहित तो न्ाहों किया दुछ तो आपका मरण नाहीं 
गिन करके भी अन्यकू' मारो है यो सी सेरे लाभ है। अर जो 
प्राणरद्धित करें तो ऐसा विचारे एक वार सरणो ही छो कर्मका 
ऋनणत चुक्यो । दम इद्दां ही कर्मके ऋणरद्दित भये हमारा धर्मे तो 
नाददी नष्ट भया | प्राणघारण तो धर्महीतें सफल हे ये द्व्यप्राण 
तो पुदगलमय हैं मेरा ज्ञान दर्शन क्षुमादिधस ये भावत्राण हैं 


इनका घात क्रोधकरि नाहीं भूया इस समान मेरे लाभ नादी रू 
बहुरि लो कल्याणरूप कार्य हैं तिनमें आनेफ विघ्न शआावे ही हैं 


( ४५६ ) 


मेरे विष्न आया सो ठीक ही है। में तो अब समभावकू' आश्रय 
करू' अर जो उपद्रव आवते में क्षमा छांडि विकारकू' श्राप्त हूगा 
तो सोकू” देखि अन्य संदक्षानी तथा कायर त्यागी तपस्वो धसेतें 
शिथिल हो जायंगे तो मेरा जन्म केबल अन्यके क्लेशके अर्थि ही 
भया वथा सें वीतरागधर्मा धारण करके हू कोधी विकारी दुर्चेचन 
हो तो सोक' देखि अन्य हू क्रोधर्से प्रवर्तेते लगिजांय-यदि धर्मेकी 
सयोीदा भंगकरि पापकी परिपाटी चलानेवाला मैं ही प्रधान भया 
तातें चुमागुण प्राण जाते हू धन अभिमान होते हू मोऋ्‌ छांडना 
उचित नाहीं। बहुरि पूर्वें मे अशुभकर्म उपजाया ताका फल मैं ही 
' भोगूगा अन्य जे जन हेते तो निर्मित्तमात्र है इनके निमित्तततें 
_ पाप उदय नाहीं आता तो अन्यके निमिच्ततें आता | उदयमें आया 
कम तो फल दिये बिना टलता नाहीं बहुरि ये लौकिक अज्ञानी 
मेरेविषै क्रोघ्चित होय छुवेचनादिक करि उपद्रव करे है अर जो में 
भी यातें दुर्वेचनादिककरि उत्तर करू तो में तत्त्वज्लानी अर ये 
अज्ञानी दोऊ समान भया हमारा तत्वज्ञानीपना निर्थक सया 
न्‍्यायमार्गेतें उदयमें आया मेरा पापकर्म ताक्‌' सन्‍्मुख होते कौन 
विवेकी अपना आत्साक' क्रोधादिकनिके वश करे | भो आत्मन ! 
पूर्व बांध्या जो अखाताकम ताका अब उदय आया ताक इलाज- 
रहित अरोक जानि करके समभावनितें सहो जो क्लेशित होय 
भोगोगे तो असाताक्‌ तो भोगोहीगे अर नवीन बहुत असाताका 


बंध और करोगे ते होनहार डुःखर्चें निः्शंकित होय समभावतें 
ही सहो ये दुष्टजन बहुत है अपना सासथ्य करके सेरे रोपरूप 
अग्निक' अज्वलितकरि मेरा समभावरूप संपदा दग्ध किया 


( ४६० ) 


चाहें हैं अब यहां जो असावधान होय चामाकू' छांड दुगा वो 
अवश्य ही साम्यभाव नष्ट करके घर्से अर अपना यशका नाशकर- 
ने वाला होय जाऊंगा तातें दुष्टनिका संसगेरमें सावधान रहना 
उचित है। ज्ञानी सनुष्य तो नाहीं सह्या जाय ऐसा क्लेशकू 
उत्पन्न होते हू पूर्वकर्मेका नाश होना जानि हित ही होय है, जो 
चचनकंटकनिकरि वेध्या जो मैं क्षमा छांडदुगा तो क्रोधी आर मैं 
समान भया अर जो वेरी नल्ानाप्रकारका दुर्वेचन सारण पीडन 
करके मेरा इलाज नाहीं करे तो मैं संचय किये अशुभकर्म तिनतें 
कैसे छूटता ताते बैरी हू हमारा उपकार ही किया है अथवा तातें 
विवेकी होय जो जिनलआगमके असादतें साम्यभावका अभ्यास 
किया वाकी परीक्षा लेनेक” ये बेरीरूप परीक्षा स्थान अ्रगठ भया 
है सो सेरे भावनिकी परीक्षा करि, ये परीक्षाकरनेके ही कर्म उदय 
भये हैं जो समभावकी भर्यादाकू' सेद्करि जो मैं दैरीनिसें रोष 
करू' तो ज्ञाननेत्रका धारक हू में समभावकू' नाद्दी आप्त होय क्रोध- 
रूप अग्निमें भस्म होय जाऊं में चीतरागके सार्गमें श्रवर्तन करने 
बाला संसारकी स्थिति छेदलेसें उद्यसी अर सेरा दी चित्त जो 
द्रोहकू' प्राप्त हो जाय तो संसारके मागेमे प्रवर्चेते मिथ्याइष्टीनिके 
समान मैं हू खया अर जो दुष्ट जननिकू” न्याय घर्मरूप मार्ग 
समसकमाया अर क्षमा अहण कराया जो साहीं सममे अर क्षमा 
अहरण न करे तो ज्ञानीजन वास रोष नाहीं करें। जेसे विष दूर 
करनेवाला वैद्य कोझका विष दूरि करनेकू' अनेक 
अआपधादि देय विष दूरि करया चाहे अर वाका जहर 
दूरि नाहीं होय तो वैद्य आप जदर नाहीं खाय दे ओ याका 


€ ४६१५९ ) 


विष दूर नाहीं भया तो में हू विष भक्तशकरि सरू”? ऐसा 
न्याय नाहीं है तैसें जानीजनह दुष्तजनकी पहली दुष्तताकी जाति 
पिछाने जो यो दु पता छांडेगा चा नाही छांडैगा वा अधिक दुष्टता 
घारेगा ऐसा विचारि जो विपरीत परिणमता देखि ताक तो उपदेश 
ही नाहीं देना अर कुछ सममतने लायक योग्यता दीखे तो न्याय 
वचन हितमितरूप कहना अर दष्टता नाहीं छांडे तो आप क्रोधी 
नाहीं होना जो यो मोकू' दुवंचनादि उपद्रवकरि नाही कंपायसान 
करें तो में उपशम भावकरि धघर्मका शरण केसे अहूण करता तातें 
जो सोकू' पीडा करनेवाला है सो मोकू' पापतें भयभीत करि धर्मेसू 
सम्बन्ध कराया है तातें पीछा करनेवालाहू मेरा श्रमादीपना छुडाय 
बडा उपकार किया है। बहुरि जगतमें केतेक उपकारी तो ऐसे हैं 
जो अन्यजनके सुख होनेके निमित्त अपना शरीरकू' छॉडे है अर 
धघनकू' छांडे हैं तो मेरे दुर्वचनबन्धनादिक सहनेमें कहा जायगा 
सोकू' दुबंचन कहे ही अन्यके सुख हो जाय तो मेरे क्‍या दानि 
हे ९ बहरि जो अपनेकू' पीडा करनेवालेते रोष नाद्दी करू' तो 
बेरी के पुयका नाश होय दै अर सेरे आआत्माके हितकी सिद्धि होय 
है अर पीडा करनेवालेतें रोष करू तो मेरा आत्माका द्वितका नाश 
होय दुर्गति होय यातें प्राथनिका नाश होते हू दुष्टनित्रति क्षमा 
करना ही एक छिंत सत्पुरुष कहें है ताते आत्मकल्याणकी सिद्धि 
अर्थि क्षमा हीं भ्रेदरण करू अथवा दुष्टनिकरि दुर्वेचनादिक पीडोाः 
करमेतें- मेरे जो क्षमा प्रगट भई है सो मेरे पुण्यका उदयतें या 


परीक्षाभूसि प्रगट भई है जो सें.इत्तना काले चीतरागका घर्मे 
धारण फिया सती अब क्लोंघादिकके नि्मिचत साम्यभ्राव रह्मे। कि 


( ४६३२ ) 


नाहीं रह्या ऐसी परीक्षा करू' बहुरि सोई साम्यभाव प्रशंसा योग्य 
है अर सो ही कल्याणका कारण है जो मारनेके इच्छुक निर्देयी- 
निर्कार सल्लीन नाढीं किया गया। बहुरि चिरकालतें अभ्यास 
किया शास्त्र करके अर स्वभाव करके कहा साध्य है जो प्रयोजन 
पड़चां व्यथे हो जाय है घैयें वो हो श्रशंसा योग्य है जो दुष्टनिके 
कुव चनादि होते नाहीं छूटे दृढ़ रद्दे उपद्रव आये बिना तो समस्त- , 
जन सत्य शौच क्षमाके धारक बन रहे है जैसे चंदनवृत्षकू' कुल्द्ाडा 
काटे तौ हू कुल्हाड़ेका मुखक्‌' सुगन्धद्दी करे तैसें जाकी प्रवृत्ति होयल 
सोद्दो सिद्धिक्‌ साध्या है| बहुरि अन्यकरि किया उपसर्गर्तें वा 
स्वयमेव आया उपसगें तिनकरि जाका चित्त कलुषित नाददीं द्ोय सो 
अविनाशो संपदाक आप्त होय है। अज्ञानी हैं ते अपने भाव- 
लिकरि पूत्रे किया पापकर्में ताके अथि तो नाहीं रोष करे अर जो 
कमेके फल देनेके वाह्यनिमित्त तिनिप्रति क्रोध करे हैं जिसकमेका 
नाशततें मेरा संसारका संताप नष्ट दोजाय सो कर्म स्वयमेव भोग्या 
तो मेरे वांछित सिद्ध भया। वहुरि यो संसाररूप बन अन॑ठ 
संक्‍्लेशनिकरि भरया दै इसमें वसनेवालाके नानाप्रकारके दुःख 
नाहीं सहने योग्य हैं कद्दा ? संसारमें तो ढुःख ही है जो इस 
संसारमें सम्यग्जान विचेककरिरहित अर जिनसिद्धांततें दं'प करने 
वाले अर मद्दानिदथी अर परलोकका द्वितके अर्थि जिनके बुद्धि 
नाहीं अर क्रोघरूप अग्निकरि श्रज्वलिस अर दुष्टताकरि स्धित 
विपयनिकरि लोलुपताकरि अन्ध धठगआाही मद्दाअ सिमानी ऋृतध्नी 


ऐसे बहुत दुष्टजन नाहीं होते तो डज्चल चुद्धिके घारक सत्युदष 
अत चपरचस्णफरि मोक्षके अर्थि ज्चम ऋकीसे करत्र ? ऐसे ऋरोधी 
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दुवचनके चोलनेदारे हृठभमाददी अन्यायसार्गीनिकी अधिकता देखि 
करके ही सत्पुरुप वीतरागी भये हें अर जो में बड़े पुख्यक्ते 
प्रभावतें परमात्माका स्वरूपका ज्ञाता भयो अर सर्वकज्षकरिं उप- 
देश्या पदार्थनिक' हु निशयरूप जाण्या अर संसारके परिभ्रमणा- 
दिकतें भयभीत होय वीतरागमागमें हू प्र्बंत किया अब हू जो 
क्रोधके वश हूँगा तो मेरा ज्ञान चारित्र समस्त निष्फल दोयया 
अर धर्मका खपयश करावनवारा दोय दुर्गतिका पात्र हूँगा | बहुरि 
ओर हू पद्सनंदिसुनि कछ्या है जो मूखेजनकरि बाघा पीडा अर 
क्रोधके वचन अर धास्य अर अपमानादिक द्वोते हू जो उतचस- 
पुरुषनिका सन विकारऊकू आप्त नाहीं दोय ताकू उच्चमक्षमा 
कट्ठिये दै सो क्षमा सोक्षमागेमें प्रबंवते पुरुषके परम सद्दायताकू 
प्राप्त दोय है | विचेकी चिंतवन करे है हम तो रागठ्ेषादि सत्तन- 
रहित उज्वल् मनकरि तिष्ठां अन्यलोक हसक' खोटा कहो तथा 
भल्ना कहो हमक कहा अयोजन है ९ वीतरागधर्मके घारकनिक्‌ 
तो अपने आत्माका शुद्धपना साधने योग्य है । जो हसारा परि- 
णाम दोपसदित है अर कोऊ दितू दसक्‌ भल्ना कह्मा दो भज्ञा 
नाहीं हो जावेंगे अर हमारा परिणास दोषरहित है अर कोऊ 
दमक' बैरबुद्धितें खोटा कह्मा तो हम खोटा चाही दो जायेंगे फल 
चो अपनी जेसी चेष्टा आचरण हदोयगा दैसा ग्राप्द द्ोयगा जैसे 
कोऊ कांचक्‌' रत्न फददिया अर रत्नकू' कांच कफहदिया तो हू 
भोल् तो रत्नका दी पावेसा कांचखण्डका बहुतधन कौन देवें। 
चहुरि दृष्टजन दे ताका तो स्वभाव परके दोष कद्दा हू नाहीं होय 
तो हू परके दोष कह्यांविना खुखक माष् नाहीं दोय बारें दुछलन 
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हैं सो मेरे माहीं अविद्यमान हु दोष लोकसें घरघरमें समस्त- 
भनुष्यनिप्रति अ्गटकरि सुखी होह अर जो घनका अर्थी है सो 
मेरा सर्वेस्व अहणकरि सुखी छहोहू अर जो वेरी प्रायहरणका अर्थी 
है सो शीघ्र द्वी प्राण हरो अर स्थानको अर्थी है सो स्थान हरो ' 
में सध्यस्थ हूं, रागढेषरहित हूं, समस्त जगवके आणखणी मेरे 
निमित्ततें तो सुखरूप तिष्ठो मेरे निमित्त्तों किसीप्राणीके 
कोऊ ग्रकार दुःख मति द्ोहू था में घोषणाकरि कहू हू 
क्योंकि मेरा जीवना तो आखयुकमेंके आधीन अर घनका अर 
स्थानका जावला रहना पापछुण्यके आधीन है हसारे किसी अन्य 
,जीवसे घैर विरोध नाहीं है, समस्तके प्रति क्षमा है । बहुरि हे 
आत्मन | जे सिथ्यादृष्टि अर दुष्टतासहित अर हितअदितका विवेक- 
रहित मूढ ऐसे मनुष्यनिकरि किया जे दुवेचनादिक उपद्रवनिते 
अस्थिर हुआ बाधाकू' मानि क्‍लेशित होय रह्या है. सो तीनॉलोक 
का चूडामणि भ्रगवान वीवराग हे ताहि नाहीं जानया कहा [ 
तथा वीतरायका घर्मकी उपासना नाहीं कीई कहा ? वथा लोक- 
निकू' मूर्ख नाहीं जानया कद्ा ९ मोही मिथ्यादृष्टि मूढनिके ज्ञान 
तो विपरीत ही दोय है कर्म निके वादी हैं तातें इनमें चमा दी अद् 
करना योग्य है। क्षमा है सो इसलोकमें परमशरण है माताकी 
ज्यों रक्षा करनेवाली है बहुत कहा कहिये जिनधमका मृल क्षमा 
हैं. यांके आध्यरः संकलसुण हैं, कर्मकिजेराको कार्य है, द॒र्जार्र 
उपद्रव दूरि करनेवाली है।यातें घन जाते, जीविवव्य 
जाते हू क्षमाकू' छांडना योग्य नाददी | कोऊ दुष्टवाकरि आपके 
प्रायरहित 'करे -तिसकालमें हू. कदुबचन मंति कद्दो जो 
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चालेकू' भी अन्‍न्तरोत बैर छांडि ऐसे कहो जो आप तो हमारे 
रक्षक ही हो परन्तु हमारा सरण आय पहुँचया तदि आप कहा 
करो हमारे पाप कसका उदय आयगया तो हू दमारा चडा भाग्य 
है जो आप सारिखे महान पुरुषनिके हस्वतादिकतें हसारा मरण 
होय अर जो हस सारिखा अपराधीकू' आप दण्छ नाहीं दियो दो 
सागे सल्लीन होजाय अर हम अपराघको फल नरक तियेच गतिसें 
आगे सोगते सो आप हसमकू" ऋणरहित किया। सें आपसू' बैर 
विरोध सन बचन कायतें छांडि क्षमा अहण करू हूं अर आप सी 
मेरे अपराधको दण्ड देय दचामा अहण करो। में रोगादिक कष्टकू' 
भोगि करिकें अति दुःखर्तें सरण करतो सो घर्मका शरणस्‌' 
ऋषणरहित होय सखज्जनकी कृपासहित मरण कररयू' ऐसें मारने- 
चालेस' हू चैर व्यागि समभाव करना सो उतचमक्षसा है। ऐसे 
उत्तमक्षसा! लासा घसकू' कह्या | १॥ 

अब उत्तमसादंव नास ग़ुणकू' कहे दें---मादेवका स्वरूप: 
ऐसा है जो सानकषायकरि आल्मासें कठोरता होय दे सो कठोर- 
साका अभाव होनेतें जो कोसलता होय स्रो सादेवनाम आत्माका 
गुण दे अर जो आत्मा का अर सानकषायका भेदकू अछुभव 
करि सान सद॒का छांडना सो उत्तसादव नास गुण है। सानकषाय 
तो संसारका बधावनेवाला है अर सादेव संसारपरिभ्रमणका- 
नाश करनेवाला है । यो सादेवशुण दयाघमेका कारण है असि- 
सानीके दयाधरंका सूलहीतें अभाव जानना कठोरपरिणामी तो 


निदेयी ही होय है सादंवशुण समस्तके छ्वित करनेवाला है । जिसके 
साउँवशुण दे लिनद्वीका ऋतपालना संयसधारणा ज्ञानका अभ्यास 
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करना सफल है अभिसानो का निष्फत है | सादबनाम गण 
भानकपषायका नाशकरनेवाला है अर परचंइंद्रिय अर सनकू दर्ख 
देनेवाला है।साव्वधमके प्रसादतें चित्तरूप भूमिसें करुणारूप 
वेज नवीन फैले है. सादेवकरके ही जिलेन्द्रभगवानमें तथा शास्त्र- 
निर्में भक्ति का प्रकाश होय है । सदसहिवके जिनेंद्रके गुणनिय?ं 
अलुराग नाहीं होय है मार्दचशुणकरि कुमतिज्ञानके प्रसारका नाश 
होय है कुमति नाहीं फैले है अभिमानिके अनेक छुलुद्धि उपजे है । 
मार्दवगृुणकरि वड़ा विनय श्रवर्तें है, मादेव करकेबहुत कालका 
बरी हू बेर छांडे है । मान घटों तदि परिणासनिकी उज्वलता दोय 
कोमल परिणाम करके द्वी दोझ लोककी सिद्धि होय, कीमल परि- 
णाःसीकू' इस लोक में सुयश्श होय है, परलोकमें देवलोककी प्राप्ति 
होय है, कोमल परिणासकर के ही अंतरंग वहिरंग तप भूषित होय 
है, अभिमानीका तप हू निंदवे योग्य है, कोमलपरियणामीर्ते तीन 
लगतके लोकनिकरा मन र॑जायसान होय है, सारेव करकेद्ीी जिनेंद्र 
का शासन जानिये है, मादंवच करके अपना परका स्वरूप अनु- 
भव करिये है, कठोर-परिणामीके आपापरका विवेक नाहीं होय 
है, सादेबचकरके ही समस्तदोषनिका नाश होय है, मादबपरिणास 
संस्तरसमुद्रतें पार करे हैं! यातें मादेवपरिणासकू" सम्यग्डशेचका 
अंग जानि निर्मेल मावधमेंका स्तवन करो संसारीजीवनिके अना- 
दिकालका मिथ्यादशंनका उदय होय रहा है ताका उदयकरि पयो- 


यबुद्धि हुआ नाविकू, कुलकू, विद्याकू, ऐश्वयेकू', रूपकू 
तपकू, धनकू, अपना स्वरूप सानि इनका गर्बेरूप होय रद्दा है। 
दाक: ये ज्ञान नादीं हैं जो ये जांतिकुलादिक समसस्‍्व कर्मका उद्यके' 
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अधीन पुदूगलके विकार हैं विनाशीक हैं में अविनाशी ज्ञानस्वभाव 
अमर्तीक हूँ में अनादिकालतें अनेक जाति कुल बल ऐश्वयोदिक 
पाय पाय छांडे हैं में झअब कौनसे आपा घारू' समस्त घन यौवन 
इंद्रियजअलित ज्ञानादिक विनाशीक है, क्षणभंगुर है, इनका गदें 
करना संसारपरिश्रमणका कारण दै। इस संसारसें स्वगंलोकका 
सहचधिद्धिका धारक देव मारि करें एकसमसमयमसें एकेंद्रिय आय 
उपजे दे तथा कूकर शकर चांडालादिक पयोयक्‌' प्राप्त होय है 
तथा चक्रवर्ती नवनिधि चौद॒हरत्ननिका धारक एकसमयमसें सरि. 
सप्तमनरकका नारकी छोजाय दे तथा बत्नभद्र नारायणका ऐश्बयें 
नष्ट होय गया | अन्यकी कद्दा कथा है जिनकी दजारां देव सेवा 
करें तथा तिनके पुण्यका क्षय होते कोऊझ एक मलुष्य पानी देवने- 
चाल्ना हू नाहीं रहमा अन्य पुरयरदित जीव केसे मदोन्मत्त बन 
रहे हैं । बहुरि जे उत्तमज्ञानकरि जगतसें अधान है अर उत्तम तप- 
श्चरण करनेमें उच्यसी हैं अर उत्तम दानी है ते ह अपने आत्माकू' 
अतिनीचा माने है तिनके सादेवधसें होय है | 

विन्यवालपना सदरहितपना समस्त घसका मल है सससस्‍्द 
सस्यस्ज्ञानादि गुणको आधार है ज्ञो सस्यग्दशेनादि गुणनिका 
लाभ चाहो हो अर अपना उज्वत्त यश चाद्ये अर वेरका स्मभाव 
चाहो हो तो सदनिकू' त्यागि कोमलपना म्रदण करो, मद नष्ट हुवा 
विना बिनयादिक शुण बचनकी सिष्टता पूज्यपुरेषनिका सत्कार दान 
सन्‍मान एक हु गुण नाहीं प्राप्त होयगा | अभिसानीका विना अपें- 
राघ समस्त बेरी होजाय हैं सअभिसानीकी ससस्त निन्‍्दा करे हैं अमि- 


( ४८ 


मानोका समस्त लोक पतन द्वोना चाट है | स्वामी हू अभिमानी 
सेवक स्थान हैं, अभिमानीकू' श॒ुरूजन विद्या देनेसें उत्ताहरहित 
होय है, अपना संवकक परादमुख हाजाब, मित्र भाई हिलू पडढीसी 
याका पतन ही चार हैं, पिता शुरू उपाध्याय तो पुत्रकू शिप्यक्क 
विनथवन्त देग्थकरि ही आनन्द्रित द्ाय हैं | आविनयी अभिमानी 
पुत्र वा शिष्य बड़े पुरपनके मनहृकू' संचापित करे है जाते पुत्रक्ा 
वा शिप्यका तथा सेचकक्रा नो ये ही धस्म है ज्ञा नवीन काये 
फरना होय सो विता गुरू स्वामीकू' जनायररि करें, आज्ञा मांगि 
करें तथा आज्ञाकी अवसर नाहीं मिले तो अवसर देखि शीघ्र दी 
जनावे यो ही विनय है या द्वी भक्ति है । जाका सस्तकऊपरि गुरु 
बिराजें ते धन्‍्यभाग हैं,विनयचन्त मदरहित पुरुष हैं ते समस्तकार्ये 
गुरुनिको जनाय दे हैं, धन्य हैं ज इसकलिकालमे मदरहित कोमल 
परियामकरि समस्तलोकमें प्रवते हैं । उत्तम पुरुष हैं ते बालक 
बृद्धमें निर्धनमे रोगीनिसे बुद्धिरहित म्‌र्खेनिमें तथा जाविकुलादि- 
हीनमें हु यथायोग्य श्रियवचन आदर सत्कार स्थानदान धछदा चित 
नाहीं चुके है, श्रयवचन ही कहें, उत्तमपुरुष उद्धतताका वस्त्र 
आभरण नाहीं पहरें उद्धतपणाका परके अपमानका कारण देन- 
लेन विवाहादि व्यवद्दार कार्य नाहीं करें है, उद्धत होय अभिमानी- 
पनाका चाकना बैठना मांकना बोलना दूरहीतैं छांडे ताकें लोकमें 
पूज्य सार्देवगुण होय हे । घनपावना रूपपावना ज्ञानपावना विद्या- 


कलाचतुराईपावना ऐश्वयें पावना बलफावना जातिकुलादि उत्तस- 
गुण जगनन्‍मान्यता पावना तिनका सफल है जो उद्धतवारद्धित 
अभिसानरदधित नम्नतासहित विनयसहिंत श्रवर्ते हैं अपने मनमें 
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आपक्‌' सबसे लघु मानता कर्मेके परबस जाने है सो केसे गंच॑- 
करे ९ नाहीं करे है | भव्यजन हो सम्यग्द्शेनका अंग इस मादेच 
आंगकू जारि चित्तके दिये ध्यान करो, स्तवन करो । ऐसे सादेच- 
घर्मको वर्णोन कियो ॥रा। 

अच आजेंवधमेंकू' वणेल करे है--धसेका श्रेष्ठ लक्षण आजेब 
है । आजेब नाम सरल्ताका है, सनवचनकायकी कुटिलताका 
अभाव सो आर्जव है / आर्जवब धर्म है सो पापका खंडन करने- 
वाला है अर सुख उपजानेवात्ा है | तातें कुटिल्वा छोड कर्मका 
क्षय करनेचाला आजैवधसे घारण करो | कुटिलता है सो अशुमस- 
कर्सका बंध करनेवाली छै, जगतसे अतिनिद्य है याते आत्माका 
हितका इच्छुकनिक आजेबघमेःका अवल्म्बन करना उंचित हे 
जैसा आपके चित्तसें चिंचवन करिये तेसाही अन्यकू' कहना अर 
तैसा ही वाह्मकरि प्रवतेन करिये सो सुखका संचय करनेचाला 
आजेवधर्स कहिये है। सायाचाररूप शल्य सनते निकालो छज्वत्त 
पवित्र आजेंवधस्सेका घिचार करो, सायाचारीका प्रत तप संयम 
समस्त निरथथक है, आजंबघस निर्वोणके सागेका सह्दाई है । जहाँ 
कुटिलवचन नाहीं बोले तदां आजंवधसे प्राप्त होय है। यो 
अरार्जेबधर्म है सो दर्शेनज्ञानचारित्रको अखंडस्वरूप है अर अतीं- 
द्विय सुखका पिटारा है अआजेंवधमेंका अभावकरि अत्ती द्विय अवि- 
साशी सखऊकू भाप्त होय है, संसाररूप समुद्बके तरनेकर जिहाज 
रूप आजव ही है । सायाचार जानया जाय तदि प्रीतिका भंग 


होय है जैसे कॉजीतें दुग्ध फटि जाय है अर सायाचारी अपना 
कपटकू' बहुत छिपावते हू प्रगट हुयां बिना नाहीं रहे हे। फ्र- 
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“जीवनिकी चुगली करे वा दोष प्रकाशें ते आपही प्रगठ हो जाय 
'हैं सायाचार करना है सो अपनी प्रतीतिका बिगाड़ना है. धर्मेका 
विगाड़ना है सायाचारीका समस्त हितू बिना किये बैरी होय हैं जो 
ब्रती होय त्यागी तपस्वी दोय अर जाका कपदट एकवार किया हू 
प्रगट हो जाय ताकू' समस्तलोक अधर्मी मानि कोऊ अतीनि नाहीं 
करे है कपटीकी माता हू अतीति नाहीं करे है, कपटी तो मित्रद्रोह्दी 
स्वामिद्रोद्दी धमेंद्रोही कुतचष्नी है अर यो जिनेन्द्रको धर्म तो कपट- 
रहित छलरहित है जैसे बाँका म्यानमें सूथो खड्ग प्रवेश नाहीं 
करे तैसे कपटकरि वक्रपरिणामीका हंदयमें जिनेन्द्रका आजब 
कट्दिये सरलधमे पवेश नाहीं कर सके है। कपटीका दोऊझ लोक 
नष्ट हो जाय है यातें जो यश चाहो हो, ध्म चाहो हो प्रतीति चाहों 
हो तो मायाचारका त्यागकरि आजेवधघम्े धारण करो कपटरदवित 
की बैरी हू प्रशंसा करे हैं, कपटरहित सरलचित्त जो अपराध भी 
किया होय तौ दण्ड देने योग्य नाहीं होय है आजेद्ध्ेका घारक 
तो परसात्माका अनुभवनसें संकल्प करें है, कषाय जीतनेका 
संतोष घारनेका संकल्प करे है, जगतके छुलनिका दुरहीतें परिहार 
करे है आत्माकू' असहाय चेतन्यमात्र जानें है जो घन सम्पदा 
कुटुम्बादिककू” अपनावे सो ही कपट छलकरि ठिगाईं करे, ताते 
जो आत्माक्ू' संसार परिश्रमणतें छुटाय परद्रव्यनिर्ते आपकू 
भिन्न असहाय जाने सो घन जीवितव्यके श्रर्थि कपट कदाचित 


नाहीं करें तातें जो आत्माकू संसारपरिश्रमणर्त छुटाया चाहों 
तो सायाचारका परिहार करि आजेव घर्म घारणय करो । 
अालजंचघसमका बचरुन किया ॥ हद १) 


( ४७१ ) 


अब सत्यधर्समका वर्णन करें हें--जो सत्वचचन है सो “ही 
घस्मों है यो सत्यवचन दयाघरसकों सूंल कारण है ” अनेक 
दोषनिका निराकरण करनेवाला है, इस भचमें तथा परभघेमें 
सुखका करनेवाला है समस्तके विश्वास करनेका कारण है समस्त 
धर्मेके मध्य सत्यवचन प्रधान है, सत्य है सो संसार समुद्रके पार 
जता रनेकू' जहाज है संमरत विधाननिमें सत्य है सो बड़ा विधान 
है समसस्‍्तसुखका कारण सत्य ही है सत्यते ही सनुष्यजन्म भूषित 
होय है, सत्यकरके समस्त पुण्यकर्म जज्वल्न होय हैं, जे पुख्यके 
ऊँचे कार्य करिये हैं तिनकी उज्बलता सत्य विना नाहीं होय है, 
सत्यकरि समस्तगुणनिका समृह मर्हिमाक्कू प्राप्त होय है, सत्यका 
प्रभावकरि देव हैं ते सेवा करें हैं, सत्यकरकें ही अणुत्नत महात्रत 
होय हैं, सत्यविना श्रव संजम नष्ट होजाय है, सत्यकरि समस्त 
आपदाको नाश होय है यातें जो चचन बोलो सो अपना परका 
हितरूप कहद्दो प्रमाणीक कहो कोऊके दुःख उपजे ऐसा वचन मदि 
कहो परिजीवनिके बाधाकारी सत्य हू मति कहो, गवेरहिंत कहो, 
परमात्माको अस्तित्व कहनेवाला चचल कहो नास्तिकनिके वचन 
पापपुण्यका स्वर्गंनरकका अभाव कहनेवाला चचन मसति कहो । 
यहां ऐसा परसागसका उपदेश जानना यो जीव अनन्तानन्वकाल 
सो निगोदमे ही रह्या तहां चचनरूप कर्मंचगंणा ही महण नाहीं 
करी क्योंकि प्ृथ्वीकाय अपकाय तेजकाय चायुकाय वनस्पतिकाय 
इनके मध्य अनन्तकाल असंख्यातकाल रह्यो तहां तो जिह्ठा इंद्रिय 


ही नाहीं पाई बोललेकी शक्ति ही नाहीं पाई अर जो विकल 
चतुष्कमें उपज्या तथा पंचेन्द्रियतिय चनमें उपज्या वहां जिद्धा 
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इन्द्रिय पाई तो हू अक्षरस्वरूप शब्द उच्चारण करनेका सामथ्य 
नाहीं सया एक मल्तुष्यपनामें झचन बोलनेकी शक्ति पश्रगह होय 
है । ऐसा दुलेंम वचनकू' असत्य वबोलि विगराड़ देना सो चढ़ा 
अनथे है, सनुण्यजन्मकी महिमा तो एक बचनहीते हे, नेत्र कर्ण 
जिछ्धा नासिका तो ढे।र तिय॑चके हू होय है खावना पीवना काम- 
भोगादिक घुण्यपापके अलुकूल ढोरनिकू हू प्राप्त होय हैं ॥ आमभ- 
रण वस्त्रादक कूकरा वानरा गधा घोड़ा ऊँट बल्घ इत्यादिकनिकू 
हू मिले हें परन्तु वचन कहनेकी शक्ति, श्रवण करनेकी शक्ति 
तथा उत्तर देनेकी शक्ति तथा पढने पढ़ावनेंका कारण बचन वो 
सलुष्यजन्ममें ही है अर सनुष्यजन्स पाय जो यचन वियाड़ि 
दिया सो समस्त जन्म विगादि दिया वहुरि मनुष्यजन्मसें जो 
लेना देना कहना सुनना घीज अतीत घर्मेंकर्म ओआतिवैर इत्याद्क जे 
प्रवुत्तिरूप अर निवृत्तिरूप का्ये हें ते चचनके अघीन हैं अट 
चचनक्‌' दी दूषित कर दिया तदि समस्त मनुष्यजन्मका ज्यवद्वार 


बिगाड़ दूषित कर दिया । तातवें आण जाते हू अपना वचनकू 
दूषित संत करो + बुहुरि परमागमर्में कलह्मा जो च्यारप्रकारका 
असत्यवचन चाका स्याग करो। जो विद्यमान अथेका निषेध 
करना सो प्रथम असत्य है. जैसे कर्मेमूमिका मनुष्य तियंचका 
अकालस्त्यु नाहीं होय ऐसा वचन असल्य हें जाते देव नारकी 
तथा भोगभूसिका सनुष्यतियंचका वो आखुकी स्थिति पूर्ण भर्याँ 
ही मरण हैं जीच आयु नाहोीं छिदे है जितनी स्थिति चांधी तितनी 
भोग करकेददी सरणकरे हैँ अर कर्मेभूमिका सनुष्यतियचचनिका 

आयु है सो विषका सतक्तणकरि तथा ताडन सारण छेद्न वन्धना” 
दिक बेदनाऋरिं तथा रोगकी तीज्र वेद्नाकरि वथा देहतें रुघिर- 


(' ४७३ ) 
का नाश होनेकरि तथा दुष्ट मनष्य दुष्ट तियेच' भयंकर देवकरि 
डपज्या भअयकरि तथा वज्ञपातादिकका स्वचक्र परचक्रादिकके 
भयकरि तथा शस्त्रका चावकरि चथा पर्॑त्ाादिकते पतनकरि चथा 
अरि पवन जल कलह विसंबादादिकते उपज्या क्‍लेशकरि तथा 
स्वास उस्वासका घूमादिकतें रुकनेकरि तथा आद्वारपानादिका 
निरोधकरि आयुका नाश होय है । आयुकी दीघेस्थिति हू विषभ- 
क्षण, रक्तन्य, भय, शस्त्रषधात, संक्‍्लेश, स्वासोच्छूवास निरोध- 
करि अज्नपानका अभावकरि तत्काल नाशकूण्माप्त होय ही है | 
केते लोक कहे हैं आयु पूरी हुआ“विना मरण नाहीं होप 
ताका उत्तर करे हैं जो बाह्य निमित्तस आय नाहीं छिदे दो 
* विषभक्षणले कौन परांसुख होता अर विष खानेवालेक” उकाली 
काहेकू' देते अर शस्त्रघात करनेवालेते काहेक भयकरि भागते 
अर सप सिंह व्यातक्न हस्ती तथा दुष्ट मनुष्य तियचादिकनिकू 
दूरहीतें कादेकू' छांड्ते अर नदी समुद्र कप बावड़ीसें वथा अग्नि 
की ज्वालामें पड़नेते कौन भय करता अर रोगका इलाज काहेकू 
करते ताते बहुत कद्दनेकरि कहा जो आयुधात होनेका बहिरज्ध- 
कारण मिलजाय तो आयुका घात हो जाय यह निश्चय हैँ | बहु- 
रि आझायकर्सोेकी ज्यों अन्य हू कसें बह्रिह्लकारण मिले उदय आने 
ही है समस्त जीवनिके पापकर्म पुण्यकस सत्तासें विद्यसान हैं 
बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावषादि परिपुण्णे सामभी मिले कर्स अपना 
रस देबे ही है बाह्य निमित्त नाहीं मिले तो उद्यसें नाहीं आजचै 


चथा रस दियाबिना ही निजरे है वहुरि जो असदूभूतकू भगट क- 
रना सो दुजा असत्य है जेसें देवनिके अकालमसुत्य कहना देवनिकू 


( ४७४ ) 


भोजन ग्रासादिरूप करना कहे वा देवनिकू' सांसमक्षी कहना तथा 
मनुष्यनिके देवकरिं कामसेवन तथा देवांगनातें मनुष्यका कामसे- 
वन इत्यादिक कहना दूजा असत्य है । बहुरि वस्तुका स्वरूपकू 
अन्य विपरीत स्वरूप कहना सो तीसरा असत्य है । बहुरि गहिं- 
तवचन कहना सो चौथा असत्य वचन है | गछ्धित वचनका तीन 
भेद हैं महिंत, सावद्य, अभिय | 

तिनसें पैशून्य, हास्य, ककश, अससंजस, अकल्पित इत्यादिक 
अन्य हू सूत्रविशद्धवचन सो गर्दितवचन हैं। तिनमें जो परके 
विद्यमान तथा अविद्यमान दोषनिकू' पीठ पाछें कहना तथा परका 
धनका विनाश जीविकाका विनाश आशणनिका नाश जिस बचनतें 
होजाय तथा जगतठमसे निद्य होजाय आपवाद होजाय ऐसा वचन 
कहना सो गहित नाम असत्यवचन है । बहुरि द्वास्य लीला भँंड- 
वचन तथा श्रवणकरनेवा लेनिके अशुभराग उपजावनेवाले वचन 
सो हास्यनाप्ता गहिंत वचन है। बहुरि अन्यकू' कहे तू ढांढ है तू 
मूर्ख है अज्ञानी है मुदढ इत्यादिक ककेश वचन है । बहरि देश 
कालके योग्य नाहीं जातें आपके अन्यके सहासंताप उपजें सो 
खासमंजसबचन है। बहुरि प्रयोजनरहित धीठपनातें बकवाद 
करना सो प्रलपित वचन है । 

बहुरि जिस वचनकरि प्राणी निका घाव होजाय देशमें-उपद्रव 
होजाय देश लुटिजाय तथा देशका स्वामीनिके सहा वैर होजाय 
तथा आममें अग्नि लगिजाय, घर वलजाय, वनमें अग्नि लगजारय 
तथा कलह विसंबाद युद्ध प्रगट द्वो जाय तथा विषाद करि 


मरिजाय तथा मारिजाय, वैर बंध जाय तथा छुद्कायके 
. घातका म्ारंभ होजाय महाहिंसामें प्रद्नचि होजाय सो सावद्यवचन दै 


( ४७४ ) 


तथा परक्ू' चोर कहना, व्यभिष्वारी कहना सो समस्त सावद्यच- 
घन दुगेतिके कारण त्यागने योग्य हें । अब अभिववचन त्यागने 
योग्य प्राण जाते हू नाहीं कहना अभश्नियत्रचनके भेद ऐसे जानने--- 
ककेश , कठ्ुुक, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृषा, अभिमानिनी, 
अनयंकरी, छेदंकरी, भूतबधकरि ये मदहापापके करनेवाली महानियय 
दश भाषा सत्यवादी त्याग करे है । तू मु्खे है बलद है ढोर है, रे 
मूर्ख तू कहां सममे इत्यादिक ककेशा भाषा है बहुरि तू कुजाति 
है नीच जाति है, अधर्मी महापापी है तु स्पशेन करनेयोग्य नाहीं 
तेरा मुख देख्यां बडा अनथ है इल्यादिक उद्देश करनेबाला कटद्धक 
भाषा है, तू आचारअरष्ट है अष्टाचारी है मद्दादुष्ट दे इस्यादिक से 
छेद्नेवाली परुषाभाया है । तोकू मार नाखिस्यू' थारो नाक काटि- 
स्यू", थारे डाह लगास्यू", थारो मस्तक काटिस्यू", तने खाय जास्यू 
इत्यादिक निष्ठुरा भाषा है । रे निल्लेज्ज चणेंसंकर तेरा जातिकुल 
आचारका ठिकाना नादीं, तेर| कहा तप, तू कुशील है, तू हंसने 
योग्य है, महार्निय है,अमभमक्ष्यभमक्षण करनेवाला है तेरा नाम लियां 
कुल लज्जित होय है इत्यादिक परकोपनी भाषा है । बहुरि जिस 
बचनके सुनते दी हाडनिकी शक्ति नष्ट हो जाय सो सध्यक्ृषा 
भाषा है | बहुरि लोकनिसें अपना गुण अगठ करना परके दोष 
कहना अपना कुल जाति रूप बचत विज्ञानादिक मद लिये जो 
वचन बोलना सो अभिमानिनी भाषा है। बहुरि शीलखंडन कर- 
नेयाली अर विद्वेष करनेवाली अनयंकरी भाषा है । बहुरि जो 


यीये शील श़ुशादिकनिके निर्मृल करनेवाली, असत्यदोष प्रगट 
करनेवाली, जगतसें मर ठा कलंक प्रगट फरनेवाली, छेदंकरी भाषा 


( ४४६ ) 


है । ज्षिस वचनकरि अशुभ बेदना प्रगट होजाय वा <«  । 
नाशकरनेवाली भूतबधकरी भाषा है । ए दश प्रकार निद्यवचन 
त्यागने योग्य है| बहुरि स्त्रीनिके हावभाव विल्लासविश्रमरूप 
क्रीडा व्यभिचारादिकनिकी कथा कामके जगानेवाली, त्रह्मचर्य 
का नाशकरनेवाली स्त्रीनिकी कथा तथा भोजनपानमे राग करा* 
वबनेबाली भोजनकी कथा तथा रौद्रकर्म करानेवाली राजकथा तथा 
चोरीनिकी कथा तथा भिश्याइष्टी कुलिगीनिकी कथा वथा घन 
उपाजेन करनेकी कथा वथा बेरीडुष्टनिके तिरस्कार करनेकी कंथा 
तथा हिंसाकू' पुष्ट करनेवाल्ती वेद स्खृति पुराणादिक कुशास्त्रनिकी 
कथा कहनेयोग्य नाहीं, श्रवणुकरनेयोग्य नाहीं, पापका आख्तव 
को कारण अभ्िय भाषा त्यागने योग्य है। भो ज्ञानी हो ये चार 
प्रकारकी निद्यभाषा हास्यकरि क्रोधघकरि लोभकरि मद्करि भय- 
करि छठ पकरि कदाचित मति कहो आपका परका द्विवरूपद्दी वचन 
वोलो इस जीवके जैसा सुख हितरूप अर्थस॑युक्त मिष्ट बचन करे 
दै निराकुल करे है आताप दरे है तेसा सुखकारी आताप दरने- 
चाली 'घन्द्रकान्विमणिण जल चदन मुक्ताफलादिक काऊ पदार्थ 
नाहीं अर जहां अपने वोलनेतें धमकी रक्त होदी द्ोय प्राणीनि 
का उपकार द्ोता दोच वहां विना पृछे हू बोलना अर जहद्दां आप- 
का अन्यका हित नाहीं द्ोय तहां मौनसहित ही रहना उचित है । 


चहुरि सत्य वचनतें सफलचिया सिद्ध होय हैं जर्दा विद्या 
देनेवाला सत्यवादी होय अर सीखनवाला हू सत्यवादी दाग 
ताक्े सकल विद्या सिद्ध द्वोय कमेंकी निर्जेरा द्ोय खत्यफा 
प्रभाव से ऋग्नि ऊल घिय ग्िद्द म्पर्प दु् द्य मनुप्यादिक कझाथधा 
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नाहीं कर सके है। सल्यका प्रभावत्तें देवता बशीमूत होय है प्रीति 
भतीति दृढ़ होय है, सत्यवादी मातासमान विश्वास करनेयोग्य 
होथ है, गुरुका ज्यों पृज्य होय है, मित्र ज्यों प्रिय होय है उज्वल 
यशक्‌' प्राप्त दोय है, तपर्सयमादि समस्त सत्यवचनते सोहे हैं । 
जैसे विष मिल्लनेकरि सिष्टभमोजनका लाश होय, अन्यायकरि घर्से- 
का यशका नाश होय वैसें असतल्यवचनते अहिंसादि सकलगुण- 
लिका नाश होय है तथा असत्यवचनते अप्रतीति, अकीर्ति अप- 
बाद, अपने वा अन्यके संक्‍लेश, अरति कलह, बैर, शोक, चध, 
बन्धन, सरण, जिह्ालेद, सर्वेस्वहरण, बन्दीमहमें प्रवेश, दुध्याच 
अपसत्य, त्रवचप शील संयमका नाश, नरछादि दुर्गेतिमें गसन 
स्रगबानकी आज्ञाको भद्ध, परसगर्मतें परांसुखवा, घोरपापका 
आस्थव इत्यादि हजारां दोष प्रराट दोय है। यातें सो ज्ञानीजन हो 
लोकसें प्रिय दित सधुर बचन वहुत रूरया है, सुन्दर शब्दकी 
कसी लाहीं फिर निद्यवचन क्‍यों बोलो हो ९ रेतू इत्यादिक 
चीच पुरुषनिके बोललनेके बचन प्राण जाते हू मति कहो अधमपना 
अर उत्तमपता तो बचनहीतें जाए्या जाय है, सनीचनिके बोलनेके 
निद्यवचनकु छांडि श्िय हित सधुर पथ्य धर्ससहित वचन कद्दो 
जे अन्यक्' दु'खका देनेवाला वचन कहें हैं तथा भ्|ठा कलंक 
लगानें हैं तिनके पापतें इच्दांदी चुद्धि भ्रष्ट दोय है जिछ्ा गलिज्ञाय 
अआंधा होजाय पण नष्ट होजाय दुष्योनतें मरि नरक तिय॑चादि 
कुगलिका पात्र दोय है। अर सत्यका प्रभावतें इद्दां उज्चल यशा 


चचनकीो सिद्धि द्धादशाह्ननदि श्र॒ुवक्ना क्वान पाय फिर इंद्रादिक 
महद्धिक देव छोय प्तीथकरादि छच्दस पद पाय निवोशस जाय ह 


जल वात अा 


( डैंड८ ) 


यायैं उत्तम सत्यधमेंही कू घारण करो ऐसे सत्यनामा घर्सका 
वर्णन किया ॥ ४ ॥ 

अब शौचधर्सका स्वरूप वर्णन करिये हे--शौच नास पविन्न- 
ताका-उज्बलताका है जो बद्रित्मा देहकी उज्वलता स्नानादिक 
करनेकू' शौच कहें हैं सो सप्द घातुमयको मलसूत्रको भरुया 
जलतें धोया शुविपनाक्‌ प्राप्त नाहीं होय है जैसे सलका बनाया 
घट सलका भरया जलतें शुद्ध नाहीं दोय ठेस शरीर हू उज्ब॒त्त 
जलतें शद्ध नाहीं होय, शचि मानना चुथा है | बहुरि शौचधर्म तो 
आत्माकू” उज्वल किए होय आत्मा लोभकरि हिसाकरि अत्यंत 
मलीन होय रह्या है सो आत्माके लोभमलका अभाव भये शुचिता 
होय है जो अपने आत्माक्‌' देहतें भिन्न ज्ञानापयोग दशेनोपयोगमय 
अखंड अविनाशी जन्मजरामरण रहित तीनलोकवर्ती समस्तपदार्थनि 
का प्रकाशक सदा काल अनुभव करे है ध्यावे है ताके शौचघर्म होय 
है | बहुरि मनकू' सायाचारलोभादिक रहित उज्वल करना ताके 
शौचधमोे होय है ज्ञाका मन फामलोमादिकरि सत्ञीन छोय ताके 
शीचधघम्म नादीं होय है। धनकी ग्रद्धिता जो अतिक्कम्पटवा वाको 
ल्यागतें शौचधर्म होय है | वहुरि परिभहकी ममताकू' छांडि इंद्रि 
यलिका विषयनिको त्यागकरि तपश्चरणका मार्गमें प्रवर्तन करना सो 
शौचधर्स है । बहुरि त्रह्मचय घारण करना सो शौचघधम हे बहुरि 
अष्टसद्करिरद्ित विन्यवानपना भी शौचधमे है, अमिमानी सद्‌- 


सहित होय सो सहामलीन है. दाके शौचघम केसे दोय । बहुरि 
वीदरागसवज्ञका परसागसका अनभव करनेकरि अंतगत 


मिश्यात्व कबायदिक सलका घोचना सो शौचघर्म दे । उचतम- 


(६ ४७६ ) 


शुणशनिका अनुसोदनाकरिं शौचघर् होय है । 

परिणामनिमें उत्तस पुरुषनिका शुणनिका चिंतवनकरि 
आत्मा उज्बल दोय है कघाय मलका असावकरि उत्तम शौचघर्म 
होय है। आत्माक पापकरि लिप्त नाहीं होने देना सो शौचधर्े 
है जो समभाव सबन्‍्तोषमावरूप जलकरि तीज लोभरूप मलका 
पु'जकू' धोचे है अर सोजनमें अति लंपटतारहित है, ताके निर्मेल 
शौचधर्स होय है जातें भोजनका लंपटी अति अधर्मी है अर अखा- 
यवस्त॒कू' भी खाय है, हीनचारी होय है भोज्नका लंपटीके लज्जा 
नष्ट दोज्ञाय है जांतें संसारमें जिह्लाइंद्रिय अर उपस्थइंद्रियके बशी- 
भूत भये जीव आपा भूलि नरकके, तियचगतिके कारण मदयार्निय 
परिणासनिक्‌ू' आप्त होय है । संसारमें परधनकी वांछा परस्त्रीकी 
बाँछा अर भोंजनकी 'अवतिलंपटता ही परिणासकू' सल्ीन करने 
वाली है इनकी वांछाते रहित होय अपने आत्माक्ू संसारपतनदें 
रक्ता करो। आत्मा की मल्लीनता तो जीवरहिसातें अर परधन 
परस्त्रीकी बांछातें है जे परस्त्री परधनका इच्छुक अर जीवघावके 
करनेवाले हैं ते कोटितीथनिमें स्वान करो समस्त तीर्थनिक्री वंदना 
करो तथा कोटि दान करो, कोटिषर्ष तप करो, समस्त शास्त्रनिका 
पठन पाठन करो तवौ हु उनके शुद्धता कद्ाचित नाहीं होय। 
अभच््य भक्षण फरनेवालेनिका अर अन्यायका विषय तथा 


घनके सोगनेवालेनिका परिणाम ऐसे सद्धीन होय हैं जो फोदि 
चार धर्मंका उपदेश अर समस्तसिद्धान्तनिकी शिक्षा चहुव वे 
अ्रबरण करते हू कदाचित्‌ हृदयसें प्रवेश नाहीं करे दे सो देखिये 
है ज्ञिनकू' पचासवरस शीस्त्र अवण करते भये दें दोहू घर्मंका स्वरूप 
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का ज्ञान जिनकू' नाददी है सो सससस्‍्त अन्याय घन अर अभच्य भसक्त- 
णुका फल है तातें जो अपनी आत्माका शौच चाहो हो तो अन्यायका 
घन सति अहण करो अर अभच्ष्य सक्तण सतिकरो, परस्त्रीकी अभि- 
ज्ाषा मति करो । वहुरि परमात्माके ध्यानतें शौच है अ्िंस। सत्य 
अचोर्य त्रह्मचर्य और परिभ्रहत्यागर्तें शौचधर्म है । जे पंचचपापनिमें 
प्रवत्तनेवाले हैं ते सदाफाल सलीन हैं, जे परके उपकारकु' लोपै हैं 
ते ऋतघ्ती सदा सलीन हैं, जे गुरुद्वोही धर्मद्रोही स्वामीद्रोही मित्र- 
द्रोही उपकारकू' लोपनेबाले हैं, तिनके पापका संतान असंख्यात 
भवनिसें कोटितीथेनिसें स्नानकरि दानकरि दूर नाहीं होय है विश्वा- 
सघाती सदा मलीन है, यातें भगवानके परमागमकी आज्ञा प्रसाख 
शुद्ध सम्यन्द्शेन ज्ञानचारित्रकरि आत्माकृ' शुचि करो, क्रोधादि 
कपायका निभ्रह करि उत्तमक्षप्रादि गुण धारण करिक उज्वल करो 
खमस्वव्यवह्यार कपटरहित उज्बत्ञ करो, परका विभव ऐश्वर्ये 
उज्चत्न यश उत्तम विद्यादिक प्रभाव देखि अदेखसका भावरूप 
सत्ीनता छांडि शौचधर्म अंगीकार करो, परका पुण्यका उदय देखि 
विषादी सति होह इस मलुष्यपर्यायक्रू' तथा इंद्रिय ज्ञान बल आयु- 
संपदादिकनिकू' अनित्य क्षणमंगुर जानि एकाम्म चित्तकरि अपने 
स्वरूपसें इडि घारि अशुभभावनिका अभावकरि आत्माकू शुक्ति 
करो। शौच ही मोक्षका मारे है, शौच ही मोक्षका दावा है । 
ऐसें शौच नाम पंचमघमको चर्णन कीयो ॥ ५॥ 
अब संयम साम ध्से का स्वरूप कहिये है---संयमका ऐसा 


लक्तण जानना जो अहिंसा कहिये हिसाको त्याग दयारूप रदना 
हिवमिद प्रिय सत्यवचन बोलना, परके घनमें बांछाका 
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अभाव करना कुशीलका छांडना परिप्रह त्यागना ए पांच ब्रत हैं 
विनमें पंचपापनिका एक देश त्याग स्पे-अऱ॒ुञ्ब है, सकलत्याम, 
सो भहात्रत है इन पंच्रन्नतनिकू' दृढ़ धारण करना अर पंचसमि- 
सिका पालना; तिनसें- गसनकी शुद्धता ईयांसमिति है, वचनकी 
शुद्धता सो भाषासमिति है, निर्दोष शुद्ध भोजल करना सो ऐषणा, 
समिति है, शरीर, उपकरणादिक नेन्ननितें देखि >सोधि, उठावनः 
घरना सो आदाननिक्तेषणा समित्ति है सल्लमृनत्न कफादिक सलनिक 
अन्य जीवनके ग्लानि हुःख बाधादिक नाहीं उपजे ऐसे क्षेत्रमें 
चसेपना सो प्रतिष्लापनासमिति है इन पंचसमसितिनिका पलना अर 
क्रोध सान साया लोभ इन चउयार कपायनिका निम्रह करना अर 
सनवचनकायफी अशुभम्रवृत्ति ए दंड हैं इन तीन इंडनिका त्याग 
अर चिपयनिमें दौड़ती पंचइंद्रियनिकू” चश करना जीवना सो 


संयम है | 

भावार्थ--पंचबत्रवनिका धारण पंच समितिका पालन कषपाय 
निका निम्रदं दंडनिका त्याग इंद्रियनिका विजयकू' जिलेन्द्रके पर- 
सागम्मं सँयम क्या है | सो संयस वहुत दुलेभ है जिनके पूर्बेके 
बाँघे अशुभकर्सेनिका अतिमंद्पना होते सनुष्य-जन्म, डेचमदेश 
उत्तमछुंज्त, उत्तम जादि, इद्रियपरिपुर्णता, नीरोगदा, कप/्यनिकी 
संदता होय अर उत्तमसंगति अर जिलेन्द्रका आगमनिका सेवन 
जार सोचे शुरुनिका संयोग सम्यग्दर्शनादि अनेक दुलेंभसासग्री 
का संयोग होय-तदि संसार देह भोगनिते अति विरक्तताके धारक 
भसनन्‍व्यके अभ्रत्याख्यानावरणका ज्षयोपशसते तो देशसंयम दोय 
अर जाके अप्रत्याख्याल झर प्रत्याख्यान दोझ कपषायनिका क्षयो- 
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पशम होय ताके सक्तलसंयम होय है ताते संयम पावना महा- 
इलेम है। नरकगतिमें तिर्यंचगतिम्ने देवगतिसें तो संयम होय 
नाहीं कोऊ तियचके देशतन्रत अपनी परथौयस्राफिक कदाचित्‌ होय 
है अर मनुष्यपर्यायमे भी नीचकुलादिमें अधमदेशनिमें इंद्विय- 
विकल अज्ञानी रोगों दरिद्री अन्यायमार्गी विषयानुरागी तीतघक- 
घायी सिंद्यकर्मी मिथ्याटष्टीनिके संयम कदाचित नाहीं द्ोय है वातें 
सेयसका पावना अतिदुलेभ है. ऐसे दुलेंभ संयमकू' हू पाय कोऊ 
मूढबुद्धि विषयनिका लोलुपी दोय छांडें. है तो अनन्तकाल जन्म 
मरंण करता संसारमसें परिभ्रमण करे है । जो सयम पाय छांडे हे 
संयमकू' विगाड़े है ताके अनन्तकाल निगोदमें परिभ्रमण, तस- 
स्थावरनिर्मे श्रमण करना होय | सुगति नाहीं होय, सयम पाय 
बिगाड़ने खसान अन्य अनर्थ नाहीं है विषयनिका लोभी होय करि 
जो संयसक' बिगाड़े है सो एक कौडीमें चिंतामणिरत्न बेचे है । 

तथा ई'घनके अर्थि कल्पक्षक्षक' छेदे है विषयनिका सुख है. सो 
खुख नाहीं सुखाभास है, क्षणमगर है नरकनिके घोर दुःखनिका 
कारण है, किपाकफल जैसे जिह्नाका स्पशैमात्र मिष्ट लागै है प्राछे 
घोर दुःख महादादह् संताप देय मरणक आप्त करे है तैसें भोग 
किंचिन्मात्र काल़ तो अज्ञानी जीवनिक अमतें सुख-सा भासे है 

फिर अनन्तकाल अनन्तभवनिसें घोर दु:खका भोगना है यातेँ 

संयसकी परमरक्षा करो। पांच इंद्रियनिक्‌” विषयनिके संबंधर्ते 

रोकनेतें संयम होय है, कषायततिका खंडनकरि संयम दोय हैं दुद्ैर- 
तपका धारणकरि संयम होय है संसनिका स्यागकरि संयम दोय है 


मनके 'प्रसारके रोकनिकरि संयम दोय है महान कायक्लेशनिके 


श 
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सहनेकरि संयम होय है उपवासादिक अनशनतपकरि संयम होय॑ 
है मनसे परिस्रदकी लालंसाका स्यागर्कारे संयम होये है, ऋसस्था- 
चर जीवनिकी रक्षों करेंनो स्रो ही संयम है, मनके विर्कल्पनिकेः 
रोकनेकरि तथा प्रसादतें वचनकी प्रवृत्तिके रोकनेकरि संयम होय 
है | शरीरके अंगडपांगनिका प्रवरतेनक' रोकनेकरि संयम होय है। 
बहुत गसनके रोकनेकरि संयम होय है । बहुरि दयारूप परिंणशाम- 
करि संयस होय है, परमार्थका विचारकरके तथा पंरमसात्माका 
ध्यान करके संयम होय है, संयमकरके दी सम्यग्दशंन पुष्ट होयः 
संयम ही मोक्षका सारे है, संयसविना महुष्यभव शुन्य है, गुण- 
रहित है, संयमविना यो जीव दुर्गेतिनिक' प्राप्त भया, संयसविना 
देहका धारना, चुद्धिका पावना, ज्ञानका आराधन करना समस्त 
बथा है संयमविना दीक्षाधारणा त्रवधारना मृ'ड मुडावना, नग्न 
रहना, सेषधारणा ये समस्त छुथा दें । जातें संयम दोयपकार है 
इंद्रियसंयम अर आणसंयम; जाकी इंद्रियां विषय निते नाहीं रुकी 
अर जाके छुहकायके जीवनिकी विराधना नाहीं टली ताके वाह्म 
परीषद सहना दपश्चरण करना, दीक्षा लेना चुथा है, संसारमें 
छुःखितजीवनिक्‌' संयमविना कोऊ अन्य शरण नाहीं है ज्ञानीजन 
तो ऐसी भावना भावें हें जो संयमविना मनुष्य जन्मकी एक 
घटिका हू मति जावो, संयसविना आयु निष्फत्न है यो संयम है 
सो इस भवमें अर परभवर्में शरण है दुरगेतिरूप सरोवरके शोपण 
करनेक' सूर्य है, संयम करके द्वी संसाररूप विषमवेरीका नाश 
छोस, संसाई-परिध्ममण॒का नाश संयम - बिना नादहीं द्ोब- ऐसा 
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नियम है अर जो अतर'गसे कपायनिकरि आत्माकू' मलीन नाहीं 
होने देहे अर बाह्य यत्ताचारी हुआ प्रमादरद्दित प्रवर्ते दे चाके 
संयम होय है ऐसे संयमधघसका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 

अब तेपधर्मका वर्णन करो हैं,--इच्छाका निरोध करना सो 
तप है तप च्यार आराघधनानिसे अधान है जैसें सुबरणेकु तपावने 
करि सोलादाव लगे समृल्‍््त मल छांडि करके शुद्ध द्ोय दे तस 
आत्मा हू दादश प्रकार तपके प्रभावकरि कर्ममलरहित शुद्ध दोय 
है। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि तो देहकू' पंचअग्निकरि तपावे हू तथा 
अनेक प्रकार कायके क्लेशकू' तप कहें हैं. सो तप नाहीं है । काय 
कू' दृग्ध किये अर मार लिये कहा होय ? मिथ्यादृष्टि ज्ञानपूर्वेक 
आत्माक्ल' कर्मेवंधर्तें छुडावना नाहीं जाने है । कसेंमलकलकरहित 
आत्मा तो भेद्विज्ञानपूवेक अपने आत्माका स्वभावकू' अर राग- 
टेंष सोहादिरूप सावकर्मरूप मेलकू' भिन्न देखे है. जेसें रागठेण 
मोहरूप सतत भिन्न होजाय अर शुद्धज्ान दशेनसर्य आंस्सा सिंज् 
होजाय सो तप है याहोतें कहें हैं मनुष्यमव पाय जो स्वपरतत्व 
कू' जाण्या है तो मनसह्वित पंचइद्रियनिकू'रो कि विषयनितें विरक्त 
दोय समस्त परिग्रहकु' छांडि बध करनेवाली रागठ षमई पवृत्तिकृ 
छांडि पापका आलम्बन छूटनेके अथि मसता नष्ट करनेकू' वनसें 
जाय तप करिये। ऐसा तप घन्यपुरुषनिके होय है । संसारी जीव 
के समता रूप बड़ी फांसी हैं सो ममतारूप जालमें फंसाहु आ घोर- 
कमेंकू करता महापापका बन्धकरि रोग।दिकका तीबवेदना अर 


स्‍त्रीपुनादि समस्त कुटुम्बका तथा परिभहका वियोगा दिकर्ते डपज्या 
तोन्न आत ध्यानत सरण पाय दुर्गंतिनके घोर दुःखनिकू' जांय प्राप्त 
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दोय है । तपोचनकू' प्राप्त होना दुलभ है तप तो कोझ मसहाभाग्य 
पुरुष पापनितें विरक्त होय समस्त स्त्रोपुनत्नधनादिकपरियग्रहतें ममत्व 
छांडि परम घर्मंके धारक वीतराग निम्न थ शुरुनिका चरणनिका 
शरण पावे है अर गुरुनि को पायकरि जाके अशुभ कमेका उदय 
अति सन्‍्द होय सम्यक्त्वरूप सुर्यकेा उदय अगठट होय संसारवि- 
घयभोगनितें त्रिरक्तता जाके उपजी होय सो तप संयम अहण कर) 
है, अर जो ऐसा दुरूर तपकू' घारणे करक हू कोऊ पापी विष- 
यनिकी वांछाकरि विगाडे ताके अनन्तानन्त कालमें फिर तप नाहीं 
भाप्त होय है यातें मन्ुष्यभव पाय तत्वनिका स्वरूप जानि सन- 
सद्दित पंचइंद्रियनिकू रोकि चैराग्यरूप होय ससस्तसंगकू” छांडि 
घनमे एकाकी ध्यानमें लीन हुआ विष्ठे सो तप है । 

जहां परिग्रहमें ममता नष्ट होय वांछारहित तिप्ठनना तथा 
प्रचण्ड कामका खण्डन करना सो बड़ा तप है | जहां नग्न 
दि्गिस्बररूप धारि शीतकी, पवनकी, आतापकी, वर्षाकी तथा 
डांस साछुरः मक्षिका मधुसक्षिका सरप्पे विच्छू इत्यादिकतों 
उपजी घोरवेदनाकू' कोरे अगपरि सहना सो तप हे अर 
>जो निर्ममपवतनिकी निज्जेन गुफानिसें भयकूुर पवोेतनि 
के दराडेनिसे तथा सिंह व्याप्र रोछ ल्‍्याली चीता हस्तीनिकरि 
व्याप्त घोरचनमें निवास करना सो तप है । तथा दुष्ट वेरी म्लेच्छ 


चोर शिकारी मनन्‍्नष्य अर दुष्टव्य॑तरादिक देवनिकृत घोर उप- 
सभेचनिर्तों कम्पायसान नाहीं होना धीर वीरपनातें, कायरता छांडि 
चैरचिरोध छांडि समताभावर्तों परमात्साका ध्यानसे लीन हुआ 
सहसा सो तप है | बहुरि समस्त जीवनिकू उलमानेवाले राग- 
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देषनिक्‌' जीतता नष्ट करना सो तप है । बहुरि यो याचनारहित 
>भिन्ञाके अवसरसें श्रावकका घरमें मवधाभक्तिकरि हस्तमें घरवा 
खारा अलूणशा कड़वा खाटा लूखा चीकना रस सीरस तिस- 
में लोलुपता अर संक्लेशरहित निर्दोष प्रासुक आहार एकवारट 
भक्तण करना सो तप है | बहुरि जो पचसमितिका, पालना अर 
अनवचनकायक्‌ चल्ायमान नाहीं करना, अपना रागढ्वेषरहित 
आत्मानुभव करना सो तप है। जो सल्‍्वपर तरवकी कथनीका 
च्यार अनुयोगका अभ्यासकरि घर्मंसहित काल ब्यतीत करना 
सो तप है | बहुरि अभिमान्‌ छांडि घिनयरूप प्रत्र॒त ना कपट छांडि 
सरलपरिणाम घारना, क्रोध छांडि क्षमा अहरशकरना, लोभ त्याग 
लिवोन्छक होना सो तप है | जाकरि कमंका समहका नाशकरि 
आत्मा स्वाधीन दहोजाय सो तप है। जो श्रवका अर्थका प्रकाश 
करना, व्याख्यान करना, आप निरंतर अभ्यास करे, अन्यक 
अभ्यास कराबे सो तप है। तपस्वीनिका देवनिका इन्द्र स्‍्तवन 
करे, भक्ति का प्रकाश करै, तपकरि केवलशझ्ञान उत्पन्न होय है तफ 
का अचित्य अभाव है तपके मांहि परिणाम होना अति छुलेभ है । 
नरक तियचदेवानमें तपकी योग्यता ही नाहीं एक मसलुष्यगतिमें 
होय सनुष्यसें हू उत्तम कुल जाति बल बुद्धि ईंद्वियनिकी पूरुता 
जाके दोय तथा विषयनिकी लालसा जाके नष्ट: मई ताके होय हैं 


ठप द्वादशप्मकार है जाकी जेसी शक्ति होय तिसप्रमाण घारण 
करो । चालक करो, बुद्ध करो, घनादय करो, निधन करो बलवान 
करो, निवेत्ञ करो सद्दायसहित होय सो करो सद्दायरद्दित होय सो! 
करो, भशवानुको प्रूप्यो लप किसीकी हू करनेक' अशक्य नाहीं 
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है । जैसे वायुपित्तकफादिका प्रकोप नाह्दी होय, रोगकी घृद्धि 
नाहीं होय जैंसें शरीर रत्नन्नयको सहकारो बन्यौ. रहे तेसें अपना 
संहनन बल चीये देखि तप करो । तथा देशकालआहारकी 
योग्यता देखि तप करो जैसें तपमें उत्साह बधतो..रहे परिशामसि 
में उज्चलता चधती जाय तैसें तप करो तथा जो इच्छाका निरोध 
करि विषयनिसें राग घटावना सो तप है। तप ही जीवका 
कल्याण है, तप ही कामक' निद्रा अमादक्‌ नष्ट करलेवाला है 
यादें सद्‌ छांडि बारहपकार तपसें जेसा २ करनेक' सामथ्य होय 
सैसा ही तप करो सो बारह प्रकार तपक' आगे न्‍्यारो लिखेंगे। 
ऐसें वपधसक' चणन किया ॥उीं। .. _ 
अब त्यागधर्मका वर्णन करे हैं | त्याग ऐसें जानना जो घन 
संपदादि परिप्रहक' कर्मका उद्यजनित पराधीन अर विनाशीक 
अर अभिमानको उपजाचनेवाली रष्णाक' बधावनेवाला रागह्ेेष 
की तीघ्रता करनेचाला,. आरम्भकी तीघ्नता करनेवाला, दिंसादिक 
पंचपापनिका सूल जानि उत्तसपुरुष याक्‌ अंगीकार ही नाहीं 
किया ते धन्य है | कोई याक' अंगीकार करि याकू हलाहलविप- 
समान जानि जीर्णदुणकी ज्यों स्याग किया तिनकी अचित्यमहिसा 
है | अर केई जीवनिके तीत्ररागभाव मन्द्‌ हुआ नाहीं याते सक- 
लत्यागनेक' सखर्थे नाहीं अर सरागधर्ममे रुचि घारें हैं अर पापतते 
सयभीत हैं ते इस -घनक्‌ उत्तसपात्रनिके उपकारके अर्थि दालसें 
लगाये हैं अर जे घर्मक्े सेवल करने वाले निर्धन जन हैं. तिनके 
अज्वस्त्रादिककरि उपकार करनेसें धन लगावे हैं तथा घर्सके 
स्यायतल जिनसन्दिरादिकनसें लिनसिद्धांत लिखाय देनेसें तथा उप> 
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करणमें पूजनादिक प्रभावनामें लगाये है. तथा दढुःखित दरिद्री 
'शेगीनिके उपकारमें तन मन धन करुणावान द्वोय लगावे हैं ते 
घन जीवव्यकू' सफल करो हैं.। दान है सो घर्मंका अग है यात 
अपनी शक्तिप्रमान भक्तिकरि गुणनिके धारक उज्वलपात्रनिको 
दान देना है सो परलोककू जीवने संहान सुखसामग्रीक्‌” लेजाबे 
है सो निर्विष्त स्वरगेकू' तथा भोगभूमिकू' प्राप्त करानेवाला जानो 
दानकी महिमा तो अज्ञानी बालंगोपाल हू कहें हैं, जो पूर्व दान 
दिया है सो नानाप्रकार सुखसामग्री पाई है अर देगा सो पावेगा 
'ताते जो सुखसंपदाका अर्थी दोंय सो दान ही में, अनुराग करो । 
अर जे दानकरनेमें निरुग्ममी दें ते इंहांहू तीत्रआत परिणामते मरि 
सपादिक दुष्ट तिर्येचमति पाय नरक निमोदकू' जाय प्राप्त होय हैं : 
घन कहा लार जायगा धन ९ पावना तो दानहीएें सफल है दान- 
रहितका धन घोर दुःखनिकी परिपाटीका कारण है अर इहां हू 
कऋपण धोरनिंदाकू' पावे हैं, रपएका नाम भी लोक नाहीं कहे है 
ऋपण सूसका नामकू' ल्लोग अमंगल मानें हैं जामे औगुण दोष हू 
होय वो दानीका दोष ढकि जाय है । दानीका दोष दूरि भागे है 
दानकरि ही निर्मेलकीति जगतसे बिख्यात होय है । देनेकरि वैरी 
हू चरननिर्मे नमे है दानदेनेत वेंरी बैर छांडें है अपना द्वित करने 
याला मित्र होजाय है, जगतमें दान बड़ा है, थोड़ासा दान हू 
सत्यार्थं भक्तिकरिं करने चाजा भोगमभमिका तीन पल्‍्यपयेत भोग 
भोगि देवलोकमें जाय है देना ही जगतमें ऊंचा है दाल देना विकय 


संयुत्तस्नेदका ब अर दानी हैं ते ऐसा अभि- 
मान नाहीं करे हैं जो हम इसका उपकार करो हैं | दानीतो पाकर | 
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फू अपना महाउपकार करनेवाला माने हैं जो लोस रूप अन्ध- 
कूपसें पडनेका उपकार पात्र बिना कौन करे पान्नविना लोभीनिका 
लोभ नाहीं छूटवा अर पात्रविना संसारके उद्धार करनेवाला दान 
केसे बणता | याते धसोत्मा जननिके तो पात्रके मिलनेसमान 
अर दानके देनेसमान अन्य को झ आनन्द नाहीं है, बड़ापना घना- 
ढूयपना ज्ञानीपना पाया है तो दानसे ही उद्यम करो । छदहकायके 
जीवनिकू' असमयदान देहु अभर्यका त्यांगकरि, बहुआरम्भके घटा- 
बनेकरि देखि सोधि सेलना घरना, यत्नाचारविना निरदेयी होय 
नाहीं प्रवतेना, किसी प्राणीमाजकू' सनवचनकायतें दुःखित मति 
करो | दःखिनिकी करुणा ही करो यो ही गृहस्थके अभयदान है 
यातें संसारमें जन्म मरण रोग शोक दारिद्र वियोगादिक संताप 
का पात्र नाहीं होओगे । 
बहुरि संसारके बधावनेवाले हिंसाक' पुष्ट करनेवाले तथा 
मिथ्याधमकी प्ररूपणा करनेवाले तथा युद्धशास्त्र ड़ गारशास्त्र 
भायाचारके शास्त्र वेद्यकशास्त्र रस रसायण मंत्र जंन्न सारण वशी- 
करणादिकशास्त्र मद्दापापके श्ररूपक हैं इनक्‌' अति दूरतें दी त्यागि 
भगवान वोतराग सर्वेक्षका कह्मा दयाधमेंक” अरूपणा करनेवाला 
'स्याह्मादरूप अनेकांतका प्रकाश करनेवाले नयप्रसाणकरि तत्त्वाथथे 
की प्ररूपणा करनेवाले शास्त्रनिकू' अपने आत्माकू पढनेपढावने 
करि आत्माका जद्धारके अर्थि अपनेअर्थि दान करो | अपनी संता- 
नक' ज्ञानदान करो तथा अन्य धसंबुद्धि धर्मके रोचक इच्छुक 


तिनक-, शास्त्रदान करो ज्ञानके इच्छुक हैं ते ज्ञानदानके अर्थि पाठ- 
शाला स्थापन करें हैं जाते घर्मका स्तंभ ज्ञान ही है । जद्दां ज्ञान- 
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दान होयगा तहां धर्म रहेगा यातें ज्ञानदानमें प्रवर्तन करो। शझ्ञान- 
दानके प्रभावतें निर्मेल केवलज्ञानक्‌' पावे है । बहुरि रोगका नाश 
फरनेवाला प्रासुक औषधिका दान करो, ओऔषधदान बडा छपका- 
रक है अर रोगीक' सीधी तैयार औषधि प्रिले है ताका बड़ा 
आनन्द है अर निधन होय तथा जाके टहल करनेवाला नाहीं ' 
होच ताक औषध जो करी हुईं तथ्यार मिल्न जाय तो निधीनिका 
जलाभससान माने है औषध लेय तीरोग होय है सो समस्त त्रत तप 
संयम पाले है ज्ञानका अभ्यास करे है औषघधदान है ताके चात्स- 
ल्यगुण स्थितिकरणगुण निर्विचिकित्सागुण इत्यादिक अनेक 
गुण प्रगट होय हैं, औषधिदानके प्रभावतें-रोगरहित देवनिका 
वेक्रियिक देद पाये दै । बहुरि आद्वारदान समस्तदाननिममें प्रधान 
है प्राणीका जीबन शक्ति बल बुद्धि ये समस्त गुण अह्रविना 
नष्ट दोजाय हैं आहार दिया सो प्राणीक्‌' जीवन बुद्धि शक्ति समस्त 
दीना। आहारदानतें ही सुनि श्रावकका सकलघसे प्रवर्ते है आदा- 
रविना सा्ग भ्रष्ट होजाय, आहार है सो समस्तरोगका नाश करने- 
पाला हे जो आदारदान दे है सो मिथ्यादृष्टि हू मोगमूमिसें कल्प- 
प्रक्ञनिका दशांग भोगक' असंख्यातकाल भोग अर छुघादृघादिक 
फी धाधारदित हुआ आंवलाप्रमाण तीन दिनके आंतरे भोजन 
फरे । समस्तदुःखक्लेशरहित असंख्यातवरषे खुख मोगि देवलोक- 
निम्मे ज्ञाय उपजे है। यातें धनक' पाय ज्यारप्रकारके दान देनेमें 
प्रवत्तन करो । अर जो निर्धन है सो हु अपना भोजनमेंतेँ जेता 


घर्न लेता दान करो, आपक आधा भोजन मिले तीमेंसेहू आस 
दोयप्रास दु-खित छुभुक्षित दीनद्रिद्रोनिके, अथे देवो। बुह्दुरि 
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मिष्टवचन बोलनेका बड़ा दान है, आदरसत्कार विनय करना 
स्थान देना कुशल पूछना ये महादान हैं। चहुरि दुष्टविकल्पनिका 
त्याग करो पापनिमें प्रवृत्तिका त्याग करो चार कषायनिका त्याग 
करो बिकथा करनेका त्याग करो, परके दोष सत्य, असत्य कदा- 
चित सति कहो | बहुरि अन्यायका धन अहण करनेका दूरहीतें 
त्याग करो भो ज्ञानीजन हो | जो अपना द्विंतके इच्छुक द्वो तो 
डुखितजननिकू' तो दान करो अर सम्यग्दशेन सम्यरज्षानादि शुण- 
निके धारकनिका सहाविनय सनन्‍्मान करो समस्तजीवनियें करुणा 
करो मिथ्यादशेंलका स्याग कदो रागद्द षमोहके घारक कुदेव अर 
आरम्भ परिअ्रहके घारक भेषधारी अर हिंसाके पोषक रागद्वेषकू 

पुष्ठ करनेवाले मिथ्यादृष्टिनिके शास्त्र इनकू” बंदना स्तवन प्रशंसा 
कफरनेका त्याग करो, क्रोध सान माया लोभ इनके निम्नह करनेमें 
बड़ा उद्यस करो, क्लेश करनेके कारण अभ्रियवचन गालीके वचन 
अपमसानके बचन मदसहित वचन कद्ाचित्त्‌ मति कहो | इत्यादिक 

जो परके दुःखके कारण तथा अपना यशक्ू' नष्ट कश्नेवाला घर्म* 
कू' मष्ट करनेवाला सनवन्चन कायके श्रवर्तनका त्याग करो छेसे 

स्यागधर्मका संच्तेप चणेन किया ॥| ८ || 

अब आर्किचन्यधर्भका स्वरूप कहिये है,--जो “अपना ज्ञान- 
दर्शनमय स्वरूपविना अन्य किंचिन्मात्र हू हमारा नाहीं है में 
किसी अन्यद्रव्यका नाहीं हूँ, सेरा कोऊ अन्यद्रंज्य नाहीं है ऐसा 


अलुभवनकू' आ्किचन्य कहिये है। भो आत्मन्‌! अपना आत्माकू 
देहतें सिन्चन अर -श्ञानमय अनन्‍्यद्र्यकी उपसारदित अर स्पशेरस- 
गंधवर्ण रहित अर अपना , स्वाधीन ज्ञानानंदसुखकरि पूर्ण परम 
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आती द्विय भयरदहित ऐसा अनुभव करो | 

भाषाथै--बह देह है सो में नाहीं, देह तो 'रसरुविरदाड़ मांस 
चासममय जड़ अचेतन है. । में इसदेंहतें अत्यन्त भिन्न हूँ ये ब्राह्मण 
चान्नियादिक जातिकुल देह के हैं मेरे ये नाहीं हैं स्त्री पुरुष नपु|सक 
लिंग देहके हैं मेरे नाहीं, यो गोरापना सांचलापना राजापना रंक- 
पन्रा स्वामीपना सेवकपला पंडितपना सूर्खेपणा इत्यादि समस्त 
रचना कर्मका उदयजनित देहके हैं में तो श्ायक, हूं ये देह का 
संघंधी सेरा स्वरूप नाहीं है, मेरा स्वरूप अन्य द्रव्यका उपसा- 
रहित है, ताता ठंडा नरम कठोर लूखा वीकना हलका भारी अष्ट- 
म्रकार स्पशें हैं ते हमारा रूप नाहीं, पुदुगल के रूप हैं, ये खाटा 
सीठा कड़वा कसायला चिरपरा पंचश्रकार रस अर सुगंध दुर्गध 
दोयभकार का गंध अर काला पीला हरा स्वेत रक्त ये पंचचर्ण 
भेरा स्वरूप नाहीं, पुदूगलका है सेरा स्वभाव तो सुखकरिं परिपूर्ण 
है परन्तु कर्मेके आधीन दुखकरि व्याप्त दोय रा हूँ मेरा स्वरूप 
इंद्रियरहित अतींद्विय है इंद्रियां घुदूगलंमय कर्मकरि की हुई हैं में 
समस्त भयरहित अविनाशी अखंड आदिअंतरदित शुद्ध ज्ञान- 
स्वभाव हूँ परन्तु अनाविकाजतें जेसे सुबर्ण- अर पाषाण मिल 
रघ्या दे तेसे तथा ज्ञीरनीर ज्यों -कर्मनिकरे अनादि कालतें मिल- 
रह्या हूँ तिनसे हू सिध्यात्वतास कर्सका उद्यकरि अपना स्वरूपका 


ज्लानरदित होय देद्ाद्किपरद्रव्यनिक' आपका स्वरूप जानि अन॑- 
काल मैं परिभ्रमण किया | 


अब कोऊ 'किंचित आचरणादिकके दूर दोनेतें श्रीगुरुनिका 
उपदेश्या परभसागमके अंसादर्ते अपने अर परका 


जरूप का ज्ञान भया है जैसे” रलनिका ज्यापारी जडेहुए 
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पंचवण रत्ननिके आभारणनिसें गशुरूकी कृपाते अर निरन्तर 
अभ्यासतें सिल्याहुवा हूं डाकका रंग अर माणिक्यका रंगक्‌' अर 
तोलक' अर सोल॒क' मिज्न सिज्न जाने है तैसे परसागसका निरंतर 
अभ्यासते मेरा ज्ञान स्वभावसें मिल्‍या हुआ राग द्वेष मोह कासा- 
दिक सेलक' सिन्न जाख्या है अर मेरा ज्ञायक स्वभावक' सित्न 
जाण्या है तातें अब जैसे राग षसमोहादिक भाव-कमेनिसें अर 
कसेनिके उदयतें उपजे विनाशीक शरीर परिवार धन संपदादि 
परिप्रहमें समता बुद्धि मेरे जे से फिर अन्य जन्ममें हू नादीं उपजे 
तैसें आर्किचन्य भाऊ' या आर्किचन्य भावना अनादिकालते 
नाहीं उपजी, समस्तपर्यायनिक” अ पना रूप सान्‍्या तथा रागह प- 
- मोहक्रोधकामादिक भाव कर्मकृतव बिकार थे तिनक' आपरूप 
अनभवकरि विपरीत भावनितें घोरकमेंबंधक” कीया अब में 
आर्क्रिचन्य भावनामें विध्नका लाश करनेवाला पंच परमगुरुनिका 
शरणतें आर्किचन्य ही निर्विध्न चाह हूं और त्रोलोक्यमें कोऊ 
अन्यवस्तुक' नाहीं चांछू' हूं। यो आर्किचन्यपणा ही संसारससुद्रततें 
तारणेक” जिदाज होहू | जो परिभहकू' सहावंध जानि छांडना सो 
आकिंचन्य है, आकिचन्यपणा जाके द्वोय है ताके परिप्रहमें बांछा 
नाहीं रहे है आत्मध्यानसें सीनता दहोय है, देदादिकनिमें वाह्मवेपमें 
आपयो नाहीं रहे है, अर अपना स्वरूप जो रत्नत्रय तामें श्रद्ृत्ति 


होय है इंद्वियनिके विषयनिर्में दौड़ता सन रुकि जाय है. देहतें 
स्नेह छूदि जाय सांखारिकदेवनिका सुख; इंद्र अहमिद्र चक्रवर्ती- 
मिका सुख हू ठुख दीखे है । इनमें वोछा के से करे। परिम्रह रत्न 
खुवणोें राज्य ऐेश्वये स्त्री प्नादिकनिक' जीणेठ्णमें जैसे समता- 
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रहित छांडनेमें विचार नाहीं तैसें परिग्रद छाडे है ! आकिचन्य तो 
परम वीतरागप५णा है जिनके संसारको अंत आगयो दिमके होय 
है जाके आर्किचन्यपणा दोय ताके परमार जो शुद्धआल्मा वाका 
विधारलेकी शक्ति, प्रगट होय द्वी अर पंचवस्मेष्ठीम भक्ति होय ही 
अर दुष्टविऋल्पनिका नाश हो य ही अर इश्टअनिष्ट भोजनमें रागः 
द्वेष नष्ट हो जाय है, केबल उद्र॒रूप खाडा भरता अन्य रसनीरस 
भोजनमें विचार जाता रहे है, समस्त घर्मनिममें प्रधान धर्म आर्कि- 
चनन्‍्य ही सोक्षुका निकट ससागम करावनेवाला है| अनादिकालतें 
जेते सिद्ध मणए हैं ते आकिचन्यतें ही भये हैं अर आगे. जो जो 
तीर्थकरादि सिद्ध होंगे ते आर्किचन्यपणा दीत होंगे । यद्यपि 
आर्किचन्यघ्म प्रधानकरि साधुजननिके ही होय दै तथापि एक- 
देश धर्मका धारक ग्ृहस्थ उस धर्मके ग्रहरण-करनेकी इच्छा करे है 
अर गृहचारफसें मंदरागी होय अतिविरक्त होय है प्रमाणोकपरिअरह 
घारे है आगामी चांछारहित है अन्यायका घन परिभ्रद कदाचित 
प्रहण नाहीं करे है अल्पपरिप्रहमें अति संतोषी होय रहे है परि- 
भहकू' ढु.खका' देनेवाला अर अल्यंत अस्थिर माने है ताके दी 
आकिचन्यभावना होय है. । ऐसें आर्किचन्यधर्मका बन 
कीया ॥ ६ ॥॥ न | 

अब उत्तमम्रह्मचर्य का स्वरूप कदिए है--समस्त विपयनिम?ं 
अनुराग छांड करके त्रद्म जो ज्ञायकस्वभाव आत्मा तामें जो चथो 


कहिये प्रदृत्ति सो मद्गचरय है। भो ज्ञानीजन दो यो जद्वचयें नाम 
ज्ञत बड़ो दुढर है दरेक वापडा विषयतिके वंस हुआ आत्मज्ञन 
रहित है ते याकू' घारवेकू' समर्थ नाहीं हैं. ले ममुष्यनि्में देवके 


बन 
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समान है ते धरवेकू' समर्थ हैं अन्य र'क विषयनिकी लालसाके 
धारक त्रह्मचय घारनेकू' समर्थ नाहीं हैं यो श्रह्मचर्य त्रत महःदुद्धर 
है, जाके अह्माचयें होय ताको समस्त इंद्रिय अर कषायनिका 
जीतना सुल्नभ है | सो भठय हो स्त्रीनिका सुखसे रागी जो मन- 
रूप मदोन्मत हस्ती ताकू' वेराग्यभावनामें रोक करफे अर विष- 
योंकी आशाका अभाव करके दुद्धर त्रह्मचय घारण करो । यो 
कास है सो चित्तरूप सूमिमे उपज दे याकी पीडाकरि नाहीं करने 
योग्य ऐसे पाप करे हैं यातें यो काम मनकु' सथन करे है सनका 
ज्ञानकू' नष्ट करे है याहोतें याक मनमथ कहिये है, ज्ञान नष्ट हो 
जाय यदि द्वी स्त्रीनिका महादुर्गंध निद्य शरोरकू' रागी हुआ सेचे 
है अर कामकरि अंघ हो जाय तदि मद्दाअनीतिकू प्राप्त होय 
अपनो परकी नारीका विचार ही नाहीं कर है । 'जो इस 
अन्यायतें मैं इहां ही समारथा जाऊंगा राजाकां तीनदण्षट 
होयगा' यश मलीन होयगा घससे अ्रष्ट होजाऊंगा सत्याथेबुद्धि नष्ट 
हो ज्ञायगी सरणकरि नरकनिसे घोर दुःख असंख्यावकाल पयत 
_ भोगि फिर असंख्यात तियेचनिके दुःखरूप अनेक्भव पाय छुमा- 
जुषनिर्मे अधा लूला कूबडा द्रिद्री इन्द्रियविकल बहरा गूगा 
चांडाल भील चमारनिके नीचकुलमें उपजि फिर त्रसस्थावरनि 
में अनन्तकाल परिश्रमण करू'गा । ऐसा सत्यविचार कामीके 
नाहीं उपज है | इस कासके नास दी जगतके जीवनिकू” अगठ 
करे हैं। क॑ कद्दिये खोटा दर्प अर्थार्त्‌ गव उपजाबे ठातें कदपे 
कहिये है | अति फामरना जो चांछा उपजाय दुःखित करे तातें 
योकू' काम कटिये है. । याकरि अनेक तिरयेचनिके तथा मलुष्यनिं 


खा 
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के भवनिसें ऊड़ि-लड़ि मरिये तातें मार कहिये हैं । संचरफो वेरी 
तातें संवरारि कहिये ।तह्म जो तपसंयप्न ता्तें सुबचि कह्दिये 
चलायमान करे तातें नद्यसू कहिये इत्यादिक अनेक दोषनिक्‌ 
नाम ही कहे हैं या ज़ानि मतवचुनकायतै अनुरागकरि ज्रह्मचय 
प्रव पालो । ब्रह्मचर्यकरि सद्दित ही संसारके पार. जाचोगे, भह्मचर्य 
बिना त्रत तप समस्त असार है त्रह्मचर्य बिना सकल . कायक्लेश 
निष्फल हैं । बाह्य जो रपशैनइन्द्रियका सुखतें विरक्त होय अभ्य- 
न्‍्तर परमात्मस्तहूप आत्मा वाकी उज्ब॒लता देखहु जे से अप ना. 
आत्मा कासके रागकरि मलीन नाहीं होय तैसें यत्व करो। अहा-: 
चर्य करे ही दोऊ लोक भूषित होय है। घहुरि जो शीलकी.- रक्षा 
चाहो हो अर उज्वल यश चाहो दो अर घर्म चाहो हो अर 
अपनी अतिष्ठा चाहो हो तो चित्तरमें परमागमकी शिक्षा इस- 
मकार धारण करो स्त्रीनिकी कथा मति-श्रवण करो, मति कट्दो 
स्त्रीनिका रांगरंग कुतूहल चेष्टा सति देखो ये मेला देखना परि- 
णाम विगाड़े -है। व्यभिचारी पुरुषनिकी सद्भ तिका त्याग फरना, 
भांग जरदा मादकवस्तु भक्षण नाहीं करना, तांबूल तथा पुष्प- 
साला अतर फुलेलादि शीलभह्नः ब्रतभद्गके कारण दूरतें टालो 
गीतरृत्यादि कामोह्दीपनके कारणनिका परिहद्यार करो, रात्रिमक्षण 
टालो, विकार करनेका कारण लोकविरुद्ध वस्त्र आभरुण मति 
पहरो, एकांतसें कोऊ ही स्त्रीमान्रका संस सति करो रसनाईंद्विय- 
की ज्म्पठता छांडो, जिहाकी ल्म्पटवाकी:लार हजारां दोष आचै 


यात्‌ समस्त ऊचापणो यश घर्म नष्ट द्ोज्ञाय है जि्ला इंद्रियका 
संपटी के सन्‍्तोप नए होज्ञाय समभावक्‌ स्वप्नमें हू नाहीं जाने 


( ४६७ ) 


लोकव्यवहार अ्रष्ट होजाय बत्रद्यचर्य भज्गञः होजाय यातें आत्माफे 
हितका इच्छुक एक ज्रद्मचथकी दी रक्षा करो ऐसें धर्मके दशलक्षण 
सवज्ञ भगवान कहै हैं । जाके ये दश चिह्द अगट होंय ताके घर्म 
है उत्तत्ममादिकनिके घातक धर्मके वेरी क्रोधादिक हैं तिनसें अनेक 
दोष उपजे हैं तिनकी भावना करो अर क्षमादिकनिमें अनेक सुख 
हैं तिनकी भावना बारम्बार सदौव आवो। जो क्षमा है सो अपना 
प्ाणुनिकी रक्षा है, धनकी रक्षा है, यशकी रक्षा है, धमकी रक्षा है 
पन्रतशीलसंयससत्यकी रक्षा एक क्षमातें ही है, कलंहके घोरदुःखर्तें 
अपली रक्षा एक क्षमा ही करे है, समस्त उपद्रव तथा चेरतसें क्षमा 
दी रक्षा करे है। बहुरि क्रोध है सो-धर्म अथकाममोक्षका मूर्लसें 
नाश करै है अपना प्राणनिका नाश करे है, क्रोधतें प्रचरण्ड रोंद्र- 
ध्यान प्रगट होय है, क्रोधी एक क्षणसाज्रसें आप मरि जाये है, 
फूवामे वावड़ीसें तात्लाब नदी समुद्रमें डूबि सरे है, शस्त्रघात विष- 
भनक्षण मऑमफापातादि अनेक कुकमेंकरि आत्मघात करे है। अन्यके 
मारनेकी क्रोधीके दया नाहीं दोय है क्रोधी होय सो अपने पिताकू* 
पुत्रक' आताक मित्रकू' स्वामीकू' सेचकरकू गुरुकू' एक क्षण्यसात्र 
में मारो है ।क्रोधी घोर नरंकका पात्र है, क्रीधी भद्दा भयकुर-दै 
समसस्‍्तधर्मका नाश करनेवाला है । क्रोधीके सत्यदचन नाहीं होय 
है, आपकू' अर घर्मेक अर समभावकू' दग्ध करनेवाला कुंबचन- 
रूप अग्निकू' जगलै है, क्रोधी होय सो धमोत्मा संयमी शीलवान 
' मुनि अर आवकनिकू' चोरी अन्यायके +रठे दोष केलकू लगांय 
दूषित करो है। क्रोधके प्रभावतें ज्ञान कुक्षान दोय है, आचारंण 
विपरोत होजाय है, श्रद्मन अ्रष्ट होनाय है अन्यायमें - प्रशृत्ति दो 
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ज्ञाय है, नीतिका नाश होय है, अति हठी होय विपरीतसागगेंका 
प्रवर्तक होय है, धर्म अधर्मं उपकार अपकारका विचाररहित 
कृतच्नी होय है। यातें बीतरागधर्मके अर्थो हो तो क्रोधभावकू 
कदाचित्‌ भ्राप्त सति होहू | बहुरि मादंव जो कंठोरतारहिंत 
कोसलपरिणामी जीव में गुरुनिका बड़ा अनुराग वर्तें है मादेव- 
परिणामीकू' साधुपुरुष हू साधु माने हैं ताते कठोरतारहित पुरुष 
ही ज्ञानका पात्र होय है, सानरहित कोमलपरिणामीकू' जेसा गुण 
अहण कराया चाहे तथा जैसी कला सिखाया चाह्दे तेसी कला 
ग्रुण प्राप्त हो जाय है, समस्त धर्मेंका मूल समस्तविद्याका मूल 
विनय है विनयवान समस्तके प्रिय होय है अन्यगुण जामें नादीं 
होय सो पुरुष हू विनयतें मान्य दहोय है विनय परम आमूृषण है 
कोमल परिणामीमें ही दया व से है मार्दबें स्वरगेलोककी अभ्युद्य 
सम्पदा निवाणकी अविनाशीक सम्पदा भ्राप्त होयहै अर कठोरपरि- 
णासीकू' शिक्षा नाहीं ज़ागे है, साधुपुरुष हैं तिनका परिण्याम हूं 
अविनयी कठोरपरिणामीक' दूरहीतें त्याग्या चाहे है जेसे पाषाण 
में जल नाहीं अवेश करे देसें सद्‌ गुरुनिका उपदेश फठोरपुरुषका 
हृदयमें - अजेश नाहीं करे है जाते जो पाषत्णकाष्ठादिक हू नरमाई 
लिये दोय ताका तो बालबालमात्र हू जहां घड़या चाहे छील्या 
चाहे तद्दां बालमान्न द्वी उतरि आवे तदि जेसी सूरत सूरत बनाया 
चाहे तैसें द्वी बने दे अर कोमलतारहितमें जहां टांची लगावे तद्दां 
चिडक उतरि दूरि पड़े शिल्पीका अभिशप्राय माफिक घड़ाईसमें नाहीं 


आने तेसें कठोरपरिणासीकू' यथावत्‌ शिक्षा नाहीं लागे अभि- 
मानी को ऊकू प्रिय नाहीं लागे अभिमानीका समस्तलोक विना 
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किया चैरी होय है. अर परलोकमें अतिनोच तियचमलुष्यनिमें 
असंख्यातकाल नाना तिर॒स्कारका पात्र होय है। यातें कठोरता 
व्यागि मादेवभावना ही निरन्तर धारण करो। 

बहुरि कपट समस्त अनर्थनिका मूल है. प्रीति अर प्रतीतिका 
लाश करनेदाला है कपटीमें असत्य छल निदेयता विश्वासधातादि 
समस्त दोष बसे है, कपटीमें गुण नाही समस्त दोष हीं दोष 
वास करे है। सायाचारी यहां अपयशक्‌' पाय विर्यचनरकादिक 
सतितलिमें असंल्‍्यात काल  श्रमण करे है | मायाचार- 
रहित आजेबधर्सका धारकमें समस्तगुण बसे हैं समस्त लो कनिक्‌ 
पीतिका अर ओऔतीतिका कारण होय है परलोकमें देवसिकरि 
पूज्य इन्द्र प्रतींद्रादिक होय हैं याते सरलपरिशाम दी आत्माका 
द्वित है । बहुरि सत्यवादीमें समस्तगुण तिछ्े हैं सदाकाल कपटा- 
दिदोषरहित जगतमें म्रान्‍्यताकू हू प्राप्त होय है अर परलोकर्मे 
अनेक देवसनुष्यादिक जाकी आज्ञा भस्तक ऊपर धारें हैं। अर 
असत्यवादी इदां ही अपवाद निन्‍्दा करनेयोग्य होय है। समस्त 
के अप्रतीतिका कारण है बांधवमित्रादिक हू अवज्ञा करि छांडे 
हैं राजानिकरि जिह्लालेद सर्वेस्वहरणदिक दरुड पावे हैं अर पर- 
लोकमे तिर्यचगतिमें वचन रहित एकेन्द्रिय विकल्लन्नयादि अर्सो- 
ख्यातपर्याय घारें हैं यातें सल्यघसका घारण दी श्रेष्ठ है । 

बहुरि जाका शुचिआचरतय होय सो ही जगतसे पूज्य है, शुचि 
नासपविद्नता उज्वलताका है जाकी आदारविद्दाशद्कि समस्तभज्ृत्ति 
दिंसारहिंत हिंसाका भयतें यत्नाचारसद्दित दोीय अर अन्यके घनमें 
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अन्यको स्त्रीसें कदाचित्‌ स्वप्नमें वांछा नाहीं होब सो द्वी उज्वल 
आवचारणको धारक है तिसकू' दो जगत पृज्य माने है। निर्लोभीका 
समस्तलोक विश्वास करे है, सो ही लोक में उत्तम है. ऊथ्नेलोकका 
पात्र है, लोभरहितका बड़ा उज्वलयश गगठें है, लोभी महामसलीन 
-समस्तदोषनिका पात्र है निद्यकमेसें लोभीकी प्रीति होय है लोभीके 
आह्यअभाह्म ४ खाद्अखाद्य कृत्य-्अकृत्यका विचार ही नाहों 
द्वोय है, इद्दां हू लोकमें निन्‍दा घर्मतें पराड्मुखता निर्देयता श्रकट 
देखिये है, लोभी घर्म अर्थ कामकू” नष्टकरि कुमरणकरि दुर्गेति 
“जाय है लोभीका हृदयमे गुण अवकाश नाहीं पावे है इसलोकमें 
-परलोकमे लोभीकू' अचित्य क्लेश दु:ख प्राप्त होय है याते शौच- 
घर्मेका धारण ही श्रेष्ठ है । बहुरि संयम ही आत्माका छवित है. इस- 
, ज्ञोकर्में संयसमका धारक समस्त लोकनिके वन्दनेयोग्य होय है 
समस्तपापनिकरि नाद्दी लिपे है याकी इसलोक्में परलेोकमें 
अचित्यमहिमा है अर असंयमी हैँ सो प्राणनिका घात.अर 
विपयनिमसें अनुरागकरि अशुभकर्मेका बन्ध करे है यातें संयम 
धर्म ही जीवका द्वित है। बहुरि तप है सो क्॒मेंका संचर निर्जरा 
करनेका प्रधान कारण छे, तप ही आत्माकू कर्ममलरद्धित करे 
वपका अ्रभावते यहां ही अनेक ऋद्धि श्रकट दोय हैं, तपका 
अचित्यश्रभाव दे, तपविना कामकू' निद्राकू' कौन मारे, तपविना 
बांछकू” कौन मारे? इ'द्वियनिके विषयनिका मारनेमें तप ही 


समय दौ, आशारूप पिशाचणी तपद्दीत सारी जाय है, कामका 
विज्ञय तपददीतें होय है तपका साधन कफरनेचाला परीपदू उपसगरो 


आजते हू रस्नपन्रयधमसे नहीं छूटे यातें तपधमें ही घारण करना 
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उचित है वपविना संसारतें छूटना नाहीं है, जातें चक्तनींपनाकां 
हु राज्य छांडि तप धारे सो ज्ैलोक्यमें वन्दनेयोग्य पूज्य होय दे 
अर तपकू' छांडि राज्य अहण करें सो अतिनिय शुझ्युकार करने 
योग्य होय ठणदें हू लघु होय यातें जेलोक्यमें तप-समान महान्‌ 
आ्रन्य नाहीं । 

बहुरि परिप्रहसमान भार नाहीं जेते दुःख दुध्योन क्लेश बैर 
वियोग शोक भ्रय अपमान हैं ते समस्त परिश्रहके इच्छुकके हे 
जैसे जैसे परिप्रहते परिणाम निराला होय तेसे तैसे खेद्रद्वित होय 
है जैसे बड़ाभारकरि हुःखित पुरुष भाररद्दित होथ तदि सुखित 
होय तैसें परिप्रदूकी वासना मिटे सुखित द्वोय है. समस्त छु'ख 
अर समस्तपापनिका उपजावनेका स्थान ये परिम्रह्द है जैसें नदी- 
निकरि समुद्र ट॒प्त नादीं दोय अर इंधनकरि अग्नि रप्त नाहीं 
होय है। आशारूप खाडा बडा अगाघ है जाका तलरपरों नादीं 
ज्यों ज्यों यासें घरो त्यों त्यों खाडा बघता जाय, जो आशारूप 
खाडा निधिनितें नाहीं भरै सो अन्यसंपदातें कैसे भरे | अर 
ज्यों ज्यों परिअ्रहदकी आशाका त्याग करो ट्ों त्यों भरतो चल्या 
जाय तार्ते समस्तद्॒ःख दूरि करनेकू त्याग ही समर्थ है। त्यागहीतें 
 अन्‍्तरज्ञ बहिरज्ञ बंधनरहित द्वोय अनन्‍्तसुखके घारक होडगे 
परिम्हके बंधनमें जंघे जीच .परिआद्द व्यागतें ही छूटि सुक्त होय 
ता व्यागधर्म घारुण ही श्रेष्ठ है। चडुरि हे आत्मन्‌ ! यो देह अर 
स्‍त्री पुत्र धन धानन्‍्य राज्य ऐश्वर्यादिकनिर्मे.ं एक परमारएुमात्र ह॒ 


तुम्द्यारा नाहीं है, पुद्गलद्॒व्य हैं जड हैं, विनाशीक हैं, अचेतन है 
इस परद्वब्यनि्मे “अहं? ऐसा संकल्प तीज दर्शनमोहकमेका उदय- 
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विना कौन करावे इस परद्रव्यमें आत्मसंकल्प मेरे कदाचित्‌ 
मति होहू मैं अर्किचन हूं। या आर्किचन्यभावनाके प्रभावतें कमे 
का लेपरहद्दित यहां ही समस्त बंधरद्दित हुआ तिष्ठे है साक्षातत्‌ 
निवाणका कारण आर्किचन्यघधर्म ही धारण करो | 

बहुरि कुशील मदापाप है संसारपरिभ्रमणका बीज है अद्मचय 
के पालनेवालेतें हिंसादिक पापनिका प्रचार दूरि भागे है समस्तगुण- 
निकी संपदा यामें बसे है जितेंद्रियता प्रकट होय है त्रह्मचयें तें कुलजा- 
त्यादि भूषित होय हैं परलोकमें अनेक ऋद्धिका घारक महद्धिकदेव 
डोय है । ऐसें भगवान अरहंत देवाधिदेवके मुखारचिंदरदें प्रगट हुआ 
दइशलक्षणधमम आत्माका स्वभाव है, परवस्तु नाहीं है, क्रोधादिक 
कर्मजनित उपाधि दूरि होहें स्वयमेव आत्माका स्वभाव प्रगट दोय | 
है, क्रोधषके अभावतें क्षमागुण प्रगट होय है, मानके अभावतें 
मार्देवगुण प्रगट होय है, सायाके अभावते आलजलेवगशुण प्रगट होय 
है, ज्ञोभके अभावतें शौचघम प्रगट होय है, असत्यके अभावतें 
सत्यधमे अगट होय दें कषघायनिके अभावतें स॑यमगुण श्रगट होय 
है, इच्छाके अभावतें ठतपशुण प्रगट होय है, परमें मसताके अभाव 
हें त्यागधघ्म प्रगट होय है, परद्रव्यनितें भिन्न अपने आत्मानुभव 
होनेते आकिचन्यधर्म प्रगट होय है, वेदनिके अभावतें आत्म- , 
स्वरूपमें भवृत्तितें ब्रह्मचयेधसे प्रगट होय है । यो दश प्रकारधम 


आत्माका स्वभाव है यो घमे किसीतें खॉस्या खुसे नाद्दी, लटया 
लुटे नादीं चोर चोरि सके नादहीं राजाका लूट्या लुटे नाहीं स्वदेश 
में परदेशर्में सदा याका स्वरूप छूटे नाहीं, किसीका बिगाड्या 
बिगड़े नाहीं धनकरि मोत्त आजे नाहीं आकाशमें पातालमें दिशामें 
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विदिशामें पहाडमें जलमें, तीथेमें मन्दिरमें कहीं धरया नाहीं 
आ्रात्माका निजस्वभाव है याका लाभ सम्यस्ज्ञान श्रद्धानतें होय' 
है अर ऐसा सुगस है जो बालक छुद्ध युवा धनवान निर्धन बलचान 
निर्बेल सहायसहित असहाय रोगी निरोगी समस्तके धारण करने 
मे आवनेयोग्य स्वाधीन है घर्मंके धारनेमे कुछ स्वेद कलेश अपमान 
भय विषाद कलह शोक दुःख कदाचित्‌ है नाहीं, दुर्लेभ है नाहीं 
वोम उठावना नाहीं दूरदेश जावना नाहीं छुधा ठषा शीत उष्णताकी 
बेदनाका आवना नाहीं, किसीका विसस्वाद भंगड़ा है, नाहीं, 
अत्यन्त सुगस समस्तक्लेश दुःखरहित स्वाधीन आत्माकाही सत्य- 
परिणमन है | यातें समस्त संसारपरिश्रमणततें छूटि अनन्तज्ञान 
दशोन सुख चीयेंका धारक सिद्ध अवस्था याका फल है। ऐसे 
दशलक्षणधर्मको संक्षेप करि वन कियो । 

अब शल्यनिका जाके अभाव होय सो ब्रती होय है शल्य- 
सहितके त्रव कदाचित्‌ नाहीं होय यातें तीनशल्यका स्वरूप आवक 
कू' हू जाण्या चाहिये। निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्यादर्शन- 
शल्य ये तीनों ही शल्य अ्रतके घाव करनेवाली है तिन तीन शल्य 
मे निदान है सो तीनअकार दै एक प्रशस्तनिदान, अग्रशस्तनिदान, 
भोगार्थनिदान ये तीनप्रकार द्वी निदान संसारका कारण हैं इहां 
लनिदाननाम आगामी वांछाका है, तिनसें जो संयम घारनेके अर्थि 
उत्तमकुल उत्तमसंहनन बलवीयें शुभसंगति.तथा बंधुजननिकी : 


धममेमें सहायता उज्बलबुद्धि आदिकू' चाहना सो प्रशस्तनिदान 
है। बहुरि अभिमानके अर्थि उत्तमकुल जाति भली बुद्धि श्रबल- 
-शक्ति तथा आचायेपना गणधघरपना तीर्थंकरपना इत्यादिक अपनी- 
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आज्ञा तथा अदिर उद्चत प्रवतेनेके, क्रथि चाह करना सो अप्नश- 
स्तनिदान है तथा क्रोधी होय अन्यके मारनेके अरथि चांछा करना 
परके स्त्री-पुत्र राज्य ऐश्वर्यका नाशके अर्थि चांछा करना सो हर 
अप्नशेस्तनिदान हे | बहुरि जो संयमधारणकरि घोरतपश्चरणकरि 
ताका फल्न इंद्रियनिकरा विषय राज्य ऐश्वये तथा देवपना तथा 
अलेक अप्सरानिका स्वामीपना तथा जातिकुलमें उच्चपना तथा 
चक्रीपना चाहना सो भोग के अर्थि निदान जानना सो यो निदान 
दीघकाल संसारपरिभ्रमण करावनेवाना जानना । संयमका 
अभावकरि समस्त कर्मका नाश करि अतींद्रिय अविनाशी निर्वाण 
का अनन्‍्तसुख पाइये है । तिस संयमकू' पालि भोगनिकी वांछा 
करे है सो एक कौड़ी में चिन्तामण्िरत्नकू' बेचे है तथा अपनी 
रत्ननिकी भरी समुद्रमें दौड़ती नावकू' इंधनके अर्थि तोड़े है दथा 
मशणिसय हारकू' सूतके अर्थि तोड़े हे तथा गोशीर जो चन्द्न 
ताकु अस्मके अर्थि दग्ध करे है। जो बांछा करे है ताके पुण्य ह्‌ 
नष्ट दोजाय, पापका बंध दहोजाय है । पुर्यका बंध तो निर्चाछक 
भावततें होय दे सम्यस्दष्टी तो भोगनिकी वांछारदित है, सम्यग्दृष्टी 
कू' ठो इंद्रअहमिद्र॒ल्लोकका सूख हू सुखाभास विनाशीक पराधी- 
नताकरि दुःखरूप दीखे दे, बाकू' तो आत्मीक स्वाधीन अतींद्रिय 
सुखका अलुभव है यातेँ इंद्रियजनित आतापतें मददक्लेशका 
भेरया रुष्णारूप आतापक' बधावता विषयनिके आधीनकु' कैसें 
सूख माने जैसे जो अम्रत आस्वादनस किया सो कडुक महाहुगंध 


आताप उपजावनेवाली कड़वी खलिक' कैसें बांछा करे? सम्य- 
30... 0 ६ 
रृष्टीके तो. ऐसी बांछा है--- * ०»  - ! 
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दुक्खक्खयकम्मक्खयसमाहिमरणं व वोहिलाहो य । 
एये पत्थे दव्व॑ शुपत्थनीयं तदो अण्णं ॥ १ ॥ 

अर्थ--हमारे शरीरधारणादिक जन्म मरण छुधा टुषादिक 
” दुःखनिको क्षय हो, आत्मगुणकू' नष्ट करनेवाला मोहनीय 
जशञानावरण दशेनावरण अन्तराय कर्मंको क्षय होहु तथा 
इस पर्यायमें च्यार आराधनाका घारणसहित समाधिमरण 
होह, बोधि जो रत्ननत्रयः ताका लाभ होहु। सम्यग्दष्टीके 
ऐसी ही प्रार्थना करने योग्य है । इनतें अन्य इस भवमें परभवर्मे 
प्राथना करने योग्य चाही है। संसारमें परिभ्रमण करता जीच 
उच्चकुल नीचकुल राज्य ऐश्वये घनाव्यता निर्धेनता दीनता रोगी- 
पता नीरोगपला रूपवानपना विरूपपना बलवानपना निर्बेलपना 
परिडतपना सूर्खपना स्वामीपना सेवकपना राजापना रक्षपना 
शुणलानपना निशु णपना अनन्तानन्त बार पाया है अर छांड्या 
है तातें इस क्लेशरूप संयोगवियोगरूप संसारमें सम्यग्दष्टी 
निदान कैसे करे ९ इस संसारमें अनन्त पयोय दुःखरूप पावे 
लदि एक पर्याय इन्द्रियजनित्त सुखकी पावे फिर अनन्तवार 
दुःखकी पाये सो ऐसे परिवर्तन करते इन्द्रिजनिंत सुख हू अनन्तच- 
चार पाया । 

अब सम्यरदष्टी इंद्रियनिके सुखकी केसे वांछा करे ? इस 
संसारमें स्वयंभूरमणसमुद्रका समस्त जलप्रमाण तो दुःख है अर 
एक बालकी अणीके जज़ लागे ताका अनुन्वभाग करिये तिनमें एक 
भांग प्रमाण इन्द्रियजनित सुख दे इसतें कैसें ठप्ति होयगी अर 
भोगनिका त्याग तथा इष्ट सम्पदाका संयोगका जेता सुख है दिस 
हैं असंस्यातगुणा वियोगकालमें दुःख है अर संयोग होय ताका 
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वियोग नियमसू' होयगा जेसे शहदकरि लिप्त खड्गकी घाराकू 
जो जिह्नाकरि चाटे वाके स्पशमात्र मिष्ठटताका सुख अर जिह्ना कटि 
पड़े ताका सद्दादुःख, तैसें विषयनिके संयोगका सुख जानो तथा 
जैसे किंपाकफल दीखनेमें सुन्दर खावनेमें मिष्ट है पीछे प्राणनिका 
नाश करे है तथा जहरतें सिल्‍या मोदक खातां ठो मीठा परिपाक 
कालमें प्राणनिका मद्दादुखतें नाश करनेवाल्ा है तेसें भोगजनित 
सुख जानहु। बहुरि जैसे कोऊ पुरुषकने बहुत घन होय अल्प- 
मोल लीया चाहे तो बहुत घनके साटे थोरा धन मिलजाय अर 
आपकमणे अल्यधन होय अर वाका मोल बहुत चाह्दे दो नाहीं 
सिले तैसें जो स्वर्गकी सम्पदा पावनेयोग्य पस्यवन्ध किया होय 
अर पीछे निदान करे तो राज्यसम्पदा मिलिजाय तथा बव्यन्चरा- 
दिकदेवनिमें जाय उपजै निदान करनेतें अपना अधिकपुण्य होय 
ताकू घाति तुच्छसम्पदा जाय पावे है पाछे संसारपरिशन्रण याका फल 
है। जेसें सूत की लांबी डोरीकरि बंधा पज्नी दूरिर्डाड़ गया हू उसी 
स्थानक्‌ प्राप्त होय है जातें दूरि उडि चलया तो कद्दा पग तो सूत 
की डोरोते बंधा है, जाय नादीं सकेगा। तैसे निदान करनेवाला 
अति दूरि स्वगांदिकमें महर्द्धिकदेव हुआ हू संसार दी में परिश्रमण 
करेगा देवल्ोक जाय करके हू निदानके अभावतें एकेद्रिय तियचनि 
में तथा पंचेन्द्रियतिय चनिमें तथा मनुष्यमें आय पापसंचय करि 
दीघकाल परिभ्रमण करे है अथवा जैसें ऋण सहित पुरुष करारकरि 
वंदीगर॒हतें छूटिकरि अपने घरमें सुखसू” आय वस्या तो हू करार 
पूर्ण भये फिर बन्दीगृहमें जाय बसे तेखें निदानकरि सद्दित 
पुरुष हू तपसंयमत पुण्य उपजाय स्वगंलोक जाय करके हु आयु 
पूर्ण भये स्वगेते चय संसारदीमें परिभ्रमण करे है । - 


यहां ऐसा जानना जो सुनिपनामें वा श्रावकपनामें मन्‍्दुकषायके 
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प्रभावते वा तपश्चरणके प्रभावतें अहर्सिद्रनिमँ तथा स्वर्गमें उप- 
जनेका पुण्यसंच्वय किया होय अर पाछें भोगनिकी बाँछादिरूप 
लिदाल करें तो सवलन्रिकादिक अशुभदेवनिर्से जाय उपजे अर 
जाके पुएय अधिक होय अर अल्पपुण्यका फल्कके योग्य निदान 
करे तो अल्पपुण्यचाला देव भसलुष्य जाय उपजे अधिक पुण्य- 
वाला देव मनुष्यनिसें नाहीं उपलै जो निबाणका तथा स्वर्गादिक- 
निके सुखका देनेवाला मुनि श्रावकका उत्तर्मंधर्म घारणकरि 
निदानते बिगाड़े हे सो इंघनके अर्थि कल्पवत्षकू' छेद है ऐसे 
निदानशल्यका दोष वर्णोन किया । अब सायाशल्यका दोष कौन 
चर्णेन करि सके | पूर्व मायाचारके दोष कहे ही, मायाचारीका 
ब्रतशीलसंयम समस्त भ्रष्ट है जो भगवान जिनेन्द्रका प्ररूप्या धर्मे 
धारण करो अर आत्माकू दुर्गेतिनिके दुखतें रक्षा करी चाददो 
हो वो कोटि उपदेशनिका सार एक उपदेश यह है जो मायाश- 
ल्यकू' हृदयमेंसे निकास्यो, यश अर धर्म दोकऊनिका नाश करने- 
चाला मायाचार त्यागि सरलता अक्नीकार करो | बहुरि सिश्या- 
त्वका पूर्वें बणेन किया सो सससस्‍्त संसारपरिभश्रमणका बीज है 
मिथ्यात्वके प्रभावतैं अनंत्ानंत परिवतेन किया मिथ्यात्वविषकू' 
लउगल्यांविना सत्यधमे प्रवेश ही नाहीं करें, मिथ्यात्वशल्य शीघ्र 
ही त्यागो । माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यका अभाव हुआ- 
बिना सुनिका श्रावकका धर्से कदाचित्‌ नाहीं होय निःशल्य ही जी 


होय है। बहुरि दुष्टसमुष्यनिका संगस सति करो जिनकी 
संगतितें पापसें ग्लानि जाती रहे पापमें अदृतच्ति हो जाय दिनका 
असंग कदाचित सत्ति करो, जुआरी चोर छली परस्त्री-लंपट 
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जिह्ना इन्द्रियका लोल॒ुपी, कुलके आचारतें अ्रष्ट विश्वासघाती 
मित्रद्रोही _ गुरुद्रोही धर्मेद्रोही अपयशके भयरहित निलेज्ज पाप- 
क्रियासें निपुण व्यसनी असत्यवादी असंतोपी अतिलोभी अति- 
निर्देयी फकेशपरिणासी कलहप्रिय विसंवादी वा कुचाल प्रचस्ड- 
परिणामी अतिक्रोधी परलोकका अभाव कहनेवाला नास्तिक पाप 
के भयरहित तीज्रमूछाका धारक अभक्ष्यका भक्षक वेश्यासक्त 
मद्यपानी नीचकर्मी इत्यादिकनिकी संगति मदि करो जो श्रावक- 
धर्मकी रक्षा किया चाहो हो, जो अपना हित चाहो दो वो अग्नि- 
समान विषससान कछुसंग जानि दूरतें ही छांडो जातें जेसाका 
संसभे करोगे तिससें ही श्रीति होयगी अर प्रीति ज्ञामें होय ताका 
विश्वास होय विश्वासतें तन्‍्मयता होय है वात जेसी संगति करोगे 
तैसा हो जाबोगे जातें अचेतन मत्तिका हू संसगेतें सुगन्‍ध दुगघ 
दोय है तो चेतन मलुष्य संगतिकरि परके गुणरूप केसे नाहीं 
परिणमेगा । जो जेसेकी मिन्नता करे है सोतेसा दी होय है दुर्जेन 
की संगतिकरि सज्जन हू अपनी सज्जनता छांडि दुर्जन दो जाय है 
जैसे शीवल हू जल अग्निकी संगतितें अपना शीतलस्वभाव छाडि 
तप्तपनेनें प्राप्त दोय है। उत्तमपुरुष हू अधमकी संगति पाय अघ- 
सताक्‌ भाप्त दोय है जैसे देवताके मस्तक चढनेवाली सुगंधपुष्प- 
निकी माला हू मुतकका हृदयका संसर्गकरि स्पर्शनेयोग्य नाहीं रहे 
है, दुष्टकी संगतिते त्यागी संयभीपुरुष हू दोषसहित शंका करिये है 


जीसें कल्लालका दस्तमें दुग्धका घडा हू मद्रिदि शंका उपजावे है 
तथा कलालका घरमें दुग्धपान करता हू ज्राह्मण लोकनिके मदिरा- 
पीवनेकी शंका उपजाबे है लोक तो परके छिद्र देखनेवाले हैं. परके 
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दोष कहनेमें आसक्त हैं, जो ठुम दुष्टनिक्री ढुराचारीनिको संगति 
करोगे तो तुम लोकनिन्‍्दाने प्राप्त दोय घर्मका अपवाद करावोगे 
तातें कुसंग मति करो । खोटे मनुष्यकरी संगतितें निर्दोष हू दोषस- 
छ्वित सिथ्यामार्मी शीघ्र होय हें जातें मिथ्यात्वका अर कषायनिका 
परिचय तो अनादिकालका है अर चीतरागभाव कदाचित्‌ कोई 
मद्दाकष्ट तें उपज्या सो कुसंग पाय क्षएमात्रमें जावा रहेगा अना- 
दिकालका मोहकर्म बड़ा अ्रबल है। याका उदयतें विषयकषायनिसें 
विनासिखाया स्वयमेव प्रवर्तें है. फिर कुसंगतितें तो पव्रनकी संग- 
वित्तें अग्निका ज्यों अतिप्रज्वलित होय है यातें कुसंग छाोडि शुभ- 
संगति करो, सज्जननिकी संगंतितें दुष्ट हू अपना दोषकू छांडे 
हैं। बहुरि सत्संगतितें नियु शपुरुष हू जगतके मान्य होय हे 
जैसें नि्गंघ हू पुष्प देवतानिका संगतितें लोक मस्तकविष्षें चढावें 
हैं। यद्यपि कोऊूके धम्मेमें श्रीति नाहीं है अर परीषद सहनेसें अर 
इंद्रियनिके विषय त्यागनेमें अतिपराड्सुखपना है तो हू संयमीत्यागो 
थ्रती पुरषनिकी संगतिरहनेके प्रभावतें लब्जाकरि भयकरें अभि- 
मानकरि अन्यायके विषयकषायतें विरक्त होय द्वी है, अर जो 
प्रकृतिकरि ही सनन्‍्दकषायी. धर्मौनुरागी पापतेँ भयभीत होय ओर 
- लाकू' उत्तमसंगति मिले ताके परमधर्समका भहण दोय संसारके 
पारकू/ पावे ही-है बहुरि जिनतें सम्यकघर्मकी प्रवृत्ति होय जिंनकी 
संगतिते अनेकज्नन विषयक्रपायतें विरक्त होंय सत्यागसंयेम्रतपमें 
जीन हो जांय ऐसा न्‍्यायमार्गी घर्मेंचयोका घारक धर्मात्मा एक , 
'पुरुषकरि द्वी जगत भूषित दे ऋृताथे है, धर्मेरद्दित विंचयी कषायी 
चहुतकरि कद्दा स्राध्य है। कल्पवृक्ष तो. एक ही-समस्त वेद्नारहित 
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करि वांछित सुख दे है अर विषके बहुत बृक्ष केवल मूछा संताप 
सरणके कारणकरि कटा साध्य है इसलोकमें जो अनथ्थे पेदा होय 
सो कुसंगतें द्वोय है, कुसंगविना ज्वारी चोर परस्त्रील॑पट वेश्यासत्त 
अभरंय भक्षक पद्मपायी नाहीं होय, बड़े-बड़े अनथे दोष कुसंगर्ते 
दी होय हैं यातें दोऊत्लोकमे अपना द्वित चाहो हो तो कुसंग मति 
करो । अत्यक्ष, देखिये है जे उत्तमकुल् उत्तमडज्दल घर्स पाया है 
फिर हू कुदेव कुगुरु कुधर्म पाखण्डीनिकी उपासना करें हैं, भांग 
पीबै हैं जरदा खाय हैं बहुरि हुकका पीचे हैं, रात्रिभत्षण करें है 
वेश्याकी उच्छिष्ट खाय है जुआ खेले हैं, चोरी करें हैं, चुगली करें 
हैं परधन परस्त्रीकी ओर तृष्णा करें हैं, जिह्नाइन्द्रियके लालुपी हैं 
निदेयपरिणासी कुबचन बोलनेमें रक्त, परविध्तसंतोषी सत्त्सगति 
विना झुसंगतें दी होय है । मद्दा पुण्याधिकारी मनुष्य होय है सो 
इस विपस कलिकालमें कुसंगछांडि शुभसंगति पाजै है । अर जो 
जिनेन्द्रध्में धारण किया दे तो अपनी प्रशंसा अर परकी निन्‍्दा 
मति करो ज्ञो अपने मुखतें अपनी प्रशंसा करे हैं सो अपने यश 
फा नाश करें हैं, अतिमानी सदवान विना अपनी प्रशंसा अन्य 
लाहीं करे है, अपनी प्रशंसा करता पुरुष तृशसमान लघु दोय दे 
अवश्ञायोग्य होय है, विद्यमान हू गुण अपने मुखतें कद्दि गुण- 
रहित द्ोय दोपनिका पात्र होय है जामें और कछू हू दोष नाहीं 
होय ताके चडाभारी दोष आपकी प्रशंसा करना है। अपने सुखतें 
अपनी प्रशंसा नाहीं करना सो बडा गण है अपना गणकी प्रशंसा 
नाहों करता पुरुषका विद्यमानगृण नाशक्ू' नाहीं प्राप्त द्योय है 
जसे अपना वेंजकी नाहीं प्रशंसा करता सूर्येका तेज जयतर्मे 
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विख्यात होय है आपमें गुण नाहीं अर आपकी प्रशंसा करवा 
सुरुषक गणवानपना प्रगट नादीं होय है जेसें सत्रीकी ज्यों ह्ाव- 
भाव विलासचिश्रम झद्भार अंजन वस्त्रादिक धारण कर स्त्रीकी 
ज्यों आचरण करता नपु'सक स्त्री नाहीं होयगा, नपु'सक दी 
रहैगा ) आपसें गुण विद्यमान हू होय अर कोऊ कीतेनकरै प्रशंसा 
करे तदि उत्तम पुरुष तो अपनी कीति श्रवणकरि लोकनिसें 
लज्जाकू' ग्राप्त होय है, सत्पुरुषनिकू' अपनी कीर्ति नादीं रुचे है 
अपनी कीर्ति श्रवणकरि अतिलज्जित हुवा आत्मनिंदा करे दे जो 
में संसारी अनेकदो षनिकारि भर्‌या सेरी अशंसाकरि लोक सेरेऊपरि 
बडाभार आरोपण करें हैं प्रशंसायोग्य तो वे हैं जे आत्माकी परम- 
व्रिशुद्धताके इच्छुक होय सोह काम क्रोधादिकका विजयकू' प्राप्त 
भये हैं, हम संसारी रागठेषकरि व्याप्त इन्द्रियनिके विषयनिकरि 
वर्जित, परिप्रह्ा सक्त अतिनिंदनेयोग्य हैं, जिनके एक घडो हू प्रमा- 
दीपनाततें घर्मरहित व्यतीत होय हैं. ते जगतमे महाम॒ढ हैं, निय 
हैं, यो मनुष्यजन्म अतिदुलेभ अर जामे जिनधर्मका पावना 
अतिदुलेभतर ऐसे अवसर सें भी जे धममं छांडि विषयनिमें रचें हैं 
ते अपने ग्रद्दमें उपज्या फल्पवचक्षकू' काटि विषकू'चृत्त लगावे हैं 
तथा चिन्तामणिरत्नकू” काक उडावनेकू' क्षेपें हे तथा चिन्तामणि- 
रत्नकू' कांचक़ा खंडसें बेचें है । इस मनुष्यजन्मकी एक एक घड़ी 
कोटि धनमसें दुलेंभ सो इथा जाय है लोकनिकी कथामें तथा ल्ञोकनि 
'की रागद्धेषपरणति देखि में हू कषायसद्दित हुवा दुध्यौनतें मनुष्य 


जन्स व्यतीत करू हूँ सो मुक समान निंदने योग्य अन्य नाहीं 
इत्यादिक अपनी निंदा गद्दो करता उत्तम पुरुषकू' अपनी प्रशंसाकैसे 
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रुचे नाहीं रुचे आपक्‌' नीचा देखे है जो वचनकरि अपनी प्रशंसा 
करे सो नीचगोन्रनामकसेका बन्घ करे है अर इद्दां लोकनियें महा- 
निंद्य दोय है | सत्पुरुष अपने गुण आप प्रगठ नाहीं करैतों हू. 
उज्बल आचरणुकरि जगतसें गुण विख्यात द्वोय हैं जैसे चन्द्रमा 
का उद्योत अर शीतलपना अर आल्द्वादकपना बिना कह्या जगत- 
सें विख्यात होय है। 

बहुरि परकी सिंदा कदाचित्‌ सति करो, परकी सिन्दा करने- 
समान जगतसें दोष नाहीं है । परकी निंदा महावेरका फारण है 
दुध्योनका कारण है कलहका कारण है भयका कारण है दुःखका 
तथा पश्चात्तापका तथा शोकका दथा विसंबादका तथा अम्नती- 
तिंका कारण है जगतमें निंदा होय हे परकी निंदा करनेवाला अपना 
घर्मे अर यश अर बडापनाका अत्यन्त नाश करे है जे परके दोष 
अगठ करि आप निर्दोष बण्या चोंहें हैं सो परकू' औषधि भमचक्षण- 
फरनेते अपना नीरोगपना चाहें हैं कोटिदोषनिका शिरोसणि एक 
अन्यकी सिंदा करना है यातें जो जिनेन्द्रका घर्मं घारण करो हो तो 
परके दोष मति कहो सत्पुरुष तो परमें दोष देखि आप लड्जित 
होय है अर परका दोषकू' अपना सामथ्ये प्रमाण ढांक है, जैसे 
अपना अपवादका भय करे तेसें परके अपवाद दोनेका बडाभय 
करे है जो संसारी जीवनिके ज्ञानावरण द्शेनावरुण कर्मेका उदय 
प्रबल है, जाकरि जीव अज्ञानकू' प्राप्त होय रहे हैं. अर मोदनीय- 


करमेंके उद्यतें रागी दोषी कामी क्रोधी लोसी मानी कपटी होय रहे 
. हैं सयवान शोकवान ग्लानिवान रतिके वश अरतिके वश्ीभृत 
।, छोय नाना विकाररूप ऊुचेष्टा करे हैं जैसें समदिरा पीय परबस द्वोय 
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आपा भूलें हैं तथा धतूरा खाय उन्मत्तचेष्टा करता परवश हुवा 
आपाभूलि निंय्चेष्टा करे है तथा जेसें वातपिश्तकरि उन्‍्मत्त भया 
परवस बकवाद करें हैं तेसें संसारीजीव विषयकषायके बस होय 
'निद्यचेष्टा करे है । इनकी तो करुणा धारि दोषनितें छुडा ऊं, निदः 
अपवाद कैसे करू', परका अपवादकरि अनेक निंद्यपर्याय दुर्गेति- 
निर्में तिर॒स्कार पाया है । सम्यग्दृष्टी तो नित्य ही ऐसी आश्थेना करे 
है जो मेरे परके दोष कहनेसे मौन होहू, मेरा समस्तजीवनि प्रति 
वचन ही प्रवर्तो, जिनधर्मी तो गुणआदी ही होय है सिथ्बादष्ठीनिके 
तीघ्र कषायीनिके मिथ्या आचरण देखि वरलुद्धि करि निंदा नाहीं 
करे है जो याका अपवाद होय तो अच्छा है ऐसा अभिप्राय नाहीं 
धारे है, दोषनिकू' सिथ्यात्वक' अलंतकाल दुःखनिका देनेवाला 


जानि करुणाब द्धितें संदकषायी जीवनिक' गुण, दोष, हानिवृद्धिका 
स्वरूप दिखाले हे । 

चहुरि निद्रा अत्लस्य प्रसादका विजय करो .निद्रा, समस्त 
धर्मका अभाव करे है जाकें निद्राका विजय नाहीं हुवा ताके छद- 
आवश्यक स्वाध्याय ध्यान जाप्य समस्त उत्तस का्ये नष्ट हो जाय 
हैं मुनीश्वरनिके तो तप ही निद्राका विजयके अर्थ है। निद्रा है 
सो दशोनावरणका उदयजनित सर्वेघाती है, अशत्माक' अचेतन 
करे है, जो (नद्राक' नाहीं जीती ताक॑े समस्त हिंवरूप कार्य नष्ट 
हो जायगा । शास्त्र पठन करेगा अथवा जिन सूतन्रका श्रवण 
करेगा अर निद्रा ऊंघ आजायगी तदि श्रवण करना नाहीं 
दोयगा, जिनसुत्रके श्रवणपठनमें अरुचि होजायगी, ध्यान- 
सामायिक करते निद्रा आजायगी त्तदि ध्यान जाप्य सामा- 
यिक्र आत्मध्यान भावनों समस्त नष्ट हो ज्ञायगी निद्रामें एकेन्दी- 


कक 


( ४१७ ) 


समास होय है समस्तज्ञानकू' निद्रा नष्ट करि देय है अवुद्धिपूर्वक 
अलेक विकल्प आत्मामें उपजै हैं बुद्धिपूबेंक आत्माका द्वित होनेकी 
भावनाका अभाव होय है दिवसमें निद्रातें दर्शंनावरणकर्म का 
आखव॑ होय है मुनीश्वर तो प्रहररात्रि गये पाछें खेदअमादादि दूरि 
करनेक' सध्यमरात्रिके दोयप्रहरमें शयन करें सो अल्प निद्रा लेय 
फिर जाप्मत हुआ द्वादशभावनादिक चिंतवन करें हें फिर क्षण- 
मान्न निद्रा आवे फिर जाग्रत होय धर्मध्यानमे लीन होय हैं ऐसे 
तीचली दोयप्रहस्में हू अनेकबार जाग्मत होय धर्मेध्यान करता 
रहे हैं अर जो कदाचित्‌ मुहूतैप्रमांण भी निद्रार्मे अचेत होजांय 
तो निद्रा के जीतनेके अर्थि उपवास दोयडपवास तीन चार पांच 
इत्यादिक उपयास तथा रसपरित्यागादिक महान अनशनादिक 
तपकरि निद्राक)! अभाव करें हैं। निद्राके जीतनेक' अर कामके 
जीतनेकी सावधानीके अर्थि अनशनादि तप निरन्तर आचरे हैं 
निद्रामें तो समस्तपरिणासनिकी साबधानीको अर बचनकायकी 
सावधानी को अभाव द्वोय है जाक* उत्तम मननुष्यजन्म अर उत्तम- 
धममंफा नाशकरि एकेन्द्रीसमान होय मनुष्यआयुक' पूर्ण करना 
होय तो बहुतनिद्रा ले है दिवसमें निद्रा ले ताका तो ब्रतसंयम ही 
गलि जाय है, खेद आलस्यादिक दूर करनेकू' रातजिवियैं अल्पनिद्रा 
पहण करें हैं, निद्रांभालस्यादिक तो जीबका अंतर्गत महावेरी है 
निद्रामें हेयडपादेय, कायये अकायें, द्वितअहित, योग्य अयोग्यका 
दविचाररहित होय है, निद्रा जीवे विना इस लोकद्दीके समस्तकारये 
नष्ट हो जांय तदि परसाथरूप कार्य केसे बने । यातें जो विद्या 
विनय तप संयम स्वाध्याय ध्यान जाप्य सिद्धि चाहो हो तो 


न 
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निद्राकु' जीति खेद ग्लानिके दूर करनेक' अल्पनिद्रा ग्रहण करो । 
अब अष्ट शुद्धिका वर्णुन करें हैं । यद्यपि ये अष्ठ शुद्धि तो 
सुनीश्वर परमवीतरागी साधुनिके होय हैं. तथापि साधुपना धारण 
करनेका चांछूक अर साधुका धर्ममं भावना भावनेका इच्छुक जो 
गृहस्थ ताकू' अष्टशुद्धि जाननेयोग्य दें । भावशुद्धि, कायशुर्धि, 
विनयशुद्धि, ईयापथशुद्धि, भिक्षाशुर्धि, अतिष्छांपनाशुद्धि, शयना- 
सनशुद्धि, वाक्यशुद्धि ये अच्टप्रकार शुद्धि हैं तिनमें मोहनीयकर्सका 
कज्ुयोपशमतें उपजी जो मोक्षसागेंसें रुचि ताकरिं परिणामनिमें 
ऐसी उज्वलता होय जो रस्नत्रय ही सागें है, अन्य है सो संसारमें 
उत्तफावनेवाला कुमार है, आत्माका द्वित सोक्ष है सो मोक्ष करें 
के बंघन रहित है अर कर्मबंचनका छूटना रस्नन्नयतें ही है ऐसा 
इद्श्नद्धानज्ञान्तें उपजी संसारदेहभोगनितें बिरागतारूप समस्त- 
रागद्वेषादि सलरदित उज्बलवता सो भावशुद्धि है। जातें भावनि- 
सेंतें बिषयनिकी इच्छा रागद्वेषादि उपद्रव, मिथ्यात्वरूप मद्दामल 
दूरि हुआविना मुनिका आचार तथा श्रावकका आचार प्रकाशक 
प्राप्त नादीं दोय दे जेसे अतिशुदर्ू भोंतिकपरि चित्राम उचड़े है 
कदेसादिकरि लिप्त भूमिऊंपरि अतिचतुर हू चित्रकार सुन्द्र रंगा- 
जली नाहीं कर सके है तेसें मिथ्यात्व कषायादिकरि लिप्तपुरुषके 
छू सस्यम्ज्ञानचरित्र नाहीं होय है | ऐसें भावशुद्धता कही । 
साधुनिके कायशुद्धि केसे होय दै। जाके आचरण तो सूतसके 
. शेशमके सणके घासके रोसके चामके चक्तनिके जकलके पस्त्रादिक 


आच्छादन तथा भस्मादिक लगावनेकरि रहित है बहुरि समस्त 
आभरणादिकरहित अर स्नानगंघलेपनादिसंस्काररहित जैसें रेत 
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धूलि पसेब ठुणादि शरीरउपरि आय चिपके तिनका संस्काररहित 
अर नासिका नेत्र ललाट ओछ्ट भ्रकुटि मस्तक स्कंघ दस्त अ'गुली 
इत्याद्किनिका हलावने चलावनेके विकाररद्धित अर सत्र क्रिया 
में यत्नाचारसहिंत श्रशमसुख की मूर्तिकू दिखावे दी है. कहा. 
मानू' ऐसा कायकू' होतेसंते आपके परतें भय नाहीं होय है अर 
परके आपमें भय नाहीं होय है ऐसी कायकी विशुद्धता साधुनिके 
ही दोय है अर श्रानक हू एकदेश शुद्धताका धारक जे वस्त्राभरण 
पहरें हैं ते ऐसे पहरे ज्ञिचकरि आपके तथा परके काभ नाहीं उप 
अभिसान नाहीं उपजै, भय नादही उपजे लोकनिके मान्य अपना 
पदस्थके योग्य तथा अवस्थाके योग्य पहरणा तथा अंगकी 
चेष्टा नेत्रनिकरि अवलोकन चचनका कहना, बैठना, सोचना, 


चलना, रागादि, अभिमानादि दोषरहिित प्रवर्तन करना सो 
कायशुद्धि होय दे. 


अब विनयशुद्धता ऐसी जानो अरहंतादिक परमगुरुनिकी 


- यथायोग्य पूजार्भें क्वीवा अर सम्यग्जझञानादिकरमें यथाविधि 


भक्तिकरि युक्त रहना अर सर्वकाल गुरुनिके अलुकतल पअवतेना 
अर प्रश्न करनेमें, स्वाध्यायमें, वाचनासे, कथनीसें, बीनती 
करनेमें निपुणपना तथा देशकालभावनिक्‌' जानि निपुणताकरि 
आचार्योद्किनिकें अज्लुकूल प्रवर्तेना आचरण करना सो विनय- 
शुद्धता है विनय है सोही ससस्तचारित्र संपदाको मूल दे, विनय 
ही पुरुषका. आभूषण है, विनय ही संसार-समुद्र तिरनेकू नाव 
है याहीतें ग्रहस्थ है सो मनकरि, वचनकरि, कायकरि शत्यक्ष 


परोक्ष विनयहीक” धारण करो सो आगे तपके कथन 
' छू बणेन करसी । 
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अज साधुनिके ईयॉपथशुद्धता ऐसी जानहू नानाप्रकार के 
जीबनिके स्थान अर जीवनके उत्पत्तिरूप योनि अर जे जे जीवनि 
के रहलेके आश्रय तिनके जाननेकरि उपज्या यत्नाचार ताठें 
जीवांके पीडाक्‌' दूरहीतें त्यागकें गसन करे हैं बहुरि अपना ज्ञान 
अर सूर्येका प्रकाशकरि नेत्रादिक इंद्रियनिका प्रकाश करि देखा 
हुवा सार्गमें गसन करे हैं. अर मार्गेमं उत्ावला शीघ्रगममन अर 
घिलंच करता गसन अर संअ्लसमकरि गसन विस्मयरूप आश्चयें- 
सहित गसन अर क्रीडाकरता गसन अर शरीरक्ू विकारसद्धित 
करता गसन अर दिशानक्‌ अवलोकन करता गमन, यह गसन- 
के दोष हें इन दोषनिकरि “एद्धित चार हस्तप्रमाण भूमिको अग्म- 
भागविषे देखि अनेक मलुष्य गाडा गाडी बल्द गर्देभादिक 
अनेक जिस सागकरि गसन किया होय अर प्रातःकालकी पवन 
सार्गेक स्पशेंत कीया होय तथा खूयंकी किरणनिका संचार जिस 
सार्गमं भया होय दिस मागेमें दिवसबिये गसन करे सिस साधघुके 
ईयासमिति होय है. | इयोसमितिक' होते संतेही संयम प्रतिष्ठित 
होय है जैसें सुनीति होते ही विभव होय है. अर याहीका एक- 
देशधर्म अंगीकार करता गृहस्थक्‌ हू इयोपथकी शुद्धतारूप 
गसन करनेकी भावना राखणा अर अपनी शक्तिप्रमाण माग;में 
कीडाकीडी हरित अंकुर घास दुब कर्द्स नोल इत्यादिक' टालि 
द्यापरिणासतें गसन करना उचित दे अंर देखि शोधिकरि गमन 
करता गृहस्थके हूं इसलोकसमें हू खाडासें पडनेकी ठोकर लागनेकी 
सर्पादिक ' दुष्टजीवनिकी बाधा चाहीं होय है निनेद्रकी 
आज्ञाका पालन होय है । अब मुनीश्वरनिके भिन्षाशुद्धता 
बणुंच करे हें--साधथु जब वनते भिक्षा वास्ते 
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नगरआमादिकसें जाय तदि देशकी रीतित कालकू” जानि अर 
नगरआमादिककू' उपद्रवरहित जानिकरि जाय हैं। जो अग्निका 
उपद्रव तथा परचक्रका उपद्रव तथा राजादि महंतपुरुषनिके मरण 
का उपद्रव होय तथा धर्मंमे उपद्रव जाने तो भिक्षाकू' नादहीं जाय 
है तथा महान हिंसा होती जाने तो नादहीं जाय जिसकालमें चाकी- 
निका सूसलनिका बहुत शब्द होसे संद रहे जाय तथा अनेक 
भेषधारी भसिज्षा लेय आवते होय तिस कालमें मलमृत्रकी बाघा 
होय तो बाधा सेढि पाछे पीछेतें झपना अराका आगलापीछला 
भागक्‌' शोध करि कमंडलु पीछी लेय करके गमन करे। मागेमें 
अतिशीघ्र गमन नाहीं करे है, विज्षृम्ब करते गसन नाहीं करे 
किसीसू सार्गेम चचनालाप नाहीं करे, सागेमे वबनकी भूमिकी नगर 
झामादिककी शोभा नाहीं देखे, जहां कलह विसंवाद कौतुक नृत्य 
गीतादिक होयथ तिनक्‌ दूरि छांडि गमन करी, मागेंसें दुष्टतियंच 
दुष्टमनुष्य उन्मत्तमलुष्य तथा सन्नी तथा पत्र फल कर्देमादिक जिस 
भूमिमें होंय ताक' दूरहीतें छांडि गमन करे है । 

आचारांगसूज्रमें कह्मा देशकाल ताके जाननेमें निपषुण अर सारे 
में गसन करता दातारका चिंतवन नाहीं करे जो मोक' कौन 
दातार भोजन देगा तथा सोक' शीघ्र भोजन मिले तो अच्छा दे 
तथा मिष्टभमोजनका लास वा लवणादिकका लाभ तथा उच्ण- 
भोजन शीतभोजन स्वादिष्ट वेस्वाद इत्यादिक भोजनका विकल्प 
नाहीं करे. अतरायकम के क्षयोपशमके आधीन लाभअलाभक 
जानि, भोजनका लाभमें अलाभमें, मानमें अपसालमें मनकी 
चत्तिकू समान करता, धमंध्यानरूप चिंतवन करता, चार 
आराधनाका शय्णएसदित  छुधातृषादिक जेदनाका 
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चिंतवन नाहीं करता भिक्षाके अर्थि गमन करे हैं, लोकनिय 
कुलमें गमन नाहीं करे हैं तथा ऐसे उत्तमकुलके ग्रदनिमें हू 
प्रवेश नाहीं करे हैं जहां दानशाला दहोय, जदां विवाह्यदिक होय 
सतकका सतक होय, गानगीत दोरहे होंय, जृत्यके वादित्र बजनेका 
समाज होरद्या द्वोय, रुदन दोरहा होय, अनेक भिन्षाके अथ भेले 
हो रहे दोंय, कलह चिसंवाद थ्य तक्रीडादि होरहे होंय, किवाड जुड़े 
दोय, जावतेक' कोऊ मने करता होय, घोड़ा द्वाथी ऊंट बलथघ 
इत्यादि सागेमें खड़े होंय वा बंधि रहे होंय तथा अनेकसनुष्यनिका 
संघट होरहा होय तथा सकडे मार्गेमें बहुत लोकनिका सकडाईवें 
खावना जावना छहोय तथा नाभितें अधिक नीचे द्वार करि 
जाना होय अर गोडेनतें ऊंची भूमिका उल्लंघन दोय ऐसे गृहनिसें 
तो साधु भोजनके अर्थ प्रवेशहू नाहीं करे हैं, चन्द्रमाकी चांदनी 
ज्यों धना्यनिर्धनादिं समस्तगृहनिमे जाय हैं, दीन अनाथ निंध्य 
कर्सकरि जीविका करनेवाले इत्यादि अयोग्य ग्हनिकू' छांडि भिक्षा 
के अर्थि गृहनिमें जहां ताई अन्यभिनक्तुकनिका तथा हरेक जनके 
अआवलेका आउड नाहीं तद्दांवाई जाय आशीवादादिक धर्मेलाभादिक 
सुखतें कहें नाहीं, हँकारा भ्र॒कुटीकी समस्या करे नाहीं, उद्रका 
कशपना दिखावे नाहीं हस्ततें याचनाकी समस्या करे नाहीं, दातारके 
देखनेकू” भोजनके देखनेक' ऊचा तथा दिशाविदिशामांहि अब- 
लोकन करे नाहीं, खडा रहे नाहीं, बीजलीके चमत्कावत्‌ अरे 
अंगशणेम जाय बाहडे है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ ऐसे आदरपूर्वक तीन बार 


जउष्धारणकरि खडा राखें तो खडा रहे, एकबार निकसे पाछे फिर 
उस गृहसे अवेश करे नाहीं फिर अन्यगृहमें प्रवेश करे, अन्तराय 
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हो जाय तो अन्यगृहमें हू नाहीं जाय, पाछा बनद्दीऊ' जाय है 
दानत्रतरहित याचनारहित आसुक आहार आचारांगमे कह्या तिस- 
असाण छियालीस दोष चौद्द्ममल बत्तीसअन्तरायरहित भोजन 
अंगीकारकरि प्राणनिकी रक्षासात्र फल अगीकार करता सुन्द्ररस 
में नीरसमे लाभसें अल्ाभसें समान संतोषी दोय सो भिक्षा हे । 

इस भिज्षाकी शुद्धताकरि चारित्रकी उज्वत्न संपदा शभ्राप्त होय है 
जैसे साधुपुरुषनिकी सेवा करि शुणनिकी संपदा होय है । 

अब या भिक्षा मुनीश्वरनिके पंचप्रकार होय है । गोचरचृत्ति, 
अक्षम्नत्तणन्चत्ति, उद्राग्निप्रशमनवृत्ति, आमरीचूत्ति, गतेपूरण ्ृत्ति 
ऐसें पंचप्रकार आहारसें साधुनिकी अचत्ति जाननी | 
जैसें लीला विकार वस्त्र आभरणादि सहित रूपयोवनकरि- 

युक्त सत्रीका लाया घासकू” गऊू चरे है तिसख स्त्रीका अगनिका 
सोंदय वथा आभरण वस्त्रक' नाहीं अवलोकन करे है. केवल 

घास चरनेका.प्रयोजन है तेसें साधु हू दावारका रूप अभारणादि 
सॉदयेक' नाहदीं अवलोकन करता नवधाभक्तिकरि प्रतिग्रहपूर्वक 
हस्तमें घारण किया आसकु' भक्षण करे हैं सो गोचरीबृत्ति है । 

अथवा जेसें गऊू वनके नाना स्थाननि में तिष्टठी रुणकू' जैसे 

लाभ हो जाय तेसें भक्षण करे हे वनकी शोभा चृतक्तनिकी शोभा 

देखनेमें परिणाम नाहोीं धारे है ठेसें साधु हू ग्रहस्थनिके घरमें 
जाय तदि गृहस्थका महल सकान शय्या आसनादिकनिके देखने 

में तथा सुव्णंके रूपाके कांसीके पीतलके म्त्तिकाके पात्रादिक- 

निके देखनेसें परिणाम नाहीं करें हें तथा अनेक भोजन 

परिवारके देखनेमें परिणाम नाद्दी लगावते केवल अपने हस्तमें 

धघरुया आसकू भक्षण क्रनेमें दृष्टि राखे हैं, परिकरजननिके 
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फोमल ललित रूप वेष विलासनिके देखनेसें वांछारहित भये 
शुष्क तथा गीला आहार ताक नाहीं देखता गौका ज्यों भोजन 
करे तांतें गोचरीबृत्ति वा गवेषणा कहिये है | 

जैसे वश्णिक रत्ननिका भरया गाडाकू' छुतादिकतें वांगि 
धुरके छृत लगाय अपने वांछित देशांतरक्‌' लेजाय तैसें साधु हू 
शुण्रत्ननिकरि भरुया देहरूप गाडाक निर्दोष भिज्ञाभोजन देय 
अपने वांछित समाधिरूप पत्तनक' अ्राप्त करे हैं यातें अक्षम्नक्ष- 
ण॒वृत्ति कहिये हे | 

चहुरि जेसे अनेकव॒स्त्र आभरणादिकनिकरि भर॒या भ्रण्डार- 
विषे उठी अग्निक' शुचि अशुचि जलतें बुकाय अपनी बस्तुनिकी 


गृहस्थी रक्षा करे हे देसें साथु हू उद्ररूप भण्डारमें उपजी 
छुघातृषादिरूप अग्निक” सुन्दर असुन्दर भोजनतें बुझ्काबता सो 
उद्राग्निप्रशसनवृत्ति है । 


बहुरि जैसे अमर पुष्पक" किंचिन्मात्र बाघा नाहीं करता 
पुष्पकी गंध हरे है तेसे साधु हू दातारके किंचित्‌ बाधा नाहीं 
होय ठेसें भोजन करे सो अमराहारचृत्ति है । 
बहुरि जेसें ग्रहस्थका गृहसें गतें जो खाडा हो गया तो ताक 
धूलिपाषाणादिकतें पूर्ण करे है तैसें साधु हू उद्ररूप खाडाक* 
रसलीरसभो जनकरि भरे तातें गतंपूरणब्त्ति कहिये- है । ऐसें पंच- 
चन्तिकरि भोजन करता साधुके मिन्षाशुद्धि द्वोय है | 
< आजचक हू अन्याय छांडि बहुत दिसाके कारण व्यवहार छांडि 
कसके दियेसे संदोष धारण करि अन्यके पीडाहु:ख नाहीं करि 
न्‍यायके वित्तक्‌ मद विषाद दीनतारहित दानक्‌ विभागकरि मोगै 
है तथा अभद्यादिक सदोष भोजनका परिहार करि दिवसमें भोगाँ- 
तरशाय लाभ्रंतरायका क्षयोपशस-प्रसाण रसनीरस सिल्‍्या तामें 
कुडुम्बका विभाग तथा दानका विभागकरि भोजनादिक करे 
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गृहस्थके लालसा ग्रद्धतीरहित दी भोजनकी शुद्धता है । बहुरि 
संयमी है सो अपना शरीरका नलकेशकफनासिकामलमूत्रपुरीषा- 
दिकनिक्‌” देशकाल जानि विरोधरद्वित जीवनिके बाधा न दोय, 
परके परिणास मलीन नाहीं होय ऐसे क्षेत्रमें खेपे ताके प्रतिष्ठा- 
पनशुद्धि होय है अर गृहस्थ है सो हू अपना देहका मतल्न तथा जल 
कज्ोडा भस्म मृत्तिका पाषाण काष्ठादिक जतनरतें क्षेपै जैसें छोटे 
बड़े जीवनिकी विराधना नाहीं दोय, किसीके साथ कलह विसंचाद 
नाहीं होय, आपका अंगसें बाघा नाहीं आवे, अन्य जननिके ग्लानि 
नाहीं उपजे तैसे क्षेपण करना | बहुरि शयनासनशुद्धता साधघुका 
अधान आचरण है । जहां स्त्री नपु'सक चोर मद्यपायी शिकारी 
इत्यादिक पापी जनोंका आरजारस्थान ( आने जाने का स्थान ) 
नाहीं दोय जहां %गार शरीरबिकार उज्वलवस्त्र आभरण धारती 
सन्नी विचरे तथा वेश्यानिका क्रीडावचन बाग गीतन्ृत्यवादितन्नकरि 
व्याप्त ऐसे स्थान का दूरद्दीतें परिहार करि तिष्ठे हैं, अकृत्रिस पवेत- 
निकी गुफा बक्षांका कोटर तिनसे तथा कृत्रिमशुन्यग्रह्द दिक, आपके 
अ्मथ नाहीं - किया आरंभरहित ऐसे स्थाननिमें तथा शुद्धभूमिमें 
शयन आसन करे हैं। अर ग्रहस्थ भी विषयनिके विकाररदित 
स्त्री नपु सक दुष्ट कलह वचिसंवाद विकथादि्रिद्दित परिणामनिकी 
उज्बलता जहां नाहीं विगडे ऐसे स्थानमें शयनआसन करे, स्थान 
के दोपतें परिणाममें दुष्यान रहे, दुष्ट चितवन होय तार्ते अपनी 
जीविकादिकका नन्‍यायमागेते साधन करके अर स्थान शयन 
निराकूल स्थानद्दीमें करे हैं | 

बहरि साधु दे सो प्रथ्वीकायिकादिक जीवनिकी विरा- 
चनाकी प्रेरणारहित कठोर कट्कादिक परपीडाका कारण 
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बचनरहित, त्रवशील संयम उपदेशरूप वचन कहता, हितमित 
मधुस्मनोहर वचन कहे सो वाक्यशुद्धता है। गृहस्थ भी जेता 
चाक्य कहे सो विवेकसहित कहे लोक विरुद्ध धमंविरुद्ध हिंसा 
का प्रेरक असत्य कटुक कक्रेशादिक कदाचित्‌ नादीं कहे है। 
ऐसे अष्टप्रकार शुद्धता संयमीनिको है। ग्रहस्थ अष्टशुद्धताकू' 
चिंतवन करता रहे, भावना राखे तो बहुत पापनितें लिप्त नाद्दी 
दोय, धर्मंभावनाकी बृद्धि होय । 

ज्यज तपभावना हू गृहस्थक' भावने योग्य है। यद्यपि तपकी 
प्रधानता मुनीश्वरनिके है तथापि ग्रृहस्थ ह्‌ तपभावना सावता रहे 
तो रोगादिक कष्ट आये चलायमान नादहीं होय। इंद्रियनिकी 
विकलताक' जीते, घुछअवस्थासें जराकरि चुद्धि चलित नादीं होय 
खानपानमें विकलताका अभाव होय, संतोषबृत्ति प्रगट होय 
दीलताका अभाव होय, लोकमें यशें उज्बल होय, परलोकमें 
स्वगैकी प्राप्ति होयतातें तप ही करना उचित है। सो तप दोय- 
प्रकार है. एक बाह्य एक अभ्यंतर । तिनसें बाह्य तपका छह सेद हें 
अनशन, अवसौद ये, दुत्तिपरिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्तशय- 
नाशन, कायक्लेश ऐसे छुद्द प्रकार वाह्यतप है | विनमें अनशन 
तपका स्वरूप कहिये हैँं--अनशन जो भोजल ताका त्याग करिये 
सो अनशनतप है जो दुष्टफ़लकी अपेक्ता रहित दोय करे सो 
अनशनतप है, जो इ॒द्ां यशके वास्ते करे, विर्यातता चासस्‍्ते करे 
जगतके लोकनितें पूजा समस्फारादिवास्ते वा मंत्र साधनवास्ते करे 
घआद्धि संपदा वेरीनिको घात, परलोकमें राज्यसंपदावास्ते करे 
कपायते बेरतें करे, दुःखित हुआ अपना घातदास्ते करे सो अन- 
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शनतप सम्यक्‌ नाहीं केवल संसारपरिश्रमणका कारण है जो 
इंद्रियनिकी विषयनिर्ें लालसा घटावनेके अथें ठथा छुहकायके 
जीवनिकी दयाके अर्थ रागभावके घटानेके अर्थ निद्राके जीतनेके 
अथे कर्मकी निजर।के अर्थ ध्यानकी सिद्धिकेअर्थ देहका सुखिया- 
पनाको मेटने के अर्थ जो उपवासादि करे सो अनशनतप है । सो 
आअनशनतप दोयप्रकारका है--एक तो कालकी सयादाकरि हे एक 
यावज्जीव है । एक दि्निमें दोयबार भोजन होय छे तिनमें एकबार 
भोजन करना एकबारका भोजनका त्याग करना सो अनशन है 
अर पहिले दिन एकबार भोजनकरि एकबारका त्याग अर दूसरे- 
दिनके दोय भोजनका त्याग अर पारणाके दिन एक भोजनका 
त्यागकरि एकबार जीमना सो च्यारभोजनका त्यागरूप चत॒थथ दे 
याहीकू' उपवास कहिये दे अर छद्दभोजनका त्याग ताहि दोय 
उपवास कहिये है, अष्ट “भोजनका त्यागछू“ तेला, दशभोजनका 
त्यागक' 'चोला इत्यादि; ऐसे कालकी मर्यादारूप अनशनतवप 
जानना । अर आयुका अंतर्में यावज्जीव भोजन व्यागना सी याव- 
ज्जीव अनशन है इंद्रियनिका उपशमकेअथे भगवान उपवास कह्या 
हे ताते इंद्रियनिक' जीतनेवाला मुनि भोजन करता हू उपवासीक 
जानना अर जो उपवास करता इंद्रियनिक' विषयनिते नादीं रोके है 
आरंभ करे है कपायरूप प्रवर्ठे है ताका अनशनतप निष्फल होय 
हैं कमेंकी निरजरा नाहीं करे छहे ऐसा 'अनशनतपका स्वरूप क्या सो 
जेसे चाव पिच कफादिक विकारक्‌ भाप्त नाहीं होय रोगका उप- 
शम होय, उत्साह वधता जाय तैसें अपना परिणामकी विशुद्धवा 
की बृद्धि चाहता देशके अलुकल कालके अनुकूल आदयारपानकी 
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यथोग्यताके अनुकूल, कुटद 'बादिकका सद्ायके अलुकूल, संहनन 
प्रसाण जैसे देह नाहीं घिगड़े तेसें श्रावकनिकु' हु शक्तिप्रमाण 
अलशनतप अंगीकार करना दी श्रेष्ठ हे ॥ १॥ 
अब अवसौोदर्यतपका स्वरूप ऐसा जानना अवम कहिये ऋन 

लद॒र जासें होय सो अवमौदयं कहिये। जेता प्रमाणरूप ओदना- 
द्किते उदर भरिये तितना प्रमाणतें ऊनभोजन करिये सो अच- 
मौदयेंतप है, अवसौदर्यतपतें इंद्रियनिका संयम होय है, भोझनकी 
सद्धिताका अभाव होय है, अल्पआदार करनेतें वातपित्तकफ 
प्रकोपकू' प्राप्त नाहीं होय है, रोगनिका उपशसम  होय है, निद्रा 
आलस्यका जीतना दोय है, स्वाध्यायमें सामायिकमें, कायोत्समेर्मे 
ध्यानसें खेद नाहीं होय, खुखकरि ध्यान स्वाध्याय आवब- 
श्यकादिक दोय है । अवसौद्य करनेतें उपवासका खेद 
गरसी नाहीं व्यापे है उपत्रास सुखस्‌ होय है जातें बहुत 
भोजन करे तदि आवश्यक ध्यान कायोस्सग सुखतें नाहीं होय 
आल्तस्य निद्रा श्रवल होजाय, ठृषाका प्रकोप होय है, गरमी आताप 
रोग बचे है याते इन्द्रियांकी लालसादि घटानेकू', मनके रोकनेकू' 
ज्ञानी मुनि तो, अद्धभें सोजन चतुर्थभागभोजन तथा एकप्रास वा 
दोयआस इत्यादिक एकआस घाटिपय त-आचमौदय तपका भेद करें 
हैं अर जो सिष्टभोजनका लाभके अर्थ वा कीर्ति प्रशंसा होनेके 
अथ अल्प भोजन करे सो अवमौदयेतप नाहीं | है अबसौदर्य तो 
भोजनमें ज्तलसा घटानेके अथे है ग्ृहस्थश्रावकक्ू' हू अंतरायकर्मका 
क्षयोपशसश्रमाण प्राप्त हुवा भोजनतें संतोषकरि भोजनमें लांलसा 
छांडि इच्छाका निरोधके अथे अवसोद्य॑तप करना श्रेष्ठ है । 


( धर६ ) 


अब चृत्तिपरिसंख्यान नाम तप सुनीश्वरनिके होय है सो 
कहे हैं । मुनीश्यर भोजनक्‌' जावतां प्रतिज्ञा करे जो आज एकघर 
सें जावना वा दोय तीन पॉच सात घरनिका प्रमाणकरि जाय ठथा 
आज सूधे सा्गेमें ही मिले तथा पक्रमार्गसें ही तथा ऐसादावार 
ऐसामोजन तथा ऐसापान्नमें ऐसीविधितें सिले तो महण करना 

अन्यप्रकार नादीं करना ऐसी कठिन २ अतिश्लाकर भोजनके अर्थ 
गमन कर ताके वृत्तिपरिसंज्यान तप होय है, यो दु्ू्वूस्तप मुनी 
श्वरनितें दी होय है अन्य गृहस्थ घारणकरनेक” समर्थ नाहीं होय 
हैं अर गृहस्थ हैं सो हु वीतरागगुरुनिके प्रसादतें ऐलती अतिज्ञा 
धारे हैं ज्ञो मैंजिलेन्द्रधम पाय उज्बल घसंका घात जासें नाहीं 
होय ऐसी रीति ही जीविका करू', जामे श्रद्धान ज्ञान त्रत नष्ट हो 
जाय सो जीविका नाहीं करू' बहुतहिंसा म'ठ मायाचारकरिसद्दित 
ऐसी सेवा नाद्दी करू', खोटे पापके बश्यिज ब्यवद्दार नाहीं करू 
उज्वल बशिज बहुत आर'भरदित कपटरदित असत्यरद्धित जो 
जीविका द्योय सो ही मोकू करना अन्य नाहों करना इत्यादि 
आजीविकार्में नियम करे तथा एवाघन एतापरिभह एवावस्त्रत 
भोगडपभोग करना तथा रोगाविक दोजाय तो एती ओऔषध दी 
भक्षण करू' इन ओऔषधनिते अन्य भक्षण नाहीं करू' तथा आज 
सेरे गृहमें तैयार भोजन पावेगा सो ही भक्षण करू'गा, सें सुखसें 
कहिकरि कराऊं नाहीं सगाऊं नाहीं तथा आज मेरे ग्रुद्दर्मे मेरा 
घरकाम्रासलीये पद्दली एकबार जो पात्रमें घालदेगा सो ही भोजन 


करूं गा फेर मांगू' नाहीं इत्यादिक इच्छाका रोकनेके अथ ग्रेहस्थ 
अतिज्ञा कर है । 


( ४२७ ) 


अब रसपरित्यागतपका ऐसा स्व॒रूप है दुग्ध, दही, छूत, 
लवण, गुड, चेल ये छदप्रकारके रस हैं जिनमें जिल्नादिक इन्द्रिय- 
निकू' दमनके अथे, सनकी लोलुपता मेटनेके अथ, कामके जीतनेके 
अर्थ निद्राके!घटावनेके अर्थ, संयमके अथे, रसनिकी स्याग करना 
कदे एकरसका त्याग, कदे दोयतीनका स्याग, कदे छह रसनिका 
त्याग फरना सो रसपरित्याग तप है । संधारीजीबव सिष्टरसादि 
भक्तण करनेके लोलुपी होय अभव्यभक्षण करें हैं, लज्जा छांडे हैं 
त्रततप बिगाड़ हैं, भोजनकी लोलुपताते शद्रादिकनिके अयोग्य कुल 
में भोजन करें हैं, दीन हुवा तरसें हैं, रसादिक भच्चण करनेक 
लडें हैं, सर्रे है पड़ें हैं, बहुघाकरि रसनिके लोभी हुये भ्रष्ट हो रहे 
हैँ कोौऊ धन्यपुरुषनिके रसरूप भोजन करनेकी लालसा नाद्दीं रहे 
है उत्तम ग्रहस्थ है सो प्रथम ही नानाप्रकारके छत मिष्ठ रसादिक- 
निर्में लालसाका त्यागकरि जो अपने गृदमें खारा अलूणशा लूखा 
सचिक्कण इत्यादिक जो स्वाभाविक कस विधि मिलाय दे ताक , 
संतोषसहित भच्षस कर हैं अर रसरूप भोजनकी कथा स्वप्नांमें 
हू लाहीं कर है, रसनिकी लंपटता दोऊलोकमें अष्ट करनेवाली है 
तातें लालसा छूटनेके अर्थ इन्द्रियनिक' जशीभूत फरनेके अर्थ 
परमसंचर अर निजराके अथथं, दीनवाका अभावके अथे, संतोष 
घारणके अथ रसपरित्याग नामा तप हो श्रेष्ठ हे । 

अब विवितक्तश॒यनासन नासा तपका ऐसा स्वरूव जानना 
शना गृह एकांतस्थान विकंलत्रयादि जीवनिकी बाघारद्वित स्त्री- 


नपुसक असंयमीनिका आरजाररहित स्थानसें वा पवेंतवनिकी 
श॒ुफा चन-खंडादिकनिसें ध्यान अध्ययन करना शयन-आसन 


( शश८ ) 


करना सो त्रिचिक्ततयनासन तप है जाते एकांतमें तिप्नता साधुके 
दिसाका अभाव, समत्वका अभाव विकथाकी अभाव होय है काम 
का अभाव होय, ध्याल-अध्ययनकी सिद्धि होय है, दूजाको प्रसंग 
होय तब वचनालाप होय वचनालाप होय तदि सनमें संकल्प होय 

जप हूँ 
तदि ध्यानतें चलायमानता दोय, रागभावकी वृद्धि दोय वाते 
संयमी एकांतमें ही शयन आसन करे है अर ग्रृहस्थ घमोत्मा भी 
पापसू' भयभीत होय अपना गृहाचारके आजीविकादि कार्य न्‍्याथ*- 


सार्गतें अल्पआरम्भादिकरूप पापकार्यतें भयभीत हुआ तथा शरीर 
के स्नामभोजनादिक कार्य करके एकांत मकान अपने गृहमें व 


जिससन्दिरमें वा धर्मशालामें वा चनके चेत्याल्यादिकनियें साध- 
मी लोकनिकी संगतिमें घर्मेचचा करता, स्वाध्याय करता, जिनाग- 
सका पठनपाठन, व्याख्यान करता, जिनागमअवण करता पंच 
नमस्कारका स्सरण करता दिनराज्रि व्यतीत करे, स्त्रीकथा राज- 
कथा भोजनकथा देशकथा कदाचित्‌ हू नाहीं करता काल व्वतीद 
करे है तथा कामविकारका बधावनेवाला रागका उपजावनेबत्राला 


शय्यासनका परिद्दार करे गृह॑स्थक हू विविक्ततथनासन नि्जैयाकों 
कारण है । 


बहुरि मुनीश्वरनिके कायक्लेश नामा बड़ा तप है जो एक 
आसनकरि बैठना, एक पसवाडे शयन करता, मौन घारण करना 


तथा औीष्मऋतुमें पर्वेतनिकेशिखर शिलाचलनि ऊपरि सूयके संसुल 
कायोत्सर्गांदिक घारणकरि ग्रीप्मका घोर आताप तप्तपचन 


घोर वेदना होते हू घर्मध्यानमें, बारह भावनाका चिंचवनमें परिं* 
शामरू स्थिरकरि परिणासक' क्लेशरूप नांहीं होने दे है | तथा 


€ ४२६ ) 


चषोऋतुमें वृक्षके नीचे योगधारण करते घोरअन्धकोरकी भरी 
रात्रिमें अखंड धाररूप वर्षता मेघकरि घरती आकाश जलमय 
होरह्या होय अर पवतेनितें पठती नदीनका घोर कोलाहल 
दोरह्या होय अर बृक्षनिमें एकट्टा जल्न होय बहुत स्थूल,घार पड़ती 
दोय अर बिजुलीनिकी फकमकाहट अर घोरगजना अर बज्- 
पातनिका पडना तिस अचसर में धन्य सुनि आच्छादनरहित नग्न- 
अज्ञ' ऊपरि घोरवेदना भोगते हू संक्लेशरद्वित -घर्मध्यान शुक्ल- 
घ्यानस' जुडेहुये तिष्ठो है सो समस्त चीतरागताकी :महिसा है 
तथा शीतचऋतुमें नदीके तीर वा चोहटे नग्नअज्भः ऊपरि बरफक्रा 
पड़ना महान घोरशीतलपवलका चलना तिस अवसरमें दुखरदित ' 
घर्मध्यानतैं शीतकालकी रात्रि व्यंतीत करे हैं. तथा दुष्टनीवनिकरि 
किया घोर उपद्रवनिकू' भोगि समभावरखना स्रो. क्रायक्लेशतप है 
सो परवस दछुख आंए चलायभांस नाहीं होनेके :शर्थ:तथां देंह- 
जनित सुखकी अभिलाषाका अभावके अथे रोगनितें चत्तायमान 
नाहीं होने के अर्थ, भयके जीतनेके अर्थ, परीषद सहनेके अर्थे,- कर्म: 
+ की निज्जेराके अथे कायक्लेशतप धारण करे हैं अर गृहस्थके ये 
* आवापनयोगादिक नाहौं दोय । यो तप तो दिगम्बरसाघुनितें दी 
: होय, ग्ृहस्थ दै सो आप तो चल्ायकरि कायक्लेश करे नाहीं अर 
सामायिकादिकके अवसरमें ही आयजाय तो चलायमान होेय 
नाहीं अर कर्सेके उदयतें अपनी रक्षा करते हू शीतज्बर दाहज्वरः 
* चातशुलादिक आजाय वा दुष्टवेरी धर्मेद्रोद्दी म्लेच्छादिक आय उप- 
द्रव करे था वन्दीगृद्यादिकर्में रोकदे वा ताडइन सारन कहे तो 
ग्ृहस्थ है सो मुनोश्वरनिका कायक्लेशतपकी सावलाकरि सस- 


( ४३० ) 


मावनिकरि सहे कायरता धारण नाहीं करे दारिद्रयका दु'ःखजनित 
कछ्षुधाटषाशीवष्णादिककी वेदना कमेंके उद्यतें आवे तद्दां कायर 
नाहीं होय धर्मके शरणतें सदना सो ही कायक्लेश है सुनीश्वर वो 
ऐसा कायक्लेशतप उत्साहकरि धारण करे हैं, हम कायकक्‍्लेशर्ते 
अतिदूरि वर्तें हैं तो हू असाता कर्मका उदयकरि दुःख आय गया 
तो भयचान हुआ कोन छांडेगा अब जो घैंये घारणकरि सहेँगा 
तो करे रस देय जरूर निजेरेगा अर कायरता करूंगा क्लेश 
करूगा बोहू भोगना पड़ेगा कमेंका उदयके दया है नाहीं, कायर 
होय दुख करनेतें उदयमें आया सो भी भोगू“गा अर यातेँ बहुत 
गुणा आगाने बंध करू गा तातें जिनेन्द्रका वचनांका शरण अहण 
करके कमेंका उदयमें घेये धारणय करना हो श्रेष्ठ है. अर ग्रहस्थके 
अन्तदरायकर्समका उदय आचे है तदि उदरबर भोजन हू पूरा नाहीं 
मिलें वा घुदादिक रख नाहीं सिलै,-अतिअल्प मिले तदि जो 
अल्पसें संतो षित रहे, परका विभव देखि दांछा नाहीं करे सम भाव 
रूप रद्दे तो सहज द्वी कायकलेश तप दोय है, बड़ी निजेरा करे है 
छुद्दश्रकारका बाह्मतप कह्या | बाह्य अन्यके अ्रत्यक्ष जानने 
आये बाह्य भोजनादिकके स्यागर्ते होय वा अन्य गृहस्थ परमती हू 
धारतलें वात याकू' बाह्य तप कह्या तथा जेंसे अग्नि बहुत संचय 


किया ठृणादिकरकू' दुग्ध करे तेसें पूर्वेंसंचितकर्मेकू' दंग्ध करे है 


तातें तप कह्मा दथा शरीर इन्द्रियनिक* संतापितकरिं विषयादि- 
कनिर्मे सग्न नाहीं होने दे तातें तप कहिये तथा जैसे तपाया हुआ 
खुबणो पाषास्प है सो कीटिको छांडि श॒द्ध सुबर्णे हो जाय है ठेस 


' आत्मा याक्े प्रभावतें कमंमलरदित दोजाय तातें याकू” भगवान 
तप कह्मा दे । 


ना 


ना 


( «३१ ) 


धब छुद्यप्रकार अभ्यन्तरतप दे सो कंदिये है--प्रायेश्चित्त, 
विनय, वैयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगें और ध्यान ऐसे छुद्प्रकार 
है । इनमें प्रायश्चित्तका नव भेद्‌ अर संख्यात असंख्यात भेद हें 
सो इहाां आलोचनादिकका कथन लिखे कथनी बहुत होजाय तादें 
संक्षेप कहिये है जो। धमोत्मा है सो अपने जअतधसेमें कदाचित्‌ 
दोषरूप आचरण नादीं करे अन्यको सदोष आचरण नाढद६ों कराने 
दोषसहित आचरण करो ताकू' सनवचनकायकरि भला नाहीं कह्दे 
अर जो कदाचित्‌ प्रमादकरि भूलकरि दोष ल्गि जाय तो निर्दोष 
साधुके निकट जाय सरतलपरिणामतें दशदोषरहित आलोचना 
करके जो गुरुनिकरि दिया प्रायश्चित्त ताहि परमश्रद्धातें आदर- 
पूर्वक अहण करो हृदयमें ऐसी शंका नाहीं कर जो सोकू' बहुत 
भायश्चित्त दिया था अल्प प्रायश्चित्त दिया प्रमादतें एक बार 
दोष लगिगया ताकू" भ्रायश्चित्त लेय दूरि किया फिर ऐसी साव- 
धानी राखे जो अपना शतखंड होजाय तो हू फिर दोष नाहीं लगने 
देवे ताके प्रायश्चित्त लेना सफल होय है | बहुरि प्रायश्चित्त लेयै 
सो अनेकगुणनिका धारक सिद्धान्तरदस्यका पारगामी प्रशांतमन 
का घारक अपरिस्वावोशुणका धारक; जेसें तप्तत्तोहका गोला जल 
पीगया ताका फिर बाहिर अकाश नाहीं तेसें जो शिष्यकरि आल्ो- 
पलना किया दोषका कदाचित्‌ मकटना बाह्य नाहीं करनेवाला देश- 
कालका ज्ञाता, एकान्‍्तसें तिष्ठता पूर्चे कह्मया आचायेनिके अनेक 
शुण तिनका घारक तिनके निकट अंजुली जोडि महांविनयपूर्चेक- 
धल्क ज्यों सरलचित्तद्ोय आत्मलिंदा करता आलोचना कर है । 


( ४३२ ) 


बहुरि जेसें रुघिरसू लिप्त वस्त्र रूघिर कर नाहीं घुवे 
कद्द मकरि नादीं ध॒के, तेसे दोषनिकरिसहित साध हू शिष्यकू 

निर्दोष नाहीं करि सके है जैसें मूढ़वैद्य रोगीका विपरीत इलाज- 
करि प्राणरहित करे तेसे अज्ञानीगुरु हू शिष्यकू” संसारसमसुद्रमें 
डुबोय दे है, तातें निर्दोषगुरु प्रायश्चित्त देय शद्ध करे संयमी पुरुष 
तो एकगुरु एकशिष्य दोय ही एकान्तसें आलोचना करे, आर्थि- 
कादिक भ्रगट प्रकाशस्थानमें एकगुरु दोयआर्थिका एकगणिनी द्योय 
एक दोष लाग्यो होय सो होय ऐसे तीन होय । जो लज्ञाते वा 
तिरस्कार वा आयश्चित्तका भयतें वा अभिमानतें दोषकू' शुद्ध 
नाहीं करे तो जैसें लाभ अर खरचका ज्ञानरहिंत वरिककी ज्यों 
कर्मरूप ऋणवान दोय अष्ट होय है अथवा आलोचनाविना मद्दान 
हूं तप अ'गीकार कियाहुआ वांछित फल नाहीं देवे है अर आलो- 
चना करकेहू गुरुका दोया प्रायश्चित्त नाहदी करे तो वैद्यका कह्मा 
आओषधऊू' नाहीं भक्षण करता रोगीकी ज्यों शद्ध नाहीं होय है वा 

दलादिककरि नाहीं सुधारया ज्षेत्रमें वान्यवत्‌ मदाफल नाहीं फल 
है अथवा जेंसें बिना मज्जन किया दर्पैणर्मे रूपकां ज्यों चित्तकी 
शुद्धता बिना आत्मासें चारित्रकी उज्वलता नाहीं भासे है । अब 

इस कलिकालके अमावकरि निर्दोषगुरु प्रायश्चित्त देनेवाले दीखे 

नाहीं जो आप ही अनेक पापनिकरि लिप्त सो अन्यक' कैसे 


शद्ध हे रुधिरस्‌ रुधिर केसे धोबे सो द्वी आत्माज्ुशासनजीमें 
कद्या हूं, 


कलो दण्डों नीतिः स च न्ृपतिभिस्ते नपतयो- 
नयन्त्यथार्थं त' न च घनमदोउस्त्याश्रसवतास्‌ । 


( 'श्इये ) 


नतानामाधचारयां न हि नतिरताः साधुचरिता- 

स्तपस्थेषु श्रीमन्‍्मणय इव जाता; अविरला:॥१४६॥ 
अरथें--कोऊ शिष्य ग़ुणभद्र स्वामीसु“ पूछया जो हेस्वामिन, 
इस कालसें तपसवी मुनिनिविषे हू सत्य आचरण के धारक 
अत्यंत विरले रह गये ताका कारण कहा है ताका उत्तर देनेरूप 
काव्य कह्या ताका अथ लिखिये हे--इस कल्िकालमें नीति मांगे 
है सो दंड है, दंडका भय विना न्‍्यायमार्गमें कोऊू स्वयं नाहीं 
प्रव्ते है अर दंड है सो राजानिकारि दिया जाय क्योंकि कल्िकाल 
में जोरावर विना अन्य साधर्सीनिकरि तथा छद्धपुरुषनिकरि तथा 
तोकनिकरि दिया दंड कोऊ अदण करे नाहीं, कोझ कह्या माने 
नादीं तातें बलवान राजा कर दिया दंड ही अहण करे अर इस 
कलिकालसें राजा ऐसे द्वोने लगे जातें धन आवबता देखें ठाकू' 
दण्ड देखें, निर्धेननिकू दण्छ नाहीं देवें, अर आश्रमबान संयमी 
तिनके कुछ धन नाहीं तातें संयम लेयकरि कुमार चाले तिनके 
राजाका दड तो है. नाहीं जाते कुमागंतें रुके अर आचार्य निका 
दंड हुवा चाहिये सो कलिकालमें आचायेनिका शिष्यनिसें 
अजुराग हो गया जो आपकु' नमिजाय ताकू' दंड दे नाहीं अपना 
संप्रदाय बधावने का अर्थि जो आपकू' नमो<स्तु नमस्कार करले 


ताकू' अपना जानि दंड देवे नाहीं ठदि दंडका भयरहित सूत्रविरुद्ध 
आचरण करने लगि जाय तातें कल्तिकाल़ विदे तपसवो जननियें 
हूं सत्य आचारके धारक अति विरले देंखिये है केवल भेषधारी 
ही वहुत दींखे हैं । ठातें प्रायश्चित्त नाम ही कल्याणका कारण 
है ताते शदस्थनिके स्‍भायश्चित्तकी भद्नत्ति कैसे होय दातें परमेष्ठी 


( #शछ ) 


का प्रतिबिंबके सन्मुख, होय' करके ही अपना अपराधकू 
झालोचज़ाकरि . ऐसा यत्न॒ करना जो फेर अपराध स्वप्नमें ह. 
नाहीं बने । हि हि 

अब विनयनास दूज़ा अभ्यंतर तप है ताका पांच सेद हैं 
दशन विनय, ज्ञान विनय, 'चारित्रविनय, तपविनय, ' उपचार 
विनय | तहां जे पदाथनिका श्रद्धानविषे शंकादिदोषरहित लिःशंक 
रहना सो दर्शनविनय है । स॒म्यग्दशेन परिणाम होनेमें द्थे अर 
सम्यक्ल्व की विशुद्धतामें उद्यमी रहना सम्यग्इष्टीनिका संगम 
धाहना, सम्यक्त्वके परिणामकी भावना भावना, मिथ्याधमंकी 
अशंसा नादीं करना, मिथ्यादृष्टीनिका तप ज्ञान दानकी प्रशंसा 
नाहीं करना; क्‍योंकि सिथ्यादृष्टिका आचरण है सो इसकोक 
परलोकमें यश विख्यातता, जिघयसख धन संपदाकी 'चाहपूवंक 
आत्मज्ञानरहित है, बँघको कारण है यातें अमाशण नाहीं अर 
यीतराग सर्वेज्ञ ने पदाथेनिका स्वरूप कद्या है सो प्रमाण है यो 
दशेनविनय दैे। बहुरि ज्ञानविनय ऐसा दे जो आलस्य-रहित 


विक्षेपरह्ित विषयकषायमलरदित शुद्ध मन करके देशकाल की 
विशुद्धताका विधानमें विचक्तण पुरुष बहुत सनन्‍्मानतें यथाशक्ति 
भोक्षका अंर्थी हुवा वीतेराग सर्वेक्षकरि प्ररूपणं किया परमागमका 
शान-प्रहण अभ्यास स्मरणादि करना सो ज्ञानविनय जानना | 
ज्ञानका अभ्यास ही जीवका द्वित है, ज्ञानविना, पश्‌ समान 

सलुष्ियाचार ही श्ञानका सेवनतें है, कामसेवन, भक्षणादिक 
इंद्रियविषय तो तियचके हु होय - हैं । ज्ञाानविनयका धारक 
निरंतर सम्यरज्ञान हीकी बांछा करे है, ज्लानदहीके सलाम 
परमनिर्धांनका लाभ साने है। यो ज्ञानविनय मद्दानिजेरा, 


( ४३५ ) 


को कारण है आके ज्ञानविनय होय ताके ज्ञानका धारक- 
निका विनय विशेषता करि होय दे । अब चारित्रविसलयका 
स्वरूप कहे हैं ज्ञानदशेनव्रानपुरुषके पंचायारका अवणकरतां 
प्रसाण समस्तशरीरमें रोसांच प्रगट' ढोय अन्तरंग में भक्तिका 
प्रगट होना अर कषायबिषयनिका निम्नहरूप' परमशांतभावके 
प्रसाद्तें सस्तक- ऊपरिं अ ज़ुलि करस्णादिकरि भावनिते चारित्ररूप 
अपना होना सो चारिन्नविनय है बहुरि जाके भावनिरसें संसारकां' 
दुःख छेद्ने-वाला आस्साकू बाधारहित सुखकू आ्ाप्त करनेवाला 
विषय कषाय रोग डपद्रवक्ना जीतनेबाला एक तपही परम शरण 
दीखे है ताके तप भावना होय है, ताहीके तपका विनय होय है. 
तपस्वीनिकू' उच्च सर्वोत्कष्ट समझता तपस्वीनिकी सेवा भक्ति 
जैयादृत्य स्तू ति करना सो तपविनय है, शक्तिप्रसाण इन्द्रियनिका 
निम्रहकरि देश- कालकी योग्यता श्रमाण अनशनादितपमसें उद्यमी 
होय धारण करना सो समस्त ठप विनय है |- अब उपचारविनय 
ऐसा जानना जो आचायोदिक पज्यपुरुषनिकू' देखतप्रमाण उठि 


खडा होना सप्त- पग सम्मुख जावना अजुलि मस्तक चढावना 
उनकू' आगेकरि आप पाछे /मनकरना, पठन पाठन तपश्चरख 
ध्रातवापनयोगादिक, सिद्धान्वका नवीन अभ्यासका अहसणम विद्दार- 
बंदनादिक ससस्तकायें गुरुनिको जणाय करना, गुरुनिके होते 
ऊचासन छांडना सो समस्त उपचारविनय है | तथा आचायी- 
दिक परोक्ष छोंय तो सनवचनकाय की शुद्धतापदेंक नमस्कार 
करना, अ'जुली करना, ,गुणनिका स्मरण करना, शुणनिका 
कीतैीन करना जो बाकी ,आज्ञा घारण करो ताका 
पालाना ; सो सम्तस्त उपचारविनय है. विनयक्रे, अभावलं- 


( ४85 ) 


सम्यगझ्ञानका लाभ होय है अनेकविद्या सिद्ध होय हैं मदका 
अभाव होय है आचारकी उज्वलता होय है सम्यकू आराधना 
हीय है यशकी उज्वलता द्ोय है, कमंकी निजेरा होय है। 

बहुरि अन्य साधर्मीनिका, शिष्यनिका, मंदक्षानके घारकहूका 
यथायोग्य विनय करना, मिथ्यादृष्टिनिका हू तिरस्कार नाहीं 
करना, सिष्टबचन आदरपूर्वक बोलना; संतोष करेंनेबाला दुःख 
दूर करनेवाला वचन कद्दना सो दी विनय है । उद्धवचेष्टा दोऊ- 
लोक नष्ट करे है । बहुरि उपचारविनय मन वचन कायके मार्गे- 
करि अनेक प्रकार होय है गुरुनिका तथा सम्यरदशेनादिगशुणनिके 
घारकनिका शमय्याका स्थान, बैठकका स्थान शोधना आसनतें 
लीचा बैठना, नीचा स्थानमें शयन करना, अलुकूल पादस्पशेन 
करना, दुःखरोग' आजाय तो शरीरकी टहल करके अपना जन्म 
सफल मानना, पृज्य पुरुषनिके निकट थुकना नाहीं, आलस्य 
नाहीं लेना, उवासी नाहीं लेना, अंगुलादिक समंजन नाददीं करना 


धदास्य नाहीं करना, पांच नाहीं पसारणा, हस्तताल नाहीं देना 
अंगका विकार, अकुटीका विकार, अद्भका संस्कार नादीं करना 
विनयवान है सो उद्चस्थानमें स्थित रद्द बंदना नाहीं करे, जठे 
जंठे संयसी विछे, तठे वरठे बन्दना करे जो आवते संयमीनिकू 
देखि खड़ा होना आसन त्याग करना, बंदना करना तिनके दी 
विनय है जो गुरुनिकी आज्ञा हमकू होय तिस प्रसाण अंगी- 
कार करना तो इसमारे समान कोऊ पुणयवान विरले हैं विनय 
रहितके शील संयम विद्या समस्त निष्फल दे विनयका प्रभावते 
क्रोव भानवैरादिक समस्त दोपनिका अभाव होय है विनय 
विना संसारसम्बन्धी लक्ष्णी सौभाग्य, यश, मित्रता शुणप्रदण 


( धर३७ 2 


सरलता मान्यता समस्त नष्ट होय है तातें साधुनिक्‌' अर ग्रृहस्थ- 
निकू' समस्तघर्मका मूल विनय ही घारण करना श्रेष्ठ है। 

अब चैयाबृत्यतप हू, जिनके गुणनिरमें प्रीति, ,धर्मेमें श्रद्धान 
धर्मात्माममें वाल्सल्य, निर्विचिकित्सादिगुण दोय तिनहीके द्ोय दे. 
क्तघ्नके आचार्यादिकनिका वैयादुत्यमें परिणाम नाहीं होय है 
दशप्रकारके 'साधुनिका वैयादृत्य आगमसें कह्या है। आचाये, 
उपाध्याय, तपस्वी, शैच्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ 
इन साधुनका दृशश्रकार वैयाबृतत्य कह्या है। तिनमेंते जिनके 
सम्यग्ज्ञानादिकगुणनिकू” तथा सर्वमोक्षके खुखरूप अम्ृतका 
बीज ञत संयम अपना द्वितके अर्थ आचरण करें ते व्गचार्य हैं 
तिनका अपना कायकरि तथा धन्य क्षेत्र शय्या आसनादिकरि 
सेवा करिये सो आचाययवेयादृत्त्य है। आचायेनिका बैयादृत्य 
है सो समस्तसघकी जैयादृत्त्य दे समस्तसंघ समस्तघसे आचार्ये- 
निके प्रभावतें प्रवर्तें है । बहुरि जिन त्रवशीलके धारकनिका , समी- 
पकू' आप्त होय परमागसका अध्ययन पठन करिये सो उपाध्याय 


हैं । महान अनशन्नादितपमें प्रवर्तेन करें ते तपस्वी हें । श्र्‌ तज्ञानके 
शिक्षणमें तथा त्रवशील भावनासे निरन्तर तत्पर ह्वॉय ते शैद्य 
हैं। रोगादिककरि क्लेशित जिनका शरीर होय ते ग्लान हैं। चइुद्ध 
मुनिनकी संतति सो गण द्वै। आपको दीक्षा देनेवाला आचायें- 
लिका शिष्य दोय सो कुल कहिये द्वैे। च्यारप्रकारके मुनीश्वर- 
लिका समुदाय सो संघ दे । बहुत कालका दीक्षित दहोय सो 
साधु है । 

लोकमें पंडितपणाकरि मान्य होय तथा वच्ठृत्वगुणकरि 
सान्‍य होय महा कुलीनपनाकरि लोकनिमें मान्य होय सो भनोशज्ञ 


( अर्ेप ) 


है जातें श्रवचनका धर्मका गौरवपणा प्रकट होय है ऐसे दशप्रकार- 
के मुनीनिर्कें कदाचित्‌ शरीरमें ज्याधि प्रसतट होय जाय तथा परी- 
घह आजाय तथा मिथ्यात्वादिकनिका भावनिसें उदय हो जाय दो 
प्रासकऔषधि भोजन पान बस्तिका संस्तरणादिकरि धर्मोपदेशकरि 
अरद्धानको दृढ़ता करावनेकरि पुस्तकपिच्छिकाकमसंडलादि धर्मोपक- 
रणनिका दानकरि इलाज करना, धर्समेमें हढ़ठा कराबना, संतोष 
घेयांदि धारण करावना, चोतरागताका बधावना सो, वैयाबृच्ष्य है 
वाह्य औषधि भोजनपानादिक द्रव्यका असंभव होतें अपना काय- 
करि कफ नासिकामल मूत्र पुरीषादिक दूर करना, रात्रि जागरण 
करना, सो वैयाजृत््य तप परमनिजेराका कारण है। तिनमें.केतेक 
डपकार तो मुनीश्वरसिका मुनीश्वर दी करें हैँ उठावना, बैठावना, 
शयन करावना, कलोटलिवावना, हस्तपादादिकनिका पसारना 
ससेटना, उपदेश देना कफसलादि दूर करना, भैयें धारण करावना 
सुनीश्वरनिका मसुनीश्वर द्वी करें हें अर केतेक आसुक आओषधि 
आहार पान उपकरणादिकनिकरि ग्रहस्थ धर्मात्मा आरावकर्तें दी 
बने हे, गृहस्थ है सो साधुनिका वैयाचृत्त्य करे अर हआल्जिकाका 
चवेयाइत्त्य करें तथा करुणाबुद्धिकरि दुःखित रोगी बेवारिस बाल 
चुद्ध पराधीन बंदीग॒हमे पडेनिका करुणाबुद्धितें उपकार करे तथा 
साता पिता विद्यागुरु स्वामो सिन्रादिकनिका उपकार स्मरणकरि 
कतघ्नताछांडि सेवासन्मानदान प्रशंसादिकरि आदर सनन्‍्मानादि- 
करि सुख उत्पन्न करे, दुःख होय वाकू" दूर करे अपनी शक्तिप्रमाण 
दानसन्मानकरि बैयाहृत्त्य करे ताके वैयाबृत्त्यदप मदह्दानिजेरा करे 


ना 


कि आई अलमीपकडे  - >जे जह 


जण्पा> कर 


(( ४३६ ) 


है | वैयाबूत्यतें ग्लानिको अभाव होय है, प्रवचनमें यात्सल्यता 
होय है आचार्यादिक अनेक वात्सल्यके स्थान हैं दिनमें कोऊकी 
भी जवैयावृत्य जनि जाय ताहीकरि समस्त कल्याणकू' भाप्त, 
होजआञाय हे । रे है 
अब स्वाध्याय नामा तपकू वर्णन करे हैं--- स्वाध्याय पंचप्रकार 
है--वांचना, पूछना, अलुग्रेज्षा, आम्नाय,धर्मोपदेश ऐसे पंचप्रकार' 
स्वाध्याय है । निर्दोषभन्थ कहिये पाठ तथा आगमका अर्थ तथा 
पाठ अर अर्थ दोऊ इनकू' पात्र सल॒ष्यने पढ़ावना जनावना समर- 
मावना सो वाचनास्वाध्याय है जादें परमागसका शब्द पढावने- 
समान अर्थसममरावनेसमान कोऊ अपना परका उपकार है नाहीं 
तथा परमागसको पढाय योग्य शिष्यकू' प्रवीण करना है सो धरे 
का स्तंभ खडा करना हे जातें जिनधर्म तो शास्त्रज्ञानलें ही है 
प्रतिमा अर मन्दिर तो मुखतें बोलें नाहीं साक्षात्‌ बोलता देवसमान 
हिलसें प्रेरणा करनेवाज्ा अर अहितते रक्षा करनेवाला भगवान 
सर्वेज्ञका परमागस ही है तातें शास्‍्त्रपढावनेमें, पढनेसें परम 
उद्यमी रहना । बहुरि अपना संशयका नाशके अथे बहुज्ञानीसू 
बिनयपूजेक प्रश्न करता, जातें प्रश्नकरि संशय दूर किये बिना 


ज्ञान सम्यक्‌ प्रकट नाहीं दोय यातें पूछना है अथवा आप जो 
आगमका शब्द्‌ अर्थे समर राख्या होय सो बहुज्ञानीनिके सुखरतें 


' श्रवण करले तो बहुत ज्ञान डंढ होजाय, ज्ञानकी शिथित्नता दूर 


द्ोजाय तातें बहुज्ञानीनिें प्रश्न करना अथवा आप संक्षेप 
सममरया होय: ताकू' विस्तारतें जाननेके अर्थ बडी विंनयतें सम्य-' 
ज्ञानीनितें अश्न करना अपनी उच्चता तथा अपना पंडितपना 

दि्खिावनेक़े अर्थि तथा परका तिरस्कार करनेके अर्थि तथा परका। 


( ४४० ) 


हास्यके अर्थ सस्यग्दृष्टो अश्न नाहीं करो है शब्दसें हु भश्न करे 
शब्द अर्थ दो ऊनिकू' हु भ्श्नादिककरि निर्णय करना सो प्रच्छ- 
ना नामा स्वाध्याय दे । 

बहुरि परमागसका जास्या हुआ शब्द अथेकू' अपना हृंद॒यमें 
धारणुकरि बार॑बार सनकरि अभ्यासकरना चितबन करना तथा 
आपगममें आज में पठनश्रवण किया तिसमें ये दोष मेरे त्यागने- 
योग्य हैं ये गुण मेरे महण करने योग्य हैं ये हमारे स्वरूपतें 
अन्य द्रव्यलोकक्षेत्रादिक जाननेयोग्य दही हैं ऐसे सनकरि वारंबार 
चिंतवन करना सो अलुप्रेज्ञा नाम स्वाध्याय है । यातें अशुभभाव- 
लिका नाश होय है शुभधर्मध्यान प्रकट होय है । बहुरि अतिशीघ्र- 
तातें पढना वा अतिविलंबित पढ़ना इत्यादिक वचनके दोष टालि 
घेयें सहित एकएक अज्ञरकी स्पष्टता सहित अथेका प्रकांशसहित 
पद्ना पाठ करना मिष्टस्वरतें उच्चारण करना तथा सिद्धांतकी परि- 
पादीतें आगमतें विरोधरहित लोकविरुद्धतारहित पढ़ना सो आसम्नाय 
नामा स्वाध्याय है । वहुरि लौकिकप्रयोजन लाभपुजा अभिमानसदा- 


द्कनिकू' छांडि उन्मागंके दूर करनेकू', सन्‍्मागे दिखावनेक' संशय 
निराकरण करनेक' अपूर्चपदार्थे श्रगट ऊरनेक' धर्मेका उद्योत द्वोने- 
क' मोहअंधकार दूर करनेक' संसारदेहभोगनर्तें लोकनिकु' विरत्त 
करनेक्‌', विषपयानुराग तथा कंषाय घटावनेक', अज्ञान निराकरण 
करनेक , भेद्विज्ञान प्रगठटकरनेकू', पापक्रियातें भयभीत होनेकू 

भव्यनिकू' धर्मकथनीका उपदेश करना सो धर्मोपदेश नाम सवा“ 
ध्याय है। जहां अनेकभव्यजीवनिको घमका उपदेश देना होय है. 
तह्दां सनवचनकाय समस्त धर्मेके स्वरूपमें लीन हो जाय हैं अर 
ऐसा अभिप्नाय उपदेशदाताका दोय है. जो को ऊरीति अनेकांतघर्म- 


( ४७४१ ) 


का यथावतस्वरूप श्रोतानिका हदयमें प्रवेश करे को ऊप्रकार संसा- 
रदेहसोगनिमें राग घटे, कोऊप्रकार भेद विज्ञान प्रगट होय ऐसा 
अशभिभराय जाका दहोय सो सत्याथ धर्मका उपदेश करे है जाका 
आत्मा धमेंमें रचि जायगा सो द्वी अन्य ओतानिकू धममसें रचा- 
चैगा। धर्मोपदेश देनेवालाके आत्मालुशासनमें ऐसे गुण कहे हें. 
जाकी बुद्धि त्रिकालविषयी होय जो पाछली अनेकरीति परमाग- 
में नाहीं जाने सो यथावत बस्तुका स्वरूप नाहीं कद्दि सके हे, 
जाकू' वरतमानचस्तुका स्वरूपको ज्ञान नाहीं होयथ सो विरुद्धकथनी 
करदे जाकू' आगाने परिपाकका ज्ञान नाहीं दोय सो अयोग्य कह 
दे यातें वक्ता होय सो जुद्धिका बलतें आगमका बलते लौकिक- 
रीति प्रत्यक्षदेखनेत त्रिकालकी रीति जाने। 

बहुरि समस्तशास्त्र जे च्यारअज्ञुयोगके शास्त्र तिनका रह- 
स्यका जाननेवाला होय जो चअ्यार अनुयोगनिका रहस्य नाहीं 
जाने अर वक्तापना करे तो श्रोतानिकू' यथावत्‌ नाहीं सममाय 
सके जातें प्रमाणका कथन आजाय नयनिका तथा निक्षेएनिका 
तथा गुणस्थान मार्गेणास्थानका तथा तीनलोकक्रा तथा कमे प्रकू- 
तिनिकां तथा आचारका कथन आजाय तो जाख्याविना 
यथावत्‌ निःशंक संशयरद्िित नाहीं व्याख्यान कर सके | यातें 
समस्तशास्त्रनिका रहस्यका ज्ञाता द्ोय बहुरि लोकरीतका ज्ञाता 
होय जो लोकिकरचनामें समूढ होय सो लोकविरुद्ध व्याख्यान 
करे बहुरि जाके भोजन वस्त्र स्थान धन अभिसानकी आशशा वांछा 
होय सो वक्ता यथाथ व्याख्यान नाहीं करे लोकनिकू' रंजायमान 
किया चाहे, लोभीके सत्याथे वक्तापनो नाहीं होय है। चहुरि 
जाकी बुद्धि तत्काल उत्तर देनेवाली दहोय जो वक्ताकू' तत्काल 


( ४४२ 9» 


उत्तर नाहीं उपजे तो सभामें क्षोभ होजाय, वक्ताकी दृढगप्रतोति 
सभानिवासीनिके नाहीं आये | बहुरि वक्ता होय सो मंदकषायी 
होय मंदकघायीविना लोभीका कपटीका क्रोधीका अभिमानीका 
दिया उपदेश कोऊ अगीकार नाहीं करे है, बहुरि वक्ता ऐसा होय 
जो श्रोत्तानिका प्रश्नहुआ पहले दी उत्तरकू' दिखावनेवाला दोय 
जो थे या कहो तो या है अर या कहो तो या है। इसप्रकार 
ज्याख्यान ही ऐसा करे 'जो श्रोतानिकू' अश्न नाहीं उपजिसके 
अगाऊ ही प्रश्नका सागे मुद्रित करता व्याख्यान करे जो बहुत 
प्रश्न होजाय तो सभासें क्ञोभ सचि जाय बहुरि प्रबलप्रश्न हू कोऊ 
ध्याय करे तो सहनशील दहोय क्रोधित नादहीं होय जो प्रश्न श्रवण - 
फरि क्रोधित होज्ञाय तो कोऊ प्रश्न नाहीं कर सके। बहुरि जामें 
प्रसुत्वगुण होय जातें जाकू” आपतें ऊँचा जाने ताहोकी शिक्षा 
अहखण करे, दीनकी नीचकी शिक्षा कौन-महण करे यातें यामें जगत 
के मान्य प्रभुत्वशुण होय, वहुरि परके मनका हृस्नेवाला दोय जो 
समसस्‍्तके भिय होय । जो सनक' अभिय द्ोय ताकी शिक्षा ग्रहण 
नांहीं होय है | क 

बहुरि जाक! आप आछोरीति आगमसतें वा गुरुपरिपाटीते 
नीका सममलिया दोय ताकू' द्वी व्याख्यान करे जाकू' आप दी पूरा 
नादही समझा दोय सो अन्यकू' कैसें उद्योत करेगा, दीपक आप 
प्रकाशरूप दे सो ही घटपटादिकनिक्ृ प्रकाश है बहरि जाकी 
प्रवृत्ति. ्यवदारसें परमसार्थमं धरममें लेनेमें देनेमें बोलनेमें चिणला- 
दिक जीविकामें, भोजन वस्त्रादिकतनिमे ज्ज्वज यशस्रद्धित होय सो 
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ही बक्ता होय जाकी प्रवृत्ति सलीन द्वदो ताके बतक्तापना सोहे नाहों 
'मल्लीन होजाय सो जगतसें मान्य नाहीं रहे। बहुरि ज।की अन्य- 
त्ोकनिके ज्ञानउपज्ञावनेमें परिणरति होय जाकी अन्यके समम्लावने 
सें परणति नाहीं होय सो काहेकू' कहे । बहुरि रत्नन्नय्म गेके 
अचतौतव्रनेमें जाके उद्यम होय सो ही घर्मकथाका ब॒वत्त। होय 
इसमें अन्यलौकिक प्रयोजन है ही नाहीं। बडुरि जाको बडा 
ज्ञानीजन स्तुति करता होय क्योंकि बडे बडे ज्ञानी जाकी प्रशंसा 
करें ताका चचन जगतके टदृढश्रद्धानमें आजाय है। बहुरि 
उद्धतताकरि रहित दोय जातें उ्धत दोय सो समस्तके अभिय 
होय है ८। बहुरि लोकरीति, देश काल, ओतानिकी सुष्ठुता , 
दुष्टला, प्रवीणता मूढता, शक्‍तता अशकक्‍्ततादिक समस्त 
जानि ऐसी उपदेश करे ज्ञो समस्त जन बड़ा आदर तें मरदण 
करें लौकिकज्ञाताविना यथायोग्य उपदेश नाहीं होय । बहुरि. 
कोसलतागुण जामें होय कठोरपरिणामीका कठोरबचन आदरने- 
योग्य नाददी दोय' जातें ओता अवणकरनेतें परांसुख होजाय है 
बहुरि जाके वक्‍तापनाकरि घन भोगादिककी बांछा नाहों बहुरि 
जाका मुखतें अक्षर स्पष्ट उच्चारण दोय स्पष्ट अक्षर बिना समममें 
आधे नाहीं बहुरि सिष्ट अक्षर होय जातें श्रेता जाने कि कर्णनिके 
छारकरि समस्त अ'गनिकू" अम्बतकरि सींच दिया वहुरि श्रेवाजन 


जाका स्वासित्व समझे वहुरि सम्यग्द्शनचरित्र वात्सल्यादि 
अनेक शुणलिका निधान होय ऐसे वक्‍तापनके अनेकग़ुणलिकरि 
सदित होय सो घर्मकथाका:चक्‍ता होय सो ऐसे गुशनिक्ा धारक 
वक्ता को उपदेश कोऊ महामाग्य पुणयचान जननिकुं' मिले है | 
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सम्यसदेशनालब्धिका पावना अनन्तकालमें हू दुलेंम है । बहुरि 
धर्मोपदेश हू सिले तो योग्य श्रोतापनाविना धर्मग्रहदण नाहीं होय 
है जेसें योग्यपात्रबिना वस्तु ठहरे नाहीं, अयोग्यपातन्रमे धरे तो 
पात्रका अर वस्तुका दोऊनिका नाश दोय है तैसें योग्य श्रोवाप- 
नाविना हू धर्मेका डपदेश ठहरे नाहीं यादीतें श्रोताझा लक्षण हू 
संत्तेप्तें ऐसें जानना । शक मे 
प्रथम तो भ्रव्य द्योय जो उपदेश देते हू सम्यकश्रद्धानादिक 
अहण करनेयोग्य नहीं होय ताकू' उपदेश देना इथा है । 
बहुरि मेरा कल्याण कद्दा है मेरा द्विव कद्दा है ऐसा जाके 
सासता बिचार द्ोय जाके अपना दहितकी बांछा नाहीं सो विना 
प्रयोजन धर्से कथा काहेको श्रवणकरे वे तो विषयका लाभ जातें 
सधे ताकी बॉछा करे हैं | बहुरि दुःखरतें अत्यन्त भयभीत होय 
जो मेरे अब नरकतिय॑चादिक पर्यायका दुःख मति होहू ऐसें जाके 
भय नाहीं.होय सो पाप छॉडिवाका विषयकषायत्यागिवाका 
शास्त्र काहेकू' श्रवण फरे तातेँ दुखतें भयभीत दोय चहुरि सुखका 
इच्छुक होय जाके सुखकी चाह नाही' द्वोय सो घर्मंका श्रवण 
नादीं करे अर जाको कणुइद्विया नाहीं होय, कर्ण बिगड़गये होंय 
तो काददेतें श्रवण करो बहुरि जाको धर्मकथा श्रवण करनेकी- इच्छा 
द्ोय, इच्छाविना परिपूण श्रवण होय नाहीं अंर इच्छा भी होय 
अर प्रमाद आलस कुसज्ञकरि श्रवण नाहीं करो तो इच्छा दृ्थां दे- 
अर जो अबण हू करे अर ये गुरु ऐसें कहे हैं एती साबधानतारूत 
अहरण्णविना श्रवण तथा है अर भहरं हू होय' अर जो धीरण 
नादी होय श्रवणकरते ही विस्मरण होजाय तो गद्दणकरना 'चुथा 
' है बहुरि जो विष(/रपुर्वेक प्श्नउत्तरकरि निर्णय नादीं करे तो 
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भश्रव॒णमें संशयादिक ही रहे तदि कैसे आत्महितके सन्‍्मुख दोय । 
'बहुरि ओरता है सो ऐसा धसेकू' श्रवण करे ज्ञो दयासय होय अर 
खुखका करनेवाला होय अर युक्तितें प्रमाणनयतें जासें बाघा नाहीं 
आजचे अर भगधान सर्वक्षवीतरागके आगम्े ग्रवत्या होय ऐसा 
घमंक' श्रवणकरि बारम्बार विचारकरि अदण[्य करे जो विचार- 
रहित धहोय मिथ्यात्वरूप हिंसाका कांरण धर्मे'प्रहण' करले तो 
दुःख करनेवाला नरकादिकमें प्राप्त करे अर जासें युक्तितें तथा 
सर्वेक्षदीतगागके आगसत चाघा अजाय सो धम नाहीं है, अधर्स 
है; यातें श्रवण करनेयोग्य नाहीं, हठअह्ादिकदोषरहिंत दोय 
हठमाहीकू' शिक्षा लगे नाहीं इत्यादिक अनेकगुणनिका घारक 
द्ोय सो ओता घमका उपदेश श्रवणकरि आत्मकल्याण करे है । 
अंजच इद्दां प्रकरणपाय ओतानिकी केतीकजाति दृष्टां तकरि कहे हैं 
केलेक श्रोता मत्तिकाका स्वभाव लिए हैं जैसे सत्तिका पानी पड़े 
जब तो नर्स दो ज्ञाय पाछे कठोर होय तेखें धर्मंश्रवणुकरते 
भावनिसे भीज़ जाय पाछे कठोर होय है । केतेक चालनी जैसे 
कण छांडि तुष भहण करे तेसें घर्मेकथासें सारगुण तो छांड दे 
अर ओशु् करे हैं ते चालनीवत्‌ जानना। बहुरि केततेक 
सैंसातुल्य श्रोता होय है जेसें उत्वलजलका भरा सरोवरमें मैंसा 
प्रवेशकरि समस्तसरोव रकू' कदँ समय करे तेसें समस्तसभाके लोक- 


निका परिणाम मलीन करे हैं। बहुरि केतेक हंसतुल्थ ओवा हैं जैसे 
हंस जलदुग्धका भेदकरि दुग्ध अहण करे तेसें नि:ःसार-छांडि 
आत्महित ग्रहण कर हैं। बडुरि केतेक श्रोता सूवातुल्य हैं 
जिनकू' रास घुलावो तो रास बोलें अर अन्य सिस्लावों तो अन्य 
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बोलें ज्ञाकू' रामंका हूज्ञान नादहीं अर रहीमका हू ज्ञान नाहीं 
तैसें परपथुण्यका विचाररदित जो पढ़ावों सो भहरण करे विचार- 
रहित आपना स्वरूप परस्वरूपका ज्ञानरहित सूवापक्तीसमान ओता 
होय हैं । बहुरि केतेक . माजोरसमान श्रोता हैं जैसे मार्जार सूता 
हूं अपना शिकारकी- तरफ,जाम्रत रहे ठेसें कोझ श्रेता अपना 
विषयकषाय: वाणीसें छलग्रहण करता तिष्ठे ,हैं। बह्ढुरि कोऊ 
डुगला जातिका भ्रोत्रा ध्यानीसा वन्‍या रहे अपना विषयकपायकू 
अहण करे।है |,बहुरि कोऊ डांससमान, ओता द्दोय हैं वक्ताक' 
मारम्बार बाघा, उपजाव॑ हैं। बहुरि कोऊ बकराजातिका ओता 
जैसें बकराकू” अतर फुलेल सुगन्ध पान करावते हू दुर्गेन्ध ही 
प्रगट कर, है. तैसें उज़्वल्धर्मं श्रवण करके हू पापद्दी उगले है। 
'बहुरि कोऊ जलौक़ासमान ओता है ऊँसे जौंककू' स्तनऊपर लगायें 
तो हू मलित्रुधिर दी अहण करो ) कोऊ फूटाघटसमान श्रोता है 
भ्रमेश्रवणक़रता हू चित्तमे लेशमात्र भी धारण नाहीं कर है । 
'कोऊ'सर्पेसमान श्रोता है. जो दुग्बभिश्रोकू' पान करावते हू प्रबल- 
#लहर बधे है;।॥ कोऊ गाय समान उत्तमश्रोता है जो तृणभक्षणकरि 
दुग्ध दे है । बहुरि कोऊ, पाषाणकी शिल्ासमान; जाकू” बहुत 
*धर्मोपदेशदेते हूःहृदयमें प्रवेश नाहीं करे है । कोऊ कसौटी समान 
- ओता परीक्षात्रधानी हैं, कोऊ ताखड़ी की डांडी ;समान घाटबाध 
। जीने हैं ।-“ऐसे -श्रोतानिका * उत्तम सध्यम अधम अनेक जाति. है 


श्जाका जैसा स्वभाव है देसा घर्मेंका उपदेश परिणम है ऐसे घर्मो 
पदेश नांस स्वोध्यायःका:अ्रकरणशुमं वत्ताश्रोताका लक्षण कश्मा दे | 
'ऐसे पंचपकार स्वाध्याय वर्शेन करा-।' स्वाध्याय करनेतें लुद्धि तो 


६ ४७७ ) 
अतिशयवान होये हैँ अभिश्राय'उज्वल होय है, जिनंघमेकी स्थिति 
इंढू होय है, संशर्यका अभाव होय॑ है परवादीको शंकाका अमर 
छोय॑ है, परमंधमोलुराग होय है, तपकी दृद्धि द्वोंयें है, अचारंकी 
उज्बलता होय है, अतीचारको अभाव होय, पापक्रियाका परिदार 
होय, कुधमंमें रागका अभाव होय दे, परमेघ्ठीम अतिशयरूप भक्ति 
हीय, सम्यग्दश न प्रकट होंय है, संसारदेहमोगनितें बिरागता होय 
कपषायोंकी मन्दता होय, दयाभाजकी बघ्द्धि होय, शुभेध्यान दोय 
ओतेरौद्रका अभीव होय, जगतके सानन्‍्य होय, उज्वज्त यश अकट 
दोय, दुगतिका अभाव होय, स्वगेंके उत्तम सुर्ख तथा निर्वाणका 
अरती द्वियलखकी प्राप्ति होय इत्यादि असेकग़ुणशरनिका उत्पन्न करने 
वाला जाति वीवरागखरवेज्ञका प्रकाश्या आगंसका अभ्यास किना 


मंलुष्यजन्म ठयत्तीत सति करो। ऐसे स्वाध्यायनामा अँत्तरंगतपका 
पांचप्रकार स्वरूप कह्या । 


. अब कायोत्सगे नास तपका स्व॒रूप कहिये हैं---जो चाह 
अभ्यंत्र उपधिको स्याग सो कायोस्समों है जो शरीर धनघान्या- 
दिकको त्याग सो घाह्य उपधित्थाग द्वे अर अभ्यंत्तर सिशध्यात्व 
क्रोध सान साया कोस हास्य रति अरति शोक भ्रय जगुप्सा चेद 
परिश्तामनिका असाव सो अस्यंतर उपधिस्याग है। बहुरि बाह्मय- 
/ल्यागर्मे आद्वारादिकका हू त्याग है संन्यासका अवसरसें आसुकी 
पूणणंता होय वहां श्रावज्बीब स्याग है सो आगे क्रमतें सल्लेखनामें 
वर्णन करसी-। ताते इहां विशेष नादीं लिख्या है. . _- < 
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' ञज' ध्यान नासा तेंप छठो है ताके' वर्णेन करिये है-+सो 
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याका ऐसा सरु्वरूप ज्ञानना जो एक पदार्थके सन्सुल चिंतबनका 
रुकज़ाना सो_ ध्यान उत्तमसंहननवाले के अंतमुहतें रहे हे। 
एकाग्म चिंववनका रुकजाना अंतमु ह॒तेंतें अधिक काल उत्तमसंद- 
नवालेके भी नाहीं रहे है | बज्बूषभनाराचसंदनन, वज्जनारो- 
चसंहनन, नाराचसंहनन ये तीन उत्तम संहनन दें। उत्तम 
संहननवालेके ही मुख्यपनाकरि चित्तका रुकना होय है। जो 
संसारमें गसन भोजन शयन अध्ययनादिक अनेक क्रिया हैं 
तिनसे नियमरद्दित बरसे है तहां ध्यान नाहीं जानना जहां एकके 
सनन्‍्मुख होय चित्तका रुकना सो ध्यान है अर जहां एकागता 
नाहीं तहां भावना है | इद्दीं प्रशस्त संकल्पतें तो छुभध्यान द्वोय 
है अर अश्नशस्तकल्पनातों अशुभध्यान है । तिनमें शुभध्यान 
दोयप्रकार दै एक घर्मेष्यान, एक शुल्क्यान अर अशुभध्यान 
है दोयअकार है «क श्रार्तघ्यान; दुजा रौंद्रष्यान ऐसें ध्यान 
च्यारप्रकार हे | तिनमें अशुभध्यान तो बिना यत्न ही जीवनिके 
द्ोय है जातें अशुभध्यानका संस्कार ता जीवनिके अनादिकालत 
चला आवे है कोऊ शास्त्र भी अशुभध्यान सिखावनेका नाहीं है 
बिना शिक्षा दी जीवनिके होय है, अशुभध्यानका अभाव भये 
शुभध्यान होय है। तातें अशुभध्यानका अभावके अथ्थे श्रथम 
व्यारञ्रकारका आतेध्यानकू' पंरूपण करिये है--एक अनिष्ट- 
संयोगज, दृज़ा इृष्टवियोगज, रोगजनित, निदानजनित ए च्यार- 


प्रकार आत व्यान है ।त॒ऋटत जो दुःख तातें उपजे सो आतठेष्यान हट 
जले अनिष्ट चस्तुका संयोगतो मद्यादुःख उपजै तिस अवसरमें जो 
चिंतवन सो अनिश्टस'योगज आर्तध्यान द्ोय डै।जो अपना 
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शरीरका नाश करनेवाले तथा धघनका नाश करनेवाले तथा आजली- 
विकाकू' विगाडनेवाले तथा अपने स्वजनमिन्रादिके नाश करने- 
वाले ऐसे दुष्ट बैरी तथा दुष्टराजा तथा राजाका दृष्ट अधिकारी 
तथा अपना दुष्ट पडोसीनिका संयोग मिलना' तथा रोगीशरीर 
घोरदरिद्र नीचजाति नीचकुलमें जन्म, निर्येलता, अससर्थेता, अंग- 
हीनता इत्यादिक पावना तथा सिंह व्याप्न स प॑ सवाल सूसा तथा 
अग्नि जज्ञादिक तथा दुष्टराक्षासादिकनिका संयोग मिलना तथा 
दुष्टबांघव तथा दुष्टकलत्र पुत्रादिकनिका संयोग बड़ा अनिष्ट द्द्‌ 
इनका संयोगका दुःखसें जो खंक्लेशरूप परिणास 'होय इनका 
वियोगके अर्थ चिंतवन दोना सो अनिष्टसंयोगज नामा आरंेष्यान 
है । जाते अतिशीत अतिउष्णता अतिव्षोा डांस मंछर कीडी 
ऊटकण् दुष्टनके दुर्वेववचन अचणकरि चिंतबनकरि स्मरणकरि 
परिणासमें बडी पीडा उपजे है अनिष्टका संयोगते दिचसमें राजिमें 
घरमें बारे कोऊ स्थानमें कोऊू कालमें क्‍लेश नाहीं मिटे है बातें 
खआातंपरिणामतें घोर कर्मका बन्ध होय है सो समस्त अनिष्ठ 
संयोगज आर्ंध्यानका प्रथम भेद है याकू' परिणामर्मे नाहीं होने 
दे है विन सस्यप्दष्टीनि के बहुत क्मोकी निजेरा है । जो ज्ञानी 
महासत्पुरुष हैंते अनिष्ट के संयोगमें आतेकू' नाहीं प्राप्त द्ोय 


हैं ऐसा चिंतवन कर हैं जो हें आत्मन ! ये तेरे जो अनिष्ट दुःरत्र 
देनेवाली साममी उपजी है. सो समस्त तेरा उपाजेन किया पाप- 
फर्मका फल है फकोऊ अन्यकू' दुषण नाहीं है अन्यकू' अपना घात 
करनेवाला सति जानो जो पूर्व. परका धन हरया है अन्याय किया 
है अन्य निर्वेलचिकू' संताप उपजाया है अन्यके कलकू लगाया है 
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सिश्याघर्मकी शिक्षा करी, है शीलवन्तत्यागीतपस्वीनिक -दुषण 
लगाया है खोटामार्ग चलाया है विकथामें रच्या है अन्यायविषयः 
सेसे हैं निर्माल्य देवद्रण्य खाया है ते कमें अवसरपाय उद्य आया 
है अब याका ,उदयमसें दुःखित क्लेशित होय भोगोगे तो नवीन 
अधिकपापका ब्रन्ध और करोगे अर दुःखित हुवा कम नाहीं 
छांडेगा-और अधिक दूःख ब्रधैमा, घुद्धि नष्ट को जायगी, घ॒र्मेका 
लेशह नाहीं रहैगा पापका बंध दृढ़ दोयगा तातें अब धेयेंघारणकरि 
समभावनितें सद्दी अर जो संक्लेशरदहित समभावनित सहोगे दो 
शीघ्र ही.पापकमेका नाश होयगा यातें परिणाममें ऐसा चितवन 
क्रो जो मेरे बडा लाभ है.ज्ो कमे इस अवसरसें उदय आय रस- 
देय निज रे है सेरे बड़ाज़ाभ है जो जिनधमंधारण द्ोोरह्या है इस 
अवसरमें बडी समतासू कमेंका प्रद्दारकू' सह्ि कमेंके ऋणरद्दित 
दोस्यू, जो यो; कम अन्य अवसरमें उदय आवतो याते अधिक 
बंधकरि असंख्यातभवनिर्से याका उल्लकाणतें नाहीं छूटतो । ऐसा 
विचार हू करो जो ये अनिष्टके संयोग जैसें मोकू' अनिष्ट लागें 
हैँ तेसें अन्यज़ीवनिके हू बाधा करनेवाला है. तातें मैं अब क्रिसी 
अन्य जीवके अंयोग्यवच्ननकरि अर अयत्नाचाररूप-कायकरि अन्य 
जीवनिके द्‌:खट्टानि होने के चिंतवनुकरि कदाच्ित्‌ ठुख करनेकी_ 
बांछा नाहीं करू अर-ये इस अचसरमसें जो मेरे अभनिष्ट संयोग 
मिले है तिनतें असंख्यातगुणे नरकतियचपर्यायमें तथा मजुष्य- 
प्रयोयमें. अनेकबार भोगे हैँ. अनेकदुवेचन भोगे हैं अनेक मारसि- 
करि नित्य-ठुख भोगे हैं, अलेकजन्म दारिंद्र सोग्या है चद्दुरि जोम- 
ल्लोदनेका दुख सर्मेस्थानमें मारनेका दुख हस्तपगनासिका छेदनेका- 
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दुख नेन्न उपश्डनेका दुख, क्ुघा का, तघाका, शीवको, उष्णेताका 
'साबडामें पडा रहनेका पेवनका दुष्टजीवलिकरि खावने का चिंरंकाले 
पर्यव बन्दोंगहमें पराधीन पडलेकां दस्त पांच नाक छेद्नक बंधनें 
का घोरदुःख भोगे हैं तथा अनेक घार अग्निमें दग्ध होय॑ बर्ल्या 
हूँ सरया' हूँ अनेकबार जलसें डविमरया कँद्ससें फंसिसरयों इसे: 
प्रकार विर्यचनिर्में, सलुध्यनिमें उँपरजि उपजि अनिष्टेकां संयोग 
अननन्‍्तबार भोग्या है; नरकगतिका तो दुख प्रत्य॑च्तेशानी जाननेकँ 
समथे हैं अन्य नाहीं। इससंसास्में चासे करेगा जेते तो अनिष्ट 
संयोग ही रहेगा ताते में पापकर्मकरिं पंचमकालकां सेलुष्य'भर्थां 
हूँ यार्मे अनिष्टके संयोगकर भय कहा.है यासें जो अनेन्तकालसे 
काका लाभ दुलेस ऐसा घर्मेरूप परमनिधान पायो इसका लाभमकाो 
आननन्‍्द्करि भोकू' अन्ड्टिसंयोगजनित दुखका अभावकरिं परस- 
समता भावतें कर्मंका उदयक' जीतना योग्य है ऐसे अरनिष्ठस॑योग 
जनित आतलेध्यानका आभव करना ।. +.: हि 
अजब अआप्तज्यानका दूजा भेद इष्टवियोगज है ॥ इष्टके वियोग्े 
बडी आर्ति उपजे है जो अपने चित्तक' आनन्द देनेवाला अनेक 
सुखनिक' उपजावनेवाला ऐसा घुत्चका मरण होजाय वो आज्लाको- 
रिंणी ,स्त्रीका वियोग दोजाय तथा प्राणनिससान मिन्रका वियोग 
धहोजाय वा बहुतसंपदा राज्यऐश्वयेभोगनिका देनेवाला स्वामीका 
वियोग दी जाय वथा सुखतें जोबनेकी कारण आजीविका नष्ट 


होजाय तथा राज्यका भंग पद॒स्थकां भंग संपदाका भंग होजाय 
तथा सुखते विश्रास करनेका कारण ज्ञायगा गृद्द स्थान नष्ट होर्जाय 
था सौभाग्य यश नष्ट दोज्ञाय, भीतिके करनेवाले भोग नष्ट होजांय 
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सो समस्त इष्टका वियोग है ऐसे इशष्टके वियोग होते जो शोक अम 
भय मूछौदिक होना बारस्वार तिनका संयोगके अथे चिंवग्लनकरना 
रुदन करना दुखमें अचेतहुवा विलाप करना बारम्बार पीडित होना 
हाह्कार करना, सो तियचगतिमें गमनका कारण इष्टवियोगज 
नाम आतेध्यान है इश्टके वियोगतत बड़ेबड़े शुरवीरनिका थैय छूटि 
जाय है महानपुरुष दीन होजाय है, हृदय फरटि जाय है, सरणकर 
जाय है, उन्मत्त वावला होजाय है, कृपबाबड़ीमें जायपडैे है, ऊँचे 
मकानतेँ तथा पर्चेततें पढि मरे है विषका भत्तण करो है शस्त्रादि- 
ककरि आत्मघात करे है, इस इष्टके वियोगकी आ्तिंसमान कोऊ 
आर्ति नाहीं है, इष्टवियोगकी आर्तिकरि दोऊलोक नष्ट होजाय 
हैं, कोऊ उत्तमपुरुष संसारदेहभोगनितें विरक्त श्रद्धानी सम्यरक्षानी 
जीतराग सर्वेज्षके वचननिका अवलर्म्बल करनेचाला, वस्तुका 
सत्यार्थ स्वरूपकू' जाननेवाला पुरुष ही इच्टका वियोगजनित 
दु:खकु' जीते हैं ते पुरुष ऐसी भावना करो हैं जो हे अगत्मन्‌ संसार 
में जेते तेरे संयोग भया है तिनका नियमर्तें वियोग होयगा वियो- 
गके रोकनेकू' कोऊ देवता इंद्र मन्त्र जंत्र औषधि सेना बल परि- 
कर बुद्धि मित्र घन संपदा कोऊझ समर्थ नाहीं है इस अपना देहका 


ही वियोग अवश्य होयगा तदि इस देहका संचन्धीनिकी कट्दा कथा 
है, जो ये स्त्री पुत्र पुत्री माता पिवादिकक्‌' अपना भानि ग्रोति करे 
है सो तेरा सम्बन्ध इनके आत्मातें नाहीं है, जो ये मुखऊपर 
चामडा वा दुर्ग घनाशिका तथा चाम्नडाके नेश्न इनके विष मोह- 
घुद्धिकरिं परस्पर अपना समान राग करे है सो इनका तो अग्निमें 


धुकदिन भस्प्त दोना है तुम्हारा चामडाका अर इनका चॉमडाका 
हज 
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श्रनन्तकालसें हू केसे सबन्ध मिलेगा ? जिनका संयोग भया है 
ठिनका नियमतें वियोग होयगा, माताका पिताका प्पारीस्त्रीका 
सपूतपुत्रका अआताका राज्यका ऐश्वयेंका घन संपदाका सद॒लमका- 
नका देशनगरप्रासका सिन्ननिका स्वासमीका सेवकका अवश्य वियोग 
होयगा तानें इष्टका वियोगकी आर्तिकरि अशुभवंध सति करो। 
जो ये तुम्दारे इृष्ट हैं तो तुमकू' दुःख .उपजावनेकू' कैसे मरें 
तातें जो सम्यग्झ्ञानी हो तो परसघसेरूप भावकू' इृष्ट सानो जातें 
संसारके दुखतें छूटना दोय । अर ये स्त्री पुत्र कुदुम्ब घन परिप्रहा- 
दिक इष्ट नाहीं हैं जो ममता उपजाय पापकमंमें इंद्रियनिके विषय 
निम्में प्रवृत्ति कराने अनीतिमें प्रववोय दुर्गेति पहुँचावे ते काहेका 
इष्ट ? इछ्ट! तो परमहितरूप ध्मेमें प्रवर्तन करानेवाले धर्मात्मा 
गुरुजन हैं वा साधर्मी हैं अन्य नाहीं, ये छुटुम्बके जन तो तुम्हारे 
पुणयका उदयतें घन संपदा है. तेते सब अपने इृष्ट दीखै हैं बिना- 
धन कोऊ अपना इदृष्ट माने नाहीं अर धन दे सो पुणयके आधीन 
है तातें पुण्यके प्रभावकू' द्वी इष्ट सानो जो पुण्यका उदय आजे तो 
स्वगेतोककी महान्‌ इष्ट सामओ,ी असंख्यातदेवांकरि वंदनीक इंद्र- 
- पन्ना अर मद्दाप्रेमकी भरी हुईं इजारां देवांगना अद्भुत भोग 
सामओ मिलते है अर पापका उदयतें अपना घना प्यारापुत्र तथा 


' यत्नतें पाल्‍्या देद्ाादिक ही घोर दुखके देनेवाले वेरी दोजाय हैं। 
अर संसारमें अज्ञानभावतें जो स्व्रीपुत्रादिकांने इश्ट मानो दो सो 
संसारमें अनन्त जीवनितें अनेक नाते भए एवी माताका दुग्ध 
पिया है जाका एकएकव्‌'द एकट्टी करिये ठो अननन्‍्तसमुद्र भरि जांय 
अर एते देह धारण करि छांडे हैं जो एकदेहका एकएक रोम इकहढे 
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करिये वो 'सुमेरुसमान अनन्तढेर हो जांय अर एते कडुस्वके- 
तोकू' रोये अर कदुम्बीनिके अर्थि तू' रोया जो अश्रुपात एकठा 
करिये तो अनंत समुद्र भरिजांय तातेँ सत्याथें विचार करे कोन- 
फौन से इष्के वियोग गिनोगे अनेक इष्टे म्रहणकर छांडे हें। 
बहुरि इष्ट विद्यमान हैं तिमकू' हू छांडनेकाः अवसर सन्मुखर 
जरूर आया अचसरका ठिकाना नाहीं कौनप्रकार मृत्यु आवेगी 
सत्यु तो भाप्त हुआ बिना किसीकू' नाहीं रहे समस्त इष्टसामग्री 

जो थाने दीखे है अर जामें राग करो दी . तिनतें बियोग द्वोनेका- 
अवसर अचानक आया जानो जिनमें ममताधरि फसि रहे हो' 
अर जिनके निमित्ति पांचअकारके पाप करो दो ते अचश्य 
विछुरेंगे अर समस्त सामग्री है' सो कोऊ हू वियोगके दिंन कुछ- 
कफरनेकू' समर्थ नाहीं है तातें तियंचगतिका कारण /इष्टवियोग' 
में क्लेश सति करो । अर ऐसी भावना करो जो यो-शरीर है सो 

जलमे बुदब्लुदावत्‌ है क्षणमें विनष्टः होयगा अर या लक्ष्मी 


इंद्रजाल की रचनात्‌ लय है अर ये स्त्रीपुत्रकुदुम्बादिक हैं ते 
प्रचस्डपवनका घातकरि ग्रेरित समुद्रकी कल्लोलवत्‌ चलायमान 

अर विषयनिका सुख संध्याकालका बादलांका रागवत्‌ 
विनाशीक है तातें इनका वियोगमे शोक करना चृथा है जो देह 
धारण है ताके दुःख अर सरण तो अवश्य आप्त होयहीगा वरर्ते 
दुखका अर मरणुका भय छांडिकरि ऐसा उपाय चिंतवन करों 
जो देहका धारणकरनेद्ीका- अभाव होजाय। अर हे आत्मनच्‌ 
किसी देव दानव मंत्र त'त्र औषधादिकनिकरि नाहीं रुके ऐसा 
कमका चश करिक जो अंपने इध्टका मरणहोते जो शोककरि 
दुष्यान करना है सो उन्मत्त वाचलाको आचरण है जाते शोक 


( धश< ) 


किये रुदन विलाप किये कौन करुणाक रि जिवायदेगा, शोककरि.- 
कुछमी सिद्ध -नाहीं केवल धर्म अर्थ कांम मोक्ष समस्त नष्ट 
होयगा जो कोऊ उपज्या है सो मरणके अर्थे-ही उपज्या है ज्यों 
ससय व्यतीत होय है त्यों समरण का दिन नजीक आये हे जेसे 
बृक्षके पुष्प फल पत्र उदय भये हैं ते पतन ही करें हैं तेसें कुलरूप 
बच्षमें माता पिता-पुन्न पौन्न जे ' उपजें हैं ते विनसेहींगे यामें शोक 
करना चुथा है या भवितव्यता है सो .दुल्ेभ्य है पर्व उपाजेनकियो 
कर्मेके उदय श्राये पाछें फल नाहीं रुके है अब जो उद्यके आर्ध.न' 
इष्ट चस्तुका नाश भया ताका विलापकरि शोक करे है सो अंधकार 
में नृत्यका आरम्भ-करे है कौन देखेगा पूर्वे उपाजेन किया कमेंका 
उदयका अवसरमें जाका आयुका अंत आयगोा तथा वियोगका 
अवसर आगया तिस कालमसें ताकू” कौन रोकैगा तातें दुःख- 
छांडि परमधघमसंसे यत्न करो प्रथम तो जे घनका उपाजेनके अथे 
परिअद्द बधावनेके अथे बहुत जीज़नेके अथ मह्दा संक्लेश दुध्यान 
करे हैं ते महामूढ हैं. बांछा किये क्लेशित, भये पुणयका उदय 
विना केसे 'प्रांप होयगा ।- अर जो आपका इष्ट सर गया ताकू 
दग्धकरि दिया अर एक एक परमार] धूम्रादिक भस्स होय उड 
गये ताके प्राप्तिके अर्थ जो शोककरे ततिस समान मू्खे और फौन- 
देखिये इस जगतक्‌' इन्द्रजालसमान अल्प्क्ष देखता हू शोक कैसे. 
करे है जो मरणशको वियोगको हानिको जो दिन आजाय ताक 
एक क्षण हू टाज़नेक' कोऊ इन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं हैं। ऐसे 
जानता हू जो रुदनबिल।प करे दे स्लो निर्जेनवनमें बहुत पुकार- 


करि रोबे,है, कौन दया करेगा पूर्वोपाजितकर्स अचेतन है ' बाकी 


( ४४६ ) 


दया है नाहीं जो अपना इष्टबस्तु विसलशिज्ञाय त्ताका तो शोक 
करना उचित है जो शोककियेतें वस्‍्तुका लाभ होजाय तथा आपके 
सुख दोय तथा जगत्तमें बड़ा यश कीर्तेन होजाय तथा घम्मेंका उपा- 
जेंन होजाय तथा धनकी प्राप्ति द्ोजाय तो इष्टके वियोगका शोक हू 
करना ठीक है अर जो कुछ भी लाभ नाहीं होय अरं केचल 
शोकतें धर्मका नाश होय लजुद्धिका नाश होय शरीरका नाश होय 
इन्द्रियां नष्ट दोय नेत्रनिकी जोति नष्ट होय, प्रकट घोर दुःख होय 
परलोकमें दृगेति होय, अन्य श्रवण करनेवालेनिके क्लेश द्ोय 
आपके रोगकी उत्पत्ति होय, बलवीयेका नाश होय, उ्यवहार 
परमाथे दोऊंका नाश दोय, धोरता नष्ट होय, ज्ञान नष्ट होय इत्या- 
दिक अनेक दुःखनिका कारण शोक दै तातें तिर्यचगतिमें अनेक 
जन्म उपाजेन करनेवाला इष्टवियोगज नाम आर्तैध्यान कदाचित 
मति करो । न्‍ 

बहुरि जो इष्ठका वियोग है सो पापका फल है सो अब याका 


शोक कीये कहा दोइगा, पापकेसमेके नाश करनेसें यत्न करो जो 
फिर दृष्टवियोगादिक्के दुखका पात्र नाहों होवोगे।जो इृष्ट 
वियोगकरि दुखरूप क्लेशित दोरहे हैं सो ऐसा असाताकर्मका 
बन्ध करे हैं जो आगानें संख्यात असंख्यातभव पर्यत दूःखकी 
परिपादीतें नाहीं छूटेगा । जो यो क्षणक्षणमें आयु नष्ट दोय है 
सो काल्मुखमें प्रवेश है कोऊू ऐसा अनन्‍्तकालमें न हुआ न होसी 
जो देह घारणकरि मरणकू' नाहीं प्राप्त होय सूर्य चन्द्रमादिक देवता 
तथा पक्षी ये ठो आकाश ही में बिचरें हैं अर-मनुष्यतिय॑चादिक 
पथ्वीसें ही बिचरे सच्छकच्छादिक जलहीमें विचरें अर यो काल 
स्वयं में नरकसें आकाशसें पातालमें जलसें थलूमें सर्वत्र बिचरे है 


( ४५७ ) 


पाते कौन जबारे है ९ जो दिन निरन्तर व्यतीत होय दे सो आयु- 
का बडाबडा खंड प्रत्यक्ष दृटता चल्या जाय है। सागरनिका 
जिनका आयु ऐसा अणिमादिकहजारां ऋषद्धिके धारक जिनकी 
असंख्यातदेव सेवा करें तिनका ही विनाश होय है तो कीट- 
समान मलुष्य कैसे स्थिर रहेगा जिस पवनतें पहाड़ उडिगये 
तातें छृणपु'ज कैसे ठहरैगा ऐसा चिंतवनकरि इष्टका वियोग होतें 
अआतेध्यान कदाचित सति करो । ऐसे इृष्टवियोग आतेध्यानका 
अर याके जीतनेकी भावनाका वणेन कीया । 

अब रोगजनित आतेध्यानका स्वरूप कहिये है--इस शरीरमें 
रोग आय उपजे है तहाँ जो रोगका नाश होनेके अर्थ बारंबार 
संक्लेशरूप परिण्याम होय सो रोगजनितआतैध्यान है जो कास 
स्वास ज्वर जात पित्त कफ उद्रशूल मस्तकशुत्न नेत्रशूल करणेशूल 
दनन्‍्तशूल जलोदर स्फोदर कोढ खाज्ञ दाद संग्रहणी कठोदर अती- 
सार इत्यादिक प्राशनिका नाशकरनेवाला घोग्वेदना देनेवाले 
रोगनिका उदयकरि घोर दुःख उपजे है रोगनिकी पीडाकरि एक- 
स्वास भी लेणा महासंऋटतें होय है बैख्या ऊंभा वा शयन करता 
कहां हूँ परिणाम) थिरता नाहीं लेने दे है तिस अवसरमें परिणा- 
सनिसें बडादहुःखकरि उपज्या पोडाचितवन नास आतेध्यान होय 
छै।या रोगजनितवेद्ना ऐसी है जो बड़ेबड़े कोटीभट सद्दाशुरवीर 


अलेकशस्त्रनिके सनन्‍्मुख दोय घातखानेवाले शुरवीरनिकरा ह थैेये 
लायसान दोजाय दे बड़े बड्ेल्यागी वपसवी परीषदहनिक सद्दनेवाले- 
निका हू घेयें चलायमान करदे है ऐसा रोगवेदनाजनित आततेध्या- 
नके जीतनेका सामथ्ये बढ़ादु्धेर दै, रोगजनितवेदनामें आतेपरि- 


( शशण ) 


णासका जीतना भगवान जिनेंन्द्रका शरणते जानो, मोटाशरण- 
विना ऐसी दुर्धरवेदनामें धैर्य नाहीं रहंता है; तातें ही ज्ञानी 
सर्वेज्षका शरणग्रहरणकरि चिंतवन करे है जो दे आत्मन्‌ येद्द 
भयानक घोर असाताकर्म उदय आया है अंब जो यामें विल्ञाप 
करोगे तो दुख कौन दूरि करैगा अर तडफडाहट करोगे तो ये 
वेदना छांडनेकी नाहीं घीर होय भोगोगे तो भोगोगे अर फायर 
होय सोगोगे तो भोगोगे रोग देहमें आया है सो देहकू' भारैगा 
तुम्हारा आत्माक्ू' नाहीं मारेगा तुम्हारा आत्मा तो ज्ञायकरव* 
“भाव -अविनाशी है परन्तु इस देहके फदेसे आय फरुया सो अब 
घेयंघारणकरि कायरता छांडो जो इस संसारमें कोटनि रोगंका 
उदय तथा ताइनमारणादि त्रास नरकर्म भोगा अर तिर्यचगतिमें 
'भ्रत्यक्षघोरदुख रोगनितें उपज्या देखो हो औरसें तो-भाग भी 
' ज्ञाय परन्तु कमेसे नाहीं सागसंकोगे ) यो कर्ममर्येशरीर तुम्दारा 
एकएक अदेशक्‌' अनन्तकस के परमसारुनिकरि बॉघि अपने आधीन 
करिराख्था है सो केसे भागने देगा अर जो -कर्स है सो वो 
मरणऊिये हू नादों छांडेया देह छूटैगा कम तो अन्य देद धारोगे 
तद्दां हु लार ही रहँगा रोगमें जे घेयें घारण करें हैं तिनके कर्मकी 
बड़ी निजेरा द्वोय दै। बहुरि ऐसा हू विचार करो जो मुनीश्वर 
तो श्रीष्ममें आतापकी चेदना अर शीत्तऋतुरमं शीतवेदना कर्मेनिके 
जीतने चास्ते बड़ा उत्साहथरि सहें हैं तुम्दारे कम्मे आप द्वी उदय- 
आया तो यामे शुर॒पणों अंगीकार करि कर्म ओऔीतो अर 
ऐसा हू देखो जो केतेक भमन्तुष्य निर्धन हैं अर एकाको हैं स्थान- 
" रहिव हैं खानपान मिलें नाहीं है. अर फोझ पूछनेबाला नाहीं 
फोऊका सद्दाय नाहीं अर शरीरमें उपरोऊरूपरि रोगनिका फलेंश 


( ऋश£ ) 


आबे है कोऊ पाणी पावनेवाला हू लाद्दीं ताका विलाप कौन, 
सुने ९ ऐसा दुखका धारक अज्ञानी हू' आपकु'” असहाय एकाकी 
निर्धन समक्ति आपकी आप भोगे है तुम्दारे तो शयन - करनेक्‌ 
'स्थान है, खावनेक्‌ भोजन ' है, रोगकी ओषधि दे, ताता ठंडा 
'समस्त सामग्री दे चाकरीःकरनेवाला सेवक है स्त्री है पुत्र है मित्र 
'दै, सलमृुत्रादिक घोवनेवाला है, अब तोकू समभार्वतें वेदनां 
'सहना, कायरता छांडना, घैयेघारि आते छाँडना द्वी योग्य दे 
'घर्मेंघारणका ये' ही फल है जिनके कोऊप्रकार सद्धाय नाहीं सो 
हू धैयधारण केरें हैं तो हे, आत्मन्‌ ये जिनघर् : घारण करके हू 
अर करके उदयक' अरोक समम करि केसे कायरता धारो द्वो 
अर ब॑दींग्रहमें घोररोगबेदना भोगते केतेक मरें हैं तथा तिय॑चमें 
घोररोगकी वेदना अर रोगी हुवा निर्जनवनमें पटना कर्दम्में 
'फ़ंसना तावडामें शीत्तमें पलंधा रहना, पड्याक' अनेक जीचे*काटि 
काटि खाबवना इत्यादिक घोरवेदना संसारमें सोगिये है । संसार 
'तो ठुखदोका भर॒या है ऐसा कोन रोग है जो संसारमें अनेकवबार 
'नाहीं भोग्या तातें रोगर्में जिनधम ही शरण है जिनेन्द्रका वचन- 
' दीक्‌ जन्मभ्रण जरारोगके नाश करनेवांला जानहु | अन्य 
आओषधि इलाज साताकमंके सहायतें असाताक्‌' संद होते उपकार 
' करें है असाताका भ्रवलडउद्यमें समस्त उपायनिक' निष्फल जानि 
अशुभ कमेके नाशका कारण परमसम वाभाव छीथघारण करना 
अछ है ऐसें रोगजनित आतंेध्यानके 'जीतनेकी भावना कही। * 
।“ इध्यब निदनि नामक चतुथ आतंध्यानका स्वरूप वबरणेन करें 
दलं--जो देवनिके भोगेनिको बांछा करना तथा 'अपछरानिका 
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: जृत्यादिक देखनेकी चांडा करना अपना सौभाग्य चाहना अदूमुत- 
रूप चाहना अखंड ऐश्वर्येसंयुक्त राज्य विभूतिकी वांछा करना 
सुन्दर महल मकान रमनेक्‌' चाहना. रूपयती स्त्रीका कोमल 
सुकुमार अंगोंको स्पशे चाहना, शय्या आसन आभरण वस्त्र 
झुगन्ध मिष्टवांछित भोजन चाहना, नानारस सहित क्रीडाबिद्दार 
चाहना, चैरीनिका तिरस्कार, चैरीनिका सरण चाहना, अपने 
चांछित विभूति चाहना, समस्त , जगतके सरध्य अपनी उच्चता 
चाहना, अपनी आशज्षाबारें तिनका विजय चाहना, तिरस्कार 
चाहसा सदकी पुष्टकरनेत्राली समस्त पंडितनिक्‌! तिरस्कार करने- 
वाली विद्या चाहना, राजनीतिक अपने आधीन चाहना, आजी- 
बिकाकी बृद्धि चाहना, परके कुट्ठम्बका संपदाका नाश चाहना, 
अपने कुटुम्बकी वृद्धि, घनका लाभ चाहना, अपना दीघेकाल 
जीवित चाहना, अपना बचनकी सिद्धिका चाहना, अपना कपट” 
भूठमें गोप्पता चाहना, अन्य जीवनिका आपने स्यूनता चाइना, 
आपकी समस्तके सथ्य उच्चता ववाहना, समस्त भोगनिकी चांछी 
अपना निरोगपना, अपने अरू-तरूप संपदा अआज्षाकारी पुत्र 
चतुर सेवक इस्यादिकी जो आगामी वांछा करना सो निदात 
आरतंध्यान है । संसार परिञ्रमणाका कारण पुण्यका नाश करने” 
याला जासि कदाचित्‌ निदान मंति करो जातें बांछा तो पापकों 
चन्‍्ध है | भोगनिकी अमिल्ञाषा अर अपना अभिमानकी पुष्टठ, 
चाहना है सो अपना स॑चयकिया पुस्यका नाश कर है जे 
निर्वादुक परिणाम हीतें पस्यवंघ दोय है। जाते अपनी उध्चता 
की बांछा अर विषयमिका लोभ तीत्रकषायी पयोयडुद्धि विनां 
कोन करी अर ये विषय हैं अर ये अभिमान हैं ते केते दिन रहेगा 
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“ अनंतानन्त पुरुष पृथ्चीमें संपदावान, बलवान, रूंपवान 
। विद्याचान प्रलयकू' प्राप्त होगगये यह काल “अचानक असेगा 
एतेकाल भोग कहा कीया ? ये भोग अठृप्तिताके करने वाले हें 
दुगंति लेजानेवाले हैं, चाह कीये कदाचित प्राप्त हू नाहीं होय हे 
असंख्यात जीव चाहकी दाहके मारे बल्ले हैं सरण निकट आ- 
जाय तट्दांहू चाह दी है उपजे चादहकरि जगत बले दे जगतजीवनि 
के ऐसी कृष्णा -है जो चअोलोक्यका राज्यसे भो तृपष्तिता नाहीं 
ज्आावे तो देखो औनकौनके ससस्तलोकका सज्य आजेंगा ? या 
खाकसमान अचेवन धनसंपदा है या करि आत्माके-कट्दा साध्य 
है लोकमें संपदा परिभ्तह-अभिमान भद्दादुःखदायी छे अपनी अ- 
विनाशिक ज्ञानकी संपदा सुखसंपदा स्वाघीनताकू' प्राप्त होलेका 
यत्न करो । संतोषसमान सुख नाहीं संजोषसमान तप नाडीं मिले : 
विषयनिसें संतोषधरिकरि वांछारद्धित तिष्ठे हें तिनकेबद्ा लप 
है, कंमेंकी निर्जेस करे' हैं | अर बांछाकरे हैं तिनकू"कहा मिलें, है 
अनंतानंतजीव विषयकथायनिकी प्राप्तिकू” तरसते तरसते मरि: 
दुर्गेति. चले जाय हैं ताते जो जिनेंद्रधमम तुम्हारे हंदयसें सत्याथे 
रच्या है त्ते मईवस्‍्तुत का सिंतवन सति करे अर आगामीकी 
चांछा सति करे अर वर्तमान कालमसें जो कर्मका शुभ्रअशभ रस 
उदय आया त्ताकू' रागढ षरद्दित हुआ भोगो जो यह शुभअशुभ 
का संयोग है सो हमारा स्वभाव नाहीं, कसका उदय है ऐसा 
सिश्चयकरि आागामी वरछोका अभाव करे निंदाननास 
आउेष्यानकू' जीतो । ऐसें रयारप्रकार आतैध्यानका स्वरूप कह्या 
याका उपजना छटछे शुणस्थानपर्यत्त है। निदान नाग आतें- 
ध्यात् पंचशुणस्थानपर्यत ही छोय है, निदान' छट्ठा गुण- 
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स्थानमें नाहीं होय है यो आतंध्यात ऋष्ण सील कापोत तीन जो 
अशुभलेश्या तिनके बलकरि उपजे है पापरूप अग्निके बधावने 
कू' इंधनंससान है यो आतंध्यान- अनादिकाल का अशुभसंस्कार 
है विनायत्न ही उपजै है याका फल अनंतदुःखलिकर व्याप्त 
तिय॑चगतिसें परिभ्रमण है | क्ञायोपशमिकभाव्र है, याका अंतर्म- 
, इतकाल हे, जाका हृदयमें आउंध्यान दोय है ताका वाह्यशरीर 
ऊपरि ऐसे चिह्न होय दें---शोक शंका भय प्रसाद कलह चिंता 
अस आंति उन्साद बारस्थार निद्रा, अंगमें जडता श्रम सूछो इत्यादि 
चिह्न प्रकटें हैं. ऐसें आत्तध्यानका स्वरूप कह्या । 
अब आगे च्यार प्रकारका सैद्रध्यान स्यागनेयोग्य है तिनका 
। स्वरूप दिखावें हैं--हिसानंद, रुषानंद, स्तेयानंद, परिगरहानंद ये 
' च्यारभ्रकारके सैद्रध्यान हैं तिनमें प्रथम हसानंदका ऐसा! स्वरूप , 
जानना जो प्राणीनिका समूहका आपकरि वा अन्यकरि घात 
होते जो दर्षधंका उपजना खो हिसानंद रौद्रध्यान है जाके हिंसाके * 
कारण विषयनिसें अनुराग होय जलयंत्र बन्धावनेमें तलाबबावड़ी 
कूबा नहरि नंदी नाले खुदावनेमें अनुराग होय तथा बन कटनेमें 
बागवगीचा लगनेसें सड़क खुदनेमें बांधबंधनेमें अनुराग होय' तथा 
आस दुग्ध करनेसें ग्रहदग्घ होनेमें पर्वेत कटनेमें अनुराग तथा युद्ध 
, होनेमें परघनके विध्व॑स होनेमें दारूके रूयाल छूटनेमें घाडामें लूटि 
में अनुराग तथा जलचर स्थत्नचर नभचरनिकी शिकार करनेमें 
जीवनिके मारनेमें जीवनिके पकड़नेमे बंदीगद्ट देनेमें अज्ुुराग सो 


समस्त हिंसानंद रौद्रथ्यान है रौद्रध्यानीका निरन्तर निर्देयस्वभाव 
दोय दे अर क्ोघस्वभावकरि प्रज्वलित रहे है | मदुकरि उद्धत पाप- 
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' बुद्धि पापमें प्रवीणतायुक्त है, परत्तोककी नास्ति, धर्मअधर्मकी 
नास्ति माननेवाला है, रौद्रण्यानीके पापकर्मेसे महानिपुणताकरि, 
अनेकलुद्धि अगाऊ खडी'ः द्दाजरी दे है अर पापके'उपदेशमें बड़ी 
निपुणता है, अर नास्तिकमतके स्थापनमें बडी निपुणता अर 
हिंसाके कार्यमें रागकी अधिकता, निर्देयिनिकी संगतिमें निरन्तर 
बसना सो समस्त दिसानंद है । बहुरि जिनतें अपना विषयकषाय 
पुष्ट नाहीं होय तिनमें ऐसा चिंतवन करें---इनका घात़ कौन उपाय 
करि होय इनके मारनेम कौनके अनुराग है, इनक सूलतें विघ्वंसे 
करनेसें कौनके निपुणता है वा ये केतेकदिननिमें केसे मारे जांयगे 
ये मारे जांयगे तदि ज्राह्मणनिकू' सनोवांछित भोजन करा ऊंगा तथा 
“देवतानिका पूजन आराधना अरू'गा तथा वेरीनिका नाशके अर्थि 
धनदेय जाप करावना दुर्गा पाठ करावना तथा अपने सस्तकडाढीका 
च्लौर नाहीं करावना केशबधावना इत्यादिक परिंणामनियें संक्‍्लेंश 
घारना सो समस्त दिंसानंदं है । तथा जलके स्थलके विकलंत्रय 
ऋआकाशचारी जीवनिके सारनेमें बाल देवनेसें बरंघनेसें छेदनेमें जाके 
बडा यटन तथा जीवनिके नख नेत्र चाम उपाडनेमें जीवनिकरे लंडी- 
चनेमें बडा अनुराग जाके दोय ताके हिंसानंद हे या क्री जीत याकी 
हार याका तिरस्कार याका सरण याके धनका नाश थाके स्त्रीपुत्रका 
सरण वियोग दोहू ऐसा चितवन' तथा इनके श्रवणककरनेमें देखनेमें 
“ स्मरसणसे अनुराग सो दिसानंद है. बहुरि' ऐसा विकल्प करे है. 
जो कहा करू सेरी शक्ति नाहीं कोऊझ जबर मेरा सद्दाई त्ञाहीं वो 
कौनसा दिन उद्यकारी आचै जो नाना ज्रास देय मेर पूर्वेला 
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परलोक तांई' मारस्यू” तथा परका निरन्तर अपकार चाहे अर 
परके विज्न आज्ञाय, दानि वियोग,अपमसान होजाय तदि बड़ाद् 
मानना सो समस्त हिंसानन्द नाम सौद्रध्यान है। ऐसें अनेक 
प्रकारके हिंसाके विकल्प करना सो हिंसानन्द है । बहुरि हिसा- 
नन्दके वाह्म चिन्ह हैं जो हिंसाके उपकरण ,खज्ढ छुरी कटारी 
इल्यादिक शास्त्रग्रदण करना, शस्त्रनिते सारने विदारनेके दावघात 
चितचन करना, सारनेकी कलामें निपुणता रखना, हिसकजीव- 
निका पालना, हिंसक चीता कूकरा शिकरा(बाज)इत्यादिक जीव- 
निकू' निकट राखना सो सब हिंसानन्दके बाह्मचिन्द हैं । 
अब सघाननद नास रौजध्यानका दूसरा सेद ऐसा जानना 
“जिनकी मन असंत्यक्री कल्पना करने में निपुण दोय अर ऐसा 
चिंठवन करें तथा ऐसा कोऊ जाल खड़ा करे जो लोकनिको बस 
करि घनम्रदण करे वा ऐसा विद्याका लाभ दिखावे वा,.रसा- 
थयणका लाभ दिखाने ना मसनन्‍्त्रका ज्यंचरनिका तथा इँद्रज्ञालकी 
'विद्याका ऐसा चमत्कार विखावैजो ये लोक अपने आधीन 
द्ोजांय आपाभूलि हमारे आधीन दोजांय तदि मेरी वचनकला 
सफल हे तथा पापी:परतल्ञोकका भयरद्दित दोय अपना परिडत- 
पणके बल्लतें कल्पितशास्त्र बशाय जगतु“ विपरीतंघम दि्खावना 


हदिसादिक आरस्भमसे यज्ञादिकमोें घर्म बतावना रागी ह॑णी- 
देवतानितें बांछितकारयकी सिद्धि बतावना देवतानिकू- मांसभक्ती 
सद्यपायी बतावना, देवतानिके बकरामेंसा इत्यादिक जीव मारि 
चढ़ाबनेकरि बांछितकाय सिद्ध होय चैरीनिका विध्च॑स दोय 
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राज्यादिकनिकी लकर्मी दर्द होय इत्यादिक खोटे शास्त्र -रचना 
परिझमही आरस्भीनिकू' पापमें प्रवतेन करावना अर देचतानिके 
प्रसज्षकरनेवालेनिक” सोक्षमार्गी बतावना इत्यादिक ,चहुत खोटे 
धसंशास्त्र रचना तथा रागबधानेवाली फ़ासके पुष्ट करनेत्राली तथा 
राजकथा भोजनक़था स्त्रीकथा देशकथा करनेमें श्रव॒णसें आनन्‍्द- 
मानना; परके करू ठे सांचे दोष कद्नेमें अपनी बड़ाई,करनेमें आनन्द 
स्ानना सो सषानन्द है. तथा असत्यका सासथ्येतें क्ूठेनिक्‌' सांचे 
दिखाना सांचेनिक्‌ कूठे दिखाना, सदोषतिकू निर्दोष कहना, 
निर्देषिनिक' दोषसहित कद्दचा तथा ऐसा विचार जो ये लोक मुर्ते 
हैं ज्ञानविचाररहित हैं इनक वचनफी प्रवीणतातें अनर्थकायें निममे 
प्रवर्तन कराय अ्रष्ट करदेस्यू'-धनसंपदा राखि लेस्यू''यामे- संशय 
नाहीं इत्यायिक अनेक, अस्त्यका संकल्प, करना स्रो नरक्गति- 
का कारण पूषानन्द नासा दूजा रौद्रष्यान-जानना |, «' 

। - अब तीजा चौग्रोनन्द नाम -सौद्रध्यानका ऐसा स्वरूप जानना 
जो चोरीका उपदेशमें तत्परपणा, तथा चोरीक्तरनेकी 'कलासे 
निपुणपणा सो चौयोननन्‍्द है तथा जो परधन दरनेकेअर्थि रात्रि- 
दिल चिंतवन करता अर चोरीकरि घन लयाय बड़ा दृ्ष मानना 
तथा अन्य फोऊ चोरीकरि धन उपाजेन किया,दोय ताकू', देखि 
विचारे जो-देखो याके एता घन हाथ लगिगया मेरे परका धन केसे 


हाथ आबे कौन उपाय करें, कौनका सहाय लेवें कैसे घिजाने 
को ऊ ऐसा पुण्य कब उदय आने जो कोऊः गिरया पडया  भूल्या 
घन हमारे दाथ लकंगिजाय अन्य कोझ चोरीकरि सोकू' सौंपिजाय 
वा चोरका माल हसारे अल्पमोलमें आ जाय तथा बहुतमोलके 
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रतन खुबर्णादिक मोकू' भूलिचकि बेचि जाय ख्रो बडालाभ है। 
अथवा कोई- अज्ञान तथा बाल़कः सोकू बहुतसोलकी वस्तु दे 
जञाय्र ऐसा-चिंतदवन करना सो चौयानन्द है वा ये रक्षक मरजांय 
जा घनका धनी सरजाय तो धन हमारे रदिजाय ऐसा चिंतन 
स्तेयानन्द है । अथवा कोऊझू बलवानका सैन्‍्याकों सहाय लेयके 
वा बहुतप्रकार उपायकरकें इहां बहुतकालका संचय किया धन 
अहण करू वा कोई सायाचारकरि चचनकल्वाकरि पुरुषार्थकरि 
प्रेणनिका संकल्पकदि तथा इनकू' सारकरि याका घन ग्रहणकरू 
वर्दि मेरा पुरुषाथं सफल है । इत्यादिंक चौयानन्द रौद्रध्यान है 
सो नरकगतिका कारण है। ६. हा ४ 
अब परिग्रहानन्द रोद्रध्यानका स्वरूप कही हें---जो बहुत 
पेरिंगदका बघावनेके अर्थि अंरा बहुते आरम्मके अर्थि जो चिंत- 
वन करिये सो पेरिअह्यानन्द रौद्रध्यान है। जो विषयनिसें राग 
तथा अभिसानके वशि हुवा विचार करे ज्ञो ऐसा महल श्कान 
रहनेकू हसारे बनिजाय वा कोऊ हमारा भाग्य फलजाय तो नाना 
चित्रशाला झुवेणेके स्तंभ सांकलमें होंडनेके हिंडोले “वा नाना 
ऋतुके केई सहल या कोट कांगुरे गढ तोप बडे दरवाजे ऐसे 
सुन्दर वणाऊं जो मेरे आंगणकी विभूति देखि लोकनिके आश्चये 
उपजे तथा अनेक बाग लगाऊं बागमनिममें अनेकमहल चथा जलके 
जंन्न फंवारे चादरि नदीनिका घोरा कुण्ड -वावडी कूप द्रद नाना 
चललकीडाके स्थान कामक्कीडाके भोजनकरनेके नाट्यग्रहनिके स्थान 


चरण तदि मेरे मनोबांछित सफल है नानाऋ:ुके फल फूल हमारे 
आरोे नजर करें तथा मेरे सदलमकानसें सुवणेसय रूपामय चस्त्र- 
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सय ऐसी सामग्री अन्य सनष्यनिके नाहीं देखिये ऐसी प्राप्ति 
होय तदि में धन्य हूं अथवा मेरे शरीरका अद्भू तरूप देखनेकू' 
इजारां स्त्रियां पुरुष अति अभिलापा करें तथा अपने नखस्यू' 
लेय शिख पर्यत हीरानिके आभरनिका जोड , पन्नाके मारिएक्‍्य- 
के इंद्रनीलमणिके मोतीमिके बहुमुल्य आभरणनिका चाहना अर 
इस संपदाने भूषित करनेवाले सहान फोसल बहुमूल्य वस्त्रनिका 
चाहना नानाप्रकारके सुवर्णंमय रत्नसय रूपामय उपकरण 
नानाप्रकारकी चांछा करना तथा कोमल सुकुमारांगी रूपलावण्य 
करि देवांगनानिकू' जीतनेवाली शीलचती प्रियहितन्नचन सहित 
प्रेमकी भरी स्त्रीनिका संगसचाहना, आज्ञाकारों शुर्वीर घनवान 
विद्यावान विनयवान यशस्वी ऐसे पुन्नका चाहना; अपने मने 
ससान बांछित कार्येके साधनेवाले मदहाचतुरतायुक्त प्रन्नीण स्वामि- 
भक्त ऐसे सेवकनिका, समस्तलोकनिर्ते अधिक ऐेश्वयें परिवार 
विभूति दोनेका चिंतवन करि आझानन्द्सानना तथा आपके जेसे 
ऊँसें धन संपदा च्थे ताका आनन्द मानना सो परिगरद्दानन्द है। 
अथवा अपने गहमें सुवरणंका कांशा पीतल 'लोहका  तामाऊा 
पाषाणका काछ्कका चीनीका काचका साटीका कागदका वस्त्रका जो 
२"कोऊ परिग्रह बे को ऊें दे जाय वा किसीका,रहिजाय वा.घन< 
करि खरीदाहोय आ जाय तिस परिम्रंहकू- 'देख वा चिंतवनकरि 
ह्षेंका बधावना आनन्द्सानंना परिगअ्रह बधनेतें आपकू' ऊंत्चा 
सानना सो समस्त परिगहानन्द रौद्रव्यान है | तथा, ऐसा नचिंत- 
स्नन करे जो : फोऊझुका जमीन. जायगां मेरे झा जाय वा इसकी 
जीविका मेरे आजाय तथा याके आर्गे कोऊ कार्येकरनेल्ायक 
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नादीं हैं जो यो मरणकरिजाय तो मेरा ही याकी -जीविकामे वा 
संपदामें अधिकार हो जाय, याके बालक पुत्र असमथ स्त्रीनि 
का तिरस्कारकरि में एकरंकी निष्कण्टक संपदा भोगू' छेसी अभि- 
लाषा करना परिअद्दानन्द दे | तथा परके राज्यसंपदा धन जमीन 
जायगा तथा आजोविका तथा सुन्द्रपरिग्रह छुन्द्रस्त्री आभरण 
हस्ती घोटकादिक जवेरीतें खोस_ लेनेकी बुद्धिका शरीरका तथा 
सद्दाईनिका तथा कपटम्कू'ठउपाय घुरुषाथे इत्यादिक बल पावनेका 
अपने बढ़ा आनन्द सानना सो समस्त परिम्रद्दानन्द रौद्रध्यान है 
या सरौद्रष्यान अनेक बार नरकमें प्राप्त करनेवाला तथा अनंत्बार 
तियचनिके घोर दुःखनिका तथा अनेक कुमानुषनिके भवनिमें 
घोरदारिद्र घोर रोगका उपजावनेवाला जानि याका दूरद्दीदें त्याग 
करो यो रौद्गध्यान कंष्णलेश्याका बलसहिंत है . पव्न्चसझुण. 
स्थानपयंत होय है परन्तु सम्यंग्दष्टी अन्नेतीके तथा आवक- 
ब्रतके घारक ग्रृहस्थनिके नरकादिकका कारण रौद्र नादीं होय दे । 


कीऊ कानमें ऐसा होय है जो अपना पुत्रपुत्रीका विवाह करनेका 
तथा अपना मकान रहनेका बनवावना तथा न्‍्यायमागठे जीविका 


में लाभ दोनेका कार्यलिका चिंतवतमें हू हिंसा द्वोय दे 
इनकू' पापका कारण खोटा जानि आत्मनिंदा करे है तो हू अपना 
आरमस्भाकायंमे कदाचित्‌ किंचित्‌ ह्ष द्वोय ही है अप्रने न्‍याय- 
मागेका प्रमाणीकपरिअद्द प्राप्त भये दे होय ही है तथा अपना 


धनकू' 'चोरादिक नादही हरण करि सके तातें अपनी रच्ता वास्ते 
झूठ कपट करतो हू अन्य जीवनिका प्राण घनादिंक हरंनेमें 
प्रवृत्ति नादही करे है अपनी रक्ताके अथे कपटकी आडी ढाक्त करे 
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है अन्य का घातके अर्थि कपट झ्ूठकीःतरबार नाहीं करे है । तातें 
आवकके नरकादिक छुगतिक्रा कारण ऐसा, * सैद्र॒ण्यानका भाव - 
नाहीं होय है। रौद्गध्यानीके ये बाश्यलक्षण हैं स्वभावदीतें क्रहता, 
परकू' कठोर दर्ड देना, निर्देंयीपना, अति कपटींपना, सभस्तके 
दोष अदहण करना इत्यादिक भाव दोय हैं अर, बाह्य रक्तनेत्र करना 
भूक॒ुटी चदावना. भयानक आकृति, वचनमें दुष्टता इत्यादिक 
बाह्य चिन्ह हैं क्षयोपशमभाव है, अंतरसुहते काल है पाछें अन्य 
अन्य हो जाय! हैं | ऐसें चारप्रकार आतेध्यान च्यारप्रकार रोौद्र- 
ध्यानकू' त्यागै तदि धर्मध्यान होय।॥ इनकू' त्यागे बिना धम्मे- 
ध्यानकी वासना अनादितें, भ्रद्दे नादीं तातें ध्का अर्थीनिकू 
दोऊ/ दुर््यानका स्वरूप सममि अपने आत्मामें ऐसे: आतरौद्र- 
, ध्यानके ऐसे भाव कदाचिद मत होने दो । हे 
, अब धर्मेध्यानंका स्वरूप वर्णोत्र करिये है--इहां यो धर्मेध्यान 
है सो कोऊ सम्यग्दष्टीके होय है, कोऊझर विरला महान्‌ पुरुष राग-, 
दंषसोहरूप पाशीक' छेदि परसड्यमी हुआ बड़ा यत्नतें ध्मे- 
ध्यानकू' कदाचित प्राप्त होय है जैसे सूता बैठा चालता खानपान 
करता विषयनिकू' भोगता कषायनिमें प्रवततेके ह विना यत्न ही 
आत रौद्रध्यान होय हैं तैसें धर्मेध्यान नाहीं होय है घर्मध्यानका 
धर्थी केतेक स्थान परिणामकू' विगाड़नेवाले हैं तिनका परिहार 


' करे है जाते स्थानके निमित्त्तें परियाम शुभ अशुभ होय हैं तातें 
परिणामक्‌' बिगाड़नेवाले स्थानका दूरदीते परिद्ार करो। खोटे 
स्थान में परिणास खोटे हो जांय हैं जो दुष्ट हिंसक पापकर्म करने 
वाले पापकर्मतेंजीविका करनेवाले दीत्रकषायी नास्तिकमती घम 
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के द्रोही जहां तिष्ठते हाय तहां परिणाम क्लेशित हो ,जांय चथा 
जहां दुष्ट राजा होय राजाके दुष्ट मनत्रो-होय पाखण्डी मिथ्याद्टरी 
भेषधारीनिका अधिकार होय तहां घर्मध्यानमें परिणाम नाहीं 
लगें. हैं. । बहुरि जहां प्रजा ऊपरि परचक्रादिकका उपद्रव होय 
दुर्मिक्ष सारी इत्यादिकरि प्रजा उपद्रवसहित होय, बहुरि' जहां 
वेश्यानिका संचार होय, व्यभिचारिणीनिका संकेत-स्थानः होय 
आचरण अ्रष्ट सेषधारीनिका स्थान होय, जहां रसकर्म रसायणक्े 
कम अवबतेंते होंय, मारण उच्चाटन विद्याके साधक होंस्,जहां दिसा 
दिक पापक्मेके उपदेशक कासशास्त्र तथा युद्धशास्त्र कपटीधूर्तेन 
की अरूपी खोटीकथाके शास्त्रके प्ररूपणा करते होंय तथा जहां 
चअत्क्रीड़ा करनेवाले सद्यपान करनेवाले ठयमिचारो भांड द्वम 
चारण भाटनिकरि युक्त हॉय, जहां चांडाल धीवर शिकारी वा 
कसायी इत्यादिक दुष्टनिका संचार होय तथा:दुल्ट तपस्विनी तथा 
स्त्रीनिका परिचार होय नपु/सकनिका समागभ होय, दीन याचक 
रोगी विकल अ'गके धारक आंधे लूले बधिर पीडाके शब्द फरने 
वाले होंथ, जहां शिकारकरनेवाले हिंसकजीव कलह कामके धारक 
पशुमनुष्यादिक तिष्ठते दय जहां जीवनिने बिले बांवी कण्टक 
तृण विषस पाषाण टोकरे दाड सांस रुचिर मत्र मूत्र पडन्चेन्द्रिय- 
जीवनिके कलेवर कर्देमादिकरि दूषित स्थान होंग्र; जहां ढुर्गध 
आवता होय कूकर। बिलाब श्याल कागला घूघू इत्याद्क दुष्टजोव 
दोंय और हू शुभपरिणा[मके बिगाड़ नेवाले ध्यानकू' नष्ट करनेवांले 


स्थान दुरदीतें स्थागने योग्य हैं । जातें खोटेस्थानके योगतरे अवश्य 
परिणाम बिगडें हैं तातें जो शुभध्यानके इच्छुक द्वॉय ते खोटे 
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स्थाननिसें स्वप्नविषे हू वास सति करो याहीतें धर्मध्यानके अर्थ 
सुन्दर सनकू' प्यारा शीवडष्णु आताप वषों अतिपवनका बाघा- 
रहित डांस सांछर अन्य विकलत्रयादिकनिकी वाधा रहित शुद्ध 
भूसि तथा शिलातल्न तथा काष्ठका फक्चषक दोय तिनऊपंरि तिष्करि 
शुन्यगृह पुरातनबाग वनके जिनसन्दिर वा अपनेगृहमें निराकुल 
एकांतस्थान बाधारहित होय, रागढ षादिके उपजावनेकरि 
रहित, कोलाहल शब्द्रहित, 'नृत्यगीतवादित्रादिरहित .होय, 
कलह विसम्बादादि रहित, हिंसारहित स्थानमे घर्मेण्यानके 
इच्छुक होय निश्चल तिष्ठो । जातें घर्मेध्यानंमें स्थानकी शुद्धता 
आअआसनकी इढता प्रधानकारण है जाका आसन दोयप्रकार हू दृढ' 
नाहीं होय ताके सेवा कृषि बारिज्यादिक ही बिगडिजाय नो 
धर्मेघध्यान!/आसनकी दृढताबिना केसें बने | बहुरि तीन जे उत्त- 
ससंहनन तिनके धारकनिकी द्वी ध्यानसें दढता होय हे जिनका 
बज्ञमयसंद्दनन है अर सदाबल पराक्रमके घारक हैं अर जे देवम- 
नुष्यनिके घोरडपद्रब उपसगेतें चलायमान नाहीं . होय जाका 
अआसन सन दृढ होय सो तो जैसा स्थान वा आसन दोय तिस- 
दीतें ध्यान करिसके है अर जे द्वीनसंद्ननके धारक हैं तिनक' तो 
स्थानकी शुद्धता अर आसनकी शुद्धता अवश्य देखि घर्मेध्यानसें 
प्रवतेन करना श्रेष्ठ है। जिनका चित्त संसारवेदहभोगनितें विरत्त 
दोय चित्तसें विज्षिप्तता नाहीं होय संशयरहित आत्मज्ञानी अध्या- 
व्सरसमें भीजि निश्चल द्वोय ताके स्थानका हू नियस नाहोीं दैें। जे 
चारित्रज्ञान-संयुक्त हैं. अर जितेन्द्रिय हैं ते अनेक अवस्थातें 
ध्यांचकी सिद्धिक॑' भाप्त भये हैं धघर्सध्यानीके ऐसा सिंतवन 
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होय है अहो बडा अनथे दे जो में अनंतगुणनिका घारक हूँ संसा- 
ररूप वनमें अनादिकालका कर्सरूपी बेरीनिकरि समस्तपनातें 
ठिग्या गया हूँ अहो में अज्ञानभावते कर्मके उदयतें भये राग ब- 
मोह तिनकू' अपना स्वरूप जानि घोरदुःखरूपसंसारमें परि- 
अमण कीया अब मेरे कोझ कर्मेके उपशमरते परम उपकारक 
जिनेन्द्रका परमागमके उपदेशके लाभतें रागरूप ज्वर नष्ठ भया 
अर मोहनिद्राके दूर दोनेते स्वसावका अर परभावका जाणपणा- 
का लाभ भया है अब इस अवसरमें शुद्धध्यानरूप खडगकरि 
जो कमें नाश करल्यू” तो स्वाधीनताकू” पाय द्ुःखनिका पात्र 
नाहीं होऊ' । जो अज्ञानहप अन्धकारकू' आत्सक्ञानरूप सूयेके 
उद्योतकरि अब हू दूर नाहीं करू' तो अन्य कौनपयायमें दूर 
फरू' गा | समस्वजगतके देखनेका एक अद्वितीयनेत्र मेरा आत्मा 
है ताकू हू अब अवनिद्यारूप पिशाचके प्रेरे- विषयकषाय झुदित 
करें हैं ये इन्द्रियविषय अर कषाय मोकू' दिवअद्वितके अवल्ो- 
कनरद्दित करनेवाले हैं सें इन ठगनिके वशीभूत्तहुवा भूलिगया हूँ 
अट्दी ये प्राप्त दोते रसमणोक अर अन्‍न्तर्में अति नीरस ऐसे पंचेन्द्रि- 
यनिके विपयनिते परम ज्योतिस्वरूप जगतमें महान परमात्म- 
स्वरूप आत्मा हू टिग्यो गयो है । में अर परमात्मा दोझ ज्ञान- 
लोचन हैं. 'अर परमात्म स्वरूपकी श्राप्तिके आर्थि मेरे स्वरूपके 
जाननेकी इच्छा करू, परमात्माके तो आत्मग़ुण प्रंकट दे अर 
मेरे कसेनिकरि दवि रहे हें हमारे अर परमात्माके शुणनिकरि 
भेद नादीं दे, शक्ति ज्यक्तिकृत भेद है अर ये कर्मजनित 
दाद दें ते जेतेक में ज्ञानसमुद्रमें गरक नाहीं होहूँ तितने मेरे 
संताप दुःख करें हैं । बहुरि नारक तिरयच मलुष्य देव ये कम्मके 
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'उदयजनितपर्याय मेरा स्वरूप नाहीं है में. सिद्धस्वरूप निर्विकार 
स्वाधीनसुखरूप हैँ में अनंतज्ञान अनन्तद्शेन अनंत्वीयें अनंत- 
सुखरूप हूँ सो अब मोहरूंप विषके इत्तकू' नाहीं उपादडू” कहा ९ 
अब में सेरा सामथ्येकू' अहणकरि अपना स्वरूपमें अचल दोय 
सकल वांछारदित हुवो मोदरूप विषबृक्षकु उपाडस्य” अब मोकू 
मेरास्थरूप ही निश्चयकरना जातेँ मेरेमांदि फेंसीहुई अनादिकी 
सोहरूप पासी है ताके छेदनेका उपाय करू' जो अपना स्वरूपकू' 
दी नाहीं जाने सो परमात्माकू' कैसे जाने तातें ज्ञानीनिकू' प्रथम 
अपना स्वरूपदीका निश्चय करना योग्य है. जो अपना स्व॒रूपकू' 
ही नाहीं जानैगा ताकी अपने स्वरूपमें स्थिति कैसे होयगी अर 
अनादिका पुदुगलमें एक होय रघह्या है ऐसा आत्माकू' भिन्न केसे 
करू गा अर देहतें आत्माका भेद्विज्ञान हुवाविना आत्माका लाथ 
कैसें होयगा आत्माका लाभविना अन॑तज्ञानादिक आत्मगुणनिका 
जानना हू नाहीं होय ठदि आत्मलाभसकी' कद्दा कथा ? तातें सोक्षा- 
भिलाषीनिक्‌' समसस्तपुद्गलकी पयोयनिकरि भिन्न एक आत्मस्व- 
रूपका ही निश्चय करना श्रेष्ठ है। | 
इद्दां आत्मा तीनप्रकारकरि तिष्ठे है बहिरात्मा, अन्तरात्मा 
परमात्मा | तिनसें जाके बाह्य शरीरादिक पुदूगलकी पर्यायनिर्मे 
आत्मबुद्धि है सो बहिरात्मा है जाकी चेचना मोद्दनिद्राकरिं अस्त 
हो गई, पर्योयद्दीकू अपना स्वरूप जाने है, इन्द्रियद्धारनिकरि 
निरन्तर अवतंन करे दे, अपना स्वरूपकी सत्याथपहिचान जाके 
नाहीं है देहदीकू” आत्मा माने है, देवपर्यायमें आपक्‌' देव, 
नरकपयौयमें आपक' भारकी, तियचर्पर्यायमें "आपकू' तिर्यच, 
मलुष्यपयोयसें आपक्‌' सह्लुष्य जाणि पर्यायके व्यवद्यास्में 
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त्न्मय होय रहा हैँ पर्याय तो कर्मेकृत पुद्गलमय प्रत्यक्ष ज्ञानरूप- 
आत्मातै भिन्न दीखे है तो हू कर्मेजनित उदयमें आपाधारि पर्योयमें 
तन्‍्मय हो रह्मा है में गोरा हूं, में सांवला हूँ, मे अन्यवर्ण हैँ, में 
राजा हू, में सेवक हूं, में बलवान हूँ, में निबेल हूँ, में ज्नाह्मण हूँ, 
में क्षत्रो हूँ, में बैश्य हूं, में शुद्ध हूँ, में मारनेवाला हूँ, जिवावनेबाला, 
हूँ, धनादय हैँ, दातार हूँ, त्यागी हूं, ग्रहस्थी हूं, मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, 
' दीन हैँ, अनाथ हूँ, सम्थे हूँ, असमथ हूँ, कत्ता हूँ, स्रकता हूँ, बल- 
चान हूँ, कुरूप हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लपुसक हूँ, परिडत हूँ, मूर्ख 
' हूँ, इत्यादिक कर्मेके उददयज़नित परपुदूगलनिकी विनाशीकपयोय- 
निर्मे आत्मबुद्धि जाके होय सो बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि दे । जो 
शरीरमें आत्मबुद्धि द्दै सो इहाँ हू शरीरका सम्बन्धी जो स्त्री पुत्र 
मित्र शत्रु इत्यादिक तिनसें रागढ षमोहकलेशादि उपजाय आरतंरौ- 
द्रपरियणा पत्ते सरणु कराय संसारसे अनंत्रकाल जन्मसरण करावे 
है वथा पुदूगलकी पयोयमें आत्मबुद्धि है सो पुदगलमें जडरूप 
एकेन्द्रियनिर्से 'अनन्तकाल अ्रमण करावे है तातें अब बहिरात्म- 
चुद्धिकू' छांडि अंतरात्मपना अवलंबनकरि परसास्मपना पाबनेमें 
यत्न करो | जे जे या जगतसें रूप देखनेमें आने हेंते ते समस्त 
अपने आत्माके स्वभावतें भिन्न हैं, परद्रव्य हैं, जड हैं, अचेतन दें 
में ज्ञानस्वरूप हूँ इन्द्रियनिके अहणमें नाहीं आऊं अपना अनुभव 
करि साज्षात्त म्रत्यक्ष हूँ अब कौनस्‌” वचनालाप करू अर अन्य ज- 
नमनिकरि में सममावनेयोग्य हूँ तथा अन्यजननिकू' मैं सम्बोधन 


करू' ऐसा विकल्‍प हू अम है जातें अपने घर परके आत्माकू 
जानेविना कौनकू' समम्काने अर कौन सममे जातें में तो समस्त 
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विकल्परदित ज्ञावा, हूँ जो आना स्वरूपकू' जो आपरूप ग्रहण 
करे अर आपसे अन्यकू आत्मरूप अरहण नाहीं करें ऐसा 
निर्विकल्प विज्ञानमय केच्ल स्वसंवेदनगोचर हूँ। अँतरात्मा 
विचारे है जैसे सांकलमें सपेकी बुद्धि हो जाय तदि भ्रयभीत 
होय-सय्या इत्यादिक सर्यतें भागवों पडवो इत्यादिक क्रियातें 
हू भ्रम होय, है तैसे हमारे हू पुवेकालमें शरीरादिकर्में अपनी 
आत्साकी . बुद्धिकरि शरीरादिकका नाशर्में अपना नाश 
जाशि'बहुत विपरीतक्रियामें' अवत्तेन भया अर जैसे साँकलमें 
सर्पेका अम नष्ट भया सांकलकू' सांकल जाने तदि अमरूप क्रिया- 
का प्रभाव होय तैसें मेरे शरीरमें आत्माका अम नष्ट होतें 
अब आचरण से हू क्रमका अभाव भया, जाका ज्ञानविना मैं 
सूतो अर जाका ज्ञान होते जाप्रत भया, सो चैतन्यमय में हूँ 
इस ज्ञानज्योतिमय अपने स्वरूपकू' देखता जो में ताके रागद्वेष 
नष्ट हुआ है तिसका कारणकरि मेरे कोऊ बेरी नाहीं अर 
ऋकऊ भिय नाहीं । बैरी मित्र तो ज्ञानमें रागह पविकारतें दीखें 
हैं जो मेरा ज्ञायक आत्मस्वरूपकू' नाहीं जाने सो मेरे बैरी अर 
प्रिय नाहीं हैं'अर जो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप देख्या सो हू मेरा 
वैरी अर मित्र नाहीं है अब मेरा स्वरूपका ज्ञाता जो सें 'ताकू 
पूर्वेला पू्वेंला समस्त आचरण स्वप्नवत्‌ इन्द्रजालवत्‌ भासे 
है, अहो. ज्ञानीपुरुषनिका अलौकिक चृत्तांव कौन चरण करि 


सके । जहां अज्ञानी कक कमेका चनन्‍्ध करे हैं वहां ही 
ज्ञानी मव्तेनकरि न्धनितें छूटे हैं जगतके पदार्थ तो समस्त 
जैसे हें तैसे ही हैं और प्रकार नाही परन्तु अज्ञानी विपययरूप 
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“करि रागी हेषी सोही हुआ धोरबन्धकू' प्राप्त होय है शानी 
पदार्थनिका सत्यस्वरूप जानि परमसाम्य चीतरागी हुवा प्रवतेता 
निजरा फरे है अर जो में पूर्वे दुःखनिकरि व्याप्त खंसारवनमें 
चिरक्राल क्लेशित भया हूँ सो केवल अपना अर परका भेदवि- 
ज्ञानविना भया हूँ सो समस्तपदार्थनका प्रकाश करनेवाला भेद- 

' विज्ञानरूप दीपककू' प्रज्वलित होते हू यो मूडलोक संसाररूप 
फहममें क्‍यों डूबे हैं यो अपना स्वरूप है सो आपके सांही आप 
करके प्रकट अनुभवमें आवेहे याकू' छांडि अन्यमें, आपके जान- 
नेकू' वुथा खेद करे है। अज्ञानीके इदाँ जो जो परबस्ठु प्रीतिके 
अर्थि है सो समस्त आपदाका स्थान हैं अर जो आनन्दका 
स्थान हैं तातें भय करे है, अज्ञानभावका कोऊ ऐसा द्वी प्रभाव 
है । बन्धका कारण तो पदार्थके शानमें ञ्रम है अर अमंरहित 
भाव है सो मोक्ष कारण है, जो बन्ध्र है सो परका संबंधतें है. अर 

» परद्रब्यतें भेदका अभ्यास करि मोक्ष है, जो इंद्रियनिकू' विषय” 
निर्से रोकि क्षणमात्र हु अपने आत्मामें रोके है सो परसेष्ठीका 
स्वरूपक' स्मरण करे है-जो सिद्धात्मा है--सो, सें हूँ, जो, में हूँ सो 
परमेश्वर है. यातें मेरारूपतैं अन्य मेरे उपासना करने योग्य 
नाहीं अर में कोझ अन्यके उपासना करनेयोग्य नाहीं, जो 
अमरहित होय देहतें मिन्न आत्माकू' नाहीं जाने है सो तीज़- 
तप करतो हू कर्मेके बन्धनतें नाहीं छूटे है अर जो भेद्विज्ञान- 
रूप अमृतकरि आलन्दित है सो बहुत "तप करतो हैं 
-शरीरतें उपजे क्लेशलिकारि खेदने नाहीं प्राप्त होय है जाको_ 
चित्त रागद्व घादिक सलरहित निर्मल है सो दीं अपने स्वरूपकू 

सम्यक जाने है अन्य कोऊ देतुकरि जाने नाहीं अपने चित्तकूं 


( ५४७७ ) 


विफल्परहित करना दे सो ही परसतस्त्वन है अर अनेक विकल्पनि 
करि उपद्रित करना है सो अनथथे है तातें सम्यक्ततत्वकी सिद्धिके 
अर्थि चित्तकू' विकल्परद्दित करे जो अज्ञानकरि उपद्रितचित्त है 
सो अपने स्वरूपतें छूटि जाय है अर भेदविज्ञान-चासितचित्त है 
सो परसात्मतत्त्वकू' साक्षात्‌ देखे दे जो उत्तमपुरुषनिका सन सोहद 
कर्मके चशतें कदाचित्त रागादिककरि तिरस्कत होजाय तो आत्स- 
तत्त्वके चिंतवनमें युक्तकरि रागादिकनिको तिरस्कार करे अज्ञानी 
आत्मा जिस कायमें रागी दोरह्मा है तिस कायतें अपनी जुद्धिके 
घल करि उलटो फेरशो छुवो वचिंदानन्द्सय निज्ञ स्व॒रूपसें 
युक्त कीयो छहुयो कायमें ध्रीति शीघ्र छांडे है। जो अपना 
आत्मज्ञान अमते उपज्या दुःख सो आत्मज्ञानकरि ही नष्ट दोय है 
आत्मज्ञानरहित संसारी जीवके परिध्रमण बहुत तपकरि नाहीं 
छेया जाय है बहिरात्मा है सो आपके रूप आयुवलघनादिकनिकी * 
संपदा बांछे है अर अन्तरात्मादे सो आयुवल्नवित्तादिकनितें अपना 
छूटना चाहे है, अशानी है सो पुदूगलादिकर्में आपकी बुद्धिकरि 
आपने बांधे है अर अंतरात्मा है सो अपने स्व॒रूपसें आत्मबुद्धि 
करि बंधने ते छूटे है, अज्ञानी दे सो तीनलिंग जे पुरुष स्त्री नपु- 
 सकरूप शरीरक्‌' आत्मा जाने अर सम्यचज्ञानी है सो आपकू 
तीनलिंगका संगरद्दवित जाने है बहुत कालतें अभ्यास किया अर 
आहछीतरद निणुय किया हू विज्ञान अनादिकालका विश्वसतें शीघ्र 
ही छूटि जाय है जो थो मोकू' दीखे है सो अचेतन दे अर जो 


चैतन है सो मेरे देखनेसें आजे नाहीं तातें अचेतनपदाथ निमें र/ग- 
भावकरना जृथा है यातें सोकू स्वानुभव-प्रत्यक्ष आत्मा ही का 


( ४७८ ) 


भ्रश्रय करना । अज्ञानी है सो बाह्य पदार्थनिमें त्याग अहंण करे 
है अर ज्ञानीःहे सो अंतरह्ृनसमें रागादिकि परभसावंनिकू” स्यागि 
आत्मभावकू' महण करे है ज्ञानी है सो वचनतें अर कायतें मिन्न 
करके आत्माको अभ्यास मनकरिकेकेरे है, अर अन्येविषय- 
भोगनिका कम है सो कोझ बचनते करे है कोऊ कायतें कंरे' है 
सांसारिक कार्येनिरें मन नाहीं लगावे है, अज्ञानीके तो ' विश्वा- 
सको अर आनन्दको स्थान यो जगत्‌ है अर ज्ञानीके इस जगत- 
सें कहां विश्वास अर कहां आनन्द अपना स्वभावमेही आनन्द 
अर विश्वास है ज्ञानी है, सो तो आत्मज्ञानविना अन्यकार्यकू' 
हृदयसें धारण नाहीं फरे है अर लौकिक कार्यके वबशते जो 
कुछ करे है सो अनादररूप भया चचनतें करे वा कायतें करे 
अन नाहीं लगावे है, जो ये .इन्द्रियचिषयनिका रूप -है ते मेरा 
रूपतें विक्कक्षण है, मेरा रूप तो आनन्दकरि परिपूर्ण ; ज्ञान 
ज्योतिमय है, ज्ञानीके तो जाकरि अआंति दूर होय अपनी “स्थिति 
अपने आत्मरूपसे हो जाय सो ही कहने योग्य है, सो ही श्रवण 
करने योग्य है, सो ही चिंतवन करनेयोग्य है। इन इन्द्रियनिके 
विषयनिमें इस आत्माका द्वित कोऊ प्रकार हू स्‍नाहीं है तो ह्‌ 
वहिरात्मा अज्नानी इन विषयनिमें ही प्रीति करे है, जो फटा 
हुआ हू आत्मत्त्त्वकू' नाहीं कह्यमाकी-ज्यों अंगीकार करे है तिस 
अज्ञानीके श्रति कहनेका उद्यम चृूथा है, अजानीके आत्माका 
भ्रकाश नाहीं तातें परद्वव्यनिसे ही संतुष्ट होय रंजह्या है अर ज्ञानी 
हैं सो चाहिरवस्तुनिमे श्रमरहित अपना स्वरूपमें ही संतुष्ट 
' हैं, जितने मनवचनकायकू' अपना 'स्वरूप साने है तितने 
संसार-परिश्रमण ही है, देद्ादिकनियें भेदविल्लानर्तेँ संसारका 


( ४७६ ), 


अभाव है । वस्त्र जीसें होय वा रक्त होय वा श्वेत होय वा इुढ़ 
होय वो आत्मा जीणरक्तादिरूप-नाहीं होय तेसें ही देहक जीणों:- 
द्विक होते आत्मा 'जीशौदिक नाहीं होय-है, अज्ञाची हे. सो प्रत्यक्ष 
इस शरीरकू' बिछुरता मिलता-परमारईनिका: सपम्मूढ़की -रचनपरूप 
देखे है तोहू याक' आत्मा जाने है अनादिका ऐसा-ध्वरस- है के 
दृढ स्थूल्न दीघे शी जीणें हलका भारी ए धर्म; पुद्गगलके हें इनि 
पुद्गलनिके घर्सकरे संबंधकू' नाहों प्राप्त होतः आत्मा है सो 
केवलज्ञानस्वरूप है, इह्मां संसारमें मलुष्यनिका- संसर्य द्ोव चदि 
चचनकी शभ्रज्नक्ति दोय, बचन भ्रवतें तदि मन चलायमान-:डोय 
सन चलने तदि अस होय ये उत्तरोच्तर ऋरण हैं तारे. ज्ञानीजन 
लोकनिकः संसमे दी छांडे हैं। अज्ञानी बहिरात्मा हैं सो अपना 
निवास नमरसें आससें पर्वत वनादिकनिरमें जाने है अर ज्ञानी 
तो अंतरात्मय हे से अपना- निवास . अपने मांहि द्वी अमरयहित 
साने है । जो शरीरसे आत्माकू' जानना स्ते देह- धारण करनेकी 
परिपाटीका कारण दे अर अपने स्वस्पसें आपका जानना है 
सो अन्य शरीरके छूटनेका कारण है यो आत्मा आप ही अपने 
' सोक्त करें दे अर आप ही विपयेयरूप भया अपने संसार करे 
है ताते अपना शुरू हू आप ही है अर बेरो हू आप ही है अन्य 
तो बाह्य निमित्तसात्र है, अंतरात्मा जो है सो आत्मातें कायकू 
मिन्न जासि अर कायतें आत्माक्ा सिज्न जानि इस कायऊू 
सलका भयस्या चस्त्र ज्यों निःशंक स्यागें है, -शरीरतें सिन्न 
आत्साकृ- जाने है श्रवण करे है मुखतें कहे तो हू भेदविज्ञानके 
अभ्यासमे: लीन नाहीं दोय .तितसे शारीरकी ममतातें नादीं 


( #८० ) 
झट है अपने आत्माकू' शरीरतें मिन्न ऐसे भावौ जेसे फेरि देह- 
करि संगम स्वप्नहमें नाहीं होय स्वप्नमें हू देहतें भिन्न दी आत्माका 
अलम्ुभव होय पुरुषनिके जो ख्तनिका अर अश्नतका ध्यवद्दार है 
सी शुभ अशुभ बंधका कारण दै अर मोक्ष है सो बंधका अभाव 
रूप है यातें च्रतादिक क्रिया है ते हू पूर्वे अवस्थामें है प्रथम असं- 
यम भावकू' त्यागि संयमर्मे लीन होना अर जब शुद्धात्मभाव 
परमवीतरागरूपमें अ्रवस्थित होजाय तब संयमभाव कहां रहे ये 
जाति अर मुनिश्रावकका लिंग ये भी दोऊ शरीरके आश्रय चर्तें 
हैं अर शरीरात्मक ही संसार है दातें ज्ञानी है सो जाति अर 
लिंगमें हु अपना आपा त्यागे है, जाके देंदमें आत्मबुद्धि है सो 
पुरुष जागतो हू पढ़तों ह्‌ संसारतें नाहीं छूटे है अर अपने आत्मा 
में आपका निश्चय जाके है सो शयन करता वा असावधान है 
संसारतें छूटे है, ज्ञानी आपक्‌' सिद्धस्वरूप आराधना करि सिद्ध- 
पनाकू आप्त होय है जैसें बत्ती आप दीपकस'" युक्त होय आप 
दीपक हो जाय है यो आत्मा है सो आपका आत्माकी आराधना“ 
करि परमात्मा दो जाय है| जैसे वृत्त आपते घसिकरि अग्नि 
होय है तैसें आत्मा हू परसात्माभावत जुडिकरि सिद्ध दो जाय 
है । जैसे काऊ स्वप्ससें अपना नाश देख्या तो आपका नाश नाहीं 
भया ते से ज्ागते हू अपना नाश अमतें माने दे किन्तु आत्माका 
नाश नाहीं है पर्याय उपजी सो विनस्यां चिना रहे नादीं आत्मस्व 


रूपका अनुभव बिना शरीरकू्‌ आत्मारूप अजुभव करता अनेक 
शास्त्र पढता हू संसारतें नादों छटैगा अर अपने स्व॒रूपरमें अपना 
अनुभव करता शास्त्रका अभ्यासरहित हु छूटि जायगा अर 


( ध८१ ) 


ज्ञानी भी दो जो यो सुख अवस्थाकरि भया हुवा ज्ञान दुख आया 
छूटि जायगा तातें दुःख अबस्थासें रोगपरीसद्ाादिक अवस्थामें 
हु आत्मक्षानका दृढल अभ्यास करो इत्यादि चिंतवनके अभावतें 
बाह्य शरीरादिकनिसें आत्मबुद्धिरूप जो वहिरात्मबुद्धि ताहि छांडि 
अर अपने अंतर कहिये आत्मरूपमें आपारूप अ'तरात्मा होय 
करि परमात्सारूप होनेसें यत्न करो । परमात्मा दोयश्रकार है जो 
घातियाकमेनिका नाश करि अनंतज्ञान अनंतदर्शेन अनंतथीये 
अनंत सुखरूप स्वाधीन अठारह दोषनिकरिरद्वित इन्द्रधरणेद्रनरे- 
>द्वांकरि वंद्यमान अनेक अतिशयांकरि सहित सकल जीवनिका 
उपकारक दिव्यध्वनिकरि सहित देवाधिदेव परम ओऔदारिक देहसें 
तिष्ठता अरहंसत देव हैं ते सकल परमात्मा हैं, कल नाम शरीरका 
है जो देदसद्दित आयुका अन्त तांई' परमसोपदेश देता ऐसा अरहंत 
हैं सो सकलपरमात्मा है अर जो अष्टकर्मरहित होय सिद्धपरमेष्टी 
भये तिनके कल जो देह सो नष्ट होगया यातें सिद्ध भगवान 
विकलपरमात्मा हैं सो परमात्मपद इस मलुष्यपर्यायमें रत्नश्नयका 
आराधनकरि कोऊफे आप्त होय है, याका बीज बहिरात्मपना 
छांडि अंतरात्मपनामें लीन होना है बहिरात्माके मिथ्यात्वरुण- 
स्थान दी होय है. अर अंतरात्मा जो हैं स्रो चतुर्थगुणस्थानेकू' 
आदि लेय वारमागुणस्थानपर्येत हैं अर परमात्मा जो है सो 
देहसहदित तो तेरवें चोदद॒वें गुणस्थानमें जानना अर देहरहित 
परमात्मा सिद्धभगवान हैं सो ग़ुणस्थानकरिरदित हैं; जातें गुण- 
स्थान तो मोह अर योग की अपेक्षारे हैं भगवान सिद्धनिकौ मोदद 


€ श्८र ) 
“कर्म भी नाहीं अर वचनकायके योगनिका हू अभाव भया तहतें 


“शुणस्थानसंजा रहित हैं। कह 
- ,ध्थब घर्मध्यानका-बर्शन करें हें-->यो घर्मध्यान है सो सम्य- 
_ ग्ृृष्टीविना सिथ्यादृष्टीके नाहीं होय है ऐसा नियम है ताते 
बवतुर्थगुणस्थानकु' आदि लेय सप्तमशुणस्थान-पर्यत घर्मष्यान 
' होय है, सो धर्मेध्यान परसागममे च्यारप्रकार कह्या है आज्ञा- 
विचय, अपायबिचय, विपाकविचय, संस्थानविचय । तिनर्मे 
अआज्लाविचय ध्मंध्यानका संक्षेप कहिये ह--जो भगवान सर्वेक्ष 
“बखीतरागका कह्या आगमकी प्रसाणतातें पदार्थनिका निश्चय 
“करना सो आज़ाबिचय धर्ंध्यान है । जहां उपदेशदाताका 
'अभाव होय अर कसेके उदयतें अपनी बुद्धि मंद दोय अर पदा- 
- थनिके सूक््मपना द्वोय अर -हेतु दृष्टांतका ' अभाव॑होय वहां 
सर्वेजक्षकरि कल्या श्रागमकू' 'प्रसाणकरि ऐसा चिंतवन करें जो 
यो ही ठत्त्व है, या प्रकार द्वी यो तत्व है और नांहीं, अन्य प्रकार 
नाहीं, सर्वेज्ञ वीतराग जिन अन्यथा केइनेवाला नाहीं ऐसे गहन- 


ददार्थनिसें श्रद्धानमें अथका निश्चय करना सो आक्षलाविचय है 

- अथवा सम्यग्दशंनकरि परिणासनिकी विशुद्धिताका धारक अर 
अपने अर परमतके पदार्थेनिका ,निेयका जाननेडठाला 
सस्यज्ञानी स्चेश्ञकरि प्ररूपे सूच्तमपदार्थनित्तें अहणणकरि तथा 
पंचअसम्तिकायादिपदा्थैनिमें निश्चय करि अन्य भव्यनिकू शिक्षा 
करें तथा कथनका व्याख्यानका सार्गमे अ्रतवज्ञानक्रा सामथ्यत्त 
अपने सिद्धान्तमें विरोध नांहीं आदे तैसें अर अन्य एक 

“अरूपे सिश्याम्रमाण हेतु लय लिनका' खण्डन करनेमें समर्थ 
ऐसे अनेकान्तका ग्रदण करनेमें समर्थ द्ोय श्रोतानिकू पदढ़ार्थका 
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स्वरूप अहणकरानेमें ससर्थेत करि श्रुतका 'व्याख्यान करे अर 
तिनका समरथेनके अथे तर्कनयअमोणक्‌ः थुक्त करनेसें -तत्पर 
'ऐसा चिंतवन-फरनेमे लीनपना सो सर्वेज्ककी ज्ञाज्षा 'प्रकाशनका 
अर्थीपनातें आज्ञाविचय- घर्मध्यान है । तथा ' जो जिनसिद्धांतमें 
* प्रसिद्ध ऐसा सर्वेज्ञषकी आज्ञाते वस्तुका स्वरूप चिंतबवन' करे सो 
ध्ाज्ञाविचय है, .जगतमें जो चस्तु है सो अनंतग़ुण अनंतपयोंय- 
स्वरूप है याहीतें उत्पादव्ययश्ौव्यरूप है, ' त्रिकालवर्ती है यादें 
'लित्य है. ऐसी वस्तुका कहनेवाला कोझ आगसका सुक्मवचनस 
अपनी स्थूलबूद्धिकरि अहणमसे नाहीं. आये अर जो हेतुकरि 
बाधाकू' भी नाहीं प्राप्त छोय तहां-स्वेज्ञकी आज्ञा ऐसे है स्चेक्ष 
चीतरागजिन अन्यथा नाहीं कहें? ऐसे - प्रभाणशरूप चिंतचन सो 
आज्ञाविचय है अथवा जिनेन्द्रका - परसआगसका पठन, श्रवण, 
चिंतवन, त्अनुभवन सो समस्त अआज्ञाबिचय है जो श्रुद स्वेज्ष- 
चीतरागकरि क्या हुचा जाके श्रवणतें गागी छेषी शस्त्रघारी देव- 
- निकी 'उपासनातें पराइमुखतों होय जाय आअर परिगश्रद्धारी 
विषयकषायनिके धारक अनेकंसेपधारीनिमे शुरुतुद्धि पृज्यपत्माक्ती 
बुद्धि नाहीं उपजे अर हिंसामें प्रदृत्तिरूप' धर्म कदाचित्त्‌ चाद्दी 
दीखे अर जाके अवणुपठनचितवनते विपयकपषाय देंहपरिग्रहा- 
दिकनितें परांसुखता उपजिआवबे, दयाधमकी चूद्धि दोय जाय 
सलिस आगमका शब्द अर्थेका चिंतन करना सो आज्ाबिचय 
घर्मेध्यान है, आगमस श्रीसवेज्नवीवरागका उपदेश है रत्नन्नयस्व॒रू- 
पर प॒ष्ट करनेवाला है अनादिनिधन समस्तजीवनिके परम शरण 
है, अनन्तघसेके घारक पदाथेलिका अकाश करनेवाला है, प्रमा- 
शुन्यनिक्षेपनिकारे पदार्थनिका स्पष्ट उच्योत करनेयाला “हई 
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स्थाह्मादरूप याका जीव है याका शरण लाही पाय करके जीब 
अनादिकालतें चतुर्गेतिमें परिभ्रमण किया है, सप्ततत्व नवपदाथे 
पंचास्तिकायका स्व॒रूप प्रकाशनेवाला है, द्रव्यंगुशपर्यायनिका 
स्वरूप दिखावनेवाला है, गुशस्थान मार्गेणास्थान योनि कुज्को- 
डिनि करि जीवका प्ररूपण करनेवाला है, आसत्रवबंधउदय उदीरणा 
सत्ताका प्ररूपण करनेवाला है समस्त लोक अलोकका प्रकाशक है 
अलेकशब्दलनिकी रचलारूप अगशप्रकीणंकादिक रत्ननिकरि रत्ना- 
करवत्‌ गम्भीर है, एकांतविद्याके सदकरि उन्मत्त मिथ्याइृष्टिनिका 
सद नष्ट करनेवाला है, मिथ्यात्वरूप अन्घकारके दूरकरनेकू' सूर्य 
है, रागरूप सपका विष उतारनेकू' गारुडीविया है, समस्तअंतरंग 
पापसल घोवनेरू' पविप्नदीर्थे है, समस्तवस्तुकी परीक्षा करनेक्‌ 
समथे है, योगीश्वरनिका तीजा नेत्र है, संसारका संतापरूप ज्वर 
का घातक है इंद्र अहर्मिंद्र गणधघर मुनीन्द्रनिकरि सेवित ज्ञानीकू' 
परम अक्षयनिधान आशाबांछाभमयका नाश करनेवाला अआत्मीक 
सुखरूप अमझतके प्रकटकरनेकू' चन्द्रमाका उदय है, अक्षय अवि- 
नाशी जीवका निजधन है, सुक्तिकू' प्रयाणकरतेकी प्रधान गमनका 
ढोल द्वै विनय न्याय इंद्रपद सननशील संयस संतोषादि गुणनिकू 
उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा परमागमका चिंतवन ध्यान अनुभवन 
सो आक्षाविचय धर्मध्यान है ऐसें आश्ञाचिचय धर्मंष्यान कष्या । 
अब अपायविचग्म धर्मेघ्यानका ऐपा स्वरूप जानना--तहां 
एक तो सिथ्यात्वका संयोगर्तें सन्‍्मागंका अपाय कद्दिये नाशका 


चितवन करना जो-सन्‍्सागे कहिये मोक्षमार्ग ताका अभाव करने 
बाला सिथ्यात्व दी है ऐसा चिंतवन सो अपायविचय है| मिश्या 
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दर्शनकरि जिनके छाननेन्न ढकि रहे हैं तिनका आचार विनया- 
दिक सभस्त काये हैं ते संसारके वधावनेके अर्थि हैं क्‍योंकि 
सिशथ्यारष्ठीके अन्धेकी ज्यों विपरीतज्ञानकी बहुलता है; यातें जैसे 
बलवान हू जन्मका अन्धा भला माग्गतें /छूटे हुवे सत्यमागेका 
उपदेश करनेवालाकरि नादीं चलाया हुवा नीचा ऊँचा पर्वेच अर 
विषसपाषाण अर' कठोर दूठ मकाड खाडा नाला कंटकनिकरि 
व्याप्त विषस प्रथ्वीसें प्झयथा हुवा हत्तनचलन क्रिया करता हू उप- 
देशदाता बिना मार्गेमं ग्सनकरनेकू' नाहीं समथ होय है तेसें 
सर्वेक्षका कह्या मार्गेतें पराझूसुख जीव मोक्षका अर्थी है वो हू 
सनन्‍्मार्गका ज्ञानविना संसारमें अतिदूर ही परिश्रमण करे है ऐसे 
सन्‍मागेंका नाश चिंतवन करना अपायविचय धर्मध्यात है अथवा 
कुसागंके भ्रवर्तेनका अभाव तथा नाशका चिंतवन करना सो हू 
अपायविचय दे । अहो ये विपरीत ज्ञान श्रद्धालके धारक सिशथ्या- 
दृष्टी कुवादीनिकरिं उपदेश्या कुसमागेंतें ये आणी केसे उबरें 
अथवा इन प्राणीनिके कुदेव कुधमे कुगुरुनिका सेवनितें कैसे 
निरालापणों होय ऐसा चिंतवनकरना सो अपायविचय है अथवा 
पापका कारणमें कायका प्रवतेन वचनका प्रवर्तेस सनमें भावनाका 
अभावका चिंतवल सो अपायविचय धघसंध्यान है अथवा जामें 
उपायसद्दधित कमेनिका नाश चिंतवन करिये ताकू' ज्ञानीजन अपा- 
यविचय कहें हैं श्रीसचेज्ञ भगवान करि कह्या जो रत्नन्नयरूप मो- 
क्षमागं ताहि नाहीं प्राप्त होय करके संसाररूपचनवियें प्राणी 


चिरकालतें नष्ट हो रहे हैं, जिनेश्वर का उपदेशरूप जिद्दाज 
नाहीं भ्राप्त होय करके बापडे प्राणी संसारसमुद्रविर्षँ निरन्तर 


( ऋ८६ ) 


डावक डूबा होता दुःखनिकू' भोगे है । सहान कष्टरूप अग्ति 
करि दग्ध होता स॑साररूप वनविषै अ्रमण करता हू-में सस्ये- 
ग्शानरूप समुद्रका तटकू प्राप्त भया हूँ जो अब सम्यस्ज्ञानका 
शिखरकू' प्राप्त होय याते चिगूगा-तो संसाररूप अन्धकूपके सध्य 
"मेरा पतन कोन रोकेगा । अनादिके अमतें उपजे सिध्यात्व: अवि- 
>रत कषायादिक कर्मेबंधके कारण से रे दुर्निवार , है, यद्यपि मैं - दो 
शुद्ध हूँ दर्शेनज्ञानमय निर्मेल्ननेत्रका घारक सिद्धस्व॒रूप: हूँ -तो हू 
तिन कर्मनिकरि ख॑डल किया सें चिरकालतें संसाररूप कह मर्मे 
खेद्खिन्न भया हूँ, एकतरफ तो *नानाप्रकार कर्मका सैन्य है-अर 
एकतरफ सं एकाकी आत्मा हूँ ऐसा वैरीनिका संकटमें सोकू' साव- 
' धान अमादरहित तिष्ठवो योग्य है जो अब प्रमादी -होय रहूँगा तो 
कर्म मेरा ज्ञानदर्शेन स्वरूपकू” घातकरि एकेन्द्रियादिरूप पर्यायमें 
जड़ अचेतन करि देगा। अब अबत्ध्यानरूप अग्निकरि मेरे 
'आत्मातें क्मंमलकू' नष्टकरि पाषाणसेते सुवर्णकी ज्यों शुद्ध ' कब 
करूगा, मेरे प्राप्त होनेयोग्य सम्यरद्शेन ,ज्ञानचारित्ररूप /मेरा 


'स्वभाव ही है अन्य परभाव पर ही हैं, स्वयमेव मोह भिन्न हैं 
में कौन स्वरूप हूँ, मेरे कौन -क्ारणतों कर्मेका आस्रव होय, है. 
फेस कर्म बंधे है ? कैसे के निजरेगा ९ अर मुक्ति तो, कद्दा है. 
अर म॒ृक्तिका स्वरूप कहा है अर मुक्तिका बाधारद्दित, निराकुल- 
तालक्षण ऐसा स्वभावर्ते उपज्या--सुंख मेरे कौन उपांयकरि 

'द्ोय ९ मेरा स्वरूपका ज्ञान होतें' सफल सुवनत्रयका ज्ांन 
दोये है | जाते सर्वेज्न स्वेदर्शी मेरा स्वंभाव ही कर्ममलक 

“दूर भये सेरेमांधदि प्रगट होय है। जेंते-जेते काले मेरे 

* बाह्यवस्तुनिकरिं सम्बन्ध दै तितने-तितने काल मेरी 
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स्थिति मेरा स्वभावमें स्वप्ससें सी दुघेट है यातें वाह्यपदाथ नितें 
सेदविज्ञानतें भिन्न होनेरूप ही उपाय करूं -ऐसें झपायविज्वय नाम 
घर्मंध्यानका दूजा भेद वर्णेत्त किया | मर 
ध्ब विपाकविचय नाम तीजाभेदकू' निरूपण करे हें-झेाना- 
वरणादिक -कमका उदयकू' आपते भिन्न चिंववन करे सो विपाक 
विचय हे | ॥ 
भावाथें--अनादिकालतें नरकादिगतिमें उपजि नारकीतियच 
सलुष्यादिपयाय घरना इंद्रियनिका पावना शरीरादि घारणकरना 
रूपरसगंधस्परशादि पावना, संहनन, बल, पराक्रम, राज्यसम्पदा 
विसव परिवारादिक समस्तकर्सका उदयजनित है मेरा .स्वरूपतें 
भिन्न हैं सेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा हे, है! शी अखण्ड है, कर्मके 
उदयजनित परिणतितें भिन्न है, जेते हैं ते कर्मजनित हैं 
'यातें कमंके उद्यजनित परिणतित्तें आपकु' जुदा अवलोकनिकरि 
कर्मके उद्यजनित रागद्वरेष जीवनमरणादिकते हू आपकू' भिन्न 
अचतल्तोकन करे सो विपाकविचय है ।.पूर्वकालसें बंध किया करे 
, द्रज्यक्षेत्ररालभावका संयोग पाय विचित्र. रस दे छै । कर्मकी 
मूलप्रकृति आठ है अर, आठका एकसौ अड्तालोस सेद हैं अर 
एक एक का असंख्यातलोकमात्र सेद है सो समस्त एकेंद्रियादिक 
, जीवनिके भिन्न भिन्न उद्य देखिये है । सामान्यकरि जीच ज्ञाल- 
स्वभाव है स्वपरका जाननेवाला दे असंख्यातग्रदेशी है कमंजनित 


देदभमाण है सुखदुःखका भोक्‍्ता दे तथापि कर्मका बंघ अपने 
भिन्न भिन्न परिणासनिकरि' अनेकप्रकार बंध किया है तिस -कर्म 
का रस हू उदयकालमें जुदा-जुदा देखिये है समस्त जीवनिके 
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प्रकृतिरूप लाभ अलाभ, सुख दुःख, रागह्वेंष, पुण्य पाप, संयोग 
वियोग, आयु, काय, बुद्धि, बल, पराक्रम इच्छा इत्यादिक एकएक 
जीवके कर्मके उद्यके अनुसार भिन्न २ देखिये है. अन्य किसीरतें 
नाहीं मिले है यातें नानाजोवनिके नाना प्रकार उदयकी जाति 
देखि रागठ्वेषफे वश मति होह। जेसे बनमें विद्धारकरता पुरुष 
बनमें लाखां कोदयां वक्षवेलि छोटेबडे अनेक देखे हैं कौन कौनमें 
रागढ्ेष करे कोऊ ऊँचा वृक्त दे कोऊ नीचा है कोऊ गम्भीर छाया 
सहित है कोऊझ अल्प छे कोऊ फूलफलसद्दित है कोऊ निष्फल है. 
कोऊ कडवा है कोऊ सीठा है कोझ खाट! है कोई चिरपरा है 
कोऊ जद्दरका भरया है कोऊझ अम्त समान है कोऊ कांटाकरि 
सहित, कोऊ रहित, कोऊ वक्र है कोझ सरल है कोऊ जीखों है 
कोऊ नवीन है कोऊ सुगंध, कोऊ दुर्गंध इत्यादिक समस्त रचना 
पूर्वेकर्मेके संस्कारतें एकेन्द्रियजीवनिके भी उदय देखिये है, काटिये 
है फाडिये दे कतरिये है छीलिये दे रांधिये है छौकिये है बालिये है 
चाबिये है रगडिये है घसीटिये दे चींथिये है गालिये दे सुखाईये 
है पीसिये हे बांधिये है मोडिये है इत्यादिक एकेन्द्रिय वनस्पतिमें 
हूं कमंका उदयकी नानाजाति देखि अपने वा अन्यके पुण्यपापका 
उदयकी नानावरंग देखि सास्यभाव धारण करो दे विषाद मति 
करो कर्सेका उदयकी लद्दरि ससय समयमें भिन्न २ है जो भगवान 
सर्वेक्षदीतराग जिस क्षेत्रमें जिस कालमें ज्ञिसप्रकार देख्या है सो 
ही भ्रभाण है तेसें ही. होयगी कर्मेके उद्यकू' अपना स्वभावतेँ 
भिन्न-जानो लानाजीव पुदूगत्ननिकी रचना तथा संयोग वियोगा- 
दिक देखि रागइ षरहित परमसाम्यभाव घारण करो ज्यू” पूर्वेनंध 
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किया कर्मकी निजरा हो जाय, नवीनबंध नाहीं होय ऐसे तपके 
प्रकरणसें विपाक विचय नाम धर्मध्यानका बेन किया। 
अब संस्थानविचय चौथा धर्मध्यानका वणन करिये है--यो 
शअननन्‍्तानन्त सर्वेवरफ आकाश है सो आपके आधार आप है 
तिसके अत्यन्तमध्यविषे जीवपुदूगलधम अधमेकाल जेता आकाश 
का क्षेत्रमें तिष्ठे सो लोक हे सो लोक किसीका किया नाहीं दे 
अनादिनिधन है । अब इइ्दां फोई अन्यवादी कद्दे जो इस जगत्‌ 
का कर्त्ता कोऊ इश्चर है जातें कर्ता बिना कोऊ द्वी सत्तरूप वस्तु 
दोय नादीं ताकू' पूछिये जो-- किया बिना कोऊ द्वी सत्रूप चस्तु 
नाहीं है, तो इश्वरकू' कौनने किया? इेश्वर हू सतवस्तु हे इेश्वरकू 
करनेवाल्ा कु' कह्मा चाहिये अर जो कदह्दोगे याका कतों हू अन्य 
है. तो वाकू' कौन किया? वाका अन्य का कटद्दोगे तो वाकू” कौन 
किया ऐसे अनवस्था नाम दोष आवेगा। बहुरि और पूछें हैं जो 
पहली स्ृष्टिरचना नाददी थी तो सृष्टिबाहिर इेश्चर कहां था ? अर 
कौन स्थानसें ईश्वर तिष्ठि जगतकू' रच्या अर ईश्वर आप जगत- 
बिना निटाधार बहुतकालतें विद्यमान आप तो कहां तिष्ठे था अर 
इस जगतकू' रचि कहां स्थापन किया ९ अर इसजगत्तकू' किसीके 
आधार कहोगे तो वे कौनके आधार हैं ? उसका अन्य आधार 
कदोगे तो उस अन्यका कौन आधार है ऐसें अनवस्था दोष 
आवैगा। अर जो या कट्दोगे निराधारमें अनादिनिधनमें तक 
नाहीं तो सृष्टिका 'हू कवोपणा कहना बणे नाहीं जैनी तो 


समस्तपदार्थनिकू' ही अनादिनिधन कहें हैँ जाके सतमें सृष्टिका 
कती माने हैं ताके दी दोष आयेगा । बड्धुरि जगत नानारूप ह ' 
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ताफू' एकरूप ईश्वर करनेमें कैसें समर्थ दोय ९ बहुरि 
ईश्चर शरीररहित अमूर्तीक है. असमूर्तीकर्ते शरीरादिक सूर्तीक 
केसे उपजाया जाय अमूर्तीकतें मूर्तीक कैसे दहोय ? बहुरि डप- 
फरणसामग,्रीविना लोककू' काहेतें रच्या जातें उपादानकारण 
बिना कोऊ वस्तुकी रचना वनती नाहीं देखिये हे लेसें सत्तिका- 
विना समर्थ हू कुम्भकार घटकी रचना करनेकू' समर्थ नादहीं होय 
है अर जो या कहोगे इंश्वर है सो पहली सामग्री बणाय पार्छे 
जरावरकू' रच्या तो पूछिये उस सामप्रीकृ' काहेतें रची ऐसें अन- 
वस्थादोप आचेगा अर जो या कहोगे जो, जगतके रचनेयोग्य 
'सामओ तो स्व्रभावद्दी तै चिना किये सिद्ध है तो लोकहक स्वतः 
सिद्ध साननेका प्रसह्ृ आवेगा । बहुरि जो या कट्दोगे-ईश्वर 
समर्थ है सो सासमश्री बिना ही इच्छासान्नकरि लोककू' रे 
है तो ऐसे इच्छामातन्न युक्तिकरि-रद्दित तुम्हारा कहना कौनके 
श्रद्धान करनेयोग्य होय इच्छामात्र करनेकी और हू कल्पना करो 
“तो तुमकू' कौन रोके है. इच्छामात्र कह्मा तहां विचार काहेका 
रद्या बहुरि इश्वर कतार दै ऋृतकृत्य है. कि अकृतऋृत्य है जो 
ऋवाथे है जाके करनेयोग्य कोऊ कार्य वाकी नाहीं रह्या, तो जगत 
फे रचने की इच्छा इश्वरके कैसें उपजी ? अर जो अकृताथेै कह्दोगे 
' तो अकृतार्थ दोगया सो समस्त. जगतके रचनेकू' कुम्मक्‍ारकी 


ज्यों समर्थ नाहीं होयगा जातें अकृता्थ कुम्भकार एक घटक" 
: रचि आपक्‌' ऋृताथ साने समस्त जगत्का रचना तो अक्लृतार्थ 
: बनेगा नाहीं तेसें ईश्वरकू' अकृताथे मानो हो तो एक एक चस्तकू 
' करि खेदित क्लेशित दोता अनन्त पदार्थनिकृ' कैसे पुर करेगा 


है| 
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तातें हू जगवका कतोपना ईश्वरके नाहीं सम्भवे है | बहुरि इेश्वर 
कू” आअसूर्ताक कहें हैं. अर नि:किय कहैँ हैं. अर सर्वेव्यापी कहेँ है सो 
ऐसा इैश्व॑र जगतकू' केसे रचे जातें अमूर्तीकते तो सूर्तीक ज्यापी 
समस्तजगततसें उत्पन्न होयसांदी-अर जो निःक्रिय कहिये क्रियारद्दित 
होथ ताके रचनेकी क्रिया-कैसे बने । बहुरि जो व्याप रहा , ताके 
लोककी रघचेना कैसे बने । समसस्‍्तलोकमें अनादिहीका' ब्याप्त 
हो रह्मा है । वहुरि इंश्वरकू' विक्रियारद्दित निर्विकारी कहे ताके 
रचनेके अर्थ विकारी होना नाहीं सम्भवे है। | 7४: 
बहुरि इंश्चर रष्टिकू' रची सो कद्दा फल चाहता रची ९ ईश्वर 
तो कृताथे है कतकत्य है ताके धर्म अथे कास सोक्ष इन चारों 
पुरुषाथ निरमें कुछ करना बाकी नाहीं रह तदि रृष्टिकू' रचि कहा 
फल चाह्या ९ श्रयोजन बिना तो सूखे हू नाहीं अबतें है अर जो 
या कहोगे ईश्वर के रवृष्टि रचनेमें कुछ प्रयोजन तो नाहीं बिना 
| प्रयोजन ही रचे है तो अनर्थरूपकाय करनेका भ्रसंग आया अर जो 
' कह्दोगे इश्चरके या क्रीड़ा है वो बड़ा मोहका संचान आया क्रीड़ा तो 
)अज्ञानी मोही बालक करे है वा पहले दुःखित होय सो. ऋीडा 
करि दिल उयतीत करे अपना दुःखका झुलावनेकू' कड़ा करे बहुरि. 
» जो ईश्वर जगतकू' रच्या तो समस्त पदाथेनिकु -उज्बल सुख- 
कारी सनोहर रूपवान ही काहेकूः नादीं रचे जगतमें केई दरित्री 
' केई रोगी केई कुरूप केई कुबुद्धि केई नीचजाती- ऐसे कादेकू' रचे 
आर विषादिक कंटकादि मलंमृत्रांदिंक दुगधादिक काहेक” बनाये 
तथा दुष्ट स्‍लेच्छ भील सर्पादिक चांडालादिक क्‍यों रे ? ज्गतसें 
' भी देखिये है जो महयाजुंद्धिमान चतुरु द्ोय सो बहुत सुन्दर दी 
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घनाया चाहे अपना किया कार्यकू' विगाड़या तो नाहीं चाहे 
यातें ईश्चर है सो बुद्धिमान अर समभर्थे अर स्वाधीन दोय ग्लानि- 
रूप भयासक दुःखदायक बिडरूप रचना कैसे करी ? सो कहो 
अर जो या कहोगे प्राणी जैसे कमेका उपाजन किया तैसें उनके 
शरीरादिक सकतल्न सासभओ॥ी रची तो इश्वरके इेश्वरपना कहां रहा! 
जैसे कोलीक मह्दीन सूत दिया तब सद्दीनवस्त्र डुन दिया, सोटा 
दिया तो मोटा बुन दिया इश्वरपना नाहीं रह्मा अर ओर हू 
पूछिये है संसारमें प्राणी भले वा खोटे कमे करें हैं ते इश्वरके 
अभिभायतें इश्वरके कराये करें हैं कि इश्वरके अभिप्नाय विना 
अपनी जबरीतें करें हैं ? सो कहो जो इईश्वरकी इच्छातें करें हैं 
तो ईश्वर होय करके अपनी प्रजातें खोटे ऋृत्य कैसे करावे है? 
अपना संतानकू' दुराचारी किया कोऊू चाहे नादहीं अर जो 
इंश्वरकी इच्छा बिना ही करे हैं तो इश्वरके इरंबरपना अर 
कर्तापना कहां रह्मा? जगत स्वयं ही कर्मांदिक कार्यके कत्ता भये ! 
बहुरि कह्दोगे जो कार्य तो होय है सो जैसा कर्म किया तेसा दी 
होय है परन्तु इैश्वर्के निमित्ततें होय- है तो ऐसे सिद्धवस्तुके बिना 
कारण देश्वरका क्रियापना छूथा क्‍यों कहो दो ? असत्यक्ृ पुष्ठ 
करना बडा अनथ्थ है। बहुरि पूछें हैं जो दैश्वर समस्त प्राजीनिमे 
चात्सल्य करे है अर जगतके अनुअह करनेक्‌' जगतकू रे है. 


ठो समस्तसृष्टिकू' सुखमयी उपद्गवरद्धित रची चाहिये दुःखमय 
वियोगमय द्रिद्रिमय रुकमय कैसे रची ऐसे ईश्वरपना रद्या नाहीं 
अर जो कहोगे जे ईश्वरके भक्त थे विनकू' सुखी किये दुष्टनिक 
टुःखी किये वो पूछिये है इंश्वर दहोय आप दुष्ट कैसे रंचे-? अपने 
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भक्त ही रचने थे स्लेक्तादिक अपने द्रोहीनिकू' काहेकू बनाये जो 
फद्दोगे इैश्वरकू' पहले ठीक'नाह्दी था फिर दुष्ट देखे वदि तिनकू 
दण्ड दिया तो देश्वरके अज्लानीपना प्रगट भया अज्ञानीकी-कीनी - 
राष्टि मई । बहुरि पूछे हैं इेश्वर जगतक्‌' रे है. सो जगत पहल्ले , 
विद्यमान है ताक रे है कि अत्यन्त असतकू रच, है को विद्य- 
मानक ही रच है तो पहली ही तो सत्रूप विद्यमान, था उसकू' , 
कहा रचैगा? अर अत्यन्त असतकू' रचे है तो आकाशका पुष्पकी , 
रचना समान अवस्तु ठदहरया । चहुरि इेश्वरकू' सुक्त कद्दो हो तो, 
सुक्तकरने करावनेमें उदासीन है वाके सथ्टिरवनेका अभिभप्राय, कैसे , 
द्वोय करने करावनेकी चिन्ता मुक्तके सम्भव नाहीं अर जो इश्वर> 
संसारी है तो अपने समान है उसका किया समस्तजगत्‌ केसें, 
उत्पन्न ढोय ताते तुम्दाया यद्ट रइृष्टिका ईश्वरकृत्य कहना: कुछ ही 
नाहीं रह्मा । बहुरि पहली तो जगतकू' आप स्च्या,-अर -पाछें 
जप ही स॑हार - किया ताक॑ महान अध्मे भया-अर जो फहोमे: 
देत्यादिक दुष्ट बहुत, इकट्ट भये टिनके मारनेकू"; प्रतयकालमरं- 
संद्वार कर दे तो देत्यादिक दुष्ट पद्दली रचे द्वी क्‍यों अर पहली 
आपकू' ज्ञान नाही थांजोये दुष्ट दो जांयगे वो इश्वरके बड़ाः- 
अल्ञानीपना भया जो अपने कियेका फल नाहीं पद्चिचान्या अर 
सहादुःखितपना भया जो नवीन रचना करयो करे अर्‌ चूकि बरसिय 
जाय तदि मारता फिर है, छेरता फिरे है, अर दुःखका मारया.- 
आप छिपता फिर अर दुष्टनिकू” मारने अर्थि हजाहरां 
उपाय सद्दाय भेष शरस्त्रादिक सामअऔका चिंतन करता, 
सहाक्लेशंते जन्‍म पूरा करे है ऐसे इेश्चरके ठो अज्ञान- 


मु 
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रागहदेष मोहादिक बहुत दोष दीखें हैं तातें मिथ्याहृष्टीनिके रचे 
असत्य शास्त्रनिकरि उपज्या क्ल्ेेशकू' छांडि वीतराग स्वेज्ञका 
क॒ह्या अनादिनिधन स्वतर्गसद्ध लोकका स्वरूप जाणि श्रद्धान 
करो, ये छह द्रव्य जीव पुदूगल घर्म अघसे आकाश फाल अना- 
दिंनिधन हैं, कोझ असत्कू' सतकरनेकू' समर्थ नाहीं जातें जो 
सत्तवस्तु है ताका कदाचित्‌ नाश नाहीं अर असतका उत्पाद 
नाहीं ये उत्पादविनाश है ते पर्यायार्थिक नयतें कहिये है--जेते 
चेतन अचेतनपदार्थ हैं ते द्र्यपनाकरि कदे ही नाहीं विनश हें, 
नाहीं उपजे हैं समयसमय पूर्वेपर्यायका नाश अर उत्तरपयोयका 
उत्पाद होय रहा है, द्रव्य भौज्य है, उपजे नाहीं, उपजना बिन- 
शना परयोयका एकरूप रहे लाहीं, द्र्यनिका नाश कदे नाहीं, छद्द- 
द्न्यका समुदाय दी लोक है अन्यवस्तुरूप लोक नाहीं है । 

अब इस संस्थानविच॑य “घमध्यानविषे द्वाद्शभावना निरंतर 
चिंतवन करने योग्य हैं। अनित्य, अशंरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अश्ुचि, आस्तव, संचर, निरजेरा,लोक, बोधिदुलेभ, धर्म 
ये दादश भावनाके नास कहे इनका स्वभाव भगवान्‌ दींथंकर हू 
चिववनकरि संसार देदभोगनितें बिरक्त भये हैं तातेंये भावना 
वैराग्यको माता हें, समस्त जीवनिके हिंतकरनेबराली छें अनेक 


हुःखनिकरि व्याप्त संसारी जीवनिके ये भावना द्वी भला उत्तम 
शरण हैं। दुःखरूप अग्निकरि तप्तायमान जीवनिकू' शीतलपझ- 
बनका सध्यमें सिवाससमान है, परसा्थैमारगके दिखावनेवाली है 
तत्त्वसिका निर्णय करावनेवाली हैं सम्यक्त्वकू” उपजावनेवाली 

अशुभ ध्यानके नष्ट करनेवाली हैं । इन द्वाद्शभावना खमान इस 
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जीवका अन्य हित नाहीं है, द्ादशांगको सार है; याते दादश- 
भावना भावसहित इस संस्थानविचय धसंध्यानमें चिंतवन करो। 
अब अनित्यभावनाका ऐसा चितवन है देव सलुष्य वियंक्‌ ये 
समस्त देखतेदेखते जलका दुदश्युदावत वा रागका पुजवत्त्‌ विना- 
शीक हैं देखतेदेखते विल्लायमान होते चत्ते जाय हैं अर-ये सभसस्‍्त- 
ऋषड्धिसंपदापरिकर स्वप्नके समान हैं ऐसें चिनशै है जैसे स्वप्नमें 
देख्या फेरि नाहीं देखिये है । इस जगतमें धनयौवनजीवनपरिवार 
समस्त ज्षणभंगुर हैं अर संसारी मिथ्यादृष्ठटी जीव इनदीकू' अपनः( 
स्वरूप अपना हित जाणि रहे हैं अपने स्वरूपकी पद्दिचान दोय 
तो परकू' अपना केसे मानें समस्त इन्द्रियजनित सौल्य जो ये 
दृष्टिगोचर हैं ते इन्द्रधलुषके रंगसमान देखतेदेखते वित्ताय जाय हैं 
यौवनका जोश संध्याकालकी लालींसमान कयक्षणसें विनशे है 
थातें ये मेरा आम, मेरा राज्य, मेरागूह, सेराधघन, मेरा कुड्डस्ब ऐसा 
विकल्प फरना सहामोहका प्रभाव है जे जे पदार्थ नेत्ननितें दीखें 
हैं तेते समस्त विलाय ऊायंगे अर इनकु' देखने जाननेवाली इंद्वियां 
है ते अवश्य नष्ट होयंगी ताते आत्माफे छितमें शीघ्र दही उद्यम 
करो | जेसे एक नावमें अनेकदेशके अनेक जातिके सलुष्य शामित्त 
होय बेठे हैं पा७छें तीरपर जाय नानादेशनिशम्रति गमन करे हैं लैसें 
छकुलरूप नावसें अनेकगतिनितें आये प्राणी शामिल आय बसे हैं 
पाछे आयु पूर्ण भये अपनेअपने कर्मके अनुसार च्यारोंगतिमें जाय 
प्राप्त दोय दै अर जिसदेदके सम्चन्धततें स्रीपुश्नमित्रवांघवादिकनिकू' 
सानि रागी दोय रहे हो सो देह अग्नि्में भस्स दोयगी वा साठीमें 
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क्षीन दोतया तथा ज्ञोब खायगा तो विष्टा वा कृमिकलेवररूप दीव 
एक एक परमार! जमीन आकाशमें अनंतविभागरूए होय बिखारे 
ज्ञांयगे फिर कहां मिलेगा तातें इनका सम्बन्ध फिर नाहीं प्राप्त 
होयगा ऐसा निश्चय जानि स्त्रीपुत्रमित्रकुदुम्बादिकर्मे समताधएरि 
धर्मेधिगाड़ना बड़ा अनर्थ है । चहुरि जिस पुत्र स्त्री त्राता मिंत्र 
स्वासी सेवकादिकनिके शामिल रहि सुखस्यू' जीवन चाह्दो हो ते 
समस्त कुटुम्बके लोग शरदकालके बादलेनिकी “ज्यों बिखरि 
जाय॑ंगे ये सम्बन्ध अवार दीखे है सो बना नाहीं रहेगा शीघ्र दी 
बिखर गा ऐसा नियस जानो | बह्ुरि जिस राज्यके अर्थि वा जमो- 
नऊे अर्थि तथा हाट हवेलो सकान तथा आजऊीबिकाके अश्रर्थि 
ट्विसा अमसत्य कपट छलमें प्रवृत्ति करो हो भोलेनिकु'” ठिगो हो 
जीरावर हाय निवेज्निकू' मारि खोसो हो तिन समस्त परिश्रह्दका 
सम्पन्ध तुम्दार शीघ्र विनशैगा अल्पजीवनके निर्मित्त नरकतियच 
गठतिका अनंतकालपर्येच अनंत्तदुःखनिका संतान प्रदरश सति करो 
हल फा स्थामीपनाका मभिमानकरि अनेक घिलायगये शअर श्नेक 
प्रत्यक्ष विनशते देखो हो; यातें अच सो समतादांडि अन्यायका 
पदरिद्र फरि अपनी आत्माके कल्याण होनेके कार्येमें अयर्ठन 
पर । यंधुमित्रपुश्नकुटम्थाविक्त्सदित यसना ह सो जैसे प्रीप- 
सकतुमें चारमागनिकफे घीख एफ सृक्तफी छायामें अनेकदेशके 
परधिक विभामलेय अपनेअपने स्थान खाय हैं संस फुलरूपणक्ष्का 
छायामें ट्दरि कर्मके अनुफूल खयनेफ गतिनिममं घलेआाय दे । पद्ुरि 
(>मर्म अपनी प्रीति माना हो सो ह़ एक सतक्षवर्के हैं. नेतनिशा 
गाजी अ्यों छग)माशसे औतिया राग सष्ट शोय है अुरि हरी ताक 
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बक्षविये पक्षी पूर्वे संकेत किये बिना ही आय बसें हैं तेसे कुट- 
म्वके जन संकेतविना दी कर्मके वशतें सेले होय बिखर हैं। ये 
समस्त धन संपदा आज्ञा ऐश्वय राज्य इंद्रियनिके विषयनिको 
सामग्री देखते देखते अवश्य वियोगने प्राप्त दोयंगे यौवन मध्या- 
न्‍हकी छायाकी ज्यों ढलि जायगा, थिर नाहीं रहैगा चन्द्रमा सूर्य 
अ्रह नक्षत्रादिक सो अस्त होय फिर उदय होय हैं प्र हिम जसंता- 
दिकऋतु हू जाय जाय फिर फिर आये हैं परन्तु गई हुई इंद्रिय- 
यौवनआयुकायादिक फिर उलदे नाहीं आवे हैं जौसें पतले पडती 
नदीकी तर'ग अरोक चली जाय है तैसे आयु क्षणक्षणमें अरोक 
व्यतीत होय है अर जिसदेहके आधीन जीवना है तिस देहकू 
जरजरा करती जरा समयसमय आवे है केसीक है जरा यौचनरूप 
बक्षके दग्ध करनेकू' दावाग्निसमान है, सौभाग्यरूप पुष्पनिकू 
ओलानिको चृष्टि है, स्त्रीनिकी ओतिरूपहरणीकू” ज्याध्र ससान है 
ज्ञाननेत्रके सू'दनेकू' धूलिको बृछ्ठिसमान है, तपरूपकमलके चनकू 
हिसानीसमान है, दीनता उत्पन्न करनेकी माता है, तिरस्कार बघा- 
चनेकू' धाई ससान है, उच्छाव घटावनेकू' तिरस्कार है रूपधनके 
चोरनेवाली बलकू' नष्ट करनेवाली जंघाबल बविगाड़नेवाली आलस्य 
बधावनेवाली स्खति नष्टकरनेवाली या जरा है, मौतके मिलावनेकी 
दूवी ऐसी जराके भाप्त दोते हू अपना आत्महितकू” विस्मरण होय 


स्थिर हो रदे हो सो बढ़ा अनथे है वारम्वार मनुष्यजन्मादिक 
सामग्री नाहीं मिलेगी। वहुरि जेते नेत्रादिकइन्द्रियनिका तेज है सो 
क्षणक्षणमें नष्ट होय है ससस्तसंयोग वियोगरूप जानहू इनि इंद्वि- 
यलिके विषयनिसे राग करि कौन कौन नष्ट नाहीं भये यद्द समस्त 
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विषय भी विलाय जायगा अर इन्द्रिय हू नष्ट होजायंगीं कौनके 
अआर्थि आत्मद्ित छांडि घोर पापरूप दुर्ध्यान करो दो ९ विषयनिसें 
रागकरि अधिक अधिक लीन दो रहे हो, ये समस्तविषय तुम्दारा 
हृदयमें तीजदाह उपजाय विनशैंगे इस शरीरको रोगनिकरि निर- 
तर व्याप्त ज़ानहू अर, जीवनिकू' मरणकरि ब्याप्त जानहू, ऐश्वयें 
विनाशके सन्‍्मुख जानहू, ये संयोग हैं तिनका नियमस्रर वियोग 
होयगा ये समस्तविषय हैं ते आत्माके स्वरूपकू” भुलावनेवाले दे 
इनमें राचि तीनलोक नष्ट दोयगया जो विषयनिके सेवनेतें सुख 
चाहना है सो जीवनके अर्थि विष पीबना है. तंथा शीतल दोनेके 
अर्थि अग्नि्में प्रवेश करना है. तथा मिष्ट भोजनकेअर्थि जद्दस्के 
बक्षुकूु' सोंचना है, ये विषय महा सोहसदके उपजावनेवा ले हैं इन” 
का राग छांडि आत्माका कल्याण होनेमें यत्न करो, अचानक 
मरण आजैगा फिर सनुष्यजन्म यो जिलेन्द्रकों धर्मे गयां पाछें 
मिलना अनंतकाल में दुलेभ है, जैसें नदीकी तरंग निरंतर चली 
जाय है उल्नटी नाहीं आवे है तेसें आयु कायरूप बल लावण्य 
इन्द्रियशक्ति गये हुवे नाही बाहुडेंगे अर जो ये प्यारे स्त्रीपुत्नादिक 
इृष्टिगोचर दीखे हें तिनका संयोग नादीं बण्या रहेगा, स्वप्नका 
संयोग समान जानहू, इनके अर्थि अनीति पाप छांडि शीघ्र श्रत 
संयमादिक धारण करो । यो जगत इन्द्रजालवत्‌ लोकनिके अम 
उपजावनेवाला है इस संसारमें घन यौवन जीवन स्वजन परजन 


का समागम्म जोव अंध दोरहा है. सो घनसंपदा चक्रवर्तीनिके 
स्थिर नाहीं रही है तो अन्य पुण्यद्दीननिके केसे स्थिर रद्देगी अर 
यौवन है सो जराकरि नष्ट होयगा जीवना मरणसद्दित हे, स्वजन 
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परजन वियोगकफे सन्‍्मुख,दै कौनमें स्थिरबुद्धि करो दो, थो देह है 
ताकू' नित्य स्नान करावो हो सुर्गंध लगावो हो आभरणवस्त्रादि- 
ककरि भूषित करो हो, नानाप्रकार भोजनपान करावो हो, बार॑बार 
याहीका दासपनामें काल व्यतीत करो हो, शय्या आसन काम 
| भोग निद्रा शीत उष्ण अनेक उपकारकरि याक्‌' पुष्ट करो हो अर 
याका रागदेँ ऐसे अंघ होरहे हो जो भच््यअभक्ष्य योग्यअयोग्य न्याय 
अन्यायका विचाररहित होय अपना धर्म बिगाड़ना, यश वित्ता- 
शना, मरण होना, नरक जावना निगोदबवास करना समस्त नाहीं 
गिणो हो सो यो शरीर जल्नका भरशञ्ा काचा घड़ाकी ज्यों शीघ्र 
विनशेगा इस देहका उपकार कृतघ्नका उपकारकी ज्यों विपरीत 
फलेगा सप्पकू' दुग्धसिश्रीका पान करानेकी ज्यों अपने मद्दादुःख 
रोग क्लेश दुष्योन असंयम कुमरण नरकमसे पतनका- कारण 
निश्चयतें जानो इस शारीरकू' ज्यों ज्यों विषयादिककरि पुष्ठ करोगे 
स्‍्यों सयों आत्माका लाश करनेसें समथ होयगा, एकदिन भोजन 
नाहीं योगा तो बड़ा दुःख देवेगा,जे जे शरीरमें रागी भये हैं ते दे 
संसारमें नष्ट होय आत्मकायें विगाड़ि अनंतानंवकाल नरकनिगो- 
दसें अमें हैं अर जे या शरीरकू' तपसंयममे लगाय कृश किया 
तिनूने अपना छित कीया छै। अर ये इंद्वियां हैं ते ज्यों ज्यों विषय- 
निकू भोगें हें त्यों तयों तृष्णा बधावें हैं जैसें अग्नि इंघनकरि 


तृप्ति नाहों होय' है तेसें इन्द्रियां विषयनिकरि ठप्त नाहों 
होय हें। छक एक . इन्द्रियके विषयकी वांछाकरि बड़े बड़े 
चक्रवर्ती राजा अष्ट. होय नरक जाय पहुँचे अन्यकी कहद्दा 
कहिये । इन इन्द्रियनिकू' दुःखदाई पराधीन करनेवाली नरक पहुँ- 
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चॉनेवनली जानि इन्द्रियनिका राग छांडिं इनकू” चश करो संसे- 
में जेंते सिद्येकर्म करियें है तेतें समस्त इन्द्रियनिके अधीन होंय 
करि ही कर हैं यात इन्द्रियरूप सर्पनिके विषतें आत्माकी रक्षा 
ही करो | बहुरि या लक्मी हैसो हु'क्तण-मंगुर है, या लक्ष्मी 
कुलीनमें नांदी रमे है, धीरमें शुरमें पंडितसें सूर्खेमें रूपचानमें 
कुरूँपमें पराक्रमीमें कायरमें धमोत्मामें अधर्मीमें पापीमें दानीमें 
झऊपंणसें कहां हू नाहीं रमे है या तो पु्वेजन्ममें पुरय कीयो ताकी 
दांसी दै कुपान्रदानादिक कुतप करि उपजी हुई प्राणनिकू” खोटे 
ओोगनिसें कुमागेसें मदनिसें लगाय दुर्गंति पहुँचानेवाली है इस 
पंचमसकालके मध्य तो क्ुपात्रदानकारि कुतपस्याकरि द्वी लक्ष्मी 
उपजें है सो बुद्धिकू' बिगाड़ि महाद्धःखर्तें उपजे मह्यदुःखतें भोगे 
'कपमें लागे वा “दानभोगविना छांडि सरणकरि आतेध्यानमें 
तिय चगतिसें उपजावबे दे यातें इस लक्ष्मीकृ' उष्णा बधावनेवाली ' 
सद उपजावनेवाली जानि दुःखित दरिद्रीनिके उपकारमें:घमके 
बघावनेवाले घर्मेके आयतननिरमं विद्या पढ़ावनेमें वीतरागंसिद्धांत 
लिखावनेमें लगाय सफल करो न्यायके प्रामाणीक भोगनियमें जैसे 
धर्म चाही बिगड़े तेसे लगावो या लक्ष्मी जल्वर॑गवत अस्थिर हे 
अवसरमें दान उपकार करलो ।' परल्ञोक लार जायगी नाहीं, अचा- 
नक छांडि मरण करोगे | जो निरन्तर या लक्ष्मीकू' संचय करे दे 


दानभोगनिसें हूं नाहीं लगाके है सो आपकू" आप ठिगे दे जे पाप 
के आरसम्भकरि लक्षमीकू” संचय करी सहासूछोकरि उपाजन करों 
तवाकू अन्यके हाथ दीनी वा अन्यदेशमें उ्यापारादिककरि वधाव- 
नेके अर्थि स्थापन करी तथा जमोंनमें अतिदूरि गाड़िमेली अर 
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रातदिन याहीका चिंतवन फरता दुर्ध्यौनर्तें मरणकरि दुर्गेति जाय 
पहुँचे है ऊृपणकी लष्मीका रखवालापणा वा दासपणा जानना 
दूर जमीनमे गाड़ो लद्मीकू' तो पाषाणसमान करी जैसें भूमि? 
ध्यन्य पापाण गडे हैं देसें लच्त्मी हू जानों तथा राजानिका या 
दाईयादारनिका तथा कुटुम्बीनिका कार्य साध्या आपका देदहतो 
भस्म होय उड़िजायगा सो प्रत्यक्ष नाददों दीखे दै कद्दा ? इस लक्ष्मी 
समान आत्माक्त' ठिगनेवाला कोऊू अन्य 'नाहीं दे अपना समस्त 
परमार्थकू' भूलि लक्ष्मीका लोभका मारथा रात्रि और दिन घोर 
आरम्भ फरे अवसरमें भोजन नाहीं करे है शीत उष्णवेदना सै 
है रोगादिकका कष्टकू' नाहीं जाने है चिंतावान हुवा राधज्रिकू' निद्रा 
नाहीं लेवे है लच्मीका लोभी अपना मरण होनेकू नाहीं गिने है 
संझ्ामके घोर संकटमें जाय है समुद्रनिर्में जाय है, घोर भयानक- 
बनपवतनिमें जाय है धर्मरह्दित देशनिर्में जाय है जद्दां अपना को ऊ 
जातिका छुलका घरका दीखिये नाहीं ऐसे स्थानसमें केवल लक्ष्मीका 
लोभकरि अमण करता करता मरणकरि दुर्गें तिमें जाय पहुँचे है 
लोभी नाहीं करनेका तथा नीच भील पघांडालनिके करनेयोग्य 
कार्य नि्कु करो है तातें अब जिनेन्द्रके धर्म" प्रार्प होय संतोष 
धारणकरि अपनापुण्यके अनुकूल न्‍्यायमाग्गतें प्राप्त हुआ घनकू 
संतोषो हुवा ठोश्नराग छांडि न्‍्यायके विषय भोगो। दुखित बुझु- 
- क्षित दीन अनाथनिके डपकारके निमित्त दानसन्मानमें त्गावो 
या लक्ष्मी अनेकनिकू' ठिगि दुर्गेति पहुँचाये हैं लच्सीका संगस- 
करि जगतके जोव अचेत हो रहे हैं अर या पुण्य अस्त होते ही 
अस्त दो जायगो लक्ष्मीकू' समहकरि मरजाना ऐसा फल लकच्ष्मीका 
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नाहीं है याका फल केवल उपकार करना धर्मेका साग॑ छलावना 
है, या पापरूप लक्ष्मीकू' नाहीं ग्रहण करें हैं ते धन्य हैं अर प्रहण 
करके हू मसता छांडि क्षणमात्रमें त्याग दीनी ते हू धन्य हैं ऐसें 
बहुत कहा लिखिये। यद्द धन यौवन जीवन कुटुम्बसंगमकू” जलके 
चुद्लुदा समान अनित्य ज्ञानि आत्माके छितरूप कार्यसें प्रवतेन 
करो । संसारके जेते संगम है ते ते समस्त विनाशीक हैं ऐसे 
अनित्यभावना भावों अर जो पुत्र पौत्न स्त्री कुदुम्बादिक हैं ते 
किसीकी लार परलोक गये नाहीं अर जांयगे नाहीं अपना उपा- 
जेन किया पुण्य पापादिककर्म त्ञार रहैगा अर ये जाति कुत्त रूपा- 
दिक तथा देश लगरादिकनिका ससागस देहकी लार ही विनशैगा 
तातें अनित्यभावना क्षणमात्र हू विस्मरण मति होहू जातें 
परसू” समत्व छूटि आत्मकायमें प्रवृत्ति होय। ऐसे अनित्य- 
भावना वर्णोन करी ॥ १ ॥ 
अब अशरणभावना भावहु--इस संसारमें ऐसा कोऊ देव 
दानव इन्द्र सज्ुष्यः चाददी है जाके ऊपरि यमरशाजकी फांसी 
नाहीं परी दे कालकू' प्राप्त होतें कोझ शरण नाहीं है आयु पूर्ण 
होनेके कालमें इन्द्रका पतन क्षुणमात्रसें होय है जाका 'असंख्यात 
देव आज्ञाकारी सेवक अर हजारां ऋद्धिकरि संयुक्त अर स्वर्गका 
असंख्यातकाल्तें निवास अर रोगादिक छुधा छषादिक उपद्रव- 
रहित शरीर अर असंख्यात बलपराक्रमका घारक इन्द्र द्वीका 
पतन द्वो जाय तो अन्य शरण कोऊ है नाहीं । जैसे निर्जेनव्नमें 
व्याप्रकरि अद्दशकिया म्गका बच्चाकू' कोऊ रक्षाकरनेंकू' समर्थ 
नाहीं है तैसे शत्युकरि शहर किया प्राणीकू' कोऊ रक्ता करनेकू 
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समथे नादीं है । इस संसारमें पूर्वे अनंतानंतपुरुष प्रलयक्तू' त्राप्त 
हो गये यहां कौन शरण है कोर ऐसा ओऔषध मंत्र तंत्र क्रिया देव 
दानवादिक है नाहीं जो एक क्षणमात्र ह कालतें रक्षा करे जो 
कोऊ देव देवी वैद्य सन्त्र तन्त्रादिक एक मनुष्यकू' हू मरणातें 
रक्षा करता तो मन्नष्य अक्षय हो जाते तातें मिथ्याव॒ुद्धिकू' छाडि 
शरण भावना भावों | मूढलोक ऐसा विचार करे है जो मेरा 
हितूका इलाज नाहीं भया, औषध नादीं दी, कोऊ देवताका शरण 
नाहीं अहण किया, बिना उपाय मरगया ऐसें अपना स्वजनका 
शोच कर है अर अपना शोच नाहीं करे है जो सैं हु यमकी डाढके 
बोच बैठा हूँ जो काल कोटिन उपायकरि इंद्रनिकरि नादीं रुक्‍या 
ठाकू' सज्ुष्यरूप कीड़ा कैसे रोकेगा ९ जैसे परके मरण शाप्त होते 
देखिये है लैसें सेरे हू अवश्य भाप्त होयगा, जौसें अन्य जीवनिके 
स्‍त्री पुत्नादिकका वियोग देखिये दैसें सेरे हू वियोगमें कोऊ शरण 
नाहीं । बहुरि अशुभकर्सेका उदीरण होते ही बुद्धि नष्ट होय हे, 
ध्रततल कसेंका उदय होते एक हू उपाय नादीं चले है, अस्त विष 
होय परिणमसें है, रण हू शस्त्र होय परिणमें हैं, अपने निजमिन्र 
चैरी होय परिण्णमें हैं अशुभका प्रचल उदयके वशतें चुद्धि विपरीत 
होय आप ही आपका घातद करे है,अर शुभक्मेंका उदय दोय तब 
मू्खेके छू भबलबुद्धि प्रकट दोय है, बिना किये अनेक उपाय सुख- 
फारो आपमें द्वी प्रगट होय हैं, चैरी हू सिन्र होय परिणमें है, विष 
हू असतसय परिणसें है, जब पुण्यका उदय होय तब समस्त उप 


द्रवकारी वस्तु हू नानाप्रकार सुख करनेवाली होय है तातें पुरुय- 
कसे द्वी शरण हे पापके उद्यकरि हस्तमें श्राप्पहुआ हू धन कऋुण- 
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मात्रमें नष्ट दोय है अर पुण्यके उदयतें अति दूर तिष्ठती वस्तु ह्‌ 
प्राप्त होय है लाभांवरायका क्षयोपशम द्ोय तदि विना यत्न दी 
निधि रत्न अ्रकट दोय है बहुरि पापडद्य होय तब सुन्दर आच- 
रण करता होय ताकू' हू दोष कल्नक्ु लागे है, अपवाद अपयश 
होय है अर यशनामकमंका उदयकरि ससस्तअपवाद दूरि द्ोय 
दोष हू गुणरूप परिणसमें हें । संसार है सो पुण्यपापका उद्यरूप 
है परसार्थतें दोऊझ उद्यकू' परका किया आपतोे भिन्नजानि ज्ञायक 
रहो हर्षाववाद मति करो पूर्वे ब'घ किया' सो अब उदय आगया 
सो अपना किया दूरि होय नाहीं उदय आये पाछे इलाज नाहीं 
कस्ंका फल जो जन्मजरामरण रोगचिंता भयवेदना द्‌ःखकू' भाप्त 
होते कोऊ रक्षा करनेवाला मंत्रतंत्र देबदानव ओऔषधादिक समर्थ 
नाहीं होय है कर्मका उदय आकाशपातालमें कहीं द्वी नाहदीं छोड़ेदे 
ओषधादिक बाह्य निमित्त हू अशुभकर्मका उदयकू' मसन्द होते 
उपकार करें हैं दुष्ट चोर भीलक बौरी वथा सिंद्द व्याप्न सर्पांदिक तौ 
आसममसें वनमें सारें जलचरादिक जलमें सारे अर अशुभकमेंका 
उदय जलसमें स्थलमें वनमें समुद्रमें पहाड़में गढ़में घरमें शब्यामें 
कट॒म्वमें राजादिक सामंतनिके बीच शस्त्रनिकरि रक्षाकरते हू 
कहांदी नादीं छांडे है। इसलोकमें ऐसे स्थान हैं जिनमें सूर्य 
चन्द्रमाका उद्योत तथा पवन तथा वेक्रियिंककडद्धिधायी हू गमन 


नादीं कर सके हैं परन्तु कर्मका उदय तो सर्वेनत्न गमन करी है 
प्रवल कर्मेका उदय द्वोते विद्या मन्त्र चल औषधि पराक्रम निज- 
मित्र सामंत हस्थी घोड़ा रथ पियादा गढ़ कोट स्शन्न उपाय साम 
दाम दण्ड भेदादिक समस्त उपाय शरण नाही हैं जेसें उदय दोता 
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सूर्यकू' कौन रोके तेसें कर्मेंका उदयकू” अरोक जानि साम्यभाषकी 
शरण करो तौ अशुभकमे की निजेरा दहोय आगाने नवीनबंघ नाहीं 
होय रोगवियोग द्रिद्रभरणादिकनितें भय छांडि परमधेये 'अद्दण 
करो यो अपना वीतराग संतोषभाव परमसमताभाव यो दी 
शरण है अन्य नाहीं इस जीवका उत्तमचक्तमादिक भ्राव आपकू' 
शरण है क्रोधादिकभाव इसलोक परतलोकमे इस जीवका घातक 
है इस जीवके कषायनिकी सनन्‍्द॒ता इसलोकमें हजारां विध्नोंका 
नाश करता परमशरण है परलोकर्में नरक तियचगतिमें रक्षा करो 
है संदकषायीका देवलोकमें तथा उत्तस मन्नुष्यनिर्से उपजना होय 
है अर जो पू्वेकर्मंझा उदयमें आते रौद् परिणाम करोगे तो उदी- 
रणा।कू' प्राप्त हुवा कमंके रोकनेक कोऊ समर्थ है नादहीं केवल 
दुर्गेतिका कारण नवीनकर्म और बघेगा कर्मेके उदय आ।वनेके 
कारण बाह्य सहकारी क्षेत्र काल भाव मिले पाछे कमेंके उदयकू' 
इंद्र जिनेंद्र मणि मंत्र औषधादिक कोऊ रोकनेकू' समर्थ है नादीं 
रोगनिका इलाज तो जगतसें औषधघादिक देखिये दे परन्तु अबल 
कसेका उदयके रोगनिकू' औषधादिक समथ नाहीं होय है विपरीत 
होय परिणमे हैं । इस जीवके असातावेदनीयकर्मेका उदय अबल् 
होय तदि औषधादिक विपरोत दोय परिणमें असाताका मंदउदय 
दोय वा उपशम दहोय वदि औषधादि उपकार करे है क्योंकि संद 
उद्यके रोकनेकू समर्थ तो अल्पशक्तिका घारक हू दोय है प्रवल 
बलका घारकरकू अल्पशक्तिका धारक रोकनेकू समथ नाहीं होय 


दे अर इस पंचकालसे जह््यल्प ही तो वाह्य द्वव्य क्षेत्रादक सामझोे 
द्दे बा. रू जय 
है अमल्प दी ज्ञानादिक हू अल्पददी पुरुषाथ हईँ अर अशुभका उदय 
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आवनेका बाह्य सामग्रीका सद्दाय अबल है वातें अल्पसामग्री 
अल्पपुरुषाथ तें प्रबल्असाताका उदयकू' कैसे जीते ९ जैसे प्रवल- 
नदीका श्रवाह ढाह्या उपाड़ता चल्या आने ताके सन्मुख तिरण- 
विद्यामें समर्थ हू पुरुष तिर नाहों सको है, नदीका प्रवाहका वेग 
मंद बहता होय तदि तिरणेकी कलाका घारक तिरकरि पार दो 
जाय है;वाततें श्रबलकर्मका उदयमें आपक्‌' अशरण चिंतवन करो | 
यहां पृथ्वी अर समुद्र दोऊ' बड़े हैं सो एथ्वीके पार होनेकू' अर 
समुद्रकें तिरणेक्‌ू' हु समर्था अनेक देखिए है परन्तु कमंडदयके 
तिरणेकू' समय दोना नाहीं देखिए है। इस संसारसें एक खूम्य- 
कक्षान शरण हे तथा सम्यग्दशेनशरण है तथा सम्यक्चारित्र सम्यप- 
तपसंयम शरण है इन चार आराधना बिना अनन्तानन्त कालमें 
कोऊ शरण नाहीं है तथा उत्तमक्षमादिक दुशधमे भ्रत्यक्ष इस 
लोकमें समस्त क्लेशदुःख सरण अपमान द्वानितें रक्षा करनेवाला 
है इस संदकषायका फल तो स्वाधीन सुख अर आत्मरक्षा अर 
उज्वलयश क्लेशरह्दितपना उच्चता इसलोकमें प्रत्यक्ष देखि याका 
शरण भहण करो अर परलोकमें याका फल स्वर्गलोकमें होना दे । 
चघह्ठरि व्यवह्ारमें चार शरण हैं अरहंत, सिद्ध, साधु, केवलीका” 
प्रकाश्या धर्म; ये शरण जानना जातें इनका शरणविना आत्मा 
'उज्चलताकू' नाहीं श्राप्त होय है ऐसें अशरण भावना 
चरोेन करी ॥ २॥ 
अब संसारभावनाका स्थरूप वर्णन करें हैं---इस संसारमें 
अनादिकालका सिशथ्यात्वके उदयकरि अचेतभया जीव जिलेन्द्र 
सर्वेज्ञवीतरागका भ्ररूपख किया सत्याथ घसंकू' नाहीं प्राप्त दोय 
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ध्यारू'गतिनिसें परिभ्रमण करे है संसारमें कर्मरूप इंदुबंधनकरि 
बँंघा पराधीन हुवा त्रसस्थावरनिसें निरन्तर घोरदुःख भोगता 
बारम्बार जन्मसरण करे है अर जे जे कर्मका उद्य जाय रस देहें 
दठिनके उदयसें आप! धारणकरि अज्ञानी जीव अपना स्वरूपकू' 
छांडि नवीन नवीन कर्सेका बंधकू' करें हैं अर क्मके बंधके आधीन 
हुवा प्राणीनिके ऐसी कोऊ द्ुःखको जाति बाकी नाहीं रददी जो नाहीं 
भोगी, समस्तदुःखनिकू' अनंतानंत बार भोगते अनेतानंत्काल ज्य- 
तीत हो गया ऐसे अनंतपरिवतेन संसारमें इस जीवके ब्यतीतभये 
हैं । ऐसा कोऊ पुदूगल संसारमें नाददीं रह्मा जाकू' जीव शरीररूप 
आहाररूप अहण नाहीं किया अनन्तजातिके अनन्तपुदूगलनिका 
शरीर धारवा, आहाररूप भोजनपानरूप हू किये। तीनसें तीया- 
ढीस घनराजू प्रमाण लोकमें ऐसा कोऊ क्केत्रको एक प्रदेश हू 
नाहीं है जहां संसारी जीब अनन्तानन्त जन्ममरण नाहीं किये 
अर उत्सपिणी अवसर्प्पिणी कालका ऐसा कोऊू एक समय हू बाकी 
नाहीं रह्मा दे जिस समयमें यो जीव अनन्तवार नाहीं जन्म्या 
अर नाहीं सरधा अर नरक तियेच मलुष्य देव इन चारों पयो- 
यनिसे यो जीव जघन्यआयुर्तें लेय उत्क्ष्टआयु पर्येनच समस्तआयु ' 
का असाण धारण करि करि अनन्तवार जन्म घारया है एक अनु- 
दिशअनुत्तरविमाननिसें तो नाहों उपज्या क्‍योंकि उन चौद॒द विसा- 
ननिर्में सम्यग्दष्टि बिना अन्यका उत्पाद नाहीं सम्यग्टष्टिके संसार- 
परित्रमण नाहीं दै। जहुरि कर्सेकी स्थितिबंधघके स्थान तथा 


स्थितिबंधकू' कारण असंख्यातलोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थान 
तिनकू' कारण असंख्यातलोकप्रमाशण अनुभागबज॑धाध्यवसायस्थान 
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धथा जगवश्नेणीके संख्यावरवें भाग योगस्थान ऐसा कोऊ भाव - 
घाकी नाहीं रह्मा जो संसारीके नाहीं भया। एक सम्यग्दशोलज्ञान 
चारित्रके योग्य भाव नाहीं भये अन्य समस्तभाव संसारमें अनंत 
बार भये हैं जिनेंद्रके वचनका अवलम्बनरहित पुरुजनिकी सिशथ्या , 
ज्ञानके अभावतें विपरीतबुद्धि अनादिकी दो रही है लो सम्यकर 
सार्गेक' नादीं सदण करता संसाररूप वलमें नष्ट हुआ निगोदमें 
ज्ञाय प्राप्त होय दे कैसीक है निगोद जातें अनन्तानन्त कालमें हू 
निकसना अतिकठिन दै अर कदाचित प्थ्वीकायमें जलकायमें , 
अग्निकाय में पवनकायमें प्रत्येक साधारण वनस्पतिकायमें समस्त 
ज्ञानकी नष्टवातें जड़रूप हुवा एक स्पशनइन्द्रियद्धारे कमेंका उदय 
के आधीन छुआ आात्मशक्तिरद्दित जिहल्ला घाण नेत्र कर्णयोंदिक 
इंद्रियरद्दित हुआ दुग्खसय दीर्घकाल व्यतीत करे है अर वेन्द्री 
ज्ीद्रिय चतुरिंद्रयरूप विकलत्रयजीव आत्मज्ञानरहित केवल रस* 
नादिक इंद्रियनिका विषयनिका अतितृष्णाका सारया उल्लुलि- 
उछल्ि विषयनिक्रे अर्थि पड़िपड़ि मरे है। बहुरि अ्संख्यातकाल 
विकलत्रयमें फिर ऐकेन्द्रियनिर्में फिर-फिर बारम्बार अरबहेंटकी 
घड़ीकी ज्यों नवीन नवीन देद्द धारण करता चारों गतिनिमें निर- 
न्‍्तर जन्म-सरण क्षुधा-दुषा रोग वियोग सनन्‍्ताप भोगता परिभ्रमण 
ध्यनन्तकालत कर है याह्यीका नाम संसार है। जेसे तप्तायमान 
आधणर्से तन्‍्दुल सबंतरफ दौड्वासन्ता सीमे है तेसें संसारीजीव 
कर्मेकरि तप्तायमान हुआ परिश्रमर्ण करे द्वे आकाशमसें गमन 


करते पक्तीनिकू' अन्यपत्ती मारें हैं जत्ममें विचरते मच्छादिकनिक्‌ 
अन्य सच्छादिक मार हैं स्थल विचरते सनध्यपशुर्आदिकनिक 
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स्थलचारी सिंद्द व्याघ्र सपरदिक दुष्ट तियंच तथा भील च्लेच्छ 
चोर लुटेरा, मद्दानिदेई सनुष्य, पशु मारे है, इस संसारमें समस्त 
स्थाननिसें लिरन्‍्तर भयरूप हुआ निरन्तर दुःखसमय परिभ्रमण करें 
हैं, ऊैसे शिकारीका उपद्रवर्कारे भयभीत छुआ सुस्या € शशक्त 2 
फाड़ा हुआ अजथरका मसुखकू' बिल जानि अवेश करो है तैसें 
अज्ञानीजीब छुघा ठृषा कासकोपादिक तथा इन्द्रियनिके विषयति 
की तृष्णाकी आतवापकरि संतारपित हुआ विषयादिकरूप अजगर 
का मुखमें प्रवेश करे है, विषयकणायनिसें प्रवेशकरन्त सो ही 
संछाररूप अजगरका मुख है याससें प्रवेशकरि अपने ज्ञानद्शैन 
सुखसत्तादिक भावश्माणनिकू” नाशकरि “निगोदमें अचेतलतुल्य ' 
हुआ अनन्तबार जन्मसरण करता अनंतानंत्कारू व्यतीत करे 
है तहां आत्मः अभावतुल्य दी है, कानरदिक अभाव भय तदि 
नष्ट ही भया निगोद्से अक्षरके अनंतठर्व भे्ग ज्ञान है सो सर्वेक्ष 
करि देख्या है अर चरसपयोयमे हू जेते दुःखके प्रकार है ते से दु:ख 
अनंतयार भोगै हैं ऐसी कोऊ दुःखकी जाति बाकी नाही रही, जे 
या जीवने संसारमसें नाहीं पाई, इस संसररसे यो जीव अनंतपयाय 
दुःखमय पाये ठदि कोई एक बार इंद्वियजनित सुखकी पर्याय 
पावे है तो हू विषयनिका आतापसहित सयर्शकरसंयुक्त अल्पकाल 
पावै, फिर अनंतपयोय दुःखकी पााय फिरि कोऊरू एक पर्याय 
इंद्रियजनित खुखकी कदाचित् प्राप्त होय दै। *. *' | 
अब चतुर्गेतिका किंचितस्वरूप परमागसके अज्गलुसार चिंतववन 
करिये दे---नरककी सप्त प्रथ्वी हैं तिनसे गुणंचास पटल है तिस 
पटलनिमें चौरासीलाख बिल है तिनहीकू। नरक कहिये है, तिनकी 
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वजमयभूमि भींति छवि है केई विल संख्यावयोजनके चोड़े लम्बे 
हैं, केई असंख्यातयोजन के लम्ने चौड़े हैं, तिन एक एक बिलनिकी 
छातिविषै नारकीनिके उत्पत्तिके स्थान हैं, ते छोटे मुखके उष्टूम॒- 
खके आकारादिक लिये ऑधिमुख हैं, तिनमें नारकी उपजि नीचें 
मस्तक अर उत्वेपगर्तँ आय वजाग्निमय प्रथ्वीमें पडिकरि जैसे 
जोरतें पडी दुडी पडकरि रूपा खाय उछले है, तैसें प्थ्वीमें पढ़ि 
जछलते लोटते फिर हैं कैसी है सरककी भूमि 'असंख्यातबीकूनिके 
स्पशेनितें असंख्यातगुणी चेदुना करनेवाली है । तिन नरकनिके 
बिक्षनिर्में ऊपरिकी च्यार प्ृथ्वीमें अर पंन्‍्चमप्रथ्वीके दोयलच्ष विज 
ऐसे बीयालीस लाख बिलनिमें दो केवल आताप उष्णताकी वेदना 
है सो नरककी उष्णताके जणावनेकू' इद्दां कोऊ पदार्थ दीखनेमें 
जाननेमें आने नादीं जाकी सदशता कट्दी जाय, तो हू भगचानके 
आगममें ऐसा अज्नुसान उष्णताका कराया है जो लक्षयोजनप्रमाण 
मोटा लोहे का गोला छोड़िये तो भूमिकू' नहिं पहुँचतप्रमाण .नर- 
कक्षेत्रकी उच्णताकरि रसरूप होय बहि जाय है अर पंचमप्रथ्वी- 
का तिद्दाई अर छंटी-सातवींका शीतबिलनिमें शीतकी ऐसी तीज 
चेदना दे जो लक्षयोजनप्रमाण लोहका गोला धरिये तो एकच्तण 
मान्नमें शीतकरि खंडखंड होय बिखरिजाय है; ऐसी उष्णवेदना 
अर शीतवेद्नाका भरा नरकमें कर्मकेवश भये जीव घोरदुः्ख 
असंख्यातकाल पयत भोगें हैं आयु पूर्णभयेचिना मरणक आम 


नाहीं दोय हैं ऐसी तो नरकमें घार शीत उष्णकी बेदना छै, अर 
छुधावेदना ऐसी है जो समस्त जगतके पाषाण मृत्तिकादिक भच्षस 
किये हू छधावेदना नाद्दी मिट पर एक कणमात्र भज्षणकू मिले 
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नाहीं अर ठवावेदना ऐसी है जो समस्त समुद्रनिका जल पीचे तो 
हु छुषाकी वेदना नाहीं दूर दोय पर एक बूदमात्र जल जहां सिले 
लाहीं, अर कोटअआं रोगनिकी घोरवेदना जहां एक दी कालसें उत्पन्न 
धोज़ है, जहां नवीन नारकीकु' देखि हजारां नारकी महाभयकूररूप 
अनेक आयुधनिकरि सहित मारल्यो, चीरो, फाडो, विदारो ऐसा 
भयदक्चुरशब्द करते चारों तरफतें मारनेकू' आखें हैं, केसे हैं नारकी 
नग्नरूप अतिलूखा भयक्लर श्यामरूप रक्तपीत वक्रनेत्ननिकरि ऋर 
देखते, फाटे हैं मुख जिनके, लद्दलद्दाट करती विकराल जिह्लाकरि 
युक्त, करोतसमान तीक्ष्ण बक्र हैं दन्‍्त जिनके तथा ऊ'चे रक्तपीन- - 
कठोरकेशनिकरि सयानक,तीरुण नख, सह।निद्‌यी, हुस्डक्संस्थान 
के धारक आयकरि केई मुदगर मुसण्डीनिकरिं मस््तकका चूरं 
करें हैं तथापि नारकोनिका देह जेसें जतल्के भरे द्रहमें जलकू' 
सूसलादिककरि कूटते जल उछजल्िकरि उसदही द्रदमें शामित्न आय 
पड़े है तेसें लारकीलिका देद हू खंडखण्डरूप देय उछजलि उछलि 
शामिल आय सिले है,आयुपूर्ण छुआ विना मरण नाहीं होय है, 
तरवारनितें खंड खंड कर हेँ,करोतनितें चीर हैं,कुल्दाडेनितं फोड़ें 
हैं, बसोलेनितें छीलें हैं,भालानितें बेचें हैं, शूलीनिसें पो्ें हैं,उद्रा- 
दिक मरभमस्थाननिकू' छेद हें,बिदारं हें,नेत्ननिकु' उपाड़ें हें,भाड़में 
भूजें है,कढाद्देनिसे रांधें हैं,घाणीनियसें पेल्ें हैं, ऐसें परस्पर नारकी- 
सिकरि सारण ताडन न्रासन जो नरकसे है. सो को ऊ कोटि जिह्ा- 
निकरि कोटयांवर्षेपय त एक ज्ञषणके दुःख कद्दनेकू' समर्थ नाहीं है। 
नरकसें जो दुःखकारी सामग्री है ताका एक क्षण मात्र हू इस- 
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लोकमें नाहीं है जहां नरकभूसिकी सामगी अर नारकी निका घिक*- 
रालरूप जो है लेंसा काऊुने एक क्षण्प स्वप्नमें दिखाबें तो भयकरि 
प्राएएहित हो ज्ञाय, अर नारकीनिके रससामग्नमी ऐसी कड़वी है 
इहाँ कांजीर विष दृलाहलमें नाहीं नारकीनिके देह्ादिकनिका एक 
कण यहां आये तो जिनको कड़वी गंवतें यहांके हजारां पँचेन्द्री 
जीव मरण कर जांय अर तरककी छत्तिकाकी-दुग घ ऐसी है जो 
सातवां नरककी मतक्तिकाका एक्कण यहां आ जाय तो साढा 
चोईसकोसके चारू' तरफके पचेन्द्री जीव वृग धर्तें मरण करजांय 
जातें एक हू एक नरक पटलकी स॒ृत्तिकाकी दुग धममे आध-आधघ 
कोसके अधिक अधिक जीव मसारणेकी शक्ति है तातें गुर्णंचासमां 
घपटलकी म्रत्तिकाकी दुर्ग घिमें साढाचौईसकोसपर्यत्तकी मारणशक्ति 
फही है । वहुरि नरकमें वेंतरणी नदी है ताका जल कैसाक है जाके 
स्पशेमान्रतें नारकीनिके शरीर फाटि जाय हैं तिनसे क्षार विष 
अग्निमय तप्ततेलके सींचनते हू अपरिमाण बाधाका उपजावने 
वाला है अर जहांकी पवन ऐसी है जो यहांके पर्वत रपशें होने 
मात्रलें भस्म होय उडि करि जगतर्में बिखर जाँय अर नरककी 
वचल्लार्निकू' धारण करनेकू' यहां पृथ्वी पर्वत, समुद्र कोऊ समर 
नाहीं । कद्दा स्वरूप बणुेन करिये नारकीनिके शब्द ऐसे भयक्कूर 
अर कठोर हैं जो यहां श्रदण कर ले तो हस्तीनिके अर सिंहनिके 
छय फाटि ज्ञांय तहां नारकीनिकू कमेंरूूप रखचाले सागरांपर्यत 
नाहीं निकसने दे हैं जहां निरन्तर मार मार सुनिये हैं रोचें दें पकड्डे 
ह॑ं भार्ग हैं घसीटे हैं चूररूप करे हैं अर अंग फिर फिर पारेका ज्यों 
मिलता चल्याजाय है कोऊ रक्षकनाहीं दयावाननाहीं राजानादीं मित्र 
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नाहीं माता नाद्दीं पिता नाहों पुत्रस्त्रीकुडम्बादिक नाहीं केबल पाय 
का भोग है. कोऊ छिपाने स्थान नादहीं, को ऊसू' अपना दुःखद्रद 
कहिये सो नाहीं केवल क्ररपरिणामी मदाभयक्कूर पातकी हैं जैसे 
इंहां दुप्ट श्वानादिक तियचनिके देखते प्रमाण वर हे तेस नारकीन 
के विनाकारणद्दी परस्पर बेर है दुःखते भाग बनमें जाय तहां 
शाल्मलीदवृक्षादिकनिके पन्न शरीरकू' चसोलेक॒हाडेनिकी ज्यों काटने 
वाले आय पढ़ें हैं तिनकरि अंग छिदि जाय कटि जाय दे बहुरि 
चघनहीमें वा गशुफानिमेंते सिंह व्याप्रादिक निकसकरि अंग 
विदारें हे जहां चजमई चूचनिके धारक गृद्धादिकपक्ती नारफीन 
के अंगकु' फा्े हैं नेत्रादिक उपाड़ें हैं, उदर फाडि आता काढि 
ले हैं यद्यपि नरफमें तियच नादीं हैं तथापि नारकी जीव त्रिक्रिया 
फरि लि चरूप हो जाय हैँ नारकीनिके प्रथकजुदा शरीर करने 
फी घिफ्रिया नाहों हैं एक शरीर दी सिंह ब्याध्व श्वान बघ क्ारा- 
दिफनिका देद धारण करे है । नारकी शुभ शिया चाह तो हू 
शुभ नाहीं होय आपक्‌ अन्यफू' दूःस्पदाई ही परिग्याम अर देह 
खेंदनाविक्रिया स्रनेफू समय हैं, सस्कफरनेबाली विक्रिया साहों 
दीय परिशाझ साटी हाय देट नाहीं द्वाय सेदना नाटी हाय पर्दा 
झुघ्रजनिन जी पनिफे पाप फर्मंदा ठदय हैँ । धहटुरि सरफएमे जारपपन 
के मास्नक काना फपायपध शाही घाटयां सन्‍्च लोहनय आॉटाउनेफ 
नमन शसंधनेक सना दःशागपउवदीपाड आपके सर भायने को £ च्त्ज्ए 
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स्प्शंसमान तथा वज्जाग्नि समान तथा विषमय तीदुणशस्त्रनिका 
स्पशंमात्रतें असंख्यातगुणी वेदना करी है जो नरकनिसें दुःखदायी 
सामओ है तिसका स्वभावादिक द्खावनेकू' अनुभव करावनेकू' 
समरत मध्यलोकमें कोऊ वस्तु दीखे नाहीं तथापि उनकी अधि- 
कता दिखावनेकू' केतीक वस्तु वणेन करी है अर नारकीनिका 
दुःख तो साक्षात्‌ भगवानका ज्ञान जाने है. तथापि नारकी द्ोय 
भुगते तदि यो जीव जाने हे । नारकीनिका देंद् रुधिर मांस हाड 
चास आदि सप्तधातुमय नाहीं है परन्तु उनके देहके पुदूगल ऊंट 
श्वान साजारादिकनिके सड़े हुये फलेबर तिनतें असंख्यातगुणे 
इुर्मघमुक्त' हैं अर असंख्यातगुणे दर्निरीक्ष्य छुणा करानेवाले हें 
जिनका स्वरूप न देख्या जाय, न श्रवण किया जाय न गंघ अहण 
किया जाय मनुष्यादिक तो देखतप्रसाण दुर्गंधि आवतगशग्नमाण 
प्राणरद्दित द्वो जाय । पूवेजन्ममें परिणासनिर्े खोटे नरकका 
आयु बांधि उपजे हैं. ते असंख्यातकाल पर्य॑ंत दुःख भोगें हैं. बहुद 
आरस्म करनेवाले वहुतपरिमहमें आसक्त घोरहिंसकपरिणामी 
विश्वासघादी धर्मंद्रोद्दी गुरुद्रोह्दी स्वामिद्रोही कृतध्ची परघन पर- 
सत्रीके लोलुपी अन्यायमार्गी घर्मोत्माके त्यागीनिके कलकु लगावने 
वाले यतीनिका घात करनेवाले भामनिममें घास तृणादिक दच्चनि्मे 


ध्पग्नि लगानेवाले देवद्रव्य चोरनेवाले दीत्रकपषायी अनन्तालु- 
वंघीकपायके धारक कृष्णलेश्याके घारक सन्दर आहद्दारादिमिलते 
हू जिद्दाइन्द्रियकी लोलुपतातें मांसके भक्तक सद्यपायी बेश्याहुयगी 
परविधघ्नसंतोषी लम्पटी तीत्रलोभी दराचारके धारक मिश्यात्व- 
अन्यायअभच्ष्यकी प्रशंसा करनेवालेनिका नरक गमन द्वोय दे 
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विषादिक मिलावना, विषादिक उपजानेवाले, वनकटो कर्संवने 
चाले वनसें दावाग्नि लगानेवाले जीवनिकू' चाड़ामें बांधि दग्ध 
करनेवाले हिसाके तीघ्नकसंकी परिपाटीके वलानेवालेनिका नरक- 
गन होय है । नरकमें अस्बाबरीसादिक दुष्ट अस्सुरकूसार तीसरी 
पए्थ्चीताई' जाये लड़ावें हैं. कोऊझ नारकीनिकू' तीजी प्रथ्वीताई' 
पूवेले सम्बन्धी देव आय धर्मका उपदेंश भी देय हैं किसीके 
पूर्वेलापापनिकी निंदा भी दोय है. बड़ा पश्चात्ताप होय है 
जो रूद्दाने पूर्वे सत्पुरुषां शिक्षा घणी द्वी करी अरे अनीति 
सार्ग समति ल्ागो, बहुत उपदेश भी दिया परन्तु में पापी 
विषयकषायनिमें सदकरि अन्‍न्धा भया शिक्षा अहण नाहीं करी 
अब मैं देववल, पौरुषबलकरि रहित कटा करू ? जे पापी दुरा- 
ध्यारो पांपमें प्रेरणा करनेव|ले ज्यसनी अनीतिके पुष्ठ करनेवाले 
हसकू' नरकमें प्राप्त किये ते पापी न जानिये देददछांडि कंहां जांयगे 
हसारी लार॑ कौऊ दीखे नाहीं हमारे घनभोगनेसें विषयसेवनमें 
सहाई पापके प्रेरक मित्र पुत्र बांधव 'सत्री सहायादिक थे अब 
उनकू' कद्दां देखू' ऐसें अचधिज्षानतें पूर्वजन्मसें दुराचार किये 
विनका पश्चात्ताप करता घोरसानसिक दुःखक्‌” प्राप्त द्ोय है । 
केई सदहाभाग्यक सम्यग्दशशंन भी उपजे दे परन्तु पर्याय-सम्बन्धी 
कषाय दुःख स्वयमेव उपजे है आप किसीकू' नाद्दी सारया 'चाहे 
तो हू कषायनिकी प्रबलता कसेउदयतें रुके नाहीं स्वयमेव इस्ता- 
दिक शास्त्ररूप परिणसे हैं। 

सारकीनिके क्षणमात्र विश्राम नाहीं, निद्रा नाहीं भूमिके 
स्पशेका दुःख ही केचली-गम्य है अतितीत्र कर्मका उदयमसें 
कोऊ शरण नादीं, शरणका 'अर्थी हुवा देखे वहां कोऊ 
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- दयावान नाही सससस्‍्त ऋर निदयी भ्रयानक उम्रदेहका घारक 
अद्धारा समान श्रज्वलितनेत्रनिकरि सहित प्रचरुड अशुभध्यानके 
करावनेवाले क्रोधकू' उपजावनेवाले घोर नारकी हैं तिन नारकीनि 
के महान्‌ विलाप अर रुदन सारण आझासनके घोर शब्द खुनिये हैं 
अहो जब में समुष्यपनामें स्वाधीन होय आत्महित नाहीं किया 
अब देव युरुषार्थ दो ऊनिके बलकरिरहित कट्दा करू: ? पूर्व जे जे 
निंद्यकर्म में किये ते ते अब मेरे याद करते ही मरमनिकू छेदें हैं 
जो दुःख छकनिमेष मात्र नाहीं सहा याय सो यहां सागरांपर्यठ 
केसे पुर्णकरस्यूट जिनके अर्थि पापकर्म किये ते सेजक स्त्री पुत्र 
बांघवनिक्‌' यहां कद्दां देखू' वें ठो धनके विषयनिके भोगनेमें 
शामिल थे अब इनि दुःखनिमे कद्दां देखू' ऐसें दुःखनिते रा 
करनेवाला एक दयाधमें द्वी है सो घर्म में पापी उपाजेव नाढीं 
किया परिग्नहरूप मद्दापिशाचकरि अचेंतन भया या नाहीं जानी 
जो यमराजरूप सिंहकी 'चपेटलें एकत्षणमे मरि नाइकी जाय 
उपजू गा इत्यादिक समनका संवापजनित घोर दुःखनिकू” आप्त 
होय है। जो पूर्वजन्ममें अन्यप्राशिनिका मांस छेदि खाया है 
तातें मेरा मांसकू' काटिकाटि सोकू' ख़बाओें हें पूर्व सद्यपान 
फिया अभक्ष्य खाया तातें अनेक नारकी ताम्रक्नौद्यमयय गलया हुआ 
रस सिंडासीनतें मुखफाडि पायें हैं जे परस्त्रीलम्पटो थे तिनकू 


चज्ञाग्नमय पतला वलात्कार पकडि बहतकाल आ।लिंगन कराये 

घक्तुका टिसकारनेसान्र काल हु सुख दे नाहीं जो कदाचित 
फोझूकालमें हशसमात्र भूल जाय तो दुष्ट अधर्म असुर अरणा 
करें बा परस्पर नारकी प्रेरणा करें हैं । यहतव कहा कदिये 


न 
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असंख्यात जातिके दुःख असंख्यात काल पयेन्त नरकमें 
नारकी भोगें हैं संसारमें एक घर्मं ही इस जीवका उद्धार करने 
वाला है सो धर्म उडपजाया नादीं तदि नरकमें कौन रक्ष्या करे को ऊ 
घन कुटुम्बादिक जीवकीलार नाहीं जाय है अपना भावनितें 
उपालेन किया पापपुण्य कमे ही ल्ार हैं । ये संसारी- उपस्थ 
इन्द्रिय अर रसनाइन्द्रियके विषयनिके लोलुपी होय नरकादिनिें 
ढुःखका पात्र होय हैं ऐसें तो अनेकबार नरक जाय घोर दुःख 
भोगें हैं । हैः 
बहुरि ति्येचगतिनिर्में गया पाछे कुछ अमणका ठिकाना 
नाहीं दुःखका पार नाहीं, दुः्खमय द्वी है, एथ्वीकायमें खोदना 
दुग्ध करना कूटना रगड़ना फाड्ना छेदना आदि क्रियानिते कोन 
' रक्षा करो, जलकाय धारण किया तद्दों औटायागया बाल्या गया 
ससलल्‍या गया सल्‍या गया पिया गया विषनिमें क्षारनि्में कट्ठुकनिमें 
मिलाया गया तप्तलोदह्यादिक धातु पाषाणादिकर्मे बुकाया गया 
घोरशब्द करता बले है पर्वंतनिर्में पडि शिक्षानिऊपरि घोर 
पछाडा खाये हैं वस्त्रनिसें भरि भरि करि शिलानिऊपरि पछाडिये 
है दंडनिकरि क्ृटिये है जलकायके जीवनिकी कौन दया करो 
अग्निझपरि पटकिये औष्सऋ त में तप्तममि रजादिकऊपरि सींचिये 
को ऊ दया करे नाहीं क्‍योंकि पु्वेजन्ममे द्याघमं अज्ञीकार किया 
नाहीं अब अपनी दया कौन करे । बहुरि अग्निकायमें हू दवाना 
खुकावना कूटना छेंद्ना इत्यादिक घोरदुशख भोग है कोन रक्षा 
करे । बहुरि पवनकाय पाया तहां पर्वेतनिकी कठोर भोंवनिकी 


निरन्तर चोट सहेहे अग्निसय चर्ममय धवनकरि धमिये ह 
बीजने पंखे चस्त््रनि करि फटकारे खानेकरि दुक्तनिके पछांटेनिकरि 
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पवनकायमें घोरदु:ख भोगे है । बहुरि वनस्पतिकायमें साधारण- 
निर्में तो अनन्तनिका एकका घातमें मरण इत्यादिक दुःख तो 
ज्ञानी ही जाने है परन्तु अत्येक वनस्पतीका दुःख देखो जो 
का्िये है, छेदिये है, छोलिये है, बनारिये दै, रांधिये'है, चाबिये 
है; तलिये है, घृत्ततेलादिकर्मों छोंकिये है, बांटिये है, भोभलमें 
भुलसिये है, घसीटिये है, रगडिये है, घाणीनिमें पेलिये है, कूटिये 
है इत्यादिक घोर दुःख वनस्पतिकायमें यो जीव पावें'है याते 
एकेन्द्रीपयायमें बोलनेकू' जिह्लना नाहीं, देखनेकू' नेत्र नाहीं, श्रवर्णे 
करनेकू' कण नादहीं, हस्तपादादिक अंग उपाद्न नाहीं, कोऊ रक्षक 
नादीं, असंख्याव अनन्तकालपयत घोरदुःखमय एकेन्द्रियपनात 
निकुसना नाहीं होय, है । समिथ्यात्वअन्यायअभक्ष्यादिकनिके' 
प्रभावकरि जीचका समस्तज्ञानादिक गुण नष्ट दोय है एकेन्द्रियमें 
किचित्सात्र पयोयज्ञान रहे है आत्माका समस्त प्रभाव शक्ति 
सुख नए हो जाय जड़ अचेतनकी ज्यों होय है, किचित्सात्र 
ज्ञानकी सत्ता एक स्पशेइन्द्रियके द्वारे ज्ञानीनके जाननेमें आंवे 


है समस्त शक्तिरद्दित केबल दुःखमय एकेन्द्रियपर्यायमें जन्ममरण 
वेदना दुख भोगे है 

चहुरि कदाचित्‌ कोऊ नत्रसपयाय पावे तो विकलचतुष्कमे 
घोरदु:ख भोगे है लह॒लद्वाट करती जिह्ाइन्द्रीका मारथा तीत्र 
ज्षुधातपामय वेद्नाका सारया निरन्तर आद्दारकू' देरता फिरे 
है लट कीड़ा अपना मुखफाड़ि आह्यारके निर्मिच्त चपल भये 
फिरें हैं मक्षिका, मकड़ी, सांछर, डांस जझ्ुघाका मारया निरन्तर 
आदार देरता फिरें हैं रसनिमे पढ़ें हैँ जलमें, अग्निर्मे पड़े 
पवननिके वा वस्व॒निके पछांटेनिकरि मरें हें तियचनिकी पूछने, 
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खुरनितें नाशक्‌ प्राप्त दोय हैं सज्लष्यनिके नखनिकरि हस्तपादा- 
दिकनिके घाव करि चियैं हैं, कटें हैं, दबे हैं, समल्कफादिकनिसें 
जउलमी हैं, विकलत्रयकी कोऊ दया कंरे नाहीं चिड़ी, कागला चुगि 
जाय हैं विसमरा सर्प इत्यादिक देरदेर मारे हैं पक्ती बड़ी बज्ञसय 
चु'्वनिकरि चुर्ग हैं चीरें हैं अग्निसें बालें हैं इली घुण इत्यादिक 
कीटनिकरिं भर॒या हुआ धान्यादिक तिनकू” दले है, पीस हैं, 
झखलीनिमें खख्ड खण्ड करें हैं, भाड़ निसें भू'नें हैं, रायें हैं तथा 
बदरीफलादिक फलनियें शाकपतन्नादिकनि्मेंं बिदारिये हैं, छीलिये 
है, कूटिये है, छौंकिये दे, चाबिये है, कोऊ दया नाहीं करे है, 
बहुरि सेवेनिके फलनिमें, औषधनिमें, पुष्पपल्लव डाली जड़बल्क- 
 लनिमें तथा मयांदातें अधिक कालका समस्त भोजन दृधि दुग्घा- 
दिक रसनिमें बहुत विकलतन्नय वा पंचेंद्रिय जीव उपजें हैते 
समस्त खाया जाय जीवजन्तु चुगि जाय अग्निमें बल ज्ञाय कौन 
दया करे बहुरि विकल्नत्रयकी उत्पत्ति वर्षाऋतुर्मे सर्वभूमि छा 
जाय ते ढोरनिके पगकरि सनृष्यनिके पगकरि घोड़ेनिके ख़ुरनि- 
करि रथ बेल गाड़ा गाड़ीनिकरि विथें हैं. कटे हैं पगकहां दूठि 
पड़ें हैं माथा कटि जाय, उदंर चीरा जाय कौन दया करे ९? कोऊ 
देखे ही नाहीं ऐसा विकल्नन्नयरूप तिर्यचनिका नाना दुःखनिकरि, 
सरण होय दे । कछुघातघाकरि शीतउष्णवेदनाकरि वर्षाकी पवन- 
की, गड़ानिकी बाधाकरि मरण करे है तथा भाठा ठीकरा माठीका 
डढगला लाकड़्ा सलमूत्र तप्तजल अग्नि इत्यादिक पतनतें दधि- 


करि भरे हैं विकलत्रयजीवनिकी ओर कोऊ देखे तो इनकी दया 
कोऊ करे नाहीं । छुततेलादिकसे पड़करि दीपक तथा अग्नि इत्या- 
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-दिकमें पड़ि मरि घोरदुःख भोगता फिर उपजि फिर भरते असं- 
र्यात काल दुःख भोगे हैं. बहुरि कदाचित पंचेंद्रिय तिय॑च होय 
तिनमें जलचरनिमें निरवेल्कू' सबल भक्तण करें हैं धीवरनिके 
जालसें वा कांटेनिसें फंसि मरे हैं वा जीवितनिकू' सुलसि खाय 
हैं वनके जीव सदाकाल भय रूप भये क्ुघाठ॒षा, शीत, उष्ण, 
वर्षा, पवन कदेमादिककी घोर वेदना सहें हें प्रातःकालसे कहां 
भोजन अर बड़ी छुथधा वेदना अर कदाचित आहार मिले है अर 
जल नादीं मिले है वीत्र तृषावेदना भौोगे है शिकारी पारधी जात 
सारें वा सबल होय सो निवेलनिकू' मार खाय हैं. बिलनिमें 
पारधा खोदि खादि काढ़ि मारे हैं तथा बलवान तियंच नियेल- 
निकू' गुफानिसें प्वेतनितें चुक्षनिममें छिपे हुयेनिकु' बड़ा छलत 
जाय पकड़ि सारें हैं सिंहव्याघ्रादिक हू सदा भयवान रहें 
आदार मिलनेका नियम नाहीं बहुत क्ुघा रुषावान भये पड़े रहें 
हैं कदाचित्‌ किंचित्‌ अल्पआदार मिले दो दिन तीन दिनमें मिले 
वा नाहीं मिले तदि घोरवेद्ना भोगता मरें है तथा कंषायीमलुष्य 
यंत्रनितें जालनिके उपायतें पकड़ि मार-सार बेचें हें खाय हैं जीव- 
तेनिके पग काटि बेचें हैं, जीसे का्टिदेय हैं, इन्द्रिया काटि बेचें हे, 
पुछ काटि बेचें हैं, मरमस्थाननिकू' काटे हें, छेदें हैं, तलें हैं, रांध 
हैं तिस तियवचगतिमें कोऊझू रक्षक नाहीं, कोझू उपाय नाहीं 
तियचनिके सध्य माता ही पुन्रका'भक्षण करे है तद्दां अन्य कौन 
रक्षा करे ९ 

जहुरि सभचर पक्तीनिके हू ढुःखनिका निरंचर समागस है 
निरबेल पक्तीनिकू सबल्न होय सो पकड़िमारों हैं वाज शिकारी 
आकाशमे मार हैं खाय हे बागलि घूघू इत्यादिक रात्रिमे विचरने- 
वाले दुष्टपक्ती कण्ठ जाय ठोडें हैं, सार्जार कूकरा 
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घड़ाछलते सारे हैं पत्ती भयभीत भये छत्तनिकी ओटि शाखा 
पकड़ि तिष्ठे है सोवना विछावण्या बेठना नाहीं पवनकी जलकी 
वर्षाकी गड़ेनिरीं शीवकी घोरवेदना भोगि भोगि भरें हैं दुष्टमनुष्य 
पकड़ि पांखड़ा उपाड़ें हैं चीरों हैं तप्ततेलमें जीवतेनिकू' तत्ति 
खाय हैं राघें हैं जहाँ देखें तदहां तियंचनिके घोर दुःख हैं जातें 
हिंसाका फल है । बहुरि हाथी घोड़ा ऊंट बलध गधा भैंस इनकी 
पराधीनताका दुःखकू्‌' कौन कदि सके दे नाक फोड़ि सांकल 
जेवड़ासनिकी नाथ घालना पराधीन बंँध्या रहना जिनकू' स्वच्छन्द्‌ 
फिरता खाना नाहीं तावड़ामें बांघे हैं वर्षामें बांघे हें शीतमें बारें 
हैं. पराधीन कष्ठा करों बहुत बोम लाएँ हैं। मारमार कर हैं तीचुण 
लोह मय और कांटनिकरि बेघें हैं चर्ममय 'वाहुकनिकरि बारंबार 
समस्त सागेंमें मारे दें ज्ञाठी लकड़ीनिकी चोट सारि मरसस्थान- 
निमें मारें दें पीठ गति जाय है मॉस कारटि खाड़े पढ्कि जाय हैं 
कांघे गत्ति जाय हैं, नाक गज्ञि जाय है कीड़ा पड़ि जाय हें तो हू 
पत्थर क्कड़ी घातुनिका कठोर भार तिनकरि दाड़निका चूरणों हो 
जाय है पग ट्ूटि जाय है महारोगो हो जाय हद नासिका गल्लि 
जाय हे उब्या नाहो जाय है जराकरि जरजरा हो जाय पीठ गलि 
जाय तो हू बहुत भार लादें है बहुत दूर ले जाय हैं क्ुघा रूषाकी 
बेदज्ञा तथा रोगकी बेदना तथा तावड़ाकी वेदसाकृु' नाहीं गिनते 
अधेरात्रि गये बहुत भार लादे हैं अर दूजे दिनके दीन शप्रहदर 
-ब्यतीत भये भार उतारों हैं छुछ घास कांटा तुस सुस कणरहित 


सीरस अल्प आउददार मिले है सो उद्रभरि मिलते नादीं पराधीन- 
ताका दुःख तियचगति समान और नाहीों। निरंतर बंधनमें पींज- 
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रनि्मं घोर दुःख भोग है चांडालके वारणें वंध्या रहे च्वमारके 
कपषायीनिके धारण बंध्या रहे खावनेकू' मिले नाहीं अन्य पुख्य- 
वानके वारणों तियचनिकू' भक्षण करते देखि मानसिक दुःखकू 
प्राप्त होय है परके आहरारघासमें सुख चलाखें तो पांसली निसें बड़े ' 
लठनिकरि सारिये है महान घोर छुघाका दुःख भोगे है, मारग 
चालने फा भार चहनेका घोर दुःख भोग है रोगनिके घोर दुःख 
भोगे है अर तियच बलघ कूकरा इत्यादि कनिके नेत्रनिर्मे कणोनिम 
इंद्रियमें पोतानिमें घोरवेदना देनेवाली गु गां चींचड़ा पैदा होयहै 
सो समस्त मरभस्थानिनमें तीक्षण भुखनिकरि लोहकू खेंचें है 
तिनको घोरबेदना भोगें हैं केतेककू' घास खानेकू जल पीवनेकू 
नाहीं मिले तदि घोरबेदना झ्ुगतता मीषमकू' पूर्ण करे अर श्रावश 
आ जाय तदां बहुत ठुण पैदा होय तहां हू पापके उदयकरि 
कोल्यां डांस माछर पैदा दो जाय तो जहां चरनेकू' जाय वहां दी 
डास माछरनिके तीरंण डंककरिं उछलता फिर छुणहुकी तरफ 
सुख नादीं करिसके, बैठे सोचे जद्दां जुबांनिकी घोरवेद्ना भोगेदे 
अर ऊंट वलध घोड़ा इत्यादिक सार्ग्सें भारके दुःखकरि तथा 
जराकरि वा रोगकरि थक्ति जाय चाल्या नादीं जाय पद्धि जाय 
वा पांव दृटि जाय मारते मारते हू चत्ननेकु” समर्थ नाहीं द्वीय 
तदि चनसें जलमें पचतमें तहां ही छांडि घनी चल्या जाय निज 


नस्थाननिमें कादामें एकाकी पड़ा हुवा कोऊू शरण नाही कौनऊे 
कहे पानी कौन पियावे घास कद्ाँत आवे वावड़ामें कादाम 

चषोसे पड़ा हुवा घोर क्ुघादषाकी देदना भोगे है. अर अशेक्ति 
जानि दुष्टपक्षी लोदमय चू चनिकरि नेत्र उपाड लें हैं, मस्मस्थात- 
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लिम्मेतों अनेकजीव माँस काटि २ खाय हैं नरक समान घोरवचेदना 
भोगता केई दिन तड़फड़ाट करता कठिनतातों दुःख भोगि मर हैं 
ये समस्तकाल अन्याय धन हरनेका कपटी छली द्ोय दानलेनेका 
विश्वापतघात करनेका अभष्ष्यमक्षणका राजिभोजन करनेका 
निर्माल्य देवद्रव्य भक्षणकरनेका फतल तिरय॑चयोनिमें भोगें हें 
परके कलंक लगावनेका अपनी प्रशंसा करनेका परकी निंदाकरले- 
का पराये छल द्देरनेको परके मिष्ट भोजनका लालसा का, अति- 
सायाचार करनेका फल तियंचनिमें भोग है यहां असंख्याते 
अनंत्र भव तिर्यचगतिसें बारबार धारण करता अर सायाचारादि , 
तीजत्रागके परिणामर्तें नवीन तियच नरकका कारण कर्मबंध 
करता अनंतकाल पूर्ण करिये है ये सब मिशथ्यांश्रद्धान मिथ्याज्ञान , 
मिथ्याआचरणका फल है। े 

बहुरि यहा मनुष्यगतिमें हू केई तो तिथयेचसमान ज्ञानरद्दित 
हैं केतेक गर्भेमें आबते ही पिता आदि मरजाँय तदि परका उच्चछिष्ट 
भोजन करता क्ुधार॒षाका पीड़ा सदता परके तिरस्कार सद्दता 
बचे है पएका दासपना करे है तिर्यचनिकी ज्यों तोत्र भार बह है 
एक सेर अन्नते उदर भरने के अर्थ एकभार मस्तक ऊपरि एक 
भार पीठ ऊपर एक भार दस्तमें धारण करता घारा कोष गमन 
फरता अज्ञ छूतका तेज़्का लुणका घातुका कठोर भारक्‌' बहे है 
केई समस्त दिनमें जलका भारकू' वहे हे कई विदेशनिमें रात्ि- 


दिच गसन करे हें गसनसमान दुःख नाहीं दीसकोश बीसकोश 


उद्रभरनेकू' नित्य दौड़ हैं केई पाषाणमत्तिकादिकनिका भार 
निरन्तर बे दें केई सेवासे पराधीनताकरिं सनुष्य जन्म ज्यवीत 
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करें हैं केई लुद्दार लोह घडि पेट भरें, केई काठ चीरें हैं फाड़ें हैं 
तदि अन्न सिले है केई चस्त्र धोछें हैं केई वस्त्र रगें हैं कई छापे 
हें केई सीबें हैं केई तूमें हैं केई बस्त्र बुनें हैं केई विर्यचनिकी 
सेचा करें है तो हू उदर नाहीं भरे है, केई तुणनिका काप्ठनिका 
भार वहें हैं केई च्मडानिका छीलना बनावना करें हैं, केई पो्से 
हैं केई दल्षें हैं केई खोदें हैं केई रांयें है केई अग्निसंस्कार करें हैं 
केई भट्टी चलायें हैं केई घछूत तेज्न क्षारलचणादिकनिकरि जीविका 
करें हैं केई दीनपनाकद्दि घर-घरमें मांगें हैं. केई रह भए फिरें हैं 
केई रोबें हैं केई कर्मके आधीन हुए आपाभूलि सनुष्यजन्स दृथा 
व्यतीत करें हैं केई चोरी करें हैं छल करें हैं, असत्य बोलें हैं 
व्यभिचार करें हैं केई चुगली करे हैं केई गैला मारें हैं, मार्ग लें 
हैं केई संभाममें जाय हैं केई समुद्रनिर्में विषम वनीमें प्रवेश करें हैं 
केई नदी उत्तें हैं छुआ जोदें हैं खेती करें हैं नाव चलायें है बोचें 
हैं लुले हैं केई दिसाके आरम्भ दिसाके व्यापार अभिमानी लो भो 
हुआ करें हैं केई आमद खरचके लिखनकम करें हैं केई नाना 
चित्र कर हैं केई पाषाण ईंट पकाद्वैं हैं केई घर चुनें हैं. कई चत- 
कीडामें रचें हैं केई वेश्यामें रचें हैं केई सच्यपायी हैं केई राजसेवा 
कर हैं केई नीचनिकी सेवा कर हैं केई गानविद्यार्तें जीविका करे 

हैं केई वादित्र बजावें हैं केई जुत्य करें हैं कर्मके चश पढ़े नाना 

भकारके क्लेशत सनुष्यपना व्यतीत करें हैं, पुण्यपापके आधीन 

डआ नाना सनुष्य नानाश्रकार के धार प्रत्यक्ष सानाफल भोगते 

दीखें हैं केई अन्नादिक वेचि जीखैं हैं केई गुड खांड चुत तेलादि- 
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करि जीवें हैं केई बस्ननिकरि, केई स्वणंरू्पादिऋरकरि, केते हीरा- 
सोती सणिसाशिप्न्यादिकनिका व्यापारकरिं आजीविका फरे हैं 
केई लोहापीदल इत्यादिकथातु,केई काष्ठ पाषाण, केई सेवा सिठाई 
पूृवा घेवर मोदकादिककरि, के अनेक व्यंजन अनेक औषधि 
इल्यादिकनिकरि करे आधीन नाना प्रकार जीविका करे हें, केई 
व्यापारी हैं, केई सेवक हैं, केई दलाल हैं, केई उद्यमी हैं,केदे निरु- 
चअमी आलतसी हैं, केई यथेच्छ चस्त्र आभरण पहन हैं, केते कष्टतें 
उदर भरें हैं, केई कष्टरदित सुखिया हुआ भोजन करे हैं, केई 
परघर जाय जाचक होय खाय हैं, केई पुज्यगुरु बन खाय हैं, केई 
रह दीन होय खाद हैं, केई नाना रससहित भोजन करें हैं, केई 
सीरसभोजन करे हैं, केई उद्र भरि अनेक बार भोजन करें हें, 
केद कन रा नोरस भोजनतें आधा उद्र भरे हैं, केइेक् एकदिनिके 
अन्तर सिलें, केरैनिकू' दो तोन दिन गये भी कठिनतातें मिले 
केइेनको नाहीं मिलनेत क्ुघधा तृषाकी चेदना कर मरण होय है 
केई वंदीमदमसें पराधीन पड़ें घोर वेदना सहें हैं, केई अपने हितून 
का वियोग की दाहकरि बलें हैं, केई रोगजमित घोर वेदना समस्त 
पर्यायमें भोगवा आर्तित मरे हैं, केई ज्वरकी स्वासका कांसका 
अतीसारका केद अकारका वायुका पितच्का उदरबविकार जलोदर 
कटोद्रादिककी घोर वेदना झुगतें हैं, केई कर्णेशुल दन्‍्तशूल नेत्र- 
शल मस्तकशूल उद्रशूलकी घोर चेदना भोगि सरें हैं, केईे जन्म 
तें अंथा, केई जन्मतें वहरा गूगा केई हस्तपादादिक अंगकरि 
विकल भये जन्‍म पूरे करें हैं, केई केती आयु व्यतीत भए अन्धा 
भया वहरा भया छूल्ला भया पायल हुवा पराधीन पछ्चा सालसीक 
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अर शरीरसम्बन्धी घोर दुःख भोगे हें, केतेक रुधिरविकारकरि 
कोढ़, खाज, पांवबीच दाद इत्यादिकनि करि अंगशुल गलि जाय 
हस्त गलि जाय नासिकापादादिक गलि जाय है, कमंका उदयको 
गहन गति है, केईे अन्तरायका उदयकरि निर्धेन भये नाना दुःख 
भोगें हैं कदाचित उदर भरे कदे नाहीं भरे नीरस भोजन गला 
हुव सिडा हुवा बहुत कष्टतें मित्ले नानातिरस्कार भुगतें हैं, घर 
रहनेकू' मद्दाजीर्ण तिस ऊपरि तणफू'सफन्नकी हू छाया पूरी नादों 
धति सांकडो तामें हू सांप बीछू घोरनिका चारोंतरफ बिल अर 

मद्ादुगंध अर चांडालादि कुकर्मीनिके घरनिके समीप रहना 
खावनेकू” पाव भर धान नाहीं भरे अर कलहकारिणी काली 
कटुकवचनयुक्त भद्दाभयक्ुर विडरूप डरावज्नी पापिणी स्त्रीका 
संगम अर अनेक रोगी भूखे विलाप करते क्ुरूप पुत्रपुत्नीनिका 
संगम पापके उदयतें पार्वें छे तथा व्यसनी दुष्ट मह्मापाठकी पुत्र 
का संगस वैरीनितें हू महावेरी जबर दुष्टभाईका संगम चथा दुष्ट 
अन्यायमार्गी बलवान पापी दुराचारी व्यसनी पड़ोसीनिका 
संगम तथा लोभी दुष्ट अवशुणगझाही कृपण क्रोधी सूखे स्वामीकी 
सेवा सहाकलेशकारी पापके उदयतें पार्वें हैं. तथा कृतघ्नी दुष्ट 
छिंद्रहेरनेवाला जबर सेवकका मिलना ये समस्त संसारमें पापके 
उदयतें देखिये दै | बहुरि घर्मरद्दित अन्यायमार्गी ऋूर राजाका 
राजमसें बसना, दुष्टसन्‍्त्री श्रधान कोटपालनिका संगम मिलना, 
कलझू लगिजाना, अपयश हो जाना, धनका नष्ट होना ये सव 
पंचमकालके मनुष्यनिके बहुत प्रकार पाइये है. इस दुःखमकालरमें 
जे मनुष्य उपजें हैं ते पूर्वे जन्मसें सिध्यादृष्टि ज्तसंयमरदिव द्दोय 
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ते मरतक्षेत्रमं पंचमकालके सन्लुष्य होय हें अर कोऊ समिशथ्याधर्सी 
कुतप कुदान सन्दकषाय प्रभावसू” आयें सो राज्य ऐश्वय 
घन भोग सम्पदा नीरोगता पाय अल्पआयु इत्यादिक भोगि पाप 
उपाजेन करनेवाले अन्याय अभय मिश्यासागेमें प्रवतेंनकरि 
संसारपरिश्रमण करे हैं। 

कोऊ बिरले पुरुष यहां सम्यग्द्शन संयम त्रत धारण कर 
हैं सन्दकषायी आत्म-निंदःगर्दायुक्ततें सनुष्य जन्सकू” सफलकरि 
स्वगेमें मदद्धिकदेव होय है अर यहां कोऊ पूर्वेजन्ममें सन्‍्दकपाय 
उज्वलदानादिक करनेवाला पुण्यसंयुक्त भी दोय ताके हू इष्टका 
वियोग अनिष्टसंयोग द्वोय द्वी । संसारके दुःखका स्वभाष देखो, 
जो भरत चक्रवर्तीके हू लघुञआ॥आाता ही मद्ाअनिष्ट होय बलके मद- 
करि चक्रीको सानभंग कियो न्यायमागेतें देखिये तो बड़ा भाई 
पिवाके पदसें विष्ठता नमने योग्य था फिर चक्रवर्ती अर कुलमसें 
बड़ा ताकी उच्चता लघुआता दोय देखि नाहीं सके, भरत बड़ा 
साँचा मसत्वसू राज्यकू' शामिल भोगनेकू' बुलाया परन्त भाझहेतें 
यड़ी इषो करी अपयश कीयो तदि अन्यकी कहा कथा। कोऊके 
तो स्त्री नाहीं ताकी तृष्णा करि स्त्रीबिना अपना जीवन घूथा 
सानि दुखत है, कोऊके स्त्री है सो दुष्टिनी है, व्यभिचारणी 
हैं, कलदकारिणोी सममंके विदारनेवात्ती तथा रोगकरि निरन्तर 


संतापकरनेवाली होय ताकरि सहादुःखकू' प्राप्त होय है। 
बहुरि कोझूके आज्ञाकारिणी भतोरकी आज्षानुसार चलने 
वाली सर जाय ठाके वियोगका मां दुःखकू' प्राप्त होय 
दे। केतेनके बुछू अवस्थासे निधेनतामें स्त्रीका मरंण 


(- दृश्८ ) 

होजाय छोटे बालक माताके वियोगकरि रहिजांय तिनकू” देखि 
संतापकू' श्राप्त होय है बहुरि केते बुद्ध अवस्थारमें अपना विवाह 
की बांछा करें अर मिले नाहीं ताकरि दुःखी होय हैं। केई पुत्र- 
रहित होय दुःखी हैं केई कुपृतपुन्ननिकरि दुःखी हैं, कोऊूके सुपुत्र 
यशवान है सो मरण करे ताके वियोगका मह्दा दुःख है, केडेेनिके 
बेरीसमान मारनेवाला कुवचन बोलनेवाला ऐसा भाईका समागम 
समान दुश्ख नाहीं, .कोऊ महारोग अर निर्धेनताके द्ुुःखकरि 
क्लेशित होय हैं, केईके पुत्री बहुत होय तिनके विवाह्ाद्कयोग्य 
धन नाहीं तादे द्‌:खी हैं, केईके पुत्री वरयोग्य बड़ी द्वोय अर वबरका 
संयोग नाहीं मिलें तदि बड़ादुःख अर कन्या आंधी लूलो गशूगी 
बावली अंगहीन बिडरूप होय ताका महद्यृदुःख हे अर पुत्रीकेकुबुद्धी 
व्यसनी निर्घेत रोगो पापी चरका संयोग दहोजाय तो घोरदुःख 
होय अर पुत्री थोरी अवस्थार्ें विधवा होजाय ताका महाद्वुःख, 
पुत्रीक' निधन दुखित देखे तो महादुःख होय है अर पुत्री व्यभि- 
चारिणी दोय तो' मरणते भी अधिक दःख दोय है अर विवाद्दी 
पुत्नीका मरण होय तो दुःख होयहै, सातवा पिताके वियोगका दुःख 
होथ है, पिता अन्य जोरावरनिका निर्देयीनिका कर्ज छांडि जाय 
ताका द्‌ःख दोय दे जाते ऋणसमान दुःख नाहीं पिता ऋणकरि 
जाय दो दुःख, साता भगिनी व्यभिचारिणी दुष्ट होय ठो मद्दादुःख 
कोई जबरोतं इनकू' हर लेजाय, खोस ले तो महादःख, अपना 
सन्तानकू” कोऊकू चोर ले जाय तथा मार जाय ताका घोर दुःख 
दुृष्टनिका समागमका दुःख दुष्ठअधर्सी अन्यायमार्गीनिके शामिज 
आजीविका होय तो मद्दादुःख, दृष्ट अन्यायीनिका आधीनपना 
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होय तो दुश्ख, बहुरि मनृष्यजन्ममे धनवान दोय निधेन होनेका 
द्‌:ख तथा सानभंगका दःख है | बहुरि अपना मित्र होयकरि फिर 
छिद्धप्रगटकरनेवाला असत्यसंभाषणकरि अपराधजगानेवाला शर्त्रु 
होय ताका बड़ा दूःख है, यो संसारवास्र सर्वेश्रकार दु:ःखरूपही' है 
राजा होय र'कहोय है र'कका राजा होय दे इत्यादिक सलुष्यपर्याय 
मे घोरदुःख ही हें । 

अर कदाचित्‌ देवपयोय पावे तो तहां हू मानसीक दुःख होय 
हैं, यद्यपि देवनिर्को निर्धनता नाहीं, जरा नाहीं, रोग नाहों, 
कुधातृषा सारण ताडना वेदना नादीं तथापि मद्यानऋद्धिके 
घारकनिक्‌' दुखि आपकू' नीचा सानता सानसीक दुश्खकू' प्राप्त 
दहोय है । कोई इष्टदेवांगनाका वियोग होनेका द॒ः:खकु' प्राप्त 
दोय है यद्यपि देवांगनादिक कोऊ सरण कर है ताकी एवज शरीर 
एवज शरीररूप ऋद्धयादिक करि तेसाका तैसा अन्य उपजे है तो 
हू छस जीवका वियोगका द्‌:ख उपजे ही,बहुरि पुण्यहीन देवहे ते 
इंद्रादिक महरछ्िदेवनिकी सभासें प्रवेश नाहीं करसक ताका सान- 


सीक बड़ा दुःख है तथा आयु पूर्ण भये देंबलोकर्तों अपना पतन 
दीखे ताके दुःखक़ु' भगवान केवली ही जाने हें, इस सेंखारसें 
स्व॒गेंका सहर्द्धिकदेव सरिकरि एकेन्द्री आय उपज है तथा सलसूत्र 
के भरे गर्भ सें रुधिरसांस आय जन्मे है इस संसारमें परिभ्रमण 
करता पापपुण्यके प्रभावकरि श्वानादिक तिय॑च हैं ते तो देवजाय 
उपजे हैं अर देव ब्राह्मण चाँडाल तिययंच हो जाय, कमनिके 
आधीन हुवा जीव चारू'गरतिनरमें परिभ्रमण करेहे संसारमें राजा 
दोयके रंक छोय है स्वामीका सेवक होय है सेवकका स्वामी छदोय 
है पिता दोय सो पुत्र हो जाय है पुत्रका पिता द्वो जाय है पिता 
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पुत्र ही माता दो जाय भाया हो जाय चद्दधिन हो जाय दासीदास 
हो जाय दासीदास ही पिता हो जाय माता द्वो जाय आप ही 
आपके पुत्र हो जाय, देवता होय तियंच होजाय घधनाढ्यका निर्धन 
निर्धेनका धनाढ्यपना पावे है, रोगीदरिद्रीनिका दिग्यरूपवान ही 
जाय द्व्यरूपवान महाविड्रूप देखनेयोग्य नाहीं रहे हे। 
यहुरि शरीर धारण हू बड़ा भार है भारकू' बहता पुरुष तो 
कोऊ स्थानमें भार उतारि विश्रामक्ू प्राप्त होय है देहके भारकू 
बद्॒ता पुरुष कहां हू विश्रामकू' प्राप्त नादीं होय है, जद्ां औदारिक 
वैक्रियिकका क्षणमात्र भार उतरे तहां आत्मा इनूतें अनंतग॒ुणा 
तैजसकार्माणशरीरका भार धारे है, कैसाक है वैजसका्मोण जो 
आत्माका अनन्तज्ञानदर्शनवीयेकू' दबि राख्या डे जाकरि केवल 
ज्ञान तथा अनन्तसुखशक्ति ताका अभावतुल्य दो रघ्या है जैसे 
बनमें अन्धमनुष्य अमण करे हैं तेंसें मोहकरि अन्ध चतुग्गेतिमें 
परिभ्रमण करें है संसारी जीव रोगद्रिद्रवियोगादिकके - ढुःखकर्रि 
दुःखित होय धन उपाय दुःख दूर करनेकू” मोहकरि अन्धडुवा 
विपरोत इलाज करे है सुखी होनेकू”' अभ्रक्ष्यमक्षण करे हे, छल 
कपट करी है, हिंसा करे है, धनके वास्तें चोरी करे मारे लूटे पर- 
न्ठु धन हू पुण्यहीनके हाथ नाहीं आवे है, सुख तो पंचपापनिकक 
त्यागते दोय सिश्यात्वी पंचपाप करि अपने धनकी चछ्धि सुखकी 
चुद्धि चाहे इंद्रियनिके विषयकी आप्ति दोनेमें सुख जाने हैं सो ही 
समोहकरि अन्धपना है जे संसारी जीवके इां हु दुःख 
देखिये हैं ते जीवनिके मारनेतें असत्यतें 'चोरीतें तत्‌ 
'परिअ्रहकी लालसातें. क्रोधतें अभिमानतें छलते लोभते 
अन्यायतें दी दुःख देखिये है, अन्यमार्ग दुःख दोनेका 
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नाहीं है ऐसे प्रत्यक्ष देखता हू पापनिमें रे है यो विपरीतसागें दी 
अनन्तदुःखनिका कारण संसार है दुःखनित दुःख ही उपज जखें 
अर्नितें अग्नि उपजे है, ऐसे संसारका सत्याथंस्वरूपकू बास्वार 
धितवन अनभवन करे ताके संसारतें उच्च ग रहै विरक्त दोय सो 
संसारपरिशअ्रमण दूर करनेका उद्यसमें सावधान होय। ऐंस ठतीसरो 
संसारभावना वणन करी ॥ ३॥ 

अब एकट्वभावना--- ह 

अपना स्वरूपकी प्राप्तिके अथे चितवन करो । ये जीव कुठुम्ब 
स्त्रीपुन्नादिकके अथें तथा शरीरके पालनेके अथ वा देहके अर्थ 
बहु आरंभ बहुपरिप्रह अन्याय अमच्यादिक करे है ताका फल 
घोरदुःख नरकादिपयायनियें एकाकी आप भोगे है। जिस कुद्धम्व 
के अर्थि वा' अपना देहके अर्थि पाप करे द्वे ते समस्त तो भ्रस्म 
होय उड़ि जायगा छुड्धम्ब कहाँ मिलेगा अपने उपजाये कर्मेनिका 
उदयकरि आये रोगादिकदुःखवियोग तिनकू भोगता जीवके समस्त 
मित्र कुठु'बादिक प्रत्यक्ष देखते हू किचित दृःख दूरि नाहीं कर 
सके है तदि नरकादिगतिमें कौन सहद्दायी दोयगा, एकाकी भोगैगा, 
आयुका अंत होते एकाकी सरे दे मरणतें रक्षाकरनेकु” कोझऊू दुजा 
सहदायों नाहीं है, झशुभका फल भोगनेमें कोऊझू अपना सहायी 
लाहीं है परत्तोकप्रति गसनकरते आत्माके स्त्री पुत्र मित्र धन देह 
परिअद्यादिक सद्दाई नाहींहैं, कसे एकाकीकृ' ले जायगा इसलोकमें 
जे वाँघवसित्रादिक हैं ते परलोकमें ज्ांघवमित्रादिक नाहीं होंयगे 
आर जे धन शरीर परिभ्रह राज्य नगर सहल आमभरण सेवकादि 
परिकर यहां हैं ते परलोक लार चाहीं जायेंगे इस देहके संबंधी इस 
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देहका नाश होते संबंध छांड्ेंगे ये अपने कमके आधीन, सुख 
दुख आपके आपझही भोगेंगे जोब एकाकी जायगा ताते संबंधीनियें 
मसताकरि परत्नोक विगाड़ना महाअनर्थ है । यहां जो सम्यक्त्व 
त्रत संयम दान भावनादिककरि घमरठपाज॑न किया सो इसजीवके 
सहाई दोय है एकघर्मंचिना कोर सद्दाई नाहीं, एकाकी दै, धर्मंके 
प्रसादतें स्वर्गलोकमें इंद्रपना सहर्द्धिकपला पाय तीर्थंकर चक्रवर्ती- 
पना मंडलेश्वरपना उत्तमरूप बल विद्या संहनन उत्तम जातिकुल 
जगतपूज्यपना पाय निर्वाणक्‌' प्राप्त दोय है जैसे वंदीगृहसें बंधनि 
करि बंध्या पुरुषकु' बंदीग्रहमें राग नाहीं है ते से सम्यरज्ञानी पुरु- 
पक देहरूप बंदीगृहमें राग नाहीं दे जाते घनकुदुम्ब अभिम ना- 
दिक घोर वंघनमें पराधीन हुवा दुःख भोगेहे एकाकी ही अपना 
स्वरूप छांडि परद्रव्य देहपरिपरहादिकनिकू' आपा जारि अनं॑त- 
काल अमे है, एकाकी अन्यगतितों आय जन्‍म थारो है, कर्म- 
बिना अन्य ल्ञार नाही आया दे, _ पापपुण्यकर्स राजा र॒क नीच 
ऊचके गर्भादि योनिस्थानमें जे जाय उपजाबे अर एकाकी दी आयु 
पूर्ण भये समस्त कुटुम्बादि छांडि परलोककू” जाय है. फिर पीछा 
आवना नाहीं गर्भेमें बसनेका दुःख योनिस'कटका दुःख रोगसहित 
शरीरका दुःख, द्रिद्रका घोर दुःख, वियोगका मद्दा दुःख, छुघां 
लपादि वेदनाका दुःख, अनिष्टदुष्ठनिका स'योगका दुःख यो जीव 

एकाको भोगे है अर स्वर्गनिके अस“ख्यात कालपयत मद्दान सुख 

अर अपछरानिका संगस असंझ्यात देवनिका स्वामीपना हजार 

ऋद्धयादिक सामथ्ये पण्यके उदयकरि एकाकी जीव भोगे है अर 

पापके उदयते नरकमें ताड़ुन मारण छेदन भेदन शुलारोहण 
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कुभीपाचन वेतरणीमनिसज्जन, क्षेत्रजनित शरीरजनित मानसीक 
तथा परस्परकृत घोरदुःख एकाकी भोग है तथा तियचनिके परा- 
, धीन बंघना बोमकभार लादना कुवचन श्रवण करना सरमसस्थानमें 
नानाभ्रकार घात सहन, दीघ॑कालपयंत भार लेय बहुत दूर चलना, 
छुधातूषा सहला रोगनिकी नानावेदना भोगना, शीत उष्ण पवन 
तावड़ा” वर्षा गड़ा इत्यादि की घोरवेदना भोगना, नासिकादिकर्मे 
जेवड़ाँ घालि दृढू वांधना, घसीटना, चढ़ना समस्तदुःख पापके 
उदयतें एकाकी जीव भोगे है, कोऊ मित्र पुत्नादि सहाई लार नाहीं 
रहे है, एक धर्म ही सहाई है, ऐसें एकत्वभावना भावनेतें स्वज॒न 
निमें भीति नाहीं बघे छै अन्य परिजनोंमें & पका अमाव दोय तदि 
अपने आत्माका शुद्धतामें ही यत्न करो ऐसे एकत्वभावना वर्णने 
करा ॥ ७ ॥ 
अब अन्यस्वभावनाका स्वरूप चिंतवन करना योग्य है--- 
हे आत्सन्‌ | इस संस्तारमें जे जे स्त्री पुत्र धन शरीर राज्य भो- 
गादि्कनिका तेरे सम्बन्ध दे ते ते समस्त तेरा स्थरूपतें अन्य हैं 
भिन्न हैं, कौनके शोचमे विचारमें लगि रहे हो अन॑तवानंतव जीवनि 
का अर अनंतपुद्गलनिका संबंध तुम्दारे अनंतबार होय २ छूटे है. 
अज्ञानी संसारी आपते अन्य जे स्थत्रीपुत्रमित्रशत्रुधनकुठुम्बादिक 
तिनका संयोगवियोग सुखदुःखादिकनिका सिंतवनकरि काल 
व्यतीत कर है अर अपने नजीक आया मरण वा नरक तिय॑चा- 
द्किगतिनिसें प्राप्त होना ताका चिंतवन विचार नाहीं करे है जो 
' समय समय, यो मलुष्यआयु जाय है यामें ही जो मैं मेरा हित 
नाहीं किया, पापते पराड्सुख नाहीं भया तथा कुगतिके कारण 
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रागह ष मोह काम क्रोध लोभादिक मद्दा छलीतं आत्माकू' नाहीं 
छुड़ाया तो तियचनरकगतिमें अज्ञानीपराधीन अशक्त हुआ कहा 
करूंगा इस पंचपरिवर्तेनरूपसंसारमें अनंतान॑तकालतें परिभ्रमण 
करता जीवके कोऊ अपना स्वजन नाहीं है ये स्वामी सेवक पुत्र 
सत्रीसित्र बांघवनिकू'जो अपना सानोहो सो सिथ्यामोहकी महिमा 
हैं याद्ीकू' मिथ्यात्व कह्दिये है, ये तो समस्त संवबन्ध कर्मजनित 
अल्पकाल है अचानक वियोंग होयगा ये समस्त संबन्ध विपषय- 
कषाय पुष्ट करनेकू” अपना स्वरूपकी भूल्ति होनेकू' हैं संसारमें 
समस्त जीवनितें अपना शन्रुमित्रपना अनेकवार भया है अर 
आगाने भी इस परद्रव्यनिके संबन्धर्से आत्मबुद्धिकरि अनंत्तकाल 
भोगोगे तहां रागहेषबुद्धिकरि शत्रमित्र चुद्धिहीतें एकेद्रियपना तथा 
ज्ञान पिछान विचाररहित अज्ञानों भये अनंतकाल अमोगे जैसे 
अनेकदेशनितें आए भिन्नभिन्न अनेक पथिक रात्रिमें एकआश्रभमें 
व्से' हैं अथवा एकचृक्षके विष अनेकदिशानितं आए अनेक पक्षी 
आय बसें हैं प्रभातकाल भये नानासार्गनिकरि नानादेशनिकू 
जाय हैं तैसें स्त्री पुत्र सित्र बांधवादिक नानागतिनितें पापपुस्य 
वांधि आज कुल्ररूप आश्रममें शामिल भये हैं: आय काल पूर्ण 
भये पाप पु०्यके अनुसार नरक्तिर्यच सनुष्यादिक अनेकमेद्रूप 
गतिनिकू' आप्त होयेगे कोझ ही कोऊका मित्र नाहीं, पुण्यपापके 
अल्ुकूल दोयदिन आपका-छपक़ार अपकार करि:संसारमे जाय 


रुले हैं, इस संसारमें जीवनिकी भिन्नर अकृति है कोऊका स्वभाव 
कोऊसू” मिले नाहींहै स्वभावमिल्यां बिना काहेको* प्रीति है परस्पर 
फोझऊू अपना अपना विषयकषायरूप शभ्रयोजन सधता दीखे 
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तिनके प्रीति होय है, प्रयोजन बिना प्रीति नाहीं है। ये समस्त 
ज्ञोक बालू रेतका कणका ज्यों कोझका फोझूसू संबंध हे नाहीं 
जैसे बालूका भिन्न मिन्ञ कण कोऊझ जतलादिक सचिक्कणाद्रठ्यका 
समागसतें मूठीमें बंधिजाथ चिपि ज्ञाय चेप दूर भये कणा कणा 
भिन्न भिन्न बिखरे है तेसें समस्त पुत्र स्त्री सित्र बांधव स्वामी 
सेवकनिका संबंध हू कोई अपना विषय वा लोभ अभिसानादि 
कषाय जेते साधता दीखे है ते ते प्रीति जानों, जिनतें।! इंद्रियनिके 
विषय सथैे नाहीं, अभिमानादि कषाय पुष्ट होय नाहीं तिनके 
लूखे परिणामनिमें प्रीति नाहीं अर विनाप्रयोजन हू जगतसें प्रीति 
देखिये है सो तो कलाजका अभिमानतें तथा आगासी झुछ प्रयो- 
जनकी- आशार्त्तें तथा पू्वेकाल्नका उपकारि लोपू'गा तो लोकमें 
मेरा कृवध्तनपना दीखेगा इस भयतें मिश्वचनादिकरूप प्रीति करे 
हैं, कषायविषयनिका संबंधविना श्रीति है. ही नाहीं सो देखिये ही _ 
है जिसतें अपना अभिसान सधता देखे वा धनका लाभ वा बिष- 
यभोगनिका लाभ तथा आदरका बडाईका वा अपना पृज्यपना 
होनेका लाभके अथ वा जसके अथे अथवा कोऊ प्रकार आपदा- 
का भयदतें भ्रीति करे है, विषयकषा।यका चेपबिना थऔति है ही नाहीं 
समस्त अन्य हैं साता हू जो पुत्रका पोषण करे है सो दुः्खमें 
चुद्धपनासें अपना आधार जानि पोषे है अर पुत्र जो भाताका 
पोषण करे है सो ऐसा विचार करे है जो मैं सावाका सेवा नाहीं 
करू'गा तो जगत मेरा कृतघ्त्ीपनाका अपबाद होयगा तथा पांच- 
आआदुस्यांसे मेरी उच्चता नाहीं रहैगी ऐसा अभिमानर्तें शीति करे 

» जरी हूं उपकार दान सनन्‍्मानादिकरि अपना मित्र होय है आर 
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अपना अति प्यारा पुत्र ह विषयनिके रोकनेते अपमान तिरस्का- 
रादि करनेकौरे अपना क्षणमात्रमें शन्नु होय है तातें कोझऊका कोऊ 
मित्र हू नाहीं अर शत्रु हू नाहीं है, उपकार अपकारकी अपेक्ता 
मित्रशन्न पना है अर संसारीनिके जो अपना विषय अर अभिमान 
घुष्ट करो सो मित्र है अर विषय अर अभिमानकू' रोके सो बैरी 
है जगतका ऐसा स्वभाव जानि अन्यमें राग षका त्याग करो,यहां 
जे घणा प्यारा स्त्रीपुत्रमित्रबांधव तुम्दारे हैं ते समस्त स्वर्गेसोक्षका 
कारण जो धर्मेसंयसादिकनिमे बीतरागतार्में अत्यन्त बिघ्न करें हैं 
अर दिसा असत्य चोरी कुशील परिमप्रद्दादिक मद्दा अनीतिरूप 
परिणाम कराय नरकादिक कुगति पावनेका बंध करावै हैं ते 'अति 
चैरी है, इस जीवकू' मिथ्यात्व विषय कषायादिकर्तें रोकि संयममें 
द्शलक्षणधर्समें प्रवत्ति करावैं हैं ते मित्र हैं, ते निर्मथ शुरु ही हैं 
बहुरि यो आत्मा स्वभावहीतें शरीरादिकनितें विलक्षण है चेतन- 
मय है देह पुद्गलमय अचेतन जड़ है जो देह द्वी अन्य दे विना- 
शीक है तो याका सम्बन्ध स्त्रीपुत्रमिन्न कुहुम्ब धन धान्य स्थाना- 
दिक अन्य कैसे नाहीं होय । यो शरीर तो अनेक पुदुगलपरमाण, 
निका समूह समिलि बन्या है ते शरीरके परमार भिन्नमिन्न विख- 
रि जांयगे अर आत्मा चैतन्यस्वभाव अखंडअविनाशी रहेगा तार्ते 
सकलसम्वन्धनिमे अन्यपनाका दृढ़ निर्णेय करो | बहुरि कमेके 
उद्यजनित रागद्वेपमोहकामक्रोधादिक दी भिन्न हैं विनाशीक है 


त्तो अन्य शरीरादिकसंबंधी अन्य कैसे नादी होय यातें अपना 
ज्ञान दर्शन स्वभावविना अन्य जे ज्ञानावरणादिक जे द्रव्यकर्म 
अर रागह पादिक भावकर्म शरीर परिभ्रद्दादिक , नोकर्म ये समस्त 
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अन्य हैं, ये पुत्नादिक हैं ते अन्य गतितें अन्य पापपुण्य स्वभाव 
कषाय आयु फायादिकका सम्बन्धरूप देखिए हैं तुम्दारा स्वभाव 
पापपुण्य इनतें अन्य है यातें अन्यत्वभावना भावों तो इनकी 
समताजनित घोरबंधका अभाव होय ऐसे अन्यत्वभावनाका 
चरणेन किया ॥9॥ 
अब अशुचि भावना वर्णन करे हें--भो आत्मन्‌ | इस 
देदका स्वरूपकू”' चितवन करो महामलीन माताका रुघिर पिता- 
कं वीयेकरि उपज्या है, मद्दादुगेधघ मलिन गर्भकरेविषे रुघिरमांस- 
का भरया हुआ जरायुपटलमें नवमास पूर्णॉकरि महादुर्गघ 
मलीनयोनितें निकलनेका घोरसंकट सहे है अर सप्तथातुमय देह 
रुघिर मांस हाड़ चास वीय सज्जा नसांका जालमय देह घारया 
है, सलमूत्र लटकीड़ेनिकरि भर्‌या मद्दाअशुचि है, जाके नवह्वार 
निरन्तर दुर्गेधमलकू' स्॒वें हैं, जेंसें मलका बनाया घड़ा अर 
सलकरि भरया अर फूटा चारोंतरफ मल स्रतै सो जलस धोये 
कैसे शचि होय । जगतमें कपूर चन्दन पुष्प तीथेनिके जलादिक 
हैं ते देहके स्पशेमात्र्तें मल्नीन दुर्गंध दो जांय सो देह कैसे 
पवित्र होय, जेते जगतसें अपविन्न वस्तु हे ते देहके एक एक 
अवयवबके स्पशेत ही हैं, मलके मृत्रके दाड़के चामके रसके 
रुधिरके मांसके वीयंके नसांके केशके नखके कफके ल्ालके 
नाप्तिकाके मल दनन्‍्तमत्न नेत्रमल कणेमलके स्परशमात्र्ते अपविन्र 
होय हें, द्वींद्रियादिक प्राणीनिके देहका सनन्‍्बन्धविना कोऊ 
अपवित्र वस्तु हो लोकमें नाहीं हैं, देहका सम्बन्धविना लोकसें 
अपविन्नता कद्दांत होय अर देहके पविन्न करनेकू' ज्नौल्नोक्‍य- 
से ऊ पदाथे चाहीं जलादिकनिर्ते कोटियार धोइये 
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तो जल हु अपवित्र होजाय | जैसे कौयलाकू' ज्यों धोवों त्यों 
कालिमा ही खबरे उज्चल नाहीं होय तैसें देहका स्वभाव जानि याकू 
पविन्न मानना मिथ्यादर्शंन है। यो देद तो एक रत्तत्नय उत्तम- 
क्षमादिक घर्मकू' धारण करता आध्माका सम्वन्धकरि देवनिकरि 
वंद्नेयोग्य पविन्न होथ है, बहुरि धनादिकपरिमरह अर पंचइंदरि- 
यनिके विषय अर मिशथ्त्रात्व अर क्रोधमानमायालोभ ये अमूर्तीक 
आत्माका स्वभावकू' महा मलीन करे हैं, अधर्मे करें हैं, निध 
करें हैं दुर्गतिकू' आप्तकरे है यातें कामक्रीघरागादि छांडि आत्माकू 
पविन्न करो, देद्द पवित्र नाहीं होयगा; इसप्रकार देंहका स्वरूप- 
जञानि जे देहतें राग छांडि आत्मातें अनादितें सम्वन्धन प्राप्त भये 
रागादिककसेसल तिनके दूर करनेमें यरन करो, धनसंपदादिक 
परिप्रह अर पंचइन्द्रियनिके भोग अर देहमें स्नेह ये आत्मा 
मलीन करनेवाले हैं तातें इनका अभाव करनेसें उद्यम करो, घ्में 
है सो आत्माकै काम क्रोध लोभ सद कपट समता बेर कलंदर 
भहाआरम्भम मूुछा ईंषो अतृप्तितादिक हजारोंदोपनिकू उपजावे 
हे, इस लोकसम्बन्बी परलोकसम्बन्धी समस्त दोष अतिचितवां 
दुश्योन सद्घाभय उपजावनेबाला एक घनकू' निर्णेयकरि चिंतवन 
करो अर पंचइन्द्रियनिके विषय आत्माकू आपा सझुजाय महा 
सिद्यकमें करावे हैं जो मिद्यकर्म नाहीं करनेयोग्य जगतमें हें तिनकू 
इन्द्रियनिके विषयनिकी वांछा करावे है अर देंहमें स्नेह छे सो 
मांसमज्जाहाड्मय मद्दादुर्गंध सिड्याहुआ कलेवरसू' राग है सो 
मदामलिनभावेको कारण है ऐसा शरीरकी शुचिता करनेवाला 
दशलक्षण धस्स ही है । शुचिपना दोय अरकार है एक लौकिक, 
दूजा लोकोचचर । जो कर्ममलकू” घोय शुद्ध आत्मस्वरूपमें 
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स्व्ननत्नयके धारक परमसाम्यभावतें तिष्ठते साधु हैं जिनके संगम- 
करि शुद्धात्माकू' श्राप्त होइये । अर लौकिफशुचि अष्ट प्रकार है--- 
कोऊ कालशौच जो अमाणीककाल व्यतीतभ्ये ल्ोकमें शुचि मानिये 
है, कोझ अग्निकरि संस्कार स्पर्शनकरि शुचि मानिये हे, को ऊक्ू 
पवनकरि, कोऊक' भस्‍स्मतें मांजने करि, कोऊकू मृत्तिकाते, 
कोऊकू' जलते, कोऊक! गोसमयतें, कोऊ ज्ञानतें गलानि मिट 
जानेतें लौकिकजन मनसें शुचिपनाका संकल्प करें हैं परन्तु 
शरीरके शुचि करनेकू' कोऊ सस्थ नाहीं है, शरीरके संसग्गते तो 
जलभस्सादिक अशुचि हो जाय हैं यो शरीर आदिसें अन्तमें 
सध्यसें कहां हू शुचि नाहीं। याका उपादान कारण रूधिर वीयें 
सो शुचि नाहीं, यो आप शरीर शुचि नाही, याके अभ्यन्तर 
दुर्धधमलमूत्रादिक बाह्य चास दाड साँस रुघिर शुचि नाहीं जो 
याकू' समस्त तीर्थे समस्तसमुद्रनिके जलकरि घोइये है तो समस्त 
जलकू' हू अशुचि करे है, यो देह है सो सर्वोकाल रोगनिकरि 
भरया है अर सर्वकाल अशुचि है अर सर्वेथा विनाशीक है, 
दुःख उपजावनेवाला है. याके शुति फरनेका इलाज प्रतिकार 
घूप गंध विलेपन पुष्प स्नान जल चन्दन कपूंरादिक फोऋ 
है नाहीं, याके स्पशेनमात्रते पविन्नवस्तु हू अज्भगराके स्पशेनतें 
अज्जारा द्ोय तेसे अपविजन्न होय हैं । ऐसें शरोरका अशुत्विपना 
चितवनकरलनेत शरीरका संस्कारकरनेमें रूपादिकर्में अजुरागका 


अभावत दीत्तरागतासें यत्न करे है | ऐसे अशुचिभावना 
वरणुंच करी ॥5॥ 
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अब आख्वभावनाका वर्णन करिये है--कर्मके आवनेके 
कारणते आखव है जैसें समुद्रके बीच जद्दाजमें छिद्गनिकरि जल 
प्रवेश करे है तैसें मिथ्यात्वभावकरि अर पंचइन्द्रिय छुठा मनका 
विषयनिसें प्रवत निके स्यागका अभावकरि अर छुद्दकायके 
जीवनिकी द्विंसाका त्याग नादहीं करतेकरि अर अन॑तानुबंधीकू 
आदि लेय पच्चीसकषायनिर्तों तथा मनवचनकायके भेदत 
पंद्रहम्रकार योग ऐसे सप्तावन हार कर्मेझावनेका है। तिनमें 
मिथ्यात्व कषाय अन्नवादिकनिके अनुसार सनबचनकायतेँ शुभ- 
अशुभकर्समका आख्रव होय है, तहां पुस्यपापके संयोगतें मिले 
विषयनिसें संतोष ऋरना, विषय्ननिततों विरक्तता, परोपकारके 
परिणाम, दुःखिनिकी दया, वत्वनिका चिंतववन, समरत जीवनियमें 
सेत्रीभाव इत्यादि भावना, परमेष्ठीसें भक्ति, धर्मात्मामें अछुराग,' 
तपत्रतशीलसंयममें परिणाम इत्यादिकरूप सनकी अधूत्ति पु्यका 
आस्तव करे है अर परिग्रदमे अभिलाषा, इंद्रियनिके विषयनिम 
अति लोलुपता, परके धन दरनेसें परिणाम, अन्याय अवत्तेनमें 
अभक्ष्यभक्षणमें सप्तन्धसन सेचनमें परके अपवाद ह्ोनेमें अ्॑- 
राग रखना, परके स्त्री पृश्रधन आ जीविकाका नाश चाहना, परका 
अपसान चाहना, आपकी उच्चता चाइना इत्यादिक मनके 5 
अशुभशञआसत्रव दोय है । बहुरि सत्यहितमधुर वचनकरि तथा 
परमागमके अनुकूल वचनकरि परमेछोका स्तवन करि सिद्धान्त- 
का वाँचना तथा व्याख्यानकरि न्‍यायरूप चचनकरि पुण्यका 
आजख्रव द्ोय छे | वहुरि परकी निदां आपकी प्रशंसा अन्यायकी 
प्रवतंन जिस चबचनकरि होय तथा दिसाके आरंभ करावने- 
चाला विपयानुराग बधावनेवाला कपायरूप अग्निके म्ज्वलिंत 
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करनेवाला तथा कलह बविसम्पाद शोक भयका बधावनेवाला 
तथा धर्मविरुद्ध मिथ्यात्व असंयसका पुष्टकरनेवाला अन्यजीव- 
निके दुःख अपसान धन आजीविकाकी हानिके करनेवाले वचनतें 
पापका आखस्त्रव होय है । , 
बहुरि परमेष्ठीका पूजन प्रशास जिनायतनका सेवन घस्तात्मा- 
पुरुषनिका बेयाबृत्य, यत्नाचारतें जीवनिपर दयारूप हुवा 
सोवना बेठना पल्लटना मेलना धरना सोपना खावना पीवना 
बिछावना चालना'हालना इत्यादिक कायका योग शुभ आसत्रवका 
कारण है। बहुरि यत्नाचार बिना करुणारहित स्वच्छंद देहका 
प्रवतावना, सद्दा आरम्भादिकर्ोें अ्वर्तेन करना, देहके संस्कारफसें 
रहना सो समस्त कायके हारे अशुभआसत्रव होय है, ये मनवचन- 
कायको शुभअशुभ प्रज्नत्ति वीत्र सन्द॒ कषायके योगते तीज्र मंद 
नानाभेद्रूप कर्म के बन्धके निमित्त दोय“हैं इनका चिंतवन .करनेतें 
आत्मा अशुभम्रवृत्तिसू' रुकि शुभभश्रन्नत्तिसमे सावधान होय प्रवर्तेन 
करें है । बहुरि कघाय आत्माका समस्तगुणनिका घात करनेवाले 


हैं क्रोध है सो तो परजीवनके मारनेसें घात करनेमे बंधनादि करने 
में चित्तक' दौडावे अर मान हे सो -इस जीवकू' दर्पेकरि ऐसा 
उद्धत करे है जो पिता गुरु उपाध्याय स्वासीका हू तिरस्कार करना 
वाछे है बिनयका विध्व॑स करे है, मायाकषाय है सो अनेकछल 
अनेकघूतेता अनेकपरकू्‌' मुलाय देना इत्यादि कपट द्वी विचारे है 
परिणासकी सरलताका अभाव करे है, लोभकषाय है सो सुखका 
कारण संतोषक छेदें है योग्यअयोग्यके विचारका नाश करे है 
कास है सो सयोदाका भंग करे लज्ञाका भंग करे है. हित अहितका 
लीचकसोे डेश॒कसंका विचाररहित-करे है, मोह है. सो मद्रिकी 
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ज्यों स्वरूपकू' भुलावै है, शोक है. सो अतिदु:खतते दाह्मयकारशब्द 
कराने है रुदनादिक आत्मघातादिकमे प्रवृत्ति करावे.है हास्य है 
सो परकी हास्य अज्ञानता प्रगट कीया चाहे है, स्नेह है सो मध्य 
बिना पीये दी अचेतन करे है अर महावन्धनरूप आत्माकू छिंत 
प्रश्नत्तिमें रोकनेवाला दे अनथेका स्थान है, निद्रा है सो आत्माका 
समस्त चेतन्यका घातकरि आत्माकू” जड अचेतन करे है, ठृषा जो 
है सो नाहीं पीवनेयोग्य हू पानीकू' पिवाया चाहे है, छुघा है सो 
चांडालका घरमसें हू श्रवेश करायकीे याचना करावें है. कुलसयादा- 
दिककू' नष्ट करे है घोर वेदना देवे है,नेत्र है सो रमणीक रूपादिक 
देखनेकू” मपापात लेबे हैं, जिह्नाइंद्रिय सिष्टभोजन करनेऊकू 'अति 
चंचल भई लज्ञा उच्चपना संयमादिक नष्टकरि नीचश्र॑वृत्ति कराजे 
है ध्राणइद्रिय सुगन्धद्रव्यम्मति अचेद भया क्ुके है। स्पशेनइंद्रिय 
सत्रीनिके कोमल अज्ञ कॉमल श्यादिकरमं ठृष्णा बधावे है, कर्णो- 
इन्द्रिय नानारागनिमें कुकि आपा सुल्ाय पराधीन करैंहे, मन दे 
'सो चंचल वानरकी ज्यों स्वच्छुद घोरविकल्पकरि शुभध्यान शुभ- 
प्रवृत्तिसे नाहीं ठहरे है, विषयकषायादिकनिमे अमे है, असत्य- 
वाणी मुखमेतें अतिरागते मिकसि अपनो चतुरता प्रगट करे दे 
हस्त हैं ते हिंसाके आरम्भ करनेका मुख्य उपकरण हैं, चरण हू 
पापकरनेका मागेसें अति दौडें हैं, कविपना है सो अति रागकरने- 


वाली कविता रच्या चाहे है, पण्डितपना कुत्तक अर असत्यम्र- 
लापीपना करि अपनी विख्यातता चाहे है, सुभटपना घोर दिंसा 
चाहे दे घाल्यपना अज्ञानरूप है यौवन वांछितविपयनिके अर्थि 
विषम स्थानमें हू दौडे है बुद्धपना है सो विकरालकालके निकट 
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बरतें है उस्वास निःस्वास निरन्तर देहते भागि निकलि जानेका 
अभ्यास करे है, जरा है सो कासभोग तेज रूप सोंदये उद्यम बल 
बुद्धद्धादिक रहनेकू' तस्करी है, रोग हैं ते यमराजके प्रचल खुभट हैं 
ऐसी सामग्री इस आत्माकू' आपा सुलावनेचात्ती है तिनतें-महाने 
कसेका आसत्रव होय है । ये इंद्रियविषय अर कषायनिके संयोगतें 
सन वचनकायहारे आस्रव होय है ऐसें अआास्रवभावना वर्णन 
करी अब संवरभावना वर्णेन करें है--- 


जैसे समुद्रके मध्य नावके जल आवनेका छिद्र रोक दे तो 
नाव जलसू” भरि नाहीं डूबे तैसें कम आचनेके छार रोके ताके 
परमसंबर दोय है सम्यग्दशनकरि तो मिथ्यात्वनाम आख्रबद्धार 
रुकेद्दे इन्द्रियनिकू' अर सनकू' संयसरूप प्रवर्तावनेसें इन्द्रियद्धारे 
अआरसत्ब रुकि संबर होय है अर छुद्कायके जीवनिका घाव 
करनेवाला आरस्भका त्यागते आण संयमकरि अविरवनिके दारे 
कमके आगमतनके रुकनेतें संचर दोय है, कषायनिक्‌' जीति 
दशलक्षणरूप धर्मके घारने तें चारित्र प्रगट दोनेतें कषायनिक्रे 
अभाववतते संवर द्ोय है ध्यानादिक तपतें स्वाध्याय दपतें योगद्वारे 
क्से आवते रुके हैं याते संवर है जातें गुसित्रय पंचसमिति दश- 
लक्षणघर्स द्वादशभावना द्वार्विशतिपरीषद सहता पंचभ्रकार चारित् 
पालता इनकरि नवीनकमे नादी आचेै हैं तिनमें मसलवचनकायके 
योगनिरू रोकना सो गुप्ति है, मसादछांडि यत्नतें प्रव्तेता सो स- 
. 'सिति है दया है प्रधान जामें सो धर्म है स्ववत्वका चिंतवन सो 
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भाषना है । कर्म के उदयतें आए छुधाठ॒षादिपरीषहनिकू” कायरता- 
रहित समभावसें सहना सो परीषहजय है रागादिदोषरहित 
अपने ज्ञानस्वभाव आत्मामें प्रवृत्ति करना सो चारित्र दे । ऐसें जो 
विषयकषायतें पराश्मुख होय सबे क्षेत्र कालमें प्रवर्तें है ताके 
गुप्ति समिति धर्म अलुप्रेज्ञा परीषद्जय 'चारित्र इनकरि नवीनकमे 
नाहीं आवे सो संवर है यो संवरके कारगण्य चिंचवन करता रहे 
ताके न वीनआख्रव बन्ध नाहीं दोय है ऐसे संचरभावना वर्णेनकरी 
अब निजेराभावनाकू' कहिये है-- . ह 
जो ज्ञानी बीवरागी हुआ सदरद्दित निदानरहित हुवा द्वाद- 
श अकार तप करे है ताके सहानिजेरा दोय है समस्त कमेनिका 
उदयरूपरसकू' प्रगट करि मड़ना सो निजेरा हे सो दोय प्रकार 
होय है एक तो अपना उदयकालर्मे रस देय फड़ना सो सविपा- 
कनिजेरा है सो तो चारों गतिनिसें करें अपना रसरूप फल देय 
निजरे ही है अर जो ज्ततपसंयम घारणकरि उदयका कालविना 
हीं निजेरा करे है सो अविपाकनिजरा है, मंद फकषायके भाव“ 
सहित जेसें जेसें तप बधे है तैसें < निजराकी चूद्धि होय है जो 
पुरुष कपायवेरीकू' जीत दुष्ट जननिके दुरवचन उपद्रव उपसगें 
अनादरादिकनिकू' कलुषभावरहित सहे है ताके महारिजरा दोय 
है अर जो दुष्टनिकरि कीया उपद्रव अर कमेके उद्यकृत परीष- 


दादिक दरिद्र रोगादिक तथा दुष्टनिका संगमादिक आवर्त 
' ऐसा विचारे है जो पुृ्वेकालमे पाप उपाजऊंन कीया था वाका 
ये फल है अब 'सवभावतें भोगो कर्मरूप ऋण छूटैगा नाहीं 
विधाद करोगे तो कर्म छोड़नेका नाहीं संक्लेश करनेमे 
संख्यात असंख्याव गुणा नवीन और बांधोगे जो उत्तम घुरुष 
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शरोरकु' तो केवल मस॒त्वका उपजावनेबाला विनाशीक अशुचि 
दुःख देनेवाला जाने है अर सम्यर्द्शेन सम्यम्ज्ञान सम्यक्चारित्र 
कू' सुखका उपजावनेवाला निर्मेल नित्य अविनाशी जाने है अर 
अपनी निंदा करे हे अर गुणवन्तनिका बड़ा सत्कारकरि उच्च 
माने है अर सनकू' अर इ'द्वियनिकू' जीति अपने ज्ञान स्वभावसें 
लीन होय है तिनका मसलुष्ियजन्स पावना सफल दोय है अर 
तिस हीके पापकर्मको बड़ी निजेरा होय है अर संसारका छेदने- 
वाज्ञा सातिशय पुण्यका बन्ध होय है अर तिसहीके परम अती- , 
न्द्रिय अविनाशी अनन्तसखुख दोय है. जो ससमभावरूप सुखसें लीन 
होथ बारम्वार अपने स्वरूपकी उज्वलताकू' स्मरण करे है अर 
इंद्रियनिकू' अर कषायनिकू' महादुःखरूप जानि जीते है तिस 
पुरुषके मद्दानिजेंरा होय है ऐसें निजेरा भावना वर्णन करी ॥६॥ 

अब लोकभावनाका वर्णन करें हैं-- 

से तरफ अनंतानंव आकाश ताका बहुत मध्यमे लोक है. 


जो जीव पुदूगल घर्में अधरमं काल याका समुदाय जेता आकाशमें 
विष्ठे है लोकिये है देखिये हे सो लोक दे तीनसे तीयालीस 
घनराजूअमाण क्षेत्र हे, बाहर अनन्तानन्त आकाश हैं ताकी 
अल्ोक संज्ञा है। इस लोकमें अनन्तानन्त जीब हैं जीवनितें 
अनन्तशुणा पुदुगल है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्सद्रज्य एक हे 
आकाश एक है, काल्लद्रव्य असंख्यात है । सो इन द्रव्यनिका 
स्वरूप तथा लोकका संस्थानादिकका स्वरूप अवगादइनादिक 


सर्णोन करिये तो कथनी बहुत हो जाय अन्थका ,<वि “विस्तार 
थोरा थोरा करता 


हू बहुत द्दो जाय अर अब आर्युकायका हू 
रोेगके अचारते बल घटनेते अल्प अवसर दीखे है 
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तातैं? अन्यका संग्रह फीया ताकी पूर्णतारूप फलकी जरूरत है 
यीतें अन्य अन्थतें जानना ।। १० ॥ 
अब बोधिदुर्लभभावनाका संक्षेप कहैं हैं । अनादिकालतें यो 
जीव निगोदमें बसे है, एक निगोवक्के शरीरमें अतीतकालके 
सिद्धनिर्तें अनन्तगुणे जीव हैं अपने अपने कामोणदेहकरि युक्त 
अबगाहना सबकी एक देहमें है। ऐसे बादरसुक्षम निगोदजोवनिके 
देहकरि समस्वलोक नीचेऊपरि मांहि बारो अन्तररहित भरया है। 
बहुरि प्रथ्वीकायादिक अन्य पंचस्थावरनिकरि निरन्तर भरयाहै 
यथामें च्रसपना पावना बालूका समसुद्र्में पटकी दीराकी कण्णिकाका 
पावनाबत्‌ दुलभ है अर जो न्नसपना हू कदाचित्‌ पावै तो त्रसनि 
मे विकलेन्द्रियनिकी श्रचुरतामें पंचेन्द्रिययना असंख्यातकाल 
परिभ्रमण करतें हू नाही पाइये है फिर विकलत्नयमे मरि निगोदमें 
अलनन्तकाल फिरि पंचस्थावरनिमें असंख्यावकाल संख्यातवकार्ल 
फिरि निगोदमें जाय है ऐसें परिश्रमण करते अनंतपरिव॒तन 
पूर्ण होय है पंचेन्द्रियपना होना दुलेंभ है पंचेन्द्रियपनामें हू मन- 
सद्दितपना होना दुलेभ दै सो असंज्ञी हुवा द्ितअहितका ज्ञान 
रहित शिक्षाक्रिया उपदेश आलापादि रहित अज्ञानभावतें नरक- 
निमोदादिकतिय चगतिसें दीघेंकाल परिभ्रमण करी द्दैअर कदाचित 
मनसद्दित हू द्ोय तो ऋरतियंचनिमें रौद्रपरिणामी तीम्रअशुभ- 
लेश्याका घारक घोरनरकमें असंख्यातकाल नाना अकारके दुःख 
भोगे है असंख्यातवकाल नरकके दुःखभोगि फिर पापी तियच होथ , 
है फिर नरकमें तथा तियथचनिर्में अनेकप्रकार घोरद्ुःख भोगता 
असंख्यातपर्याय तियंचकी वा नरककी भोगवा फिर स्थावरनिमें 
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परिशञ्रमण करता अनंतकाल'जन्ममरण छुधाठ॒षा शीत उष्णता 
सारन ताडन सहता अनन्‍तकाल बज्यतीत करे है कदाचित्‌ चौहटा 
मे र्नराशिका पावना दह्ोय तेसें सन्ुष्यपना दुलेभ पोयक्रके हू 
स्‍लेच्छ मनुष्य होया तो तहां हू घोरपाप संचय करि नरकादि- 
कचतुगगेतिमें परिश्रमण करतेके फिरि, मनुष्य-जन्म पावना अति 
दी दुलेम है तहां हू आयेखण्डर्में जन्म लेना अतिदुलेंभ'है अर 
आयेखण्डमें हू उत्तमजाति उत्तमकुल पावना अति दुलंभः है जातें 
भील चण्डाल कोली चमार कलाल धोबी नाई खाती ' लुहार 
इत्यादि नीच छुत्त ' बहुत हैं, उच्च कुल पावना दुलेभ है अर 
कदाचित्‌ उत्तम कुल हू पावे अर घनरहित छोय तो तिर्यच- 
ज्यों भार बहना नीचकुलके धारकनिकी सेवा करनेमें तत्पर रहना 
तथा अष्टप्रहर अधसमकसमेकररि पराधीनवृत्तिकरि उदर भरना ताका 
उन्चकुल पावना वृथा है । बहुरि जो घनसहित हू दोय' अर कर्णा- 
दिक इंद्रियनकरि विकल द्ोय तो घनपावला वृथा है इन्द्रियपरि- 
पूणोता हू होते रोगरहित देद्द पावना ठुलेभ दै अर रोगरहितके ह्‌ 

दीघेआयु पावना दुलेभ है, दी्घेआयु होते हू शील जो सम्यक्‌ 
सनवचनकायका न्यायरूप प्रवर्तेन दुलेभ है, न्याय अवतंन दोते हः 

सतपुरुषनिका संगति पावना दुलेभ है अर सत्संगति हो तें हू 
सस्यग्द्शेन पावना दुलेभ है अर सम्यक्त्व होतें हू चारित्रका 

पावना दुलेंस है. अर चारित्र होते हू याका आशुकी पूर्णतापर्यत 

निर्वादकरि समाधिमरणपयंत लिर्चाह होना दुलेम है रत्नश्रय 


पायकरके हू जो तीत्रकषायादिकनिरू' आ्राप्त होय तो संसारसमुद्रमें 
नष्ट हो जाय ह॑ं समुद्र्में पतन किया र॒त्नको ज्यों फिर रस्नत्नयका 
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पावना दुलंभ है अर रत्नत्नयका पावना मनुष्यगति हीमें हे मलु- 
व्यगतिददीमे तपत्रतसंयम करि निर्वाणका पावना होय है ऐसा 
दुलेभ मनुष्यजन्स पाय करके हू जो विषयनियें रसे हैं ते दिव्य- 
रत्नकू' भस्मके अथे दग्घ करें हैं | ऐसे बोधिदुलेभ भावना वर्णन 
करी ॥१श॥ अब धर्मेंभावनाका संक्षेप करें हैं--- 

धममका स्वरूप दशलक्ञण भावनामें कहा हो है, धर्म है सो 
आत्माका स्वभाव है सो भ्रगवान स्वेक्ष वीतरागकरि 
प्रकाश्या दशलक्षण, रत्नत्रय तथा जीवदयारूंप है वाका वर्णन 
यथा अवसर संच्षेपते इस गअन्थमें लिख्या ही है इस संसारमें 
धर्मके जाननेकी सामगआ॥ी द्वी अतिहुलेभ हछै घर्मंश्रवण करना 
दुलेभ, धमोत्माकी सज्भति दुलेंभ, घमेमें श्रद्धाज्ञान आचरण कोई 
विरले पुरुषनिके मोहकी मन्दताते कर्मनिकी उपशमतातें होय 
है जो यो जीव जेसें इंद्रियनिके विषयनिमें स्त्रीपुत्रधान्यादिकमें 
प्रीति करे. है तैसें एक जन्मसें हु जो धर्म" श्रीति करे तो संसारके 
हुःखनिका अभाव होजाय, यो संसारी अपने सुखकू' निरन्तर 
बांछः है. अर सुखका कारण धर्म है तामें आदर नाह्दों करे 
ताके सुख कैसे आप्त होयगा बोजबिना धान्यकी आप्ति कैसे होय 
इस संसारमे हू जो इन्द्रपना अहमिद्रपना तीर्थकरपना चक्रीपना 
तथा बलभद्गनारायणशपना भया है सो समस्त घम्मके प्रभावते 
भया है तथा यहां हू उत्तम कुल रूप बल ऐेंश्वर्य राज्य सपदा 


ध्याज्षा सयूतपुत्र सौभाग्यवती स्त्री द्वितकारी मित्र, वांछित कार्य 
साधनेवाला सेवक निरोगता उत्तमभोग उपभोग रहनेका देव- 
विभानसमान मसहल सुन्दरसंगतिमें श्रद्क्ति क्षमा विनयादिक 
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संदकषायता परिडतपना कविपना चतुरता हस्तकल्ा पुल्यपना 
लोकमान्यता बिख्यावता दातारपना भोगीपना उदारपना शूटरपना 
इत्यादिक उत्तमशुण उत्तमसंगति उत्तमबुद्धि उत्तमग्रवृत्ति जो 
कुछ देखनेमें श्रवणमें आचे है सो समस्त धर्मेका.प्रभाव है घम्मेके 
प्रसादलें विषम हू सुगस होय है सहाउपद्रव हू दूर भागे है. उद्यम 
रहितहू के लक्ष्मोका समागम द्ोय दै। घर्के प्रभावतें अग्निका 
जलका पवनका वषोका रोगका मारीका सिंहसरपंगजादिक क्रूर 
जीवनिका नदीका समुद्रका विषका परचक्रका दुष्टराजाका दुष्ट 
वैरीनिका चोरनिका समस्त उपद्रव दूर होय झुखरूप आत्माके 
अनेकविभव भाप्त होय है तातें जो सर्वेक्षके परमागमके श्रद्धानी 
ज्ञानी हो तो केवल घर्मंका शरण अदण करो। ऐसें धर्मभावनाका 
संक्षेप चर्णेन किया ॥॥१२॥ ऐसें संस्थानविचय धर्मेध्यानमें ढादश 
भावनाका संक्षेप वर्णन किया । 
धर्मेध्यानका कथन ध्याननामा ठपसें वर्णोन किया है| अब 
धर्मध्यानका वर्णेनमें ज्ञानाणंबादिक अंथनिर्में पिण्डस्थपद्स्थ, 
रूपस्थान, रूपातीतध्यान ऐसे च्यारप्रकार कह्मा है तिनका संच्तेप 
इस अन्थमें हू जनाइए। पिंडस्थध्यानमें भगवान पंचधारणा 
वर्णन करी है तिनक' सम्यंक्‌ जाननेवाला संयमी संसाररूप 
पाशीकू' छेदे है । पार्थिवीघारणा, आग्नेयीघारणा, पवनघारणा, 
चारुणीधारणा, तत्त्वरूपवतीधारणा ऐसें पंच धारणा जाननेयोग्य 
| हि 
तिनसें पृथ्जीसम्बन्धी पार्थिवी घारणाका ऐसा स्वरूप जानना 
! इस सध्यल्लोकससान गोल एक राजूका विस्ताररूप क्ीरसमुद्र 
चिंतवन करना केसाक त्षीरसमुद्र चितवन करना शब्द्रहित अर 
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कल्लोलरहित अर पाला बरफसभमान उज्वल तिस क्षीरससुद्गके 
सध्यमें ताया खुबरणं समान अग्रमाणग्रभाका धारक एके हजार 
पतन्नपांखड़ीं-युक्त अर पद्मरागमणिसय डउदयरूप केसरावली 
एक कसल पिंतवन करना फैसाक दे कमल जम्बूह्ीपसंसान एक 
लक्ष योजनका अर जाके बीच चित्तरूप अमरके रंजायमान 
करतो मेरुसमान है कर्णिका जाकी, कांतिकरि, दशदिशाक््‌' पीत 
करती तिसकर्णिकाके मध्य शरदके चन्द्रमाकी कांतिसमान उज्वल्ञ 
उच्च्च एक सिंहासन तिसमें आप बेठा हुआ सुखरूप रागद्वेषादि- 
रद्वित संसारमें उपज्या कर्मेंसमूहके नष्ट करनेमें उद्यमी ऐसा आप 
छू चितवन करे । हु हे ४ ॥१ ५ 
भावाथ--ऐसा ध्यान करे जो एक उज्बल क्षोभरद्दित शब्द 
रहित मध्यलोक प्रमाण विस्तीरण च्ञीरसमुद्र तोके बीच जम्बूद्वीप- 
प्रमाण तायेसुवर्णंसमान कांतिका पुख्च पह्मराग सणखिमय केसर- 
युक्त एक दजार पॉखड़ीका एक कमल है तिस कमलके बीच मेरु- 
समान महाकांतिका पुछ्ञ कर्शिका, तिस कर्णिकाके मध्य शरदके 
चन्द्रमासमान कांतिका पुस्त उन्नत एक सिंहासन, ताके मध्य 
ज्ञोभरहित रागढ षरहित अर कर्मके नाश करनेमें उद्यमी निश्चल 
बैदया अपने आत्साका चिंतवन करना सो पार्थिवो धांरणा है । 
याका दृढ़ अभ्यास दो जाय तदि तिस स्फटिकमय सिंहासनमें 
छिछता आपका नासिमण्डलमें मनोहर षोडश उन्नवपत्रका घारक 


एक कमल चितवन करें विस कसलका एकएक पत्र ऊपर तिष्ठती 
पोडशस्वरनिकी पंक्ति अ्आइई डऊरऊकऋचषऋ छल ए ऐ ओ 
ओ अं अः ऐसें स्थापनकरि चिंतवन करे तिस कमलकी कर्मिका' 
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मैं तिछतता एक शन्‍्य अक्षर रेफ बिंदु अधेचन्द्राकारं कला-युक्त 
बिंदु्मेंतें कोटिकांतियुक्त दशदिशाक्‌” व्याप्त करता 'ह? ऐसा 
सन्त्रकू' चिंववन करना फिर तिस मन्त्रके रेफ्त सन्दसंद नसिक- 
लता धूम चिंतवन करना । पाछें अग्निकरे स्फुलिंगकी पंक्ति चिंच- 
वन फरे पाछे महासन्त्रका ध्यान उपज्या ज्वालाका समूह उत्वा 
बढ़ता हुआ चिंतवन करके अपना ह्ृदयमें तिष्ठता अधोमुख अष्ट- 
कर्ममय अष्टपॉखडीका कमलकू' दग्ध करे, पाछे बाह्य निकसि 
त्रिकोशअग्नि सःर्डल अग्निका बीजाक्षर रकारसदित स्वस्तिक 
चिहसद्वित ज्वालाका समूहकरि अग्नि शरीरकू' दुग्ध करे पाछेंँ 
निधूंस सुवर्णुंसभान प्रभाका धारक अग्नि घखघरखाट करता भांदी 
तो सन्‍्त्रका अग्नि कमंनिकू' दग्ध करे अर बारेंअग्निपुर शरीरकू' 
दग्धे करे फिर दग्धघ करने-योग्य कुछ नाहीं रह्या तदि धीरेधीरे 
अग्नि स्वयमेत्र शांव दोय शीतल दहोजाय यहां पर्यत अग्नि- 
धारणा चरणंन करी । 

अब पवन धारणाका वर्णन करें हैं--कैसा है पवन मद्दावेग 
युक्त अर मद्दावलवान अर देवनिके समूहकू” व्लायमान करता 
अर सेरुकू कंपायमान करता अर भेघनिके ससूहकू 
क्ञोभरूप करता अर सुबननिके सध्य गसन करता अर दिशानिके 
सुखमें संचार करता अर जगतके सध्य फेलता अर प्ृथथ्वीदलसें, 
प्रवेश करता ऐसा पवन आकाशमसें भर करि बिचरता स्मरण करे 
तिस प्रवलपवनकरि बह कसेका रत अर देहका.रजकू' -उड़ाय 


घीरेधीरे पवन शांतताने प्राप्त होय ऐसें पवनधारणा वर्णन करी । 
बहुरि वारुणोधारणामें सेघका ससूहकरि व्याप्त आकाशक्‌' चिंत 


( दशर ) 


बन करे कैसाक है भेघ इन्द्रधनुष, अर बिजुलीमनिके चमत्कोर 
महागर्जेनासदित स्मरण करे बहुरि अम्ृतते उपजी सघन मोती* 
समान उज्वल्न स्थूल्न धाराकरि निरन्तर वरसता स्मरण करे तीठां 
पाछ्ठों वरुण वींज्ञाक्षरकरि चिहित अर अमृतसयजल्षका पूरकर 
आकाशर्मे व्याप्त होता अद्धेचंद्रमाके आकार वरुणपुरकू चिंत- 
ञ् श््ँ 

बन करे तिस अर्थित्यप्रभावरूप दिव्यध्वनिरूप जलकरि कायते ' 
उपज्या समस्त रजकू' अक्ञालन करे ऐसे वारुणीधारणा 
धरमेन करी | - 

तीठां पाछें सिंद्यासनरमें तिष्ठता अर, दिव्यअतिशयनिकरि 
संयुक्त अर कल्याणनिकी महिमायुक्त अर च्यारप्रकार देवनिकरि 
पूजित समसस्‍्तकमेकरि रहित अतिनिर्मल्ल प्रगटपुरुषाकार अपना 
शरीरके मध्य सप्तधातुरहित पूर्योचन्द्रसमान कांविका पुज सवे- 
जक्समान अपने आस्माकृ” चिंतवन करे या तत्त्वरूपवतीधारणा 
चरोन करी। 

ऐसे पंचधारणारूप पिडस्थे ध्यानके चिंतवनमें निश्चय अभ्या- 
स करता योगी अल्पकालसे संसारका अभाव करे है । ऐसें इस 
पिंडस्थध्यानमें महाकांतिकरि जगतकू' आल्ट्वादन करता स्चश्ष 
तुल्य मेरुके शिखरऊपरि सिंदहासनमे विष्ठता समस्तदेवनिकरि चंच 
अपने आत्माकृ” निश्चल चिंतवन करता जिनागसरूप महा समुद्र 
का पारगामी दोय है इस ध्यानहीके प्रभावतें दुष्टनिकरि कीया 
विद्यामंडल मंत्रयंत्रादिक ऋरक्रियाका नाश होय घिद् सपें शादू ल 
व्याप्र गेंडा हस्ती इल्यादिक ऋरलीब शांत द्वोय निःसार होय 
भूत राक्षस पिशाच भ्रह शाकिन्यादिक दुष्टदेव निके कूरचासनाको 
अभाव दोय है। ऐसे पिडस्थध्यानका बर्णेन किया ॥ १॥ ० 

अब पद्स्थघर्मध्यातका वर्ग्पन करें हैं। जे पूजरले आचायनि- 


ना 
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फरि प्रसिद्ध सिद्धान्तमें मंत्रपद है तिनका ध्यान करना सो पद॒स्थ 
ध्यान है अनादिसिद्धान्तमें म्सिद्ध समस्तशब्द्रवनाकी जन्ममूसि 
जगतके बंदनेयोग्य बणणेंसाहका ध्यान करना नाभिविषें एक षोड- 
शपांखड़ीका कसत्न चिंतवन करो ताका पत्रपतन्नप्रति षोड्शस्व॒रनि 
की पंक्ति असणकरती चिंतवन करे अ आइइई उडऊक७ऋ ऋ स॑ 
ए ऐ आओ ओ अ' अः ऐसें शोडघस्वरनिकी पंक्ति चितवन करे । 
बहुरि अपने हृदयमें चौबरोसपांखडोका कसल चितवन कर ताकी 
करियकासहित पच्चीस स्थाननिमें पंचवर्गेके पच्चीसअक्षर क ख 
गधड,चलछ जम व, ट ठड ढ ण, तथ द्ध न, पफब भ 
से, ऐसे चिंतवन करो । , बहुरि मुख केविषें अष्टपांखड़ीका कसल 
विषेंय रलव शघष सह ये अष्ट अक्षर प्रदक्षिणारुष परिअ- 
मण करते चिंतवन करे इस प्रकार अनादिशभ्रसिद्ध वर्णमाठकाकू' 
स्मरण करता ज्ञानी श्रुतज्ञान समुद्रका पारगामी होय है । बहुरि 
इस वण सातठूका ध्यानतें नष्ट भई बस्तुका ज्ञान दोय तथा क्षयरोग 
अरूचिरोग़ मंदारिन कोढ उद्रदोग कासस्वासादिक रोगको विजय 
करें तथा असदृशवचनकला तथा महतपुरुषनिर्तें पूजा पाय उत्तम 
गत्तिकू प्राप्त होय है । बहुरि परमागम करि उपदेश्या पेंतीस 
अक्षुरका मंत्र जपे 'णमो अरह'ताण', णसी सिद्धाणं, णमो आय- 
रियाणं, सुसो उबज्कायाणं, णमो लोए सव्वसाहरणं? तथा “अह 
ल्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्ब॑ साधुम्यो नमः? ऐसें घोड़श अक्षरनिका 


मंत्रपद॒का ध्यान करे । तथा 'अरह'तसिद्ध” ऐसें छह अक्षरनिका 
मंत्र जाप कर तथा “णमोसिद्धाणं? ऐसा पांच अक्षरनिके मत्रका 
न्‍्यान कर तथा अरहतः इन चार अक्षरनिका तथा सिद्ध” इन ' 
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दोय अक्षरनिका तथा ओं? इस एक अच्रका तथा “अ” कारका 
घ्यात-करे तथा 'णुसोअरहंताणु? ऐसे सप्तअक्षरनिके मंत्रका तथा 
धअसिआउसा? ऐसे पंच अक्षररूप इत्यादिक पंचपरसेप्ठीके वाचक 
अलेक संत्र परमशुरुनिके उपदेशकरि ध्यान करना चथा 
चचारिमंगल॑ अरहँतर्मंगल॑ सिद्धमंगल॑ साहइमंगल केबलिप- 
रणचो धम्मोमंगलं, एवं मंगलपद अर चच्ारिलोगुत्तमा अरह 
तलोगुप्तमा सिंद्धल्ोगुत्तमा साहुलोगुत्तमां केवलिपण्णम्तो धम्मों 
लोगत्तमा ये च्यार उत्तमपद्‌ अर चत्तारिसरणं पव्वजामि अरहँत- 
सरण” पव्वजामि सिद्धसरण' पव्वजामिसाहुसरण” पव्वज्ञामि 
फेवलिपरण्णनतो धम्मोसरण' पण्वजामि। 
वे च्यार शरणपद्‌ हैं इनका कर्मेपटलके नाश करनेके अ 
नित्य द्वी ध्यान करना प्रैलोक्यमें ये चार ही मंगल हैं, चार 
दी उत्तम हैं, चार दी शरण हैं इनका ध्यानकू' निरन्तर विस्मरण 
मत. होहू इत्यादिक अनेक मंत्र इस जीवके रागहंषमोहमूछाके 
नाशकरनेकू वैरविरोध दूर करनेकू दुध्यानका नाशकरनेकू परम 
शांतभाव उपजावनेकू' विषयनिमें राग नष्ट करनेकू' पंचईद्वियनिके 
जोतनेकू' बीतरागतावर्धेन करनेकु, सकलपरवस्तुर्मे बांदा ममता 
रहित द्वोय गुरुनिका उपदेशत ज्ञाप्य करे हैं ध्यान करे हैं विनके 
कर्मनिकी बड़ी निजेरा होय है, क्रमकरि संसारपरिअ्रमणकी 
अभाव दोय दे जे रागी हंघी सोही होय परका मरण उच्चा- 
टन वशीकरण इत्यादिकके अर्थि तथा विषयभोगनिके अर्थि बरी 
निका विध्वंसके अर्थि राज्यसंपदाग्रहणकरनेके अर्थि मंत्र जाप 
करे हैं ध्यान सुद्रा तप इत्यादिक दृढ़ भये करें हैं ते घोर संसार 
परिशभ्रमणका कारण सिथ्यादर्शेनादि अशुभकर्मेका बंध करें हैँ 
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खोटी वासना खोटा ध्यान तथा व्यंत्र देवदेवी यक्षयक्षणी इस्या- 
दिक क्ुदेवनिका ध्यानकरि अपने परिणासकू' श्रद्धान ज्ञानलें अ्रष्ट- 
करि धोर संसारपरिभ्रमण करें हैं अर कदाचित फ़ोऊके चित्तका 
एकाग्रपणारूप तपके प्रभावतें वा संदकपषायके प्रभावतें वा शुभ- 
कर्मका-उदयतें खोटीविद्या सिद्ध हो जाय तो विषयकपाय अभि- 
सानकी बूद्धिने प्राप्त होय सम्यक्श्रद्धानज्ञानआचस्णका घातकरि 
 पापमें प्रवततेनकरि दुगेंतिका पात्र दोय ऐसा जानि वीतरागताकू 
नष्ट करनेवाले खोटे मंत्र यंत्र मुद्रा मंडलनिका त्याग करो । मद्दा 
मोहरूप अग्निकरि दग्ध होता इस जगविषें कषायनिक छांडि 
करि केई परमयोगी ऊदरें हैं या हजारां कष्ट आधिव्याधिकरि 
व्याप्त महा पराधीन रागह प्‌ मोहरूप विपकरि व्याप्त अतिनिश्य 
गृह वासमें बड़ेवड़े बुद्धिमान हू श्रमादादिकनिकू' जीति च॑चलमनके 
वशकरनेकू" नाहीं समथे दोइए है । बहुरि इस ग्ृहस्थाभश्रममें अनेक 
धनपरिभ्रहादिकनिका संयोगमें एकएक वस्तुकी मसतारूप पाशी 
अर खोटी आशारूप पिशाचणशीकरि भ्रस्याहुवा अर स्त्रीनिके राग- 
करि अंध भये ये जीव आत्माका दितक्ू' जाननेकू” असमर्थ हैं। 
बहुरि इसग्रइस्थाश्रमपणामें निरंतर आतेध्यानरूप अग्निकरि प्रज्यः 
लित अर खोटीवासनारूप धूमकरि ज्ञानरूप नेत्र जिनका मुद्रित 
भया अर अनेक विंतारूपज्वरकरि जिनका आत्मा अचेत हो रहा 
'है तिनके स्वप्नमें भी ध्यानकी सिद्धि नाहीं होय है । 'आपदारूप 
मद्दाकदेसमें फंसि रह्या ७७ प्रबत्त रागरूप पिजरेमें, पीड़ित दो 


रक्षा अर परिमहरूप विषकरि मूर्छित गृहरस्थी आत्मांका द्वितरूप 
ध्यान करनेकू' असमर्थे है। अप्रने ही आरम्भ परिग्रहममें मसतारूप 
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बुद्धिकरि आप ही आपकू' बांधि/पराघधीन होय रहे हें रागादिक 
रूप वैरीनिकू" गृहका त्यागी संयमी बिना नाहीं जीतिये है अर 
ग्रृहका त्यागी हू विपरीत वत्त्वकू' अहण करते मिश्यादृष्टिनिके 
स्वप्नमें हू ध्यानकी सिद्धि नाहीं यतीपशामें हू पूर्वांपरविरुद्ध 
अथकी सत्ताके अवलल'बन करनेवाले पाखंडीको ध्यान नाहीं 
संभवे है सर्वधाएकान्त ग्रदण करनेवाले पाखंडी अनेकान्तरवरूप 
' चस्तुकू' जाननेकू ही समथे नाहीं तिनके ध्यान कसें होय जिनेंद्रकी 
आज्ञातें अतिकूल प्रवतनेवाले मुनिर्लिंग धारण करते हू मनवचन- 
कायकी कुटिलताके धारक अर शिष्यादिक परिगहते आपकी 
उच्चताके माननेवाले अपनी कीति अभिमानपृजासत्कार बदनाके 
इच्छुक अर लोकनिके रजायमान करनेमे चतुर अर ज्ञाननेत्रकरि 
अधघ अर मद्निकरि उद्धत अर मिट भोजनके लोलुपी पक्षपाती 
तुच्छशीली तिनकोौ भुनिसेष घारण करते हू , कदाचित्‌ धर्सेध्यान 
नादी होय है अर ऐसे पाखणडी भेषी अन्य भोलेलोकनिकू' कहें 
यो काल दुःखमा है यामें ध्यानकी सिद्धि नाहीं या कहि अपने अर 


'“अन्यके ध्यानका निषेध कर हैं । तथा काम भोग घनका लोलुपी 
सिथ्याशास्त्रनिके सेवक तिनक ध्यान केसें द्वोय। बहुरि रागसाव 


सद्दित इद्वियनिके विषयनिर्मे करुणारहित हास्य कौतुकु सायाचार 
युद्ध कासशास्त्रनिके ज्याख्यान करनेवालेनिक ध्यान स्वप्न हू मैं 
नाहीं होय है | बहुरि जिनेश्वरकी दीक्षा घारण करिक्र हू अपना 
, गौरवका अर्थी दोथ करके वशीकरण आकर्षण सारण उच्च्चाटन 


जलस्थ॑सन अग्निस्थंभन विषस्थंभन रसकमे रसायण पादुकाविद्या 
अ'जनविद्या इरक्षोभ इंद्रजाल बलस्थंभन जीति हारिः विद्याजेद 
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चेद बैद्यकविया ज्योतिष्कविद्या यक्तणीसिद्धि पातालसिद्धि काल- 
चंचना जॉगुलि सर्प संत्र भूत पिशाच क्षेत्रपाल्लादि-साधन, जल्त 
मंत्रन सून्रबुंधन इत्यादि कर्मेनिके आर्थि ध्यान करे हैं. मंत्रसाधन 
करे हैं घोर तप करे हैं तिनके बीचि मिथ्यात्व कपायके वशर्तें 
घोस्कमेंका अंधका कारण दुर्ध्यान जानना ताके प्रभावते नरक 
तियचकादिक कुंगतिमें अनंतकाल -परिश्रसमण होय है अर ऐसे 
पाखंडीनिकी उपासना करनेवाले अनुमोदना करनेवाले दुर्गेतिसें 
परिश्रमण करें हैं ऐसा धृढ़्भ्रद्धान घारि खोटे मंत्र य॑त्रनिका त्याग 
दूरदीतें करो । इद्तें कोऊझ कहे जो खोठे सारण उच्चाटनादि 
अनेक विद्या मंत्र तंत्रादिक दादशांगसें कहे हे कि नाहीं ? वार 
कददिए है--जो दादशांगमें तो समस्त न्रेलोक्यमे बतेते द्रब्य क्षेत्र 
काल भाव विष असत समस्त कहे हैं परन्तु विषादिककू' स्यागने- 
योग्य कह्मा, अम्ृतकू' अहण करने योग्य कद्या तेसे खोटे मन्त्र 
खोटी विद्या स्यागने' योग्य कही कि | ताले धअयोग्य विद्याका 
दुधष्योनादिकका स्याग करिके केसका निजरा करनेबाली चीतरागताः 
काकारण पंचपरमसेष्ठीके वाचक मंत्र पदुनिद्दीका ध्यान करो । ऐजसे 
घधमंध्यानके भेद्निसें पदस्थ ध्यान वरपंन किया ॥२॥ ह 

अपब रूपस्थध्यानसें भगवान अहत परसेष्ठी समवसरण में 
विछते असंख्यात इन्द्रादिक करि चंद्यमान द्वाद्शस भाके जीव- 
निकू' परस धर्मेका उपदेशकरतेनिका ध्यान करनेका उपदेश करें 
हैं। सयवान अद्तके धर्मोपदेश देनेका सभास्थान है सो भूमिस्‌ 


पांच हजार धनुष ऊँचा अकाशसें चीस॑ हजार पैड़ीनिकरि युक्त 
है। अर हरित नील सखिसय जाकी भूमिका समबृत्त, कालरिके 
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आकार गोल है सान' तीन लोककी लक्ष्मीके मुख अवलोकन 
करनेका दर्पण ही है।इस सभास्थानका वर्णन करनेकू' कौन 
समर्थ है जाका सूत्रधार कुषेर है जो अनेक रचना करनेमें समर्थ 
ताका वर्णन हम सारिखे मंदबुद्धि करनेकू' कैसे समर्थ होंथ तो हू | 
शुभ ध्यान होनेके अर्थि तथा श्रवण चिंतवन करि भव्य जीव- 

निके अति आनन्द होनेके अर्थि किंचित्‌ वर्णन करिये है | तिस 
दादश योजन श्रमाण इंद्रनीलमणिकी समजृत्त भ्रूमिका पर्यत 
अनेक वर्णुनके रत्ननिकी धूलिकरि रच्य। घूल्लीशाल कोट है कहेँ 
तो हरिवमसणिनिकी काँतिकरि आकाश हरित किरणमय सोहे है 
कहूँ प्चराग सणिनिकी अभाकरि व्याप्त है कहूँ मेचक मण्िनिकी 
अभाकरि व्याप्त है कहूँ चन्द्रकांतमणिनिकरि व्याप्त चन्द्रमाकी 
ज्योत्स्ना चानणीकू' घारण करे है । इत्यादिक अनेक कांतिके 
धारक रत्ननिका मद्दाप्रभाकरि यो धूलीशोलकोट आकाशमें बल- 
याकार इन्द्रधनुषकी शोभाकू" विस्तारता सोहे है कहूँ सुवर्शभय 
घूलकी कॉतिकरि दैदीप्यमान है इत्यादिक अनेक रत्ननिकी प्रभाका 
घुज जो घूलीशाल ताकी कारि दिशानिसें सुव्णमय दोय दोय 
स्तम्भ हैं तिन स्तंभनिके अग्मभागम्में ल'बते मकराकहुत तोरण तिनमें 
रस्तनिकी भाज्षा सोदे ६ तिस घूलिशालकोटकें व्यारू' तरफ महा 
चीथी एक एक कोस च डी मोंही प्रवेश करनेकी है तिन महाचीथी- 
निके मांद्दी केतीक दूर ब्राइए तदाँ वीथोनिके बीच सुबरणे मान” 
समभ हैं ते मद्दा ऊँचे हैं दिन सानस्तम्भनिके च्यारूवरफ च्याद 


च्यार द्वारनिकरि युक्त तीन कोट हैं और तीन तीन कोटनिकर 
भध्य षोडश सोपान जो सियाणनिकरि युक्त पीठ हैं दिन पीठनिर्क 
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सध्यविषें बड़े ऊँचे मानस्तम्भ हैं. ते पीठ सुर असुर मनष्यनिकारि 
पूज्य हैं तिन्त स्तम्भनिकू' दूरहीत देखत प्रसाण मिथ्यादृष्ठीनिका 
मान जाता रहे है तिन सानस्तम्भनिके मूल बिर्षे पोठ ऊपरि सुब- 
शुसय जिनेन्द्र भ्रतिमा बिराजें हैं तिनकू' चज्वीरसमुद्रके जलत इंद्रा- 
दिक देव अभिषेक करे हें तिस जल्करि वह पीठ पविनत्न है अर 
तद्दां शाश्वते देव मनृष्यनिकरि फीये छृत्यवादित्र जिनेन्द्रके मंगल 
रूप गान प्रचरतवें हैं'प्थ्वीके मध्य पीठ ताके ऊपरि पीठनिका तीन 
कटनी तीन तीन पीठनिके ऊपरि सुवर्णशभय मानस्तम्भ तिनके 
मस्तक ऊपरि तीन क्षेत्र हैं मिथ्याइृष्टीनिके सान स्तंभनकरनेतें तथा 
त्रिलोकवर्त्ती]सुर असुर महुष्यादिकनिके माननेतें पूजनेत इनका 
सानस्तस्स साथक नास छह इन सानस्ठम्भनिका च्यारू तरफ 
घ्यार बाबड़ी हैं तिन बाबड़ोनिर्में निमेल जल भरया हे नाना- 
प्रकारके कमल भप्रफुल्लित होय रहे हैं. तिनका र्फटिकमशिमय नट 
है तिनके तटनि ऊपरि नाना अकारके पक्षतीनिके शब्द दोय रहे हैं 
भा पक्तीनिके शब्दनिकरि तथा अमरनिके गु'जनकरि जिनके 
शुणनिका स्तवन ही करें हैं। पू्वेके सानस्तम्भके च्ययरू तरफ 
नंदा नन्‍्दोत्तरा नन्दवती ननन्‍्द्धोषा ये चार बाबड़ी, अर दत्षिण्यर्मे 
विजया वैजयन्ती जयन्ती अपराजिता,अर पश्चिममें अशोका सुप्रभा 

सिद्धा कुमुदा पु'डरीका है उचतरके मानस्तम्भके च्यारू' तरफ प्रद- 

जक्षिणएरूप नन्‍्दा महानन्दा सुभवबुद्धा प्रभंकरी ऐसे व्यारदिशानिके 

च्यार सानस्तंभनिके च्यारतरफ षोडश बावड़ी हें अर एक एक 

जावड़ीके दोय तटनिके निकट दोय दोय पादअक्षालन करनेकू 
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कुण्ड हैं उन कुण्डनिके जलतें चरण घोय मानस्वस्भनिकी पूजाकू' 
भनुष्यादिक जाय हैं अर इहांते कछुक आगे जाइए तहां महावी- 
थिका मा्गेकू' छांडि च्यारतरफ कमलनिकरि व्याप्त जलकी भरी 
खातिका कहिये खाई हैं सो मानू” अमुुके सेचनकू' गंगा ही च्यार- 
तरफ आई है तिस ख्ाईरूप आकाशमे तारानक्षत्रनिके प्रतिषिम्ब- 
समान युष्प सोहे हें तिस खाईके रत्नमयतटबिषे नानाप्रकार 
पक्षीनिके समूह शठद्द करि रहे हैं अर अदभुत तरंगनिकरि व्याप्त 
हैं तिस खातिकापयनत एक योजन बत्नयनिष्क॑स है तिस खांति- 
काका अभ्यंत्रभूसिका भागविषें च्यारूतरफ बल्लीनिका बन है 
तिसमे नानाप्रकार बल्ली छोटेगुल्म इच्त समसरतऋतुनिके पुष्पकरि 
व्याप्त हैं जिसमें नानाप्रकारके पुष्पनिकी बल्ली उच्जल्पुष्पनिकरि 
व्याप्त सानू” देवांगनानिके सन्दहास्यकी लीलाकू' धारण करे हे 
जिनऊपरि अमर गुजार करे है अर मन्दसुगगंधपवनकरि वेलबृक्ष 
घूम रहे हैं तिस वेलनिका वनमे अनेकक्रीड़ाकरनेके छुद्रपव॑त हैं 
स्मणीक शय्यानिकरि सदह्दित ठौरठौर लतानिके मण्डप बन रहे है 
तिनमें अनेकदेवांगना जिनेन्द्रका यश गावे हैं अर अनेक लेता- 
अचनमें हिसालयसमान शीतल चन्द्रकांतिमणिमय शिला देवनिका 
विश्रामके अर्थ तिष्ठें है घूलीशालतें लेय पुष्पबाड़ीपयन्त दोय- 
योजनप्रमाण बलयविष्कर्भ है सो दोझवरफ च्यारयोजनप्रमाण 
क्षेत्र भया इहांते महावीथीके सध्य कितने दूर जाइए तहां च्यारू 
तरफ ताया सुवर्णेमय प्रथमकोट तिस भमिक्त बेढ़ें हैं. जैसे मछ- 
च्यलोककू' मानुपोत्तरपबेत बैढ़ें है। सो यो सुबर्समय प्रथमकोट 
अलेक रत्ननिकरि चित्रविचित्र हे कहूँ हस्तीनिके मिथुन कहें 
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व्याप्रसिहनिके सनुष्यनिके हंसमयूर सवा इत्यादिकनिके युगल- 

निके रूपनिकरि नानाग्रकार र॒त्ननिके जड़ावकरि व्याप्त है कह 
रत्नसय बेल पुष्प पल्‍लव उृक्षुनिके सुन्दररूपकररि व्याप्त है अर 
ऊपरिनीचें कांगूरेनिमे मोतीनिकी तथा पंचवर्शेसय र्ननिकी 
माला तथा मालर॒निका जालकरि व्याप्त छे तिसकोटकी अग्र- 
माणकांतिकरि आकाश इन्द्रधज्लषकरिं व्याप्त हो रह्या हे तिस 
सुवर्शमय प्रथमकोटके च्यारू' दिशानिसें महानऊंचे रूपासय 
उज्वल चार गोपुर कहिये दरवाजे हैं ते गोपुर विजयाडके शिखर- 
समान ऊंचे तीनतीन - खणके ज्योतिके पुज सानू” तीनजगंतकी 
लक्ष्मीकू' हंसें दी है तिन रूपामई तीनखणुके गोपुरनिके ऊपरि 
पद्मरागसमणिसय दिशानिते आकाशनें कांतिकरि व्याप्त करते उ'चे- 
शिखर आकाशसे जाय रहे हैं तिन गोपुरनिसें गान करनेवाले कई 
देव जगतका गुरु जो जिनेन्द्र ताके गुण गाय रहे हैं कई जिनेन्द्र 
के गुण श्रवण करे हैं कई जिनेन्द्रके गुणनिके भरे नृत्य करि रहे 
हैं । बहुरि एक एक द्रवाजेनि प्रति एकसौ आठ आठ मारी कलश 
दर्षेण ठोणा चसर छतन्न ध्वजा बीजणा ये रत्नमय संगल' द्र््य 
सोदें दे बहुरि एक एक गोपुर श्रति रत्ननिका आभरणकी कांति- 
करि व्याप्त किया है आकाश जाने ऐसे सौ सौ तोरण दिये हैं 
सानू” स्वभावहीते अतिकांतिका घारक जिनेन्द्रका देह तामें अपना 
अवकाश नाहीं जानिकरि ते आभरण गोपुरनिके तोरणतोरण 
प्रति लू बे हैं । बहुरि एकएक द्वारनिके वाह्मभूमिवि्षें नवनव निधि 
तीनझुवनक्' उल्लंघन करनलेबाला जिनेन्द्रका भभावकी प्रशंसा करें 
हैं मान चीतराग भगवानकरि तिरस्कार करी नवनिधि हैं ते 
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द्वारका वहिभांग सेवन करें हैं। बहुरि दारके अभ्यन्तर जो एक 
कोस चौड़ी महावीथी ताका दोऊ भागसें दोय नाव्यशाला हैं ऐसे 
च्यारदिशानिके द्वारप्रति दोयदोय नाट्यशाला हैं. ते नाव्यशाला 
तीन २ खनकी ऐसी सोहें हैं मान” जीवनकू” त्रयात्मक मोक्षमागगे 
जनावनेकू' उद्यमी हैं तिन नाख्यशालानिकी उज्बल स्फटिकमणि- 
मय भाँत हैं अर सुवर्णेमय स्तभ हैं अर रफटिकसणिमय भूमिका 
है अर अनेक र॒त्नमयशिखरनिकरि आकाशक्‌' . रोकती शोभी हैं 
तिन नाख्यशालानिम्में विजलीकी प्रभावत्‌ नृत्य करती गान' 
करती भोहकम॑का बिजयकरि जिन नाम खांथेक पाया है ऐसा भग 
वानका यश गावती केतीक देवांगना घुष्पनिकी अंजुली क्षोपें हें 
केतीक देवांगना वीण बजावें हैं म्रदंगादिक अनेकेवादित्ननिकी 
ध्वनिके साथ नानाश्रकार जिनेन्द्रस्तवन उच्चारण करती नाट्यरसमें 
जिनेंद्रका गुण निर्में वल्‍्मय भदे लुत्य करे हैं वीणाके नादसमान 
सुन्दर शब्दकरि गावते जे किन्नरदेव ते आवतेजावते 

सनकू” आसक्त करें हैं । बहुरि नाव्यशालानित आगे मद्दावीथीके 
दोऊं पसवाडेनिमें दोय दोय घूपघड़े हैं. विनरतें निकसता घूपका 
धूम आकाशके आंगनमें फैलता दिशानिकू सुगंध करेंदे आकाश 
उतरते देवनिके मेघकी शंका उपजाबै है, तिस महावीथीके दोऊ 
पसवाडेनिका अंतरालमें च्यार तरफ वनवीथी दे तिवका एक 
योजनचौड़ा वलयविध्कंभ है तामे एक श्रेणी अशोकबृक्षनिकी द्जी 
सप्तपर्णंचनकी तीजी वम्पकवनकी चौथी आम्रवनकी श्रेणीदे ते वन 
पत्न पुष्प फलनिकरि शोभित मान जिनेंद्रकू अधघे द्वी दे &। या 
चनश्रेणी दोझ तरफ दोय योजनमे है तिनमें रत्नमय 


( धृ६३े ) 


शब्द करें दैं अ्मरनिके नाद हो रहे है सन्‍्दनवनवत््‌ कोख्यां देव 
देवांगना नानाआभरणनिके धारक उद्योतके पुज बिचरं हैं तिन 
चननिसें कहूं तों कोकिलनिके शब्द ऐसे हो रहे है मानूः जिनेंद्रके 
सेवनक्‌' देवेंद्रनिक' जलने है जहां शीतलमस॒न्द्सुगन्ध पचनकरि 
चुक्षनिकी शाखा नृत्य करें हैं तिस वनकी भूसिका सुवर्णमय 
रजकरि व्याप्त है इन वननिमें र॒त्नमयवृक्षनिकी ज्योतिकरि रात्रि 
दि्निका भेद नाहींनिरन्तरज्य्ओोतरूप छे अर वृच्षनिकी शीतलताके 
प्रभावकरि सूर्यके किरण आताप लाहीं करें तिन चननिसें कहूँ 
त्रिकोण चतुष्कोण निर्सल निजतु ज़ल्की भरों वापिका हैं तिन- 
बावडीनिके रत्ननिके सिवाण हैं सुवर्णेरत्नमय तट हैं कहूँ रल्नसय 
अनेकक्रीड्ापवेत हैं कहूँ रमणीक अनेकरत्नमय महल हैं कहूँ 
अनेकश्रकारके क्रीडामण्डप हैं कहूँ प्रेज्ञाग्रह हैं कहूँ एकशाला कहेँ 
ह्विशाला कहूँ त्रिशाला अनेकम्हलनिकी रचना है कहूँ हरितभूमि 
इन्द्रगोपेरूपरत्ननिकरि ब्याप्त है कहूँ मद्दानिसंत्न सरोवर हैं. कहेँ 
सनोश्ष नदी हैं आरणीनिका शोक दूरकरनेवाला अशोकवबृत्षनिका 
वन मान जिनेंद्रका सेवनतें अपने रक्तपुष्पपल्लवनिकरि रागकू' 
चसमन दी कर है अर सप्तच्छुदनासमा वन सानू” अपने सप्तपत्न- 
निकरि भ्रगवानके ,सप्त परसस्थाननिकू' दिखाबे ही है अर चंपक 
वचन अपने दीपकसमान पुष्पनिकरि सान्‌” दीपांगजातिके कल्प- 
बुत्ञनिका वन अभूकी सेवा ही करे है बहुरि सन्‍्दर आम्रवन 
सो कोकिलनिके शब्दनिकरि जिनेन्द्रका स्तववन करो है बहुरि 
अशोकवनके सध्य एक अशोकनासा चैत्यदक्ष है तीन सचर्णमय 
पीठ ताके ऊपरि है तिस पीठके चोगिरद तीन कोट हैं एक एक 
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कोटके चारचार द्वार हैं ते द्वार छत्न चमर भारी कलश दर्पण 
बीजणो ठोणो ध्वजा इसप्रकार मन्नलद्बब्य मकराकृत तोस्ण 
भोतिनिकी मालादिककरि भूषित हैं जेसे जम्बूद्वोपकी स्थल्लीमध्य 
जम्बूबुक्ष सोहे तैसे चनकी स्थल्ीमध्य तीनपीठ ऊपरि अशोक- 
नासका चैत्यवूक्त सोहे है शाखाका अभ्म दशदिशानिमें विस्तरता 
देखतप्रमाण शोककू सष्ट करों है. अपने पुष्पनिकरी सुगंधिकरि 
समस्व आकाशकू' व्याप्त करता अपना विस्तारकरिं आकाशकू' 
रोके है मरकतसणिसय हरितकांतिसंयुक्त पत्रनिकरि भरया पदा- 
रागसणिसय पुष्पनिके गुच्छेनिकरि वेध्टिव है. सुबणेमय ऊँची 
शाखा हैं वञ जे हीरा तिलकरि रच्या पेड है अपनी प्भाकां 
मण्डलकरि समस्तदिशाकू' उद्योतरूप करो है, रणत्कार करते 
घण्टानिके नादकरि भगवान का विजयकी चोषणाकू' जैलोक्यमे 
व्याप्त करो है ध्वजानिके चलायमान वस्त्रनिकरि दर्शेनकरते लोक 
निके अपराध पापरूपरजकू' दूर करो है. म्क्ताजालनिकरि युक्त 
मस्तकऊपरि लूसते तीनछत्नकरि जिनेन्द्रका तीन भवनका इईश्चर 
पणानें वचनविना ही कहें हैं अर बुक्षका पेडके मूलसाग च्यारः 
दिशानिमें च्यारजिलेन्द्रके प्रतिनिबकरि युक्त 'है अर तिन प्रति- 
बिंबनिका इन्द्रादिकदेव अभिषेक करें हैं अर गंघमाला घूप दीप 


” लेबेद फल अक्षतनिकरि देव पूजन करें हैं ते अरिहन्तकी श्रतिसा 
क्षीरसमुद्रके जल्नकरि श्रक्षालित हैं सवर्णमय छे नित्य सुरअस॒र 
देवलोकके उत्तमद्रव्यानिकरि इन्द्रादिकद्वेव पूजें दें स्तवन करो हैं 
बंदना नमस्कार करें है केतेक देव अरहन्वके गुणस्मरणकरि 

निश्चयकरि आलननन्‍्दतें गायवें हैं. जेसे अशोकवनमें एक अशोक 
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नाम चैत्यवृत्त है तैसें चम्पक सप्तच्छद आम्रनामके धारक वननि 
में एकएक चंपकादि नामधारक चैत्यज्क्ष जानना चैत्य जे जिनेंद्रकी 
प्रतिमा तिनिकरि युक्त इनका मूल है तातें चेत्यद्धक्ष साथेकनामकू' 
धारे हैं तिन वननिका पर्यतभागविषें चोगिरद वेदी है जो कांगुरे 
संयक्त होय ताकू' कोट कह्दिये कांगुरेरहित चौगिरद भींत होय 
ताहि वेदी कहिये है सो वनका परयंतमें सुवर्णशंमयय वेदी है ताके 
मद्दान ऊंचे चारतरफ रूपामय च्यारद्वार दें सो बेदी अर दरवाजे 
अलनेकरत्ननिकरि व्याप्त हैं जिन दछारनिके घण्टानिके समूह लूस 
रहे हैं मोतीनिकी माला मालर पुष्पमाला लंबायमान है ते द्वार 
एकसौआउठ अ्रष्ट मदछ्छलद्गव्य अर रत्ननिके आभरणसद्दित रत्नमय 
दोरणनिकरि भूषित हैं तिन तीनखणनिके छारनिसें अनेकदेज 
गीत वादिल्न नृत्यकरि जनेन्द्रके यशमें लीन हो रहे हैं तिनद्वारनि 
के आगें बेदीके लगता ही र॒त्नमय पीठनिके ऊपरि सुवर्णंमय 
, स्तम्भनिके अभमें नानाप्रकारकी ध्वजानिकी प"*क्ति हैं ते सरिणिसय 
पीठनिके ऊपरि सुवर्णमय अलुपसकांतिके धारक स्तम्भ हैं. ते 
अख्यासी अंगुल मोटे हैं स्थूल हैं पच्चीस धनुषका अंतराल परस्पर 
धारण करें हैं इनकी झंचाईका श्रसाण ऐसा जानना समवसरणस)ं 


तिप्ठते सिद्धाथेज्नक्ष चैत्यब॒ुक्ष कोट चन बेदी अर स्तुप अर तोरणनि 
सहित सानस्तम्भ अर ध्वजानिकी अर वनके वच्षनिके प्रासाद जे 
महल पर्वतादिकनिकी उच्चता तीथंकरका देहकी उद्चतातें बारह 
गुणी जाननी बहुरि पर्वेदनिकी चौड़ाई है सो अपनी ऊंचाईतें 
अष्टगुणी है अर स्तृपनिकी चौड़ाई छ्बतातें किंचित अधिक 
द्द अर कोट वेद्कादिकनिकी चौड़ाई अपनी उऊंत्वाईके चौथे भाग 
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आाननी ते ध्वजा दशप्रकार है साला वस्त्र मयूर कमल हंस गरुड़े 
सिंह बलध हस्ती चक्रनिके चिह्की ध्व॒जा दशम्रकार हैं ते ध्वजा 
प्रत्येक एकएक प्रकारकी एक्सौआठ एकदिशामें हैं समस्त दश- 
प्रकायकी ध्वजा एकहजार अस्सी एक दिशामें भई चारों तरफ 
की चार हजारतीनसैचीस हैं समुद्रकी वरंगनिकी ज्यों पवनकरि 
तिनके वस्त्र लहलहाट करें हैं मालाकी ध्वजामें मालाके आकार 
बस्त्र लूमते हाल रहे हैं ऐसें वस्त्रक्री ध्वजा सयूराकार सयरध्वजा 
सददर्नपांखडीका कमत्नके आकार कमलध्वजा हसध्वजा गरुड़ध्चजा 
सिंदृध्चज्ञा वृषष्वजा ग़ज़ध्चजा चक्रध्वजा ये दुशप्रकार एक 
दिशाप्रत एकसौआठ एकसौझाठ हैं. ऐसे चार दिशामें 
चारहजास्वीनसेबीस हैं मोहकर्सका विजयकरि उपार्जन कीई 
लिनेन्द्रका त्रिभुवननरेशपनाकी प्रशंसा करे हैं सो था ध्वजा 
भूसिका वलयविष्कंभ एकयोजनका दो ऊत्तरफ दोययोजन चोडढ़ादे 
तिसकू' उल्लंघलकरि दूजाकोट अ्ुन कट्दिये सुवण का है. इस 
हितीयकोटके हू प्रथभकोटवत्‌ रूपामई चार तरफ महाद्वार 

ते द्वार हू श्रथमकोटके दवारचत्त्‌_ मंगलद्रव्य तोरण रत्ननिके आंभे- 
रखनिकी संपदा धारे हैं ये ह।ए ह तीनतीन खणके अर अभ्यंतर 
चोझतरफ नाव्यशाला धूपघटयुग्स महावीथीके दोऊं पसवाडे- 
निर्मे तिप्ठे हैं। बहुरि आगे महावीथीकी दोऊकक्षाधिप एक - 
योजन चौड़ा वलयविप्कम्भ घारता अनेक रत्नमय कल्पदइक्षर्निकी 


ज्यारू तरफ वन है ते उन्नछछाया फल पुष्पनिकरि युक्त है दशा 
जातिके कल्पदुक्ञनिके वलका रूपकरि देवकुरु उत्तरकरु 
दी जिनेन्द्रका सवन करें हैं जिन कल्पवृत्तनिके आभरण चस्त्रादिक 
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फलपुष्पनिकी महान्‌ महिसा है इच्षनिके अधोभागमें देव बेठे हुए 
अपने स्वगेनिके स्थानक' भूलि चिरकाल तहाँ ही बसें है ज्योति- 
रंग जातिके कल्पवृूत्षनिर्में ज्योतिष्कदेव अर दीपांगनिसें कल्प- 
वासीदेव अर स््रगांगनिमें सावनेन्द्र यथायोग्य छुख्वित तिष्टे हैं. 
इन च्यार तरफके वनसमें एकएक सिद्धाथेव्ृक्ष' मध्यमें दे तिनका 
मूलमें सिद्धम्रतिमा विराजे हें जेसें चैत्यबृच्षनिका पूर्वे वर्णन कीया 
तेसे इनका वर्णेन जानना एता विशेष है ये कल्पन्नत्ष संकल्परूप 
कीया फलका देनेवाला है. कल्पबृत्षनिका वनमें हू कहूँ बाबडी 
कहूँ नदी बाल॒के टीबेवत रत्नमय घूलके पु'ज हैं कहूँ समागद्द 
प्रासाद इत्यादिक अनेक सुखरूप स्थाननिकृू' धरें हैं बहुरि इस 
वनवीथीके अभ्यंतर वनवेदी रूपामई है उन्नत तीन तीन खणके 
च्यार 6/रनिकरि युक्त है अर पुर्वेवेदीवत तोरण आभरण संगल- 
द्रव्यनि करि युक्त है तिन द्वारनिके अभ्यंतर जाय'* च्यार तरफ 
आ्रासाद जे सहल तिनकी पंक्ति है सुरशिल्पोकारि रचे नानाप्रकारके 
ध्यारू” तरफ है तिन प्रासादनिके सुवर्णंमय स्तंभ हैं चलमणि जे 
हीरा तिनमई भूमिका बन्धन है चन्द्रकांतिसणिमय भींति है नाना 
स्ननिकरि चित्रित है केते दोयखणके केते तीनखणके केते च्यार- 
खणके हैं केईे प्रासाद चन्द्रशांला युक्त हैं. ऊपरला ऊँचा चंद्रशाला 
कहिये दे केई बल्भीछद च्यारू तरफ भींतिनिकरि सद्दित हैं ते 
प्रासाद अपनी उज्वल्लप्रभामें छूबिरहे हैं केई अपने उज्वलशिखर- 
सलिकरि चन्द्रमाकी चानणीकरि द्वी सानू' रचे हैं कहूँ बहुत मिर- 


खनिके महल हैं कहूँ सभागृद हैं कहूँ नाव्यशाला हैं कहूँ शय्याग्रद 


है जिनके चन्द्रकांति मणिणिमय ऊंचे सोपान है तिनमें देव विद्या- 
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धरजातिके देव सिद्धजातिके देव गंधर्वदेव पन्नगदेव किन्नरदेव 
बहुत आदरसहित जिनेन्द्रके गुण गावें हैं. केई बजाबें हैं अनेक 
जातिके वादित्रनिकरि शव्दमय हैं केई संगीत चुत्य करें हैं केई 
जयजयकार शब्द करे हैं केई जिनेन्द्रके गुणनिका स्तचन करे हैं। 
बहुरि तिस हस्योचलीकी भूमिका मध्यभागनिविषें नवस्तूप हैं ते 
स्तूप पदूमरागसणिमय पु'जके आकार उतंग आकाशका अमग्रकू' 
उलंभन करते ऐसे हैं मान समस्तदेव मनुष्यनिका चित्तका अलु- 
राग ही स्तृपके आकारकू्‌' प्राप्त भया है है केसेक हैं स्तुप सिद्ध- 
लिके अर अहतलनिके प्रतिविंबनिके समूहकरि समस्त तरफ व्याप्त 
हो रहे हैं अपनीऊ॑चाईकरि आकाशक्ू' रोके हैं ते स्तूप देव विद्या 
धरनिकरि सुमेरुकी ज्यों पूज्य हैं उच्चदेवनिकरि चारणऋ द्धिके धा- 
'करनिकरि आराध्य हैं तथा ये नवस्तूप जिलेन्द्रकी नवकेवज्ञलव्धि 
ही स्तुपाकार भए हैं तिन स्तृपनिके अन्तरालविजें रत्ननिके तोरण- 
निकी पंक्ति ऐसी शोभे हैं मान्‌* इंद्रधलुषमय ही हैं अर अपनी 
ज्योतिकरिं आकाशरूप अद्गजणक्' चित्ररूप करे हैं ते स्तृप 
छत्ननिकरि सहित हैं. पताकाध्वजाकरि सहित हैं सससस्‍्त मज्ञल- 
द्र्यनिकरिं भरथा है तिन स्तृूपनिविषें जिनेन्द्रकी प्रविमानिकां 
अभिषेक करके अर पूजन स्तवन करके पाछे प्रदक्षिणा करिके 
भव्य जीव हषंकू' भ्राप्त होय है ऐसे अर्द्धयोजनप्रसाण बत्तयवि- 
धघ्कंभरूप चौड़ी आसाद अर स्तृपनिकी भूमिकू' उलंघन करके 
आगे आकाश स्फटिकमणिसयती जा कोट है सो आकाशरफटिक 


सशणिसय आकाशससान निर्मेत् कोट है सो जिनेन्द्रकी समीपता- 
का सेवनतें निकट भव्यका आत्माकी ज्यों उज्वल उर्तेग सदूइत्त- 
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ताकरि युक्त है तिस स्फटिकसणिमय कोटके च्यार दिशानिसें 
पद्धारगमशणिसय प्यार महाउतेंग मसद्दाद्वार हैं मानूः भव्यलिका 
रागपु'ज हैं इन द्वारनिके हू पुर्रेबत मंगल्लद्वव्यलिकी संपदादिक 
समस्त है अर द्वारनिका समीपभागविफैं दैदीप्यमान गंभार नो 
निधि हैं बहुरि तीनकोटनिके द्वारसिविषें गदादिक हस्तनिसें 
धारण करते देव तिष्ठें प्रथमकोटके द्वारपाल तो व्यंतरदे- 
व हैं दूजे कोटके ठारपाल भवनवासीदेव है तीजा स्फटिक सरि- 
भयकोटके द्वारपाल कल्पचासीदेव हैं बहुरि तिस स्फटिकमशिमय 
कोटतें गंधकुटीका पहला अधस्तत्नका पीठपर्यत लंबी षोडश 
भींति आकाशस्फटिकसणिनिका रची हैं तिनकी निर्मत्न कांति है 
आदिकी पीठतलतें लगाय स्फटिककोटर्स लगी षोडश भ्रींति ते 
अपनी स्वच्छ॒ताके प्रभावतें नेत्ननितें नाहीं दीखे हैं आकाश ही 
दीखे हस्तादिक शरीरके स्पशेनते ही भींति जानिये है स्वच्छताके 
प्रभावतें दीखनेसें नाहीं आवे है निर्मेल अर समस्तव्रस्तुनिके बिंच 
दिखावनेवाली भूमि जिनेन्द्रकी ज्ञानविद्या ज्यों सोंहे है इन घोडश 
भींतिनिके मध्य षोडश ही दर तिनमें च्यार महावीथी हैं अर 
महावीथीनिके मध्य द्ादश सभास्थान है सो भींतनिकी आकाश 
समान स्वच्छताकरि न्यारापना नाहीं दीखे हे सब एक दीखे हैं 
तिन षोडशभीवनिके ऊपरिं रत्नमय षोडश स्तंभनिकरि धारण | 
कियां आकाशस्फटिकसरणिसय श्रीमंडप महाजच्च है एक योजन 
चौड़ा लंबा गोल है सदहान शोभायुक्त है जाकेविबें समस्त सरआ- 
सुरनिफरि वँद्यमान परमेश्वर तिष्टे हैं दातें यो सत्य द्दी  औसं- 
डप है यो श्रीमंडप आकाशस्फटिकमरिसय तातँँ आकाश दीखे है 
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अर तीन जगतके जनसमूहकू' निबोध स्थान देनेतें बढ़ा वेभवकू 
प्राप्त है. तिस श्रीमंडपऊपरि गुह्यक देवनिकरि छोड़े पुष्पनिके समूह 
हैं ते श्रीसंडपके अधोभागमें विछते देवमन्लुष्यनिके तारानिका 
शंकाकू' उपजाबै हैं एकयोजनप्माण यो श्रोमंडप तामें समस्त देव 
सलुष्य परस्पर बाधारदित सुखरूपतिष्ठें दें सो जिनेन्द्रको माहा- 
स्य है तिसका सध्यभागमें तिष्ठवा प्रथम' पीठ है सो वेद्धयमणि 
लो मयूरकंठवर्ण हरित है अष्ट धनुष ऊँचा है| तिसपीठकी षोडश 
अंतर है. विन षोडश अंतरके घोडश घोडपष पेंडा चढ़ने उतरनेके 
सिचाण है पहला पीठके उयार तर% वो मद्दाबीधी एककोश चौड़ी 
अर धूलीशालतें प्रथमपोठपर्येत क्ंबी सूधी है तिस पीठके पोडरश- 
पैडीनिके ऊपर चढ़ि श्रथस पीठके ऊपरि जाय अपने र सभाके 
स्थानप्रति देचमनुष्यादि घोडश पैड़ी उतारि अपनी अपनी सभाममे 
जाय बेठे हैं. तिस प्रथमपीठकू' च्यारूतरफ अष्टमंगलद्र॒व्य भूषित 
करे हैं अर तिस अथसपीठऊपरि ऊँचे यक्षनिके मस्तकऊपरि 
घर्मेंचक्र च्यारवरफ हैं ते धर्संचक्र एक हजार रत्नसय किरखनिके 
समूहकरि मानू' अथमपीठकारूप उदयाचल परव्वेवपरि सूर्यके 
विंबद्दी उदय भये है तिस अथमपीठ ऊपरि सुवर्णेसय द्वितीयपीठ हे 
सो पीठ सूर्यकी किरणनिसमान अपनी कांतिकरि आकाशक 
उद्योत्रूप करेहे तिस ह्वितीयपीठ ऊपरि अष्टप्रकारकी ध्वजा हे दे 
ध्वजा १ चक्र, २ हस्ती, ३ वृषभ, ४ कसल, ४ वस्त्र, ६ सिंह, ४ 
गरुड़, ८ साला इनकी ध्वज हें ये पवनकरि द्वालते 


पापरूप रजकू' ढढ़ावें हैं कहा मान” तिस ट्िंतीयपीठ ऊपरि 
अपने रत्ननिकी कांतिकरि अंधकारकू' दूर करता सर्च र्नमय 
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तृदीयपीठ है ऐसे त्रिमेखललामय पीठ समस्तरत्नमय भगवानकी 
डपासनाके अर्थि मान” सुमेरु ही आया है और सम्रवसरणका 
ऐसा विस्तार जानना धूलिशालंतें खातिका पर्यत बत्लयव्यास 
योअन एक, पुष्पबाधंडीको जेदीपर्यत्त बलयव्यास योजन एक, 
अशोकादिक बनको बलयवठ्यास योजन एक, ध्वज्ञानिकी भूमिको 
बलयव्यास योजन एक, कल्पब्ुक्षनिका वनकी बलयन्यास योजन 
एक, प्रासाद-पंक्तिकों बलयब्यास योजन अछे, ऐसे साढापांच 
योजन एक दिशा को भयो दोऊ' दिशाको ग्यारद्द योजन भयो अर 
आकाशस्फटिककोटके बीच श्रीमंडपका विस्तार एकयोजनका ऐसे 
बारहयोजनका असमाण समवसरणभूमिका है अर श्रीमडपमें रुफ- 
टिकमय कोठतें गंधकुटोका नीचला पीठपर्थत सभाकी भूमि एक 
कोश दोऊ' तरफकी दोय कोश मध्यमें ठीन कटनीका पीठ चौड़ा 
कोश दोय तिनसें ऊपरत्ता तीसरा पीठकी चौड़ाई घन्तुष १००० 
हजार एक, दूजा पीठको घलुष ७५० साढा सातसेकी 'चौडी कटनी 
दोऊ तरफका घनुष १५४०० डेढ' हजार, अर तीजा नीचला पीठका 
बोगिरद कटनी धकह्षुष ७५० साढा साततै, दोऊ तरफका घन्ुष 


१४००, ऐसें तीच पीठका घनुष ४००० च्यार हजार तौंका दोय 
फोश ऐसे सध्यका विस्तार योजन एक जानना। ._- 
बहुरि प्रथम पीठ भूमित आठ धनुष ऋचा ताके ऊपर घ्यार 


घनुष ऊँचा द्वितीय पीठ है. ताके ऊपर पध््यार धनुष ऊचा दठृतीय 
पीठ है अर एक कोश चौड़ी यारू तरफकी महावीथो है 
तिसके दोऊ” पसवाडेनिकी भींति अथम पीठकी ऊ'चाईप्रमाण 
आठ घनुषकी ऊ'ची है अर भींतिनिकी मोटाई ऊचाईके आठमें 


भाग एक धलझुषकी है बारह सभाकी वारद भोंतिनिकी ऊँचाई भी 
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आठ धनुषकी अर चौड़ाई एक घनुषकी है. अब तीसरा पीठ 
ऊपरि नाना रत्ननिके समूहकरि इन्द्रधनुष द्ो रहे हैं तहां इन्द्रके 
हस्तकरि क्षेपे नाना प्रकारके पुष्प सोहें हैँ तिस एक हजार धनुष / 
प्रमाण गोल तीसरा पीठके मध्य छटद्दसे धनुष चौड़ी लम्बी चोकोर 
अनेक रत्तमय गंधकुटी कुबेर रची है सो चौड़ाईते अधिक 
ऊ'चाई सान अलुमसानप्रमाणकरि युक्त है उत्तंग कोटकरि भूषित 
है नाना रत्ननिकी प्रभायुक्त कूट शिखर तिनकरि आकाशमें व्याप्त 
हैं अर उन्नत शिखरनिके बंधी जे जयरूप ध्वजा विनकरि मान. 
देवनिक' बुलाबै ही हैं स्थूल मोत्ीनिके जाल चारों ठरफ लंसे दे 
कहूँ सुबर्ण॑ रत्ननिके जालकरि भूषित हे चारों तरफ अनेक रत्न 
सथ आभरण अर मद्दासुगंध कल्पबृक्षनिक्े पुष्पनिक्री मालाकरि 
भूषित हैं. अनेक सुगंध पुष्प अर मद्दासुरंध धूप तिनतें अधिक 
जिनेन्द्रके शरीरकी सुगंधकरि समस्त दिशानिकू' सुगंधित करे दे 
तातें याको गधकुटी किये है सुगंधकी अर कांतिकी अर शोभार्क 
घेत्तोक्‍्यसे परस हद है छहले धनुष प्रमाण चोौकोर गंधकुटीके 
सध्य एक योजन ऊचा सिंहासन है ताकी कांति किरणसमूद अर 
सोंदर्यंबर्णन करनेकू' कोऊ समथे नाहीं है तिस सिंद्दासनऊपरि 
चार अंशुलि प्रमाण असर छांडि अपनी महिमाकरिकी ही सिंहा- 
सनकू नाहीं स्पर्शन करता जिनेन्द्र तिष्ठे हैं तहां तिष्ठवा जिनेन्द्रई 
इन्द्रादिक देव अति भक्ति संयुक्त पूजन स्ववन बंदना करें हैं देव- 


रूप सेघकरि कल्पकक्षनिके अति सुगंध पुष्पनिकी वृष्टि द्वादशा 
योजन प्रमाण समरत ससवसरणमें होय हे बहुरि एक योजन 
भेसाण श्रीसण्डपके ऊपरि रत्तमय अशोकवृक्ष सर्वे तरफ स 
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हैं जाके रझशकतसशिसय हरितपतन्न हैं नानाप्रकार मणिसय पुष्प- 
निकरि भूषित हैं, परनकरि मन्दुसन्‍्द हालती शाखाकरि सानू 
न्व्त्य करें हैं, सदोन्‍्मत्त कोकिल अर अमर तिनका शब्दकरि 
जिनेन्द्रका गुणनिका स्तवन करें हे, एकयोजनप्रभाण अपनी 
शाखाकरि समस्त 'जीवनिका शोक दूर करे हैं समस्त दिशाकू' 
अपने डाहल्लाकरि आज्छादित करें हैं हीरामई पेड हैं पुष्पससा- 
न रत्ननिके पुष्प वरघे हैं बहुरि तीन छूत्र अपनी कांतिकी उज्य- 
लताकरि सूर्य चन्द्रमा दोकनिकी काका तिरस्कार करता अदू- 
झुत त्रल्लोक्यके पदार्थनिकी प्रभाकू” जीतता मोतीनिकी कालरी 
करि युक्त- हैं सो त्रिज्ञोककी लक्ष्मीको द्वास्यको पुञ्ज है कि 
धर्मरूप राजाको तोन लोकके आनन्‍्द्करनेवाला हर्ष है कि मोहके 
बिजयतें उपज्या प्रभू का यशका पुत्न है ऐसें तकनर उपजावता 
तीन छत्र सोहे है बहुरि जिलेन्द्रका परयंत्रकू' सेवन करते यक्ष ढे- 
चनिके दस्तनिके समूह करि चतल्ाायमान कीये चौसठ चसर प्र- 
कट शोमें हैं ते चासर सानू” क्षीरसमुद्की लहरानेको पंकतिही हैं 
तथा अम्ृतके खण्डन करिही रचे हैं तथा चद्रमाकी क्रिर्यनिका 
समूह द्वी हे तथा जिलेन्द्रके सेवनकू' चसरनिके रूप करि गंगाहो 
आई छे तथा जिनेन्द्रका अ'गकी दयूति द्दीहेवा चक्षोरसमुद्धके 
आऋगनिकी पंकती पवनकरि दाले है तथा आकाशसें पड़ती हंस- 
नकी पंक॒ति ही है वथा भगवानके उज्बल यश ही च्यारों तरफ 
विस्तरे है ऐसे शोभनीक 'चौसठ चसर ढरे हैं बहुरि जिनेन्द्रके 
देवदुन्दुसि आकाशसें सेघके आशरमनकी शंका करते कशणनिक्‌' 


अखतकी ज्यों सोंचते सधुर शब्द करे हैं। देवलोकके 
अतेक  जातठिके वादिन्न नानाभ्रकारकी ध्वनिक्रि समस्त 
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दिशाकू' पूर्ण करते सेघकी गर्जेनावत्‌ समस्त लोकमें 
व्याप्त होता मगवान मोहका विजय कीया ताका आनन्द 
शब्द लोकनिके हृदयमें प्रकट करे हैं। बहुरि जिलेन्द्रका 
देहकी अद्भुत प्रभा समस्तसमवसरणामें उ्यापे है तिस प्रभाकरि 
समस्त सुर असुर मनुष्यनिके सद्दाआश्चयें उपजे है जो प्रमा 
सूर्यका तेजकू' आच्छादन करें है. कोट्यां कल्पवासी देवनिकी 
थ तिकू' आच्छादती जगतमें एक अदूमुत महाउदयकू प्रकट करती 
फेली है जिनेन्द्रका देदरूप अम्ृतका ससुद्रविर्ष देवदानव मनुष्य 
अपने-अपने सप्त भव देखे है चन्द्रसाकी कांति तो जड़ता करे दे 
अर सूर्यकी प्रभा आताप करे है अर जिनेन्द्रका देहकी अभा 
जड़ताकू' दूर करि ज्ञानका श्रकाश करे है अर समस्त संतापक 
दूरकरें सुखित करे है ! बहुरि जिलेन्द्रका सुख कमलते मेघकी 
गर्लना समान दिव्यध्वनि अ्रगट होय है सो भव्यजीवनिके 
मनतें मोह-अन्धकारकू” दूर करता सूर्यवत्‌ अनेकान्तस्वरूर्प 
नस्तुकू' उच्योत करे है अर एक रूप भी जिलेन्द्रका ध्वनि समस्त 
मलुष्यनिकी भाषारूप होय फण निक्रे अम्यन्तर अवेश करे दे 
'अर तिर्य चनिके हृदयमें हू प्रवेश करें है अर विपरीतज्ञान# 
दूर कारि सम्यकतत्त्वके ज्ञानकू” प्रकट करे है जैसे एकरूप भी 
जलका समूह नानाप्रकारके बृक्षनिमें नानारूप परिणमे है ते 
सर्वेक्षकी ध्वनि हु अनेक श्रोतारूप पात्रनिके विशेषतते नाना 
रूप प्राप्त होय है जैसे एकरूप भी स्फटिकमणि नाना अरे 
डाकके संयोगतें नानारूप परिणमे है तेसे एक प्रकार हूं 
सर्वेन्षकी ध्वनि स्वच्छताके अभावकरि पात्रके अभावते 
नानारूप परिणमे है । केई नाना भाषा स्वभाव परिणमन 
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देवनिरूत गुण कहें हैं सो यामे देवकृतपणा संभवे नाहीं अर 
दिव्यध्वनि अक्षरसद्वित ही है. अक्षरसमूद्‌ बिना अरैज्ञान कैसे 
होय ऐसे अष्ट झ्रातिहायेनकी विभूतिसहद्दित गंघकुटीसें अनंतज्ञान 
अनन्‍्तद्शेन अनंत्तवीयें अनंत्सुखके धारक गंघकुटीसें पूज दिशकिे 
सनन्‍्मुख अथवा उत्तर दिशाके सनन्‍्मुख तिष्ठ हैं अर गंधकुटीकी 
प्रदक्तिणारूप सनन्‍्मुख पदली सभामें गणघरादिक मुनीश्वर तिष्ठी 
हैं द्वितीय सभामें कल्पवासीदेवनिकी स्त्री तीसरी सभामें मणनी- 
युक्त अर्जिका अर मलुष्यशी चौथी सभासे चक्रवर्त्यादिसद्दित 
मलुष्य पंचसी सभासें ज्योतिष देवनिकी स्त्री छठी सभासें व्यंतर- 
निकी देवी सप्तमी सभासें भवनवास्टिनी देवी अष्टमी सभासें सव्‌- 
नवासी देव नवसी सभासें व्यंतरदेव दशमसी सभासें ज्योतिष्कदेव 
ग्यारसी सभासें कल्पवासी देव बारसी सभासें तिर्यच हैं ऐसे ये 
छादश सभाके जीव जिनेन्द्रके चरणशनिकी भक्तिकरि नम्नीमूत भये' 
भगवान जिनेन्द्रका उपदेश्या घमेरूप अम्ृतका पान करे हैं अर 
घातिया क्मेनिका नाश होनेतें अष्टादश दोषनिका अभाव भया 
हे--छुघा १, छुषा २, जन्म ३, मरण ४, जरा ४, रोग ६, शोक 
७, भय ८, विस्मय ६,' अरति १०, चिन्ता ११, स्वेद १२, खेद 
१३, सद्‌ १४, सोद्द १४, निद्रा १६, राग १७, छेष १८, ये अष्टा- 
दुश दोष समस्त संसारी जीवनिमे ब्याप्त हो रहे है भगवान अर- 
हंतनिके घातिया कर्मेनिका अभावस्तं ये खमस्त दोष नष्ट भये तातें 
अलनेतसुखरूप परसात्मा परमपृज्य परमेश्वर अन॑तगुणनिकरि 
सपित कोडि सूथ समान उद्योतका धारक अनेक अतिशयनिकरि 
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युक्त असंतजान अन॑तदर्शन अनंतवीय अरन॑तसुखरूप विष्ठ दें ऐसे 

अरहंतरव्रूपका ध्यान करना सो रूपस्थध्यान है । जो पुरुष वीत- 
राग हुवा संता वीतरागकू' स्मरण कर हे सो कर्मबंधनतेँ छूटे है 
अर आप रागी हुवा सरागीको अवलम्बन करी है सो दुष्टकर्मनि 
करि वंधे है क्रोधी हवा हू अनेक विकारकरि असार ध्यानके 
सार्गकू” अवलम्बन करे है तथा मंत्र मडल सुद्रादि अनेक प्रयोग 
करिं ध्यान करनेकू' उच्यममो दे तिनक्ा आत्माका एकाम्र होय जड- 
नेमें ऐसा सामथ्य प्रगट होय है जो क्षणमात्रमें सुर अखुर मलुध्य- 
निके समूहकू' क्षोभने भ्राप्त करो हैं. विद्यालुवादमें अनेक विद्या 
मंडल मन्त्र अक्षरादिकनिका सामश्ये आत्माके भावजुइनेतें 
प्रकट होते बर्णुन किये हैं जातें अनादि बस्तुनिके संयोगमें ऐसी 
ही सामथ्ये है सो वस्तुनिका स्वभाव कोऊका दूर किया दूर होय 
नाहीं है जेसें केतेक पुदूगलनिका संयोग मिलि विष हो जाय केते 

अमृत हो जाय है, केते शरीरके लगानेतें विकार दूर कर अर 

'भक्षण करनेतें प्राण हरेँ तथा वचनके पुदूगलनिमे हू अर्चित्य 
सामथ्य है जिनतें आत्मामें क्रोधादिक विकार प्रगट हो जाय तथा 

अआजन्मके कषाय दूर हो जाय तथा मंत्रादिकन्िितें जहर उत्तर 

जाय अर जहर व्याप्त हो जाय ऐसे ही मनके एकाम्र जुड़नेमें 

ध्यानका अचित्य सामश्ये है नरक स्वगेंमोच्च होनेका कारण 

ध्यान है । केते असंख्यात ध्यान कुतहलके अर्थि कुमागेमें प्रवर्तेन 


कराचनेवाले कुमतिके कारण कुध्यान हैं क्योंकि आत्मामें अर्नत 
सामथ्ये स्वभावद्दोतें हैं जैसा जैसा बाह्य निमित्त मिले, वैसा तेसा 
परिणमन दोय है याते जिनेन्द्रधर्मके धारक है ते खोटे ध्यान ऊर्मते 
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संडलादिसाधन कौचुक करके हू स्वप्नमें कदाचित सेवन मत करो 
कुष्यानादिकके प्रभावतें सम्यक्‌ सागेंतें भ्रष्ट हो जाय॑ फिर कुबुद्धि 
प्रगट' होजाय है सांची उज्वल बुद्धि नष्ट होय फेरि अनेक भव 
निममें चुछिकी शुद्धता नाहीं आज है, मिंथ्यासागं नाहीं छूटे हे. 
सन्‍्मार्ग छूटे पाछें असंस्यात भवपयत सम्यकबुद्धि अ्रगट नाहीं 
होय जिनसिद्धांतको उपदेश प्रवेश नाहीं करे लुद्धि विपरीत होजाय 
यातें असत्‌ ध्यान खोटे मंत्रादिक केवल आत्माके नाशके अर्थ हैं 
रागादिका वर्द्धन करे हें गृहीतमिशथ्यात्व है जे पुरुष नीचे ध्यान 
खोटे मंत्र सुद्रा मंडल यंत्र प्रयोगादिककरि रागी हू षी कामी क्रोधीं 
नीचे व्यंचरदेव भवनवासी ज्योतिषी देव देवी यक्ष यक्षणीनिकी 
आराधना करे है संसारके विषय तथा धन तथा कषायनिकी खोटी 
आशाका अर्थी हुवा ये भोगांकी अर््तिकरि अपना पूबे पुण्यका 
घातिकरि नरक भूमिकू' प्राप्त होय है ये विषय कषायनिकी बांछा 
ही दुर्गेति करे है फिर इनके अर्थि खोटी विद्या खोटे मंत्रादिकरि 
ध्यान करना आत्सासें सिथ्यात्व कषायनिका हृढ़ आरोपण 
करणा है सो नियोदादिकर्से अनंतकाल परिभ्रमण कराचे ही बुद्धि- 
सानकू' तो ऐसा ध्यान करना तथा ऐसा चिंतवन करना तथा ऐसा 
आचरण करना जाते जीचके कर्मबंधका विध्च॑स होय अर जे 
शांतचित्त है संदकषायी हैं निवाहूक हें सन्‍्तोषी हैं मोक्षमागेके 
अवलस्धी हैं. तिनके विद्याका साधन, देवता आराधन बिना ही 
स्वयमेत अनेक सिद्धि अनेक अद्धि प्राप्त होय हैं अर नीच वांछा 


के घारक द्वीनपुण्यके घारकनिके वांछित भी याहीं होय अर अनेक: 
संत्रादिक साधन करते हू अनेक आपदा ही प्राप्त होय हैं ताते 
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बीतरागधसका श्रद्धानो स्वप्नहूमे नोचे ध्यान मंत्रादिककी प्रशंसा 
हू मत करो | बहुरि जो शरीरादिक नोकमें अर ज्ञानावरणादि- 
कर्मरहित चेतन्यस्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्ते अविनाशी 
अजन्मा स्पशरसगंधवर्णा दिपुदूगलविकार रहित अन॑तदशेन अर्न॑- 
तज्ञान अनंतसुख अनन्तशक्तिस्वभाव, स्वाघीन, निराकुल, अती- 
न्द्रिय सिद्ध कतकृत्य ऐसा शुद्ध आत्माका स्वभाव चिंतवन करना 
सो रूपातीतध्यान है । यद्यपि चित्तका एकाग्रपना ध्यान है तथापि 
सिद्धपरमेष्ठीका ग़ुणसमूह तथा स्वरूप ध्यानमें अवलोकनकरि 
शननन्‍्यशरण होय अर तिस स्वरूपमें लीन होजाना सोई धर्मे- 
ध्यान है सिद्धपरसेष्ठोके गुणसमूहके स्वभावरूप अपना स्वरूपकू 
करना सो ही परमात्मामें युक्त होना है परमात्माके अर हमारे 
गुणनिकरि तो ससानता है परन्तु दसारे गुण कर्मेनिकरिं आच्छा- 
दिव हैं सिद्धपरमेष्टीके कर्मके अभावतें समस्त शुर प्रगट भये हैं 
ऐसें निरन्तर अभ्यासतें आत्मा ऐसा निश्चल द्वोय जो स्वप्नादिक 
अधस्थासें हू सिद्धनिका स्वभाव शत्यक्ष दीखें तवाके रूपातीत ध्यान 
दोय दे । ऐसें रूपातीत ध्यानकू' वर्णुन करि धर्मध्यांनका वर्णन 
समाप्त कीया ॥थ४।॥ 

"अब शुक्लध्यानके बेन करनेका अवसर आया यद्यपि शुक्ल- 


व्यानके परिणासनिका एकदेशसात्र हु अपने साज्षात्‌ नाहीं है 
तथापि आगसकी आज्ञाके अनुकूल किंचित लिखिये है! शुकल- 
ध्यान चार प्रकार है तिनमें आदिके दोयशुक्लध्यान तो पूवेके 
जाता द्वादशांग घारक मुनीश्वरनिके छोय हैं अर पिछले दोय 
शक्‍्लध्यान केवली भगव।नके होय हैं। प्रथक्ततवितर्केत्रीचार १५ 
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छकत्ववित्तकअवबीचार २, सूच्मक्रिया प्रतिपाति ३, उयुपरत- 
क्रियानिवर्ति ४ ये चार नास हैं तिनमें _ अथम शुक्लध्यान तो सन- 
वचनकायके तीन” योगनिमे होय है, दूजा शुकल्ृष्यान एक 
योगद्ीमें होय है, तीजा शुक्‍लध्यान एक काययोगद्दीमें होय है. 
चौथा शुक्ल्ृष्यान अयोगीहीकें दोय है. तिनमें अथमशुक्‍लध्यान 
तो सवितर्क कहिये श्रुतज्ञानका शब्द अर्थका अवलेंबनसद्दित है 
अर सबवीचार कहिये अथेका पत्नटना शब्दका पत्नटना अर योग- 
का पलटना तिनकरि सहित है तातें सवितर्केसवीचार है अर 
नानाशब्द्अर्थेयोगका पलठटना सो प्रथकत्ववितर्केबीचार है अर 
दूजा शुक्लध्यान श्रुतक्ा एक शब्द; एक अथे, एक योगका अचलं- 
बनकरि होय है अर अवलंबन किया तातें परिणाम पततटें नाहीं 
तातें एकल्ववितर्कअवीचार नाम दूजा शक्‍्ल्वध्यान है इहां वित्त 
नाम श्रुतज्ञानका है बीचार नाम' अथेका व्यंजनका अर योगका 
संक्रांति कहिये पलट जानेका है, अर्थ नाम तो ध्यानकरने योग्य 
ध्येयका है सो ध्येय द्रव्य है वा पर्याय है व्यंजन नाम .बचनका 
दे, योग नाम सनवचनकायका दलन चलनरूप क्रियाका है 
संक्रांतिताम परिवतेनका है द्रव्यकू" छांडि पर्यायक्ल" प्राप्त दोना 
पयायक्‌ छांडि द्वव्यकू” प्राप्त होना सो अर्थेसंकांति है एक 
श्रुतका शब्दकू अदणकरि अन्य श्रुका वचनकू" अचबलंबन 
करना ताकू' छॉडि अन्यका अवलंबन करना सो व्यंजनसंकांति 
“ दे काययोगने छांडि अन्य योगकू" अहण करना सो योग- 
संक्रांति दे ऐसे परिवतंनकू' वीचार कहिये है सो ये सामान्य 
विशेष कह्लो जो चार प्रकार शुक्ल ध्यान अर धर्मध्यान अर 
पूर्वे कद्दे बहुत प्रकार गुप्ल्यादिक उपाय संसारका अभावके 


( दूए० ) 


अर्थि महामुनिके घारने योग्य हैं यहाँ ध्यानके आरंभमें एता 
परिकर होय है जिसकालसें उत्तम तोस शरीरके संददननपना करि 
परीषदनिकी बाधा सहनेकी शक्तियुक्त आत्माक्ृ' प्राप्त होय तिस 
कालमें ध्यानके संयोगका परिचयके अर्थि आरम्भ करे, कैसे करे 
सो कह्दे हैं--पर्वंत गुफा कंदर दरी ब्त्तनिके कोटर नदीके तट 
श्मशान जीणेंड्यान शून्य ग्ृहादिकनिर्में कोझ एक अबकाश- 
स्थान होय सो कैसा स्थान द्वोय सपे झूग पशु पक्षी मनुष्यनिके 
अगोचर होय अर आगयंतुक कीडा कोड़ी बीछ डांस मांछर मधुम- 
ज्षिकादिक जीवनिकरि रहित होय अर जहां अति ऊष्मा नाहों 
होय, अतिशीद नाहीं होय, अतिपवन नादीं होय वर्षा तावड़ाकी 
बयाधारहित होय समस्त प्रकार बाह्य शरीरमसें अर अभ्यंत्तर मन- 
विजें विक्षेपनिका कारणकरि रहित पविन्न अनुकूल स्पर्शरूप 
भूमितलमे सुखरूप चिष्ठदा,बांध्या है पल्‍ल्यंकासन जाने अर सम 
सरल कठोरवारद्तित शरीरयपष्टिकू' निश्चलकरि अपने अंक 
चामहस्ततलके ऊपरि दक्तिण हस्ततल सीधो स्थापन करि अर 
नेत्रनिकू' अति नाहीं उघाड़ता अर अति नाहों निमीलन करता 
दंतन करि दंतनिके अभ्रभाग स्पशेन न करता अर किंचित्‌ उन्नत- 
मुख धारें सरत्त सध्य हृदय उदरादि धारें अंगका करडापनाने 
छांडि परिणास मस्चक ओष्टकी गंभोरता सरलताकू' घारता श्रस- 
जझमुखका वर्ण घारे अर निर्मेषघरहित स्थिर सौम्यदृष्टिसद्धित हुवा 
नष्ट भया है. निद्रा आलस्य कास राग रति अरति शोक द्यास्य भय 


छेप ग्लानि जाके अर मंद २ है स्वास उश्वासका श्रचार जाके इत्या- 
दिक परिकरकु' घारता साधु है सो नासिके ऊपर अथवा हृदय 


( ६८१ ) 


में तथा सस्तकमें वा अन्य स्थानमें सनको पवृत्तिकू' जैसें पूर्व 
परिचय होय तेसें निश्चल करके मोक्ष जो कर्मबंघनतें छूटनेका 
अभिलाषी हुआ प्रशस्तध्यानकू' ध्यावे, तिस ध्यानसें एकाप्रमन 
हुवा अर रागह्वेष मोह की उपशमताकू प्राप्त हुआ निषुणपणातें 
शरीरका हलनचलनक्रियाकू' निम्नह करता संद्‌ २ उश्वासनिश्वास- 
रूप सम्यक्‌ निश्चल अभिभ्रायक्रू धारता क्षमावान हुवा बाह्य 
अभ्यन्तर द्रव्यपयोयनिसें ध्यावता श्रुकता सामथ्यकू' अंगीकार 
करता साधु छै सो अथेने अर उयंजनने अर कायने अर वबचनने 
सिन्नपणाकरि परिवर्तेन करता सनकरिकें जैसे कोऊू पुरुष परि- 
पूर्णबलका उत्साहरद्दित निश्चलतारद्वित हुवा तीक्षणतार हित मोटा 
शस्त्र करिके बहुतकालमे सचिक्तण काष्ठकू' छेदे है तेसें अष्टस 
नवम दशम गशु्णस्थानके भावका धारक साधुह संज्वलनकषायका 
उदयतें परिपूर्ण परिणामनिका बलके उत्साहकू' नाहीं प्राप्त हुवा 
अर भावनिके कषायके उदयके घक्काते दृढ़ निश्चलताकू' प्राप्त 
नादीं होनेतें अर मोहनीका समस्त उद्यका नाश नाहीं होनेतें 
घीरे धीरें करणरूप परिणामनिके साम्येतेें मोहनीयकर्सकी 
प्रकृत्तिनिने उडपशम करता वा क्षय करता. प्रथक्त्ववितर्कंवीचार 
नास ध्यानका धारक होय है । फेरि त्रीयेविशेषकी दानितें योग 
योगान्तर ने शददतें शब्दांतरनै अथेै्तें आर्थान्तरनै आश्रयकरता 
ध्यानके प्रभावतें समस्त मोहरजका अभावकरि ध्यानका योगतें 
निमडे है ऐसें प्रथकत्ववितकंवीचार नाम ध्यानका स्वरूप कह्मा। 
चहुरि इसही विधिकरि समस्त समोहनीयकू' दग्ध करनेका इच्छुक 
अनन्वशुण विशद्ध योगविशेषकू झभश्रयकरि बहुरि ज्ञानावरणकी 


( पर ) 


सद्दाई भूत प्रकृतिनिका बंधक घटाबता वा क्षय करता श्रुवश्चानका 
उपयोगवान दूरि भया है अर्थ व्यंजन योगका पलटना जाके अर 
अविचलित है मन जाका अर ज्षीण भया है कषाय जाके, वेडूये- 
मरणिकी ज्यों निरुपलेप हुवा ध्यानकरिके फेर नाहीं बाहुडे है ऐसे 
एकत्ववितकध्यान कह्या । ऐसें एकल्वविवकशुक्लध्यानरूप अग्लनि- 
करि दग्ध किया है घातिकमेरूप इंधन जानें अर भ्रज्वलित भया 
है केवज़ ज्ञानरूप सूर्यसंडल जांके, मेघपंजरका अभावतें निकस्या 
सूर्यकी ज्यों कांतिकरि दैदीप्यमान भगवान तीथंकर वा अन्य 
केवली सो तीन लोकके इेश्वर जे इन्द्र धरणेंद्रादिकनिकरि बंदनीय 
पूजनीय हुवा उत्क्रष्टकरि देशोनकोटिपूबे विद्दार करें हैं अर सो 
ही केवली जो अंतमु हूते आयु बाकी रहि जाय अर वेदनी नाम 
गोत्रकमेंकी स्थिति हू आयुके समान ही होय तदि तो समस्त 
वचन सनोयोगकू' अर बादर काययोगरु्‌ छांडि करिके सृच््मकाय 
योगका अवलंबन करे सो सूृक्रमक्रियाग्रतिपातिध्यानने श्राप्त दोने 
कू' योग्य होय दे अर जो अतंमु हूते आयु शेष रही दोय अर 
वेदनीनासगोत्रकी स्थिति अधिक द्ोय तो सयोगी समस्त कमेके 
रजकू" नाश करनेकी शक्ति स्वभावतें दंड कपाट अ्रतर लोकपूरण 
समुदूघात अपने आात्मग्रदेशनिके श्रसरणतलें वूयारि समयनिमें 
करि बहुरि च्यारि समयमें आत्मग्रदेशकू' संकोच करि समस्त 
कर्मेनिकी स्थितिकू' समान करि पूर्वशरीरपरिमाण दहोय सूच्रमकाय- 
योगकरि सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाति ध्यानकू' प्राप्त द्ोय हें वहां पा 
समुच्छिन्नक्रियानिदृत्तिध्यानका आरम्भ करे हैं समुच्छिन्न कहिये 
नष्ट भया है श्वासोच्छूचासका अचार अर समस्त कायवचनमन- 


€ दुंपरे 3 


का योगरूप समस्तम्रदेशनिका हलन चलनरूप क्रियाका व्यापार 
जामें यातें याकू समुच्छिन्नक्रियानिश्वत्तिष्यान कहिये है तिस 
समुच्छिनज्नक्रिया निवृत्ति ध्यानके होते समस्त बंधका कारण समस्त 
आसवका निरोध अर समस्त कमंका नाश करनेका सामथ्यंकी 
उत्पत्तितं अयोगकेबलीभगवानकी सम्पूर्ण ससारका दुःखनिका 
संगमके छेदन करनेका कारण सम्पूर्ण यथाख्यातचारित्र ज्ञान 
दर्शन साक्षात्‌ मोक्षका कारण उपजे है सो अयोगकेवली भगवान 
तदि ध्यानरूप अग्निकरि दुग्ध किया है समस्त कमंमलकलंकबंधघ 
जाने, नष्ट भया है| कीटधातु पाषाण जातें ऐसा सुबर्णुंकी ज्यों 
अपनी आत्माकी शुद्धता पाय निवाणकू' आप्त होय हैं ऐसे शक्क- 
ध्यानका संक्षेप स्वरूप वर्णन करि ध्यान नामा तपका वर्णन 
समाप्त किया। ऐसें तप भावना वर्णन करी ॥ 

अब इहां अनेकांत भावना अर समयसारादिभावना वर्णन 
करी चाहिये परन्तु आयु कायका अब शिथिलपणातें ठिकाना 
नाहीं तातें सून्नकारका कह्या कथन कु" समेटना उचित विचारि 
सुल्संथका कथन लिखिये द्वै। यहां तक शआवकके बारा ब्रत तो 
वर्णेन किये, अब अनन्तकालसें सल्लेखना बिना सफल नाहीं 
दहोय बारद ब्रतरूप सवर्णोका मन्दिर खडा किया अब या ऊपर 


सल्ले खना दे सो रटनमयी कलश चढावना है यादें सल्लेखनाका 
स्वरूप कहिये है तिसमें प्रथम सल्लेखनाका अवसरका वर्जन 
करनेक्‌” सूत्र कहें हैं 

उपसर्गे दुर्मिच्षे जरसि रुजायां च निशप्रतीकारे । 

धर्माय तनुविमोचनमाहु4 सल्लेखनामार्या) ॥ १२२ ॥ 


( $८४ ) 


अरथे---जाका इलाज नाहीं दीखे मिटनेका प्रतीकार नाहीं 
दीखे ऐसा उपसर्ग होते दुर्भिक्ष होतें जरा होते रोग होतें जो 
धर्सकी रक्षाके अर्थि शरीरका त्याग करना ताहि गणधघरदेव 
सल्लेखना कहें हैं जातें देहमें रहना अर देहकी रक्षा करना तो 
धर्मेके धारनेके अर्थि है सनुष्यपणा इन्द्रिय अर मन इत्यादिक 
पावना सो समस्त धर्मके पालनेतें सफल है अमर जहां धर्मेद्दीका 
नाश दीखे जो अब धस नाहीं रहेगा श्रद्धान ज्ञांन चारित्र नष्ट हो 
जायगा ऐसा निश्चय हो जाय तहां धर्मकी रक्षाके अर्थि देहका 
त्याग करना सो सल्लेखना है कोऊ पूर्वेजन्मका बैरी असुर 
पिशाचादिक देव उपसगे आय करे तथा दुष्ट बरी वा भील 
सलेच्छादिक तथा सिंह व्याघ गज सर्पाद्क दुष्ट ति्यंचनिक्रत 
उपसगे आया होय अथवा आणनिका लाश करनेवाला पवन 
वो गडा तथा शीत उष्णता घूप अग्नि पाषाण जलादिकृत उप- 
सगे आया होय तथा दुष्ट कुट्ुम्बके बांघवादिक स्नेदतें वा 
मिथ्यात्वकी अवलताते तथा अपने भरणपोषणके लोभतें चारित्र 
घर्मके लाश करनेकू' उद्यमी दोय तथा दुष्ट राजा, राजाका मन्त्री 
इत्यादिकनिकृत उपसगे आजे तो तहां सललेखना करे। बहुरि 
निजेन वनमें दिशा भूल हो जाय मार्ग नाहीं पाचे वहुरि अन्नपान 
जामें मिलनेका नाहीं ऐसा दुर्मिक्ष आ जाय बहुरि समस्त देहकू 
जीणें करनेवाली नेत्नकर्णादिक इन्द्रियनिकरू' नष्ट करनेवाली जँघा- 
चल नष्ट करनेवाली इस्तपादादिकनिक्र' शिथित्न असमर्थ करने- 


वाली हे जरा 'आजाय तिस कालमें सल्लेखना. करना 
उचित है वहुरि असाध्य रोग आय गया हो प्रबल ज्वर अतीसार 


( दृफश ) 


वथा स्वास कास कफका वधना तथा वातपित्तादिककी प्रबल्नता 
होय तथा अग्निकी मन्द्ताकरि छ्ुधाका घटना होय रुधिरका 
नाश होना होय तथा कठोद्र सोजा इत्यादिक विकारकी प्रब- 
लता होय तथा रागकी दिन दिन चुद्धि होय तदि शीघ्र द्वी थैयें 
घारण करि उत्साहसहिंत सल्लेखना करना योग्य है ये अवश्य 
मरणके कारण आय प्राप्त होंय तहां च्यारि आराधनाका शरण 
अददण करि. समस्त देह ग्रह कुटुम्बादिकते ममत्व छांडि अलु> 
क्रमतें आहारादिकनिका स्यागकरि देहकू' त्यागना देह विनशि 
जाय अर आत्माका स्वभाव दशेन ज्ञान चारित्र जेसें नाहीं 
बिनशे तैसें यत्न करना । यो देद्द तो विनाशीक है अवश्य विन- 
शैगा कोम्यां यत्नते देव दानव मंत्र तंत्र सरिग औषधादिक को 
रक्षा नाहीं करेगा देह तो अनन्त भवधारण करि छांडे हैं यो रत्न- 
त्रय धर्म अनंतभवनिमें नाहीं प्राप्त हुवा यातें दुलेंभ है संसार 
परिभ्रमणत्ते रचक्ता करनेवाला है ऐसा धमें मेरे परत्तोकपयत मत्ति 
मल्लीन होहू ऐसा निश्चय घरि देहते मसता छांडि परिडतमरखणके 
अर्थि उद्यम करे। 
अब समाधिमरणकी महिमा कहने कू' सूत्र कहें हैं, 
अंतरक्रियाधिकरणं तप्‌:फल सकलदश्शिन;$ स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यं || १२३ ॥ 
अथे--अन्तवक्रिया जो सन्‍्यासमरण सो ही जाका आधार 
होय तिस तपके फलकू' सकलदर्शी सर्चेज्न भगवान स्तुवते कहिये 
प्रशंसा करते हें जिस तप करनेवालेके वपके फलतें अंत 
सनन्‍यासमरण नाहीं भया सो तप निष्फल हे तातें जेता आपका 
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सामथ्य होय तेता समाधिसरण करनेसें प्रकृत यत्न करना 
योग्य है | भाषा्थ--त्प जश्रत संयम करनेका फल त्लोकमें 
अनेक हैं। तप करनेका फल देवलोक है, तथा मिथ्यादष्टिके 
तपके अभावतें जवग्रैवेयक पर्यतमें अहसिद्र होना हू है 
भद्दान ऋद्धि संपदा हू है, तपका फल चक्रवर्तीपणा नारायण- 
पणा बल्नभ्रद्रपणा राजेन्द्रपणा विभव संपदारूप निरोगपणा बल- 
नानपणा अनेक भ्रकार है, अखण्ड आज्ञा ऐश्वय ऋद्धि विभव 
परिवार समस्त ये ठपका फल है सो अंतसे समाधिसरणविना 
समस्त देवादिकनिकी संपदा अनेक वार भोगि सोगि संसारमें 
परिभ्रमण ही किया परन्तु तप करके जो अंतसमाधि मस्णकी 
विधिते आराधनाका शरणसहित, मयरहदित मरण कीया तिस 
तपका फलकू' सर्वदर्शी भगवान प्रशंसाः करे हैं जाते. कोटिपूवे- 
पर्यत तप कीया अर अन्‍्तकालसे जाका सरण बिगड़ि गया ताका 
तप प्रशंक्षा-योग्य नाद्दी, तप करनेतें देवलोक मनुष्यल्ञोककी 

संपदा था ज्ञाय परन्तु सरणकालसें आराधनासरणके नष्ट 
दोनेंते संसारपरिभ्रमण ही करैया जैंसे अनेक दूर देशनिर्मे बह्ढुठ 

अमणकरि बहुत धन उपाजेन कीया परन्तु अपने नगरके समीप 

आय घन छुटाय दरिद्री होय है तेसें समस्त पर्यायमें तप ऋ्व 

संयम धारण करके हू जो अन्तकालमें आराधना नष्ट करि दीनो 

तो अनेक जन्मसरण करनेका द्वी पान्न होयगा ! 

अब संन्यास करनेका प्रारम्भमें कद्दा करे सो कद्दनेकू' सूत्र 


फहेँ, हैं-- 
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स्नेह बेर॑ सड्ढ परिग्रह चापहाय शुद्धमना। । 
स्वजर्न परिजनमपि च क्षांत्वा क्षमयेज्ियेवचनेः॥१२३ 

अर्थ--अब स्नेह अर जचेर संग परिमग्ह इनूका स्याग- 
करि शुद्धमन होय सर्वजन अर परिकर के जन तिनमें क्षमा अदयण 
फरिके अर समस्त परिकरके जनकू' ज्याप हू प्रिय द्वित वचन 
करके क्षमा अहण करावे सम्यग्दष्टिके स्नेह अर बेर दोऋनका 
अभाव दोय है सम्यरक्षानी ऐसा वचारे है जो इस पर्यायमें 
कर्मके चशतें में आय उपज्या अब जो पर्यायका डपकारक व्था 
अपकारक द्रब्यनिकू' पुएय पाप कमेंका उदयके आधीन जे बाह्य 
स्‍त्री प्तादिक थे तिनसें प्योयके उपकारका अर्थि दान सन्‍्माना- 
दिकरि स्नेह किया अर जे इस पर्यायके उपकारक द्वव्यनिकृ' नष्ट 
करनेवाले थे तिनकू' चारिन्रमोदके उदयकरि चैरी -सानन्‍्या उनते 
पराइमुख दोय रह्मा अब इस प्रयोयका विनाश होनेका अवसर 
आया अब कौनस्‌' स्नेह करू' अर कौनस्‌" बैर करू' मेरा इनका 
आत्माके संचंव तो है द्वी नाही में इनू'का आर्मांकू' जानू' नाहीं 
ये लोक दमारे आत्माकू' जाने नाहीं केवल इदसारा इनू'का 
चामड़ा दीखनेमें आवे दे यातें चमड़ाद्दीस्‌ मित्र शत्रु का संबंध है 
सो ये चास भस्म छ्लोय एक एक परम-रुु उड़ि जांयगे अब कौनस्‌ 
स्नेह चेरका संकल्प करिये अर जे कोऊ आपस विनाकारण 
अभिमसानस्‌' बेर करनेवाले हैं. विनस्‌* नम्नीभूत दोय क्षमा पदण 
“करावे जो मेरी भूल चूक भह दै जो में आप सारिखनरतें अपूठा 
होय रहा में अन्न आपस" प्रार्थना करू' हूँ मेरा अपराध क्षमा करो 
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आप सारिखे सज्जननि विना कौन बकसीस करे अर जो आप 
किसीका घन धरती दाब लई होय तो उनकू' देय राजी करे जो में 
दुष्टताकरि आपका घन राख्या तथा जमीन जायगा खोसी सो अब 
ये आपकी ग्रहण करो में पापी हूँ दुष्टताकरि छलकरि लोभकरि 
अंध भया दुराचार किया अब में अंतरंगमें पश्चात्ताप करू' हूँ 
आपकू” बड़ा दुःख उपज्ञाया अब जो अपराध किया सो वो 
को ऊप्रकार उल्टां आवबे नाहीं अब में कहा करू' आप माफ करो 
इत्यादिक सरत्न भावनितें क्षमा ग्रहण करावे अर जे अपने 
छटम्ब भिन्रादिक स्नेहवान हृय तिनस' कह तुम हमारे सम्बन्धी 
स्नेद्दी दो परन्तु तुसारों हमारों इस पर्यायका सम्बन्ध है सो थें 
इस देहका उपजावनेवाला माता पिता हो, इस देद्दतें उपजे पुत्र पुत्री 
दो, इस देहके रमावनेवाली स्त्री हो, इस देहके कुलके सम्बन्धी 
वन्धुजन हो तुम्हारी हसारो इस विनाशीक पर्योयका सम्बन्ध एते 
काल रह्या अर यो पयोयग आयुके आधीन है अब अवश्य 
विनशेंगा अब विनाशीकतें स्नेह करना दृथा है इस देद्द्ते स्नेह 
करो तो यो रहनेको नाहींतो यो अग्नि आदिकतें भस्म होय 
समस्त बिखर जायगा अर सेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है अविनाशी 
है अखंड है मेरा निजरूप है निज स्वभावका विनाश नाहीं 
जाका संयोग है ताका अवश्य वियोग है अर जो अनेक पुदूगल 
परमार सिलकरि उपज्या ताका अवश्य विनाश होय दी तातें इस 


वचिनाशीक अज्ञान जड्स्वरूप मेरे घुद्गलतें स्तेद्द छांडि मेरे 
अविनाशी जायक आत्माका उपकार करनेमें उद्यमी होना योग्य दे 
जैस मेरा ज्ञान दशत स्वभाव आत्माका रागंदई षसोहादिकर्तें घात 
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ताहीं दोय अर. ज्ञानादिककी उज्बत्तता प्रकट द्दोय वीतराग निज 
स्वभावकी प्राप्ति होय हैंसें यस्न करना ये पयोय तो अन॑तानंद 
घारण करि छांडी हूँ में दशेनज्लान चारिन्नकी विपरीतताें 
विपरीत श्रद्धान विपरीत्तज्ञान विपरीव आचरण च्यारि गतिनिर्म 
परिश्रसण किया कहर मेरा सकलका ज्ञादा सर्वेज्षस्वरूप अर कहो 
एकेन्द्रिय पर्यायमे अक्तरके अनंतर्वे भाग ज्ञानका रहना तथा 
श्रमंत शक्ति अःदराय क्मेफेडदयतें नष्ट होथ श्थ्वी पाषाण, जल 
अग्नि पतन वृतस्पतिरूप पंचस्थावररूप धरना विकलत्रय होना, 
ये समस्त सिथ्याश्रद्धानश्ानआचरणका अभाव है. अब अन॑तानं- 
तकालमें कमेके बड़े ज्योपशसते चीतरागका स्याद्वादरूप उपदेशतें 
मेरे किथित स्व॒रूप पररूपका जानना भसया है ताते भो सड्जन- 
जन दो, अब ऐसा स्नेह करो जे से सेरा आत्मा रागद्रैबमोहरदित ” 
हुवा निर्मंय हुवा देहका त्याग आराधनाका, शरणशसद्दित ,करे 
ज्ञादं अतादिकालतें अन॑तानंत मिथ्यास्वसहित बालमरुण किया 
को एक बार भी पस्छितमरण करता तो फेर सरणखका पात्र नाहीं 
होता तातें अब देहतें स्नेहादिक छांडि जे से मेरा आत्मा रागादि: 
फनिफे दश दहोय संसार समुद्रमें नाहीं डबे तेसे यत्न करना 
उचित है.ऐसे स्नेहजेरादिक छांडि अर देंह परिग्रह्ददिकका राग 
छांडि शब्ध मन करो। बहुरि ससाधिसर णका इच्छुक कहा करे 
स्रो सूत्न कहें हैं | । 

आलोच्य स्वमेनः कृतकारितमनुपत च्‌ निव्या जम | 

आरोपयेनमदाज्रतमामरणस्थायि निःशेषत््‌ १२४ ॥ 
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अथ--बहुरि जो पाप अपराध आप किया तथा धअन्यते 
कराया द्ोय तथा करतेकू” आछा जाना दोय तिस अपराधेकू' 
एकान्तमें निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरुनितें कपटरद्धित आलोचना 
करके अर मरण पयत समस्त महाज्रत आरोपण करे प्रहण करे | 
भावाथै--बीतराग निर्दोष शुरुनिका संयोग श्राप्त होजाय अर 
अपना रागादिकषाय घटि जाय अर परीषद्वादिकः सहनेमें अपना 
शरीर मन समर्थ होय धैयोदि गुणका धारक होय निश्रेथवीतराग 
गुरू निवाह करनेकू” समर्थ होय देशकालसद्दायादिकका शुद्ध 
६ संयोग दोय तो मद्दाप्नत अंगीकार करे अर बाह्य अभ्यंतरसामग्ी 
नाहीं दोय तो अपने परिणाममें ही भगवान पंचपरमेष्ठीका ध्यान 
करि अरहंतादिकत आलोचना करे अपनी योग्यताप्रमाण समस्त 
पंच पापनिका स्थागकरि भृदसें तिष्ता ही महाज्ती तुल्य हुवा 
रोगादिक वेदनाकू' क़ायरता रहित बड़ा मैयेततें सहता दुःखरूप 
वेदनाकू बाह्य नाददी भ्रकट करता सह, कर्मक. उद्यकू' अपना 
' स्वथावर्तें मिन्ञ जानता समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोगमें साम्य 
भाव घारता परिअहादिक डउपाधिकू' त्यागिकरि विकल्परहित तिष्ठे 
है जातें ऐसा जानना जो सन्‍्यासका अवसर जानि परिग्रहका 
त्यागकरे वहां जो प्रथम तो किसीका देना ऋण होय तो ताकू' 
देय ऋणरहित दहोजाय बहुरि किसीकी घनोदिक तथा जमींजायगा 
आप अनीतिसू लीहोय तो तठाकू' पाछी देय बाके संतोष उपजाय 
अपना अपराध क्षमा कराय आपकी निंदा गद्दा करे | बहुरि जो' 
भनपरिमह:होय ताका बिभागकरिके देय निराकुल दोजाय स्त्रीको 
विभागकरि स्त्रीने देवे पुश्ननिका विभाग पुत्रनिको देवे पुत्रीका 
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विभाग होय पुत्रीका देवें ठुःखित दीस अलाथ विधवा ऐसे 
आपके आश्रय वहिण झुवा' बंधु इत्यादिक 'होय तिनकू' देय 
समस्त परियगद स्यागि समतारहित होय देहका संसस्‍्कारका त्याग 
करे स्त्री.पुत्र गृहादिक समस्त छुद्ुम्बमें शय्या आसन वस्त्रादिक- 
निसें ममताकू' छोडे जो हमारा इनका अब केताक संबंध दे जिस - 
देदका संबन्धीनित संबंध था उस देहकू दी 'अब हम छाडे हैं तन 
देहका संबन्धर्तें हमारे काद्देकी मसता अब हसारा आत्माका 
संबंध तो अपने स्वभावरूप सम्यग्द्शन सम्यस्ज्ञान सग्यक्चारित्र 
है ते हमारा निजस्वभाव है देह तो चास हाड सांस रुधिरसय 
ऋतध्न है जड़ है ये हमारा नाहों दस ' इनका नाहीं देद् विनाशरोक 
है. हमारा रूप अविनाशी है हमारे तो अजश्ान भावतें यामें ममता 
रही ताकरिे अशुभकर्सेलिका बंध क्रिया अब ऐसःर देहका संबंधका 
नाशक्‌! बांछा करू हूं देहका मसत्वते ही अनन्त जन्म मरण 
भये है अर संसारके जितने दुःखनिके प्रकार है ते समस्द 
देहके संगमतें ही सेरे हें रागद्देघमोहकासक्रीधादिकनिका! उत्पत्तिका 
कारण हू एक देहका सस्वन्ध दी है ऐसें देहतें विरागताकू' आप्त 
होय समस्तप्नतनिकी हृदता धारण करें बहुरि कहा करे स्रो 


कहें हैं,--- » 
शोक भयमवसादं क्लेद कालुषण्यमरतिमपि हित्वा | 
सच््ोत्साइमुदीरय च मनः्प्रसाध्यं श्रुतेरमतेः ॥१२द। 
अथे--संन्‍्यासके अचसरसें शोक भय चिपाद स्नेह कलुपपना 
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अरति इत्यादिकनिकू' छांडि करिके कायरपणाका अभाव करो 
अपना आत्मसक्त्वका अ्रकाश करिके अर श्रुतरूप अमृतकरि मन 
जो है ताहि प्रसन्न करे । 

भावाथे--अनादिकालते ही परयौयमें संसारीके आत्मडुद्धि 
लगि रही है अर पर्यायका नाशकू' द्वी अपना नाश माने दे जब 
पर्यायका नाश दोला अर घन परिश्द्द स्त्री पुत्र मित्र बांधवादिक 
समस्त संयोगका वियोग होना दीखे है तब मिशथ्यारष्टिके बड़ा 
शोक उपजै है सम्यग्दष्टीके शोक नाहीं उपजे है ऐसा विचार करे 
है, जो हे आत्मन । पर्याय तो अनस्तानन्त महण दोय होयकें 
छूटी हैँ यो देह रोगनिका उत्पत्तिका स्थान है. अर निल्‍य ही कुघा 
तछृषा शीत उष्ण भयादिक उपजावनेवाला है मद्दाकुतध्न है, 
अवश्य विनाशीक है, आत्माके समस्त अ्रकार दुःख क्लेशादि 
उपजावने वाला है, दुष्टके संगमकी ज्यों त्यागने योग्य है 
समस्त दुगःखनिका बीज दे ,महा संताव उद्ध गका उपजावनेबाला 
है, सदा काल भयका उपजावनेवाला है, 'बदीगरहसमान 


पराघधीन करनेवाला है, जेती दुःखनिकी जाति हें ते समस्त 
याके संगमर्ते भोगिये है आत्मस्वरूपकू' सुलावनेवाला दे 
चाहकी दाहका उपजावनेवाला है, महामज़ीन है ऊमिनिका 
समूदहकरि भरया महादुर्गंधमय है दुष्ट आवाकी ज्यों नित्य 
क्लेशनिके उपज/वनेकू' समर्थ अनमारण शत्रु दे ऐसे देदका 
विगद्योग होनेका कहा शोक है यातें ज्ञानी शोककू' छांडे हैं, मर- 
णुका भय नाहोीं करें हैँ विषाद स्नेह कलुषपना तथा अरतिभाव 
कू" स्थयागकरि अर एउत्साह् साहस थघेये श्रकट करके श्रुवज्ञानरूप 
अम्तका पानकरि मनकू उप्ति करें हैं। अब इसही सूत्नका श्मर्थ 
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की दृढ़ता करनेकू' . मृत्युमद्दोत्सवका पाठ अठारद शलोकनिमें 
यद्दधां उपफार जानि अर्थ सहित लिखिये द्दै-- 
मत्यमार्े श्रतृत्तस्य वीतरागो ददातु में 
समाधि-बोधो पाथेय॑ यावन्म्ुक्तिपुरी पुरः ॥ 


अथे--मृत्युके मागेमें प्रवर्त्यों जो में ताकू' भगवान वीतराग 
जो हैँ सो समाधि कहिये स्वरूपकी सावधानी अर बोध कह्दिये 
रस्ननश्नयका लाभ सो द्वी जो पयोय कहिये परलोकके मागगेमें 
उपकारक वस्तु सो देह जितनेकमें मुक्तिपुरी प्रति जाय पहुंच या 
प्रार्थना करू हूँ। 

* भावाथे--मैं अनादिकालते अनन्तकुमरण ' किये जलिनकू 
सर्वेक्ष बीतराग ही जाने दे एकबार हू सम्यकमरण नादीं किया 
जो सम्यकमरणा करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नाहों 
'- होता जाते जहां देह सर जाय अर आत्माका सम्यग्दशेंन ज्ञान 

चारित्र स्वभाव है. सो विषयकषायनिकरि लादीं घात्या जाय सो 
' सम्यकसरण दे अर सिश्याश्रद्धानरूप हुआ देहका- नाशक्‌' ही 
अपना आत्माका नाश जानना संक्लेशते सरण करना सो कुस- 
रण है सो में मिथ्यादर्शनका अभाव फरि देहकू' द्वी आपा सानि 
अपना ज्ञानदशनस्वरूपका घात करि अनन्त परिवतेन किये स्रो 
अब भगवान वीतराग सौं ऐसी शार्थना करू' हूँ जो मेरे मरणके 
समयमें वेदर्ना मरण तथा आत्मज्ञान रहित मरण सत दोहू 
क्योंकि सर्वेज्ञ वीतराग जन्ममरणरहित भये हैं तातें में ह सबेज्ञ 
वीतरागका शरणसहित संकक्‍लेशरहित घर्सध्यानले सागगा स्शासत्न्‍ात 


€ 8६४ 2 


बीवरागहदी का शरण अददण करू' हूँ अब में. अपने -आत्माकू' 
सममाऊँं हँ-- 
कृमिजालशताकीणें' जजेर देहपंजरे । 
भज्यमाने“ न भेतव्यं यतस्त्व॑-ज्ञानविअदः || 
अथे--भो आत्मन ! ऋमिनिके सेकडा जालकरि भरया अर 
नित्य जजरा होता यो देहरूप पींजरा इस कू' न्ठ होतें तुम -भय 
मत करो जातें तुम तो श्लानशरीर हो। 
भावाथे--तुमारा रूप तो ज्ञान है जिसमें ये- सकल पदाये 
उद्योत्रूप हो रहे है अर अमूर्तीक ज्ञान ज्योत्तिःस्वरूप -अखण्ड 
अविनाशी ज्ञावा दृष्टा है- अर यह द्वाड़ साँस चमड़ांसय महा“ 
दुर्गध विनाशीक देह है सो तुमारा -रूपतें अत्यंत्त-मिन्न है- कमके 
वशते एक क्षेत्रमें अबगाहन करि णकसे द्ोय तिष्ठे दे तो हू 
तुमारें इनके अत्यंत सेद है अर यो-देह प्रथ्जी जल अग्नि पवनके 
परमाणुनिका पिंड है सो- अवसर पाय विखर- जायगा -छुम"अवि 
नाशी अखंड ज्ञायकरूप हो इसके नाश दोनेतें मय केसे करो 
हो | अब और हू कहें हैं--- 
ज्ञानिन भय॑ भवेत्कस्मात्याप्ते सत्युमहोत्सवे । 
स्वरूपस्थ; पुरं याति देही देहॉन्तरस्थितिः ॥ 
भावाथे --भो ज्ञानिन्‌ ! कहिये हो ज्ञानी -तुमको वीतरागी 
सम्यग्ज्ञानी उपदेश करे है जो मखत्युरूप मरद्दान्‌ उत्सवको प्राप्त 
दोसें काहेतें भय करो द्ो यो देही कहिये आत्मा सो अपने स्वरूप 


में तिछ्तता अन्य देहमें स्थितिरूप पुरकू" जाय है यामें भयका देठ 
कह्दा दे । 
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भावाथैं--जैसे-कोऋू-एक जीणेक॒दीमेंतें निकसि अन्य नवीन 
महलक्‌' प्राप्त. होय सो तो बड़ा उत्सवका अवसर है तेखें यो 
आत्मा अपने स्वरूपमें 'तिष्ठता ही इस जीणे देहरूप कटीकू' 
छांडि नवीन देहरूप मद्दलको, श्राप्त होते.सद्दा उत्साहका अवसर 
है यामें कुछ हानि नाहीं जो भय करिये अर जो अपने ज्ञायक- 
स्वभावमें तिष्ठते परका .अपना' करि रहित परलोक जावोगे तो 
बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वेफक्रियकदेहमें देच 
होय अनेक भहर्डिकनिसें पृज्य महान देव होवोगे अर जो यहां 
भयादिक करि अपना ज्ञानस्वभावकू बिगाड़ि परमें मसता धारि 
मरोगे तो एकेन्द्रियादिकका देहमें अपने छानका नाश करि जड़ 
रूप होय तिछ्ोगे ऐसे मल्रिन क्‍्लेशसह्दित देहकू' त्यागि क्लेशरह्वित 
चज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका कारण है--- 
सुदत्त प्राप्पते यस्मात्‌ दश्यते पूर्वसचमे: | 
आज्यते स्वर सोखूय स॒त्युभीतिः छुतः सताम्‌ ॥ 
अथ--पूर्वकालसें भए गणधरादि सत्पुरुष ऐसें 'दिखा।ैं हैं 
जो जिस म॒त्युत भत्रे प्रकार दिया/हुवाका फल पाइये अर स्व॒रग- 
लोकका सुख भोगिये-तात . सत्पुरुषके सल्युका भय काद्देतें होय । 
भावाथ-- अपना ' कतव्यका फल तो खत्यु भये ही पाइये 
' दे जो आप छटहकायके जीवनिकू' अभयदान दिया अर रागद्ेष 
कास क्रोधादिकका घात-करि असत्य अन्याय कशील परधनहरण 
का त्यागकरि परसः सन्तोष घारणकरि अपने आत्माकू' अभयदान 
दिया ताका फल् स्वगेलोक बिना कहां भोगनेमें आबै सोस्वर्ग लोकके 
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तो मृत्यु नाम मिन्न के अ्सादतें ही पाइये तातें उत्यु समान इस 
जीवका कोऊ उपकारक नाहीं यहां मनुष्य पर्यायका जीणे देहमें 
कौन कौन दुःख भोगता कितने काल तक रहता शआर्तेध्यान रोद्- 
ध्यानकरि तिय॑च नरकमें जाय परता तातें अब मसरणका भय 
अर देह कुटुम्ब परिअहका मसत्वकरिं चिंतामणि कल्पवृक्ष समान 
समाधिमरणऊकू' बिगाडि भयसहित समतावान हुवा कुमरण करि 
दुर्गात जावना उचित नाहीं और हू विचारे है--- 
आगर्भाददुःखसंतप्तः प्रतितपतो देहपँजरे । 
नात्मा विम्वुच्यतेषन्येन मुत्युभूमिपतिं-विना ॥ 
अथे--थयो हमारो कर्म नाम बैरी मेरा आत्माकू' देहरूप पींज- 
श्में क्षेप्या सो गर्भेमें आया तिस क्षणमें सदाकाल छुघा ठुषा रोग 
घियोग इत्यादि अनेक दुःखनिकरि तप्तायमान हुवा पड़या हूँ 
अब ऐसे अनेक दुःखनिकरि व्याप्त इस देहरूप पींजरादें मोकू 
सत्यु नाम राजा विना फौन छुड़ावे । 
भावार्थ--इस देहरूप पींजरेमे कर्मरूव शत्रकरि पटक्‍्या में 
इंद्रियनिके आधीन हुवा नाना त्ास सह हैँ नित्य ही छुघा अर 
रूषाकी वेदना त्रास देवे है अर सासती स्वास उच्छुवासकी पवन- 
का खेंचना अर कादुना ,अर लानाभ्रकार रोगनिका भोगना अर 
उदर भरने वास्ते नाना पराधीनता अर सेवा कृषि वाणिज्या- 
दिकनिकरि मद्दा क्लेशित द्ोय रहना अर शीत उष्ण दुष्टनिकरि 
ताढ़न मारन कुचचन अपमान सइसा फटम्बके आधीन होना 
धनके राजा स्त्री पुत्रादिकक आधीन रहना ऐसा मद्दान बंदीशद 
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समान देहमेंतें सरण नाम बलवान राजा बिना कौन निकासे इस 
देहकू' कद्ठां तांइ बहता जाकू” नित्य उठावना बैठावना जलपावना 
समान करावना निद्रा लिबावना कामादिक विधयसाधन करावना 
नाना वस्त्र आभरणादिकरि भूषित करावना रात्रि दिन इस देह-[ 
हीका दासपना करता हू आत्माकू' नाना ज्ास देवे है भयभीत 
करे है आपा सुलाबे दे ऐसा कृतघ्न देहतें निकसना सृत्यु नाम 
राजा विना नाहीं होय जो ज्ञानसहित देहसौं ममता छांडि साव- 
धानीतें धर्मध्यानसहित सेंक्लेशरहित बीतरागतापूर्चेक जो. समा- 
विसृत्यु नाम राजाका सहाय अद्दण फरू' तो फेरि सेर। आत्मा देह 
धारण द्वी नाहीं करे दुःखनिका पात्र नाहीं होय समाधिमरण नासा 
बढ़ा न्‍्यायमार्गी राजा है मोकू' याहीका शरण द्वोहू | मेरे अप- 
सृत्युका नाश होहू । और हू कहें हैं-- 

सबंदुःखग्रद पिण्डं द्रीकृत्यात्मदर्शिमिः । 

सस्युमित्रप्रसादेन आप्यन्ते सुखसम्पदः ॥ 


अरथे--आत्मदर्शी जे आत्मक्षानी हैंते मत्युनाम मिनत्रका 
प्रसादकरि सव्वे दुःखका देनेवाला देहपिंडकू' दुर छांडिकरि सुखकी 
संपदाकू प्राप्त होय हैं । 

भावाथें--जो इस सप्तथातुमय मदा अशुचि विनाशीक देह- 
कू' छांडि द्विय बैक्रियक देदसें श्राप्त दोय नाना सुख संपदाको 
प्राप्त होय है सो समस्त प्रभाव आत्मशानीनिके समाधिमरणका 
है समाधिमरण समान इस जीवका उपकार करनेवाला कोऊ 
नादी दे इस देहमें नाना दुःख भोगना अर्र महानरोगादि दुःख 


री 


थम 


( दृध्दू ) 
भोगि क्रि सरना फिर तियच देहमें तथा नर्कमें-असंख्यात अनंत- 
कालतांई असंख्यात - दुःख भोगना अर जन्समरणरूप अनन्त 
परिवत्तेन करना वहां कीऊ शरण नाहीं इस संसारमसें परिश्रमणसों 
रक्षा करनेकू' कोऊझू समर्थ नाहीं -कदाचित अशुभकमेंका मन्द 
उद्यतें मनुष्यगति उच्चकुल इन्द्रियपूर्णता सत्पुरुषनिका संगम 


- भगवान्‌, जिनेन्द्रका परमागमक्रा उपदेश पाया है अब जो श्रद्धान 


ज्ञान स्थाग संयससद्दित समस्त कुठुम्ब परिभहमें समत्वरद्दित 
देहतें' भिन्न ज्ञान स्वभावरूप आत्साका अनुभवकरि भयरहित 
च्यार आराधना शरण सहित मरण द्वो जाय तो इस समान 
त्रैल्लोक्यसें तीच कालमें इस जीचका हित है नाहीं जो संसार परि- 
अमणतें छूट जाता सो समाधिसरण नास मिन्नका प्रसाद है--- 
सत्युकल्पद्र मे प्राप्ते येनात्माथों न साधितः । 
निमप्नो जन्मजम्बाले स पश्चाद कि करिष्यति ॥ 
भावार्थ--जो जीव झत्यु नास कल्पदुक्षकू प्राप्त होतें हू अपना 
कल्याण नाहीं सिद्ध किया सो जीव संसाररूप कर्दममें डूबा हुवा 
पाछें कद्दा करसी ) 
भत्ाथं--इस मनुष्य जन्ममें सरणका संयोग है सो साक्षाव 
कफल्पबृक्ष दे जो वांछित लेना है. सो लेहु जो ज्ञानसद्धित अपना 
निज स्वभाव अहणणकरि आराघनासहित मरण करो तो स्वरगका 
महर्दधिकपणा तथा इन्द्रपणा -अहमभिद्रपणा पाय पीछे तीर्थंकर 
वया चक्रोपणा होय लिर्वास पावो भरणसमान ैलोख्यमें दाता 
नाहीं ऐसे दाताकू' पायकरि भी जो विषयकी वाछाकपायसद्दित दी 


( ६६६ ) 


रहोगे तो विषयवांछाका फल तो नरक निगोद्‌-है सरण नास - 
कल्पचदक्षकू' बिगाड़ोगे दो ज्ञानादि अचक्तय निधानरहित भए संसार 
रूप कर्द्ममें डूब जाओगे अर भो भव्य द्वोजो ये वांछाका 
सारया हुव। खोठे नीच पुरुषनिका सेवन करो हो अतिलोभी भए 
विषयुन्तिके भोगनेकू' घनके वास्ते हिंसा चोरी कुशील परिमहमें 
आसतक्त सये निंद्यकर्स करो हो अर वांछित पूरे हु नाहीं होय 
अर दुःखके मारे सरण करो हो कुद्ुम्बादिकनिक्‌ छांडि विदेशमें 
परिशअ्रमण करो हो'सिंद्य आचरण करो हो अर निद्यकर्म करिके 
हू अवश्य सरण करो हो अर जो एकबार हू समता धारणकरि 
स्यागबत्रतसहित सरण करो तो फेरि संसारपरिअसणुका अभाव- 
करि अविनाशीसुखक प्राप्त दो जायो तातें ज्ञानसह्ित पंडितम- 
रण करना दी उचित है | 
- जीखों देहादिक॑ सर्व नृतनं जायते यतः। 
स सत्युःकिं न मोदाय सतां सातोत्थितियंथा॥ .. - 
अथे--जिस झत्युतै जीणे देद्ादिक सबे छूटि नवीन हो जाय 
सो सत्यु सत्पुरुषनिके साताका “उदयकी ज्यों हथेके अर्थि नाहीं 
द्ोय कह्दा ९ छ्वानीनिके तो सत्यु दषेके अथि दी है । 
भावा्थे--यो मह्ुष्यनिको शरीर भोजन करावता नित्य ही 
समय समय जीणें होय है देवनिका देह ज्यों जरारहित नाहों है 
, दिन दिन बल-घटे दे कांठि.-झर रूप सलीन दछोय है स्पर्श कठोर 
-दोय है समस्त नसानिक्के हाडनिके बंधान शिथिल होय हैं 
चासम ढीली दोय मांखादिकनिकू' छांडि ज्वरलीरूप होय है 


(७००७ ) 


मेत्रनिकी उज्वल्ता बिगड़े है! कर्णेनिर्में श्रवण करनेकी शक्ति घट 
है हस्तपादादिकनिर्में असमर्थता दिन दिन बचे है गमनशक्ति 
मंद होय दे चलते बेठते उठते स्वास बचे है कफकी अधिकता 
होय है राग अनेक बचें हें ऐसी जी देदका दुःख कहाँ तक 
भोगता अर केसे देदहका घींसणा कहांतक होता, मरण नाम 
दातार विना ऐसे निंद्य देदकू' छुडाय नवीन वेहमें वास कोन 
कराये जीण देह दे तिसमें बढ़ा असाताका उदय भोगिये है. सो 
मरण नास उपकारी दाता बिना ऐसी असात/क्ू" दूर कौन करे 
अर जे सम्यसक्षानी हैं तिनके तो सत्य होनेका बड़ा हे है जो 
अब संयमग्रत त्याग शीलमें सावधान होय ऐसा यत्न कर जो 
फ्रेरि ऐसे दुःखका भरचा देदको धारण नाहीं द्ोय सम्यस्क्ञानी तो 
याद्दीकू' मद्दा साताका उदय माने है। 
सुर्ख दुःखं सदा वेचि देहस्थश्च स्वयं त्रजद्‌। 
म॒त्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमाथेतः ॥ 
अथ--यो आत्मा देदसें तिष्ठठो हू खुलकू' तथा दुःखकू सदा- 
फाल जाने दी द्वे अर परलोकप्रति हू स्वयं गमन फरे है तो परमा- 
थंतें सत्युका भय कौनके होय । 
भावार्थ--जो अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो देहमें तिष्ठता हू 

में सुखी में दुखी में मरू हूँ में छुधावान मैं तषावान मेरा नाश 
हुवा ऐसा माने है अर अंतरात्मा सम्यग्दष्टी ऐसे माने है जो 

है सो मरेगा प्थ्वीजल अग्निपवनसय पुदूगलपरमारुनिके पिंड- 
रूप उपज्यो यो देद्द है सो विनशैगो मैं ज्ञानमय अमूर्तीक आध्मा 


(७०१९ ) 


मेरा नाश कदाचित नादहीं होय ये ज्ुघातृपावातपित्तकफा्दिरोर- 
भय बेदुना पुदूगलके हैं में इनका ज्लाताहूँ में यामें अष्टंकार घृथा 
करू' हूँ इस शरीरके अर मेरे एक क्षेत्रमं तिघनेरूप अचगाह है 
तथापि मेरा रूप ज्ञाता है अर शरीर जड़ है में अमूर्तीक, देह 
मूर्तीक, में अखंड एक हूं, शरीर अनेक परमारुनिका पिंड हैं, मैं 
अविनाशी हूं देहविनाशीक है अब इस देदमें जो रोग तथा 
छुषादि उपजे तिसका क्षाता दी रहना मेरा भी ज्ञायक स्वभाव है 
परसें ममत्व करना सो दी अज्ञान है सिथ्यात्व है अर जैसें एक 
सकानको छांडि अन्य मकानमसे प्रवेश करे सैसें मेरे शुभ अशुभ 
भावनिकरि उपजाया कर्मंकरि रच्या अन्य देहमें मेरा जाना ट्टे 


इसमें सेरा स्वरूपका नाश नाद्दी अब निश्चयकरि विचारतें मर- 
णुका भय कौनके होय ! 


[न [| पत्ये 
संसारासक्तचित्तानां मुत्युर्भीत्ये भवेन्॒णां । 


मोदायते धुन! सी5पि ज्ञानवैराग्यवासिनां ॥ 


अर्थे--संसारमें जिनका चित्त आसक्त 


जाने नाहीं तिनके मत्यु होना भयके अर्थि है अर जे निजस्वरूप 


के शाता है अर संसारतेैं विरागो हैं तिनके दो सत्यु हे सो इपके 


है अपना रूपकू' जे 


अर्थि दी है । 


भावाथे--मिशथ्यादर्शनके उदयतें जे आत्मज्ञानकरि रहित 
देहदीकू" आपा माननेवाले अर खाबना पीवना कासभोगादिक 
इंद्रियनिके विषयनिकू ही सुख मानने 


वाले घद्दरात्मा हैँ विनके 
तो अपना मरण दोना बढ़ा भयके अर्थ है जो दाय मेरा नाश 


( ७०२ ) 
भया फेरि खावना पीवना कहां नाहीं है, नाहीं जानिये मरे पीछे 
कट्दा द्वोयगा केसे मरूगा अब यह देखना मिलना कुट्ुम्चका ससा- 
ग़म सब मेरे गया अब कोनका शरण भहरण करू' कैसे जीऊ॑ ऐसे 
महा संक्लेशकरि मरे है अर जे आसज्ञानी हैं तिनके मृत्यु आए 
ऐसा विचार उपजे है जो मैं देहरूप बंदीग्रहमें परयाधीन पढया 
हुवा इंद्रियनिके विषयनिकी चाहनाकी दाहकरि अर मिले विषय- 
निकी अतृप्तिताकरि अर नित्य द्टी छुधा ठषा शीत रोगनिकरि 
उपजी महावेदना तिनकरि एकक्षण हु थिरता नाहीं पाई मददान 
ढु:ख पराधीनता अपमान घोर बेदना अनिष्टस॑ंयोग इष्टवियोग 
भोगतां ही संक्लेशतें काल व्यतोत किया अब ऐसे क्ल्षेश छुड़ाय 
पराधीनतारहित सेरा अनन्तसुखस्वरूप जन्ममरणरद्दित अवि- 
नाशी स्थानकू' श्राप्त करनेबाल्ा यह सरणका अवसर पाया है 
यो मरण महासुखको देनेत्रालो अत्यंत उपकारक है अर यो सं॑- 
सारवास केबल दुःखरूप है यामें एक समाधिमरण हो शरण है 
ओर कहूं ठिकाना नाहीं है! इस बिना च्यारों गतिलिमें सहा त्रास 


भोगो है । अब सुंसारवाससैं अति बिरक्त मैं समाधिमरणका 
शरण अहण करू | 


पुराधीशों यदा याति सुकतस्य बुभु॒त्सया | 
तदासो वायते केन प्रपञ्चेः पन्‍्चभौतिकीः॥॥ 
अर्थ--जिसः कालसें यो आत्मा अपना. कियाका' भोंगनेकी 


ईच्छाकरि परलोकक्ू" जाय है तदि पंचभूत संबंधी देहादिक प्रप- 
चलनिकरि याक्ू' कौन रोके ।.' 


( ७०३ ) 


भावाथे -- इस जीवका. वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर-जो 
अन्य परलोकसंबधी आयुकायादिक उदय आ जाय तदि पर 
लोककफ्ू' गसन करते आत्माकू' शरीरादिक पंचभूत कोऊ रोकने 
समथे नाहीं हैं तातें बहुत उत्साहइसहित चार आराधनाका शरण * 
अह्णकरि मरण करना श्रेष्ठ है । 


' खत्यकाले सतां दुःख॑ यद्भवेद्व्याधिसंभवम्‌ '। 
देहमोहविनाशाय मन्ये शिवसुखाय च ॥ 


अथे--रूत्युका अचसर विज जो पूजकर्सेका उदयतें रोगादिक 
व्याधिकरि दुःख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषनके देहकेविषें सोद 
का नाशके अर्थि है अर- निर्वाणका सुखके अर्थ है । 
भावाथे --यो जीव जन्म लीयो तिस दिलनतें देहसौं तन्‍्मय 
हुवा यासें बसनेकू ही बड़ा सुख मानेहे या देहकू' अपना सियास 
जाने है यास्‌- मसता लग रही है. यासें चसने सिवाय अपना “कहूँ 
ठिकाना नाहीं देखे है अब ऐसा देहमें जो रोगादिकरि दुध्ख 
उपजे है जब सत्पुरुषनिके यास्‌ मोद्द नष्ट हो जाय है अर साक्षात्त्‌ 
इुःखदाई अधिर विनाशीक दीखे है अर देहका ऋतघ्नपना प्रकट 
दीखे है तदि अविनाशी पदके अर्थि उद्यमी होय है वीवरागता 
प्रकट होय है. तदि ऐसा विचार उपजे है जो इस देहकी समताकरि 
अनन्तकाल जन्मसरण नाना वियोग रोग संत्तापादिक नरका- 
दिक गतिनिमें दुःख भोगे अब भी ऐसे: दुःखदाई देहमें ही फेरि 
हू मस्त करि आपको भूत्ति एकेन्द्रियादि अनेक क्ुयोनिसें अस- 
णका कारण कस उपाजेन करनेकू' मसता करू' हूँ जो अब इस 


( ७०४ ) 


शरीरमें ज्वर काश श्वास शूल् वात पित्त अतीसार मंदाग्नि इत्या 
दिक रोग उपजैं हैं सो इस देहमें मसत्व घटावनेके अर्थि बड़ा 
उपकार करें हैं धर्ममें सावधानता फरावें हैं जो रोगादिक नाददीं 
डपजता तो मेरी ममता ह देहतें नाहीं घटती अर मंद हू नादीं 
होती, में तो सोहकी अंधेरी करि आंधा हुवा देहकू” अजर अमर 
मान रद्दा था सो अब यो रोगनिकी उत्पत्ति मोकू” चेत कराया 
अब इस देहकू' अशरण जानि ज्ञान दर्शन चारित्र तपद्दीकू एक 
निश्चय शरण जानि आराधनाका धारक भगवान परसेष्ठीकू” चित्त 
सें धारण करूँ हूँ अब इस अवसरमें हमारे एक जिनेन्द्रका वचन 
रूप अस्त ही परम औषधि होहू जिनेन्द्रका वचनाम्तत विना 
विषय कषायरूप रोगजनित दाहके मेटनेकू कोऊहू समर्थ नाहीं 
बाह्य औषधादिक तो असाता कमेके मंद दोते किंचित्‌ काल कोऊ 
एक रोगकू' उपशम करें अर यो देद्द अनेक रोगनिकरि भरया 
हुवा है अर कदांचत्‌ एक रोग मिदया तो अन्य रोगजनित घोर 
चेदना भोगि फेरि हु मरण करना द्वी पड़ैगा तातें जन्मजरामरण- 
रूप रोगकू दरनेवाला भगवानका उपदेशरूप अम्ृतद्धीका पान 
करू' अर औषधांदक हजारा उपाय करते हू विनाशीक देहमें रोग 
नाहीं मिटेगा तातैं रोगतें आर्ति उपजाय कुगतिका कारण दुष्योन 
करना उचित नाददीं रोग आवते हू बेढ़ा द्वी मानो जो रोगद्दीके 
प्रभावतैं ऐसा जीखें गल्या हुवा देह॒तें मेरा छूटना दोयगा रोग 
नाददी आवचे तो पूर्व कृत कर्म नाहीं निरजेरे अर देहरूप महा दुःख“ 


दांई बन्दीशद्धर्तें मेरा शीघ्र छूटना हर नाहीं दोय दै अर यो रोग 
रूप मित्रकों सद्दाय ज्यॉर देदमें बचे है ल्‍्यों सयों मेरा रागबंधनव 
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अर कर्मबन्धनततें अर शरीरबंधनतें छूटना होय है. अर यो रोग 
तो देहमें है इस देहकू' नष्ट करेगा में तौ असूर्तीक चैतन्यस्वभाव 
अविनाशी हूं ज्ञाता हूँ अर जो यो रोगजनिंत दुःख मेरे जाननेमें 
आजे सो सें तो जाननेवालाहीहूँ याकोलार मेरा नाश नाहीं जैसे 
लोहेका सद्भधतिसें अग्नि हू घणलिका घात सहैे है तैसें शरीरकी 
संगतितें वेदनाका जानना मेरे हू है अग्नितें कूपड़ी बले है 
सूपड़ीके मांधहि आकाश नादीं बल्े है तेसे अविनाशी - असमूर्तीक 
चेतन्‍्य धातुमय आत्मा ताका रोगरूप अग्निकरि नाश नाहीं अर 
अपना उपजाया करसे आपकू' भोगना हो पड़ेगा कायर होय 
भोगूगा तो कर्म नाहीं छांडैगा अर भैये धारण करि भोगूगा तो 
फर्म नाद्दी छांडेगा तातें दोऊ लोकका विगाडनेबाला कायरपनाकू' 
घिकार दहोहू कमेंका नाशकरनेवाला थैयें ही धारण करना श्रेष्ठ 
दे अर दे आत्मन । ठुम रोग आये एते कायर होऊ दो सो विचार 
करो नरकनिरें यो जीव कौन कौन ज्ास भोती असंख्यातबार 
अन॑तबार मारे बिदारे चीरे फाड़े गये दो इच्दां तो तुसारे कह दु:ख 
'है अर तिर्यचगतिके घोर दुःख भगवान छानी हूं चचनहारकरि 
कदनेकू' समर्थ नाहीं अर मैं तियेच पर्यायमें पूर्व अनन्तबार 
अग्लिमें बलि बलि मरथा हूँ अनंतबार जलमें छवि इबि मरा हू 
अनन्तवार विष भक्षण करः मरा हूँ अनन्तबार सिंह व्याप्रसर्पा- 
दिकनिकरि विदारथा गया हूँ शस्त्रनिंकरि छेच्या गया हूँ अनंतबार 
शीतवेद्नाकरि भरा हूँ असंतबार उष्णवेदनाकरि सरया हूँअन॑त 
बार छुथाकी वेद्लाकरि सरा हूँ अनंतबार तबाकी बेदना रे 
भरा हूँ अब ये सेगजनित बेदना केतीक है रोग ही मेरा उप- 
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कार करे है रोग नाहीं उपजता तो देहतें मेरा स्नेह साहीं घटता 
अर समस्तत्त छूटि परमात्माका शरण नाहीं श्रहदण करता तात इस 
अवसरमें जो रोग है सोह-मेरा आराधना सरणमें मरणाकरनेवाला 
मित्र है ऐसे विचारता ज्ञानी रोग आये क्‍लेश नाहीं करे है मोदके 
नाश करनेका उत्सव ही माने हे | 
शानिनोउम्ततसंगाय सत्युस्तापकरो८पि सन । 
आमकुम्मस्य लोके5स्मित 'भवेत्पाकनिधियथा ॥ 


अथ--यञ्यपि इसलोकमें मत्यु है सो जगतके आताप करने 
वाली है तो हू सम्यरक्षानीके असतसंग जो निवोण वाके अर्थि 
है जैसे काचा घड़ाकू' अग्निमें पकावना है सो अम्ृतरूप जलके 
धारणके अर्थि हे जो काचा घड़ा अग्नि्में नाहीं पके तो घड़ामें 
जल धारण नाहीं होय है अग्निर्से एकबारमें पकि जाय तो बहुत 
काल जलका संसगेकू' ग्राप्त होय सेंसें सत्युका' अवसरमें आताप 
समभावनिकरि एकबार सद्दि जाय तो निवाणकौ पात् 
दो जाय । 

भावाथं--अज्लञानीके सृत्युका नामत सी परिणामते आताप 
लपले-है जो में अब 'चाल्या अब कैसें जीऊं कद्दा करू' कौन रक्षा 
'करे ऐसे संतापको प्राप्त होय है क्‍योंकि अज्ञानी तो बहिरात्मा 
दै देहादिककां बाह्य वस्तुकू' ही आत्मा माने है अर ज्ञानी जो 
सम्यग्दृष्टि है सो ऐसा माने है जो आयु क्मोदिकका निर्मित्त ते 
देदका घारण है सो अपनी स्थिति पर्ण भये अवश्य विनशैगा मैं 
आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वरूप हैँ जीखें देह छांडि नवीनमें अनेश 
करते सेरा कुछ विनाश नादीं है । 
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यस्फल॑ प्राप्यते सह्ित्र तायासविडम्बनात्‌ । 
तत्फल॑ सुखसाध्य॑ स्यान्म॒त्यकाले समाधिना ॥ 


अरथे--यहां सस्पुरुष हैं ते त्रवनिका बड़ा खेदकरि जिस फल 
कू प्राप्त होइये सो फल मसत्यु अवसरमें थोरे काल शुभध्यानरूप 
समाधिसरणकरि सुखते साधने योग्य होय है 

भावाथे--जो स्वगेसें इन्द्रादक पद चा परंपराय निवाणपद 
पंच महाजत्रतादिका वा घोर तपश्चरणादिककरि सिद्ध करिये है सो 
पद मत्युका अश्रवसर में जो देह कुडुम्बादिस” ससता छांडि भ्रय - 
रहित हुवा चीतरागता सहित च्यारि आराधनाका शरण भ्रददण - 
फरि कायरता छांडि अपना क्षायिक स्वभाव कु' अवलंबनकरि: 
सरण कर तो सहज सिद्ध दोय तथा स्वगेलोकसें सहद्धिंक देव होय 
चहांत आय बड़ा कुलमें उपजि उत्तम संहननादि सामग्री पाय 
दीक्षा धारणकरि अपने रत्नन्नयकी पूर्णंत्रा कू' प्राप्त होय 
निवाण जाय है । 


अनातें: शांतिसान्मत्यों न तियंग नापि मारकः । 
घर्मष्यानी पुरो मरत्योज्नशनीत्वमरेश्वर; | 


अथ--जाक सरणुका अचबसरसमें आप्ते जो दु'खरूप परिणाम 
नादों होय अर शांतिसान कहिये रागरद्दवित हेषरहित समभावजरूप 
चित्त द्वोय सो पुरुष तिये'च नादीं दोय झर जोध मेंध्यान द्वित 
शअनशलत्रत घारण करके मरे सो तो स्वरगंलोकमें इन्द्र होय दथा 
सहऊद्धिंक देव होय अन्य पर्याय नाहीं पावे ऐसा नियस है । 
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भावाथै--यो उत्तम सरणका अवसर पाय करिके आराधना 
सहित मरणमें यत्न करो अर मरण आवतें भयभीत द्योग्र परि- 
अहमें ममत्व भारि आत्ते परिणामनिसों मरणकरि कुगतिसें सत 
आवो यो अवसर अन॑तभवनिमें नाहीं मिलैगा अर मरण छांडेगा 
नाहीं तातें सावधान होय धर्मेध्यानसहित थैये धारण करि देहका 
त्याग करो । 
तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य तब्रतस्थ च। 
पठितस्य श्रुतस्यापि फल स॒त्युः समाधिना ।। 
थेंं>तपका सनन्‍्ताप भोगनेका अर त्रतनिके पालनेका अर 
श्रतके पढडनेका फल तो समाधि जो अपने आत्माकी सावधानी 
सहित मरण करना है | 
भावाथ--हे आत्मन्‌ ] ज्ञो तुम इतने काल इन्द्रियनिके विष- 
थनिमें वांछारहित होय अनशनादि तप किया है. सो अनंतकालमें 
आहारादिकनिका त्यागसहित संयम-सदहित देहका मसतारद्धित 
समाधिसरणके अर्थि. किया है अर जो अहिंसा सत्य अचोये त्रह्म- 
चय परिमहत्यागादि त्रत घारण किये हैं सो हु समस्त देहादिक 
परिग्रहमें ममताका त्यागकरि समस्त सनवचनकायतें आरंभादिक 


कु त्यागकरि समस्त शत्र्‌ मित्ननिसे बर राग छांडिकरिं उपसगंभ ' 
घीरज “धारणकरि अपना एक ज्ञायकस्वभाव अवल॒म्बनकरि 


समाधिमरण करनेके अर्थि किये हैं अर जो समस्त श्रुतज्ञानका 
पठन किया है सो हू संक्‍्लेशरहित घमेध्यानसद्दित दोय देद्मादिक 
निर्तें भिन्न आपकू' जानि भयरहित समाधिमरणके निमित्त दी 
विद्याका आराधनकरि काल व्यतीत किया है अर मरणका अब 
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सरमें हू समता भय हंष कायरता दीनता नादीं छांडोगे तो इतने 
काल तप कीने त्रत पाले अतका अध्ययन किया सो समस्त निर- 


थक होवेंगे ताते इस मसरणके अवसरमसें कदाचित्‌ सावधानी सतत 
बिगाड़ो । 
अतिपरिचितेष्वचज्ञा नये भर्वेत्रीतिरिति हि जनवाद३-। 


चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभ च कि भीरु। ॥| 
अथ--लोकनिका ऐसा कहना है जो, जिस वस्तुका अतिपरि- 
चचय अतिसेवन दोजाय तिसमें अवज्ञा अनादर होजाय है रुचि 
घटि जाय है अर नवीनका संगममें प्रीति होय है यह बात प्रसिद्ध 
है अर हे जीब तू इस शरीरको चिरकालसे सेवन किया अब 
याका नाश होते अर नवीन शरीरका लाभं होते भय केसे करो 
दी भय करना उचित नाहीं । 
भावाथे--जिस शरीरकू' बहुत काल भोगि जीणें कर दीना 
साररहित बत्तरहित होगया अर नवीन उज्वल्ल देह धारण करने 


का अवसर आया अब भय केसे करो हो यो जीणे देह तो विनसे 
द्वीगो ; समता धारि मरण बिगाड़ि दुगेतिका कारण कर्सबंध 
सत्त करो । 


शादू लविक्रीडितम्‌ | 
स्वर्गादेत्य पविन्ननिम लकले संस्मयमाणा जने- 
दंत्वा भक्तिविधायिनां बहुविध वाब्छानुरूप धनम्त 
अक्त्वा भोगमद्दर्निशं परक॒त॑ स्थित्वा चर मंडले 
पत्नावेशविसजनामिव मतिं सन्‍्तो लभन्ते स्वतः ॥ 
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अथे--ऐसें.जो सयरहित होय समाधिसरणमें उत्साहित चार 
आराधनानि को आराधि मरण करे है ताके' स्वरगेलीक बिना अन्य 
गति नाहीं दोय. है स्वगेनिर्में महर्द्धिक देव दी होय है ऐसा निश्चय 
है बहुरि रवगे में आयु का अन्त पर्यन्त मद्ासुख भोगि करिके इस 
मलुष्यलोकविर्ष पुण्यरूप' निर्मेल कूलमें अनेक लोकनिकरि चिंत- 
बन करते करते! जन्म लेय. अपने सेवकजन तथा कुट्ध॒म्ब परिवार 
सित्रांदि जननिकू' नानाग्रकारके बांछित घन भोगादिरूप फल देय 
अर पुण्यकरि उपजे भोगनिकू” निरंतर भोगि , आयुप्रमाए थोड़े 
काल प्रथ्वीमंडलमें संयमादिसद्दित वीतरागरूप भये तिष्ठ करके 
जैंसें, छुत्यके अखाड़े में' नृत्य करनेवाला पुरुष लोकनिके आनन्द 
उपजाय, निकल जाय है तैसें बहसत्पुरुष-सकल लोकनिके आनंद 
उपजाय स्वयमेव देह त्यागि निवाणक्ू' प्राप्त दोय है ॥ १८॥ 
दोहा । 

सृत्युमहोत्सव बचन्रिका, लिखी सदासखुख काम । 

शुभ आराधनमरण करि, पारऊं निज सुखधाम | १ ॥ 

डगणोसे ठारा शुकल, पंचमि मासि असाढ़ | 

पूरन लिखि चांचो सदा, सन घरि सम्यक गाढ़ ॥२॥ 

ऐसे. सललेखनाका वर्णन उपकारक जानि सृत्युमहोत्सव 

' थासें लिखा है । यद्यपि याकी बचनिका संचत्‌, (१६१८) उगणीससे 
अठारामें लिखी थी सो अच इद्दों सललेखनाके कथनके शामिल 
हुवा विना और विशेष लिख्याँ हो सबक दोय यादें तयार कथनीं 
लिख/ दीनी । अब इष्टां सज्लोखना दोयपकारु दै. एक कायसल्ल- 
खना शक कपायसल्ल खना इष्ां सल्लँ खना नाम सम्यकः 
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कृश करनेका है तहां जा देहका ऊश करना सो तो कायसल्ले- 
खना है क्योंकि इस कायकु' ज्यों पुष्ठ करो सुखिया राखो स्यों 
इद्वियनिके विषयांकी तीज्न लालसत उपजावे हे आत्मविशुद्धताकू' 
नष्ट करे है काम लोभादिककी वृद्धि करे हे निद्रा भ्रमाद आलसस्‍्या- 
दिक चधाये है परीषह सहनेमें असमर्थ दोय है त्याग संयमके 
सम्मुख नाहीं होय है: आत्माकू' दुर्गेतिमें गमल कराये है बात 
पिच कफादि अनेक रोगनिकू' उपजाय महा दुध्योन कराय 
संसारपरिशभ्रमण कराजे दे यातें अनशनादि तपश्चरण करि. इस 
शरीरकू' क्रश करना । रोगादिक बेदना नाहीं उपजे परिणाम 
अच्चेतन नादीं ड्ोय यातें श्रथम कायसल्लेखना करनेका सूत्र 
कहें हैं-- 
आहार परिदवाष्य क्रमशः स्निः्धं विबर््धयेत्पान | 
स्निम्धं च हापयित्वा ररपान प्रयेत्क्रमशः ॥१२०॥ 
खरपानहापनामपि ऋृत्वा ऊृत्वोपचासमपि शकक्‍्त्या । 
पव्न्चनमस्कारमनास्तलु'स्यजेत्सब यस्नेन ॥१ २०॥॥ 
अथे--कायसल्लेखना करे सो अलुक्रमतें करे अपना आयुका 
अवसर दीखे तिस प्रमाण देहसू" इंद्रियांस्‍्यू ममत्वरहदित हुवा 
आहारके आस्वादनतें विरक्त दोय विचार करे जो दे आत्मच [ 
संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया जो छक एक 
जन्मका एक एक. कणक्ू' एकठा करिये तो अनंत सुमेरु प्रमाण 
होजाय अर अनन्त, जन्मनिर्में एता जल पिया जो एक.एक 
जन्मकी एक एक बूद्‌ भदणश करिये तो अनन्त: समुद्र भरि -जांय 
एते आहार ज़लसु' द्वी तृप्ति नाहीं भया तो अब रोग जरा- 
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व्किंकरि अत्यक्ष समरण नजीक आया अब इस अवसरमें किंचित्‌ 
आहारतें ठृप्ति कैसें होयगी अर इस पयोयमें भी जन्म लिया तो 
दिनतें नित्य आहार द्वी अहण किया अर आहारका लोभी होयके 
ही घोर आरंभ किया अर आदारदीका लोभतें हिंसा असत्य 
पंरधनलालसा अन्वह्म अर परिग्रहका बहुत संगमकरि अर दुष्या- 
नादिककरि कुकम उपाजेन किये आहार की गृद्धतात ही दीन- 
यून्ति करि पराधीन भया अर आद्वारका लोभी होय भक्ष्य अभच्य 
का विचार नाहीं किया राजिका दिनका योगका अयोग्रका विचार 
नाहीं किया आहारका जोभी होय क्रोध अभिमान माया चार लोभ 
याचनाकू' प्राप्त हुवा आहार की चाहकरि अपना बड़ापन अभि- 
मान नष्ट किया आद्ारका लोभी द्वोय अनेक रागनिका घोर दुःख 
सश्या आद्यारका लोभी होय करिके द्वी नीच जाति नीच कुल्लीनिकी 
सेचा करी आहारका लोभी द्ोय स्‍त्री के आधीन द्वोय रहा पृत्रके 
आधीन होंय रघ्मा आहारका लंपटी निलेंज्ज़ दहोय हैं आपचार- 
विचाररहित ट्वोय है आइारका लंपटी कटि कटि मरे है दुर्वेचन 
सहे है आद्वार के अर्थि ही तिर्यच गतिसें परस्पर मरें हें 
भक्तय्य करें हें बहुत कद्दनेकरि कहा अब अल्पकाल इस पर्यायमें 
हमारे बाकी रा हे तातें रसनियेंं ग्रद्धिता छांडि अर रस- 
नाइन्द्रियकी लालसा छांडि -आद्वारका त्याग करनेसे 
उद्यमी नाहीं होऊझूगा तो बत्रत संयम घर) यश परलोक 
इनकू' बिगाड़ि कुमरणकरि संसारमें परिभ्रमण करू'गा अर ऐसा 
निश्चय करकें ही अदठ्प्तताका करनेवाला आद्वारका त्यागके अर्थि 
कोझ कालमे उपवास, के बेला, कदे तेला, कदे एकबार आदार 
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करना कदे नीरस आहार अल्प आद्दार इस्यादिक कमतें अपनी 
शक्ति प्रमाण ' अर आयु की स्थिति श्रसाण आहारकू' घटाय अर 
दुग्धादिकहीकू” पीवी । बहुरि ऋरमतें दुग्धादिक सचिक्कणका हू 
व्यागकरि छाछि वा तप्ठजलादिक दी झहण करे पाछे ऋमर्ते 
जलादिक समस्त आहद्दारका त्यागकरि अपनी शक्तिप्रमाण 
उपबास करता पंच नसस्कारमें मनक्‌' क्ीनकरि धस्सेध्यानरूप 
हुआ बड़ा यत्नतें देहकू' स्यागे सो सल्लेखना जाननी | ऐसे 
कायसल्लेखना चर्णन करी । 

अब इइहां कोझ प्रश्न करे यो आहारादिक त्यागकरि मरण 
करना सो आत्मघात है आत्मघात करना अयोग्य कद्मा है. ताक 
उत्तर कहें हैँ-- 

जाके बहुत काल सुखकटिके मुनिपना व आरवकपना 
तथा सहात्रत अशुब्नत पलता दीरे अर स्वाध्याय ध्यान दान 
शील्न तप बञ्रत उपयवासादि पत्षता होय तथा जिनपूजन स्वाध्याय 
धर्मोपदेश धर्मेश्रवण चार आराधनाका सेवन आहछी तरह निर्विघ्न 
सधघता छोय अर दुर्भिक्षादिकनिका भय हू नाहीं आया दोय 
असाध्य रोश शरीरमसें नाहीं आया होय तथा स्मरणने झानने 
नष्ट करनेवाली जरा हू नाहीं प्राप्त भई दोय अर दशलक्षण रत्न- 
त्रयधर्म देहसू“-पत्तता होय ताकू' आहार स्यागि सन्‍यास करना 
योग्य नाही घर्म सधता हू आहार त्यागि सरण करे है सो घमलें 
पराइ्मसुख भया त्याग ब्रत शील संयसादिकरि सोक्षका साधक 
उचस सलुष्य पयोयतें विरक्त हुआ अपनी दीघें आयु होते हू अर 
घम सेवन बनते हू आहारादिकका स्याग करें सो आत्मघाती द्वोय 
है। जाते घम संयुक्त शरीरकी बड़ी यस्नतें रक्षा करना ऐसी भग- 
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वानकी आज्ञा है अर धर्मके सेवनेका सहकारो ऐसा देहकू' 
आहार स्थागकरि छांडि देगा तदि कहा देव नारकी तिय चनिका 
देह संयमरहित तिनतें ब्रत, तप संयम सर्थेगा ? रत्नत्रयका 
साधक तो मनुष्यदेद्द ही है अर धमं का साधक मनुष्यदेहकू 
आहारादिक त्यागकरि छांडे है ताके कहा कार्य सिद्ध दहोय है इस 
देहकू' त्यागने तें हमारा कहा श्रयोजन सघधौगा नवीन देह त्रत- 
धर्म रहित और घारण करेगा परन्तु अनन्तानन्त देह धारण 
करावनेका बीज जो कामाण देह कर्म मय है वाकू' सिथ्यात्व 
सर्संयम कथायादिकका परिहार करि मारो आहारादिकका 
स्यागरतें तो औदारिक हाडमांस मय शरीर सरि नवीन-अन्य 
उपजैगा अष्टकर्मामय कार्माणदेदह मरेगा तदि जन्मसरखणतें 
छूटोंगे । यातें कममय देहके मारनेकू' इस भलुष्य शरीरकू 
त्यागि ब्रव संयमसें दृढता धारणकरि आत्मा का कल्याण करो 
जपर॒ जब धर्म रहता नादहीं दीखें तब ममत्व छांडि अवश्य 
विनाशोककू्‌' त्यागनेसें ममता नाहीं घरना । 

अब जेंसें कायका तपश्चरणकरि कृश करना लेखें रागहेप- 
सोहादिक कषायका हू साथ ही कृशपना करना सो कषायसल्ले- 
खना है कषायनिकी सल्लेखना बिना कायसल्लेखना बूथा दे 
कायका कृशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनताते मिथ्यादृष्टिके हू 
दोय है जो देहके साथि रागद्देषमोद्दादिकनिकू' कश करि इसलोक 
परलोक सम्बन्धी समस्त वांछाका अभावकरि देहके मरणमें 
कुटुम्च परिग्रद्ादिक समस्त परद्रव्यनिर्तें ममता छांडि परम चीत- 


दि संयमसहिस न 
रागताते संयमसहित मरण करना सो कपायसल्लेखना है । इहां 
विशेष जानना जो विषयकपायनिका जीवनेवाला होयगा तिसद्दी 
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के समाधिमरणकी योग्यता है विषयनिके आधीन'अर कषायथुक्त 
के समाधिसरण नाहीं होय है:संसारी जीवनिके ये विषय कषाय 
बड़े प्रबल हैं बड़े बड़े सामथ्यंधारीनिकरि नाहीं जीते जाय हैं अर 
बड़े बल के घारक क्री, नारायण, बलभद्रादिकनिकूं अष्ट करि. 
आपके आधीन किये तातें अति प्रबल हैं संसारमें जेते दुःख हैं 
तितने विषयके लम्पटी अभिसानी तथा लोभीकें होय. हैं केते 
जीव जिनदीज्ञा धारण करकें हु विषयनिकी आतापतें अष्ट द्वोय 
हैं अभिसान लोभ साहीं छांडि सकें,हैं अनादिकालतें विषयनिकी 
लालसाकरि सख्लिप्त अर कषायनिकरि भ्रज्वलित संसारी आपा 
भूलि स्वरूपतें- अ्रष्टठ होच रहे हैं यातें विषय कषायनितें चीतराग 
का कारण श्रीमगवतीआराधनाजीसें विषय कषायनिका स्वरूप 
विस्तार सहित” परस निश्ेथ श्रीशिवायन' नाम आचायेंने प्रकट 
दिखाया है सो बीतरागका इच्छुक पुरुषनिकू ऐसा परम उपकार 
करनेवाला भन्‍्थका निरन्तर अभ्यास करना;। समाधिमरणका 
अवसरमें' जीवका कल्याश करनेवाला उपदेशरूप अमतकू 
सहस्रघाररूप होय.- बषो करता भगवतीआराघना नास अन्थ' है 
ताका शरण अवश्य अहण करने योग्य है याहीतें इहां 
ऐसा आराधना सरणका कथन अवसर पाय भग- 
वबतदीका अथंका लेश लेय लिखिये है । यहां विशेष 
जानना जो साधु मसुनोश्वरनिके तो रत्नन्नरयघधमंकी रघ्ता 
करनेका सहायी आचार्यादिकनिका संघ तथा चैयादृत्य करनेवाले 
घमंके उपदेश देनेवाले नियोपकनिका बढ़ा सद्दाय: है तदि कर्मनि 
का विजयकरि आराघनाकू' प्राप्त छ्ोय है याहीमें ग्रहस्थीनिकू' 
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हू ध्मदृद्धि श्रद्धानी ज्ञानी से साधर्मीनिका ससमरागम अवश्य 
मिलाया चाहिये परन्तु यो पंचमकाल अति विषम है यातें विषया 
घुरागीनिका तथा कषायीनिका संगम सुलभ है तथा रागढं ष शोक 
भयका उपजावनेबाला आवेध्यानका बधावनेवाला असंयममें 
प्रवृत्ति करावनेबालेनिका हो संगम बनि रहा है जाते स्त्री-पुत्र 
भित्र बांधवादिक समस्त अपने रागहढ ष विषयकषायनिमें लगाय 
आपा भुलावनेवाले हैं समस्त अपना विषय कषाय पुष्ट करनेका 
इच्छुक हैं. धर्मालुरागो धर्मात्मा परोपकारी वात्सल्यताका धारी 
करुणारसकरि भीजेनिका संगम महा-उज्वल पुर्यके उद्यतें 
मिले है तथा अपना पुरुषार्थ ते उत्तम पुरुषनिका उपदेशका संगम 
मिलावना अर स्नेह मोहकी पासीनिमें उल्लकावनेवाले धर्मेरहित 
सत्रीपुरुपनिका संगमका दूरहीतें परित्याग करमा अर अवशर्ते 
कुसंगी आजाय तो तिनसों वचनालापका त्यागकरि मौनी होय 
रहना अर अपना कमके आधीन देशकालके योग्य जो स्थान 
होय तीमें शयन आसन करना अर जिनसूत्रनिका परम शरण 
महा करना जिनसिद्धांतका उपदेश धर्मात्मानितें श्रवण करना 
ल्याग संयम शुभध्यान भावनाकू' विस्मरण नाहीं दोना अर 
धमात्मा साधर्मी हू अपने अर परके धर्मकी पुएता चाहता अर 
घमंकी प्रभावना वांछता घर्मोपदेशादिरूप . कैयाइृत्यमें 
आजसी नाही होय। त्याग, ज्नत, संयम, शुभध्यान 
झुभभावनासें ही आराधक साधर्मीकू' लौन करें अर 
फोऊ आराधक श्ानसंद्दित हूं कमंके तीत्र उदयतें चीमर रोगादिक 
छुधा उपादिक परीपहनिके सहतनेमें असमये होय ज्रतनिका प्रति- 
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ज्ञातें चलि जाय तथा अयोग्य वचनहू | कद्दने लगि जाय तथा 
रुदनादिकरूप विजल्ञापरूप आतेपरिणामरूप दो जाय तो साधर्मी 
बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्कार नाहीं करें कठुवचन साहीं 
फहे कठोर चचन नाहीं कहे जातें वेदनाकरि दुःखित दोय अर 
पाछूँ तिरस्कारका अचज्ञाका चचन सुने तदि सानसीक दुःखतें 
दुष्यानकू' प्राप्त दोय चलायमान हो जाय विपरीत आचरण करे 
तथा आत्मघात फरे ताते आराधकका तिरस्कार करना योग्य 
नाहीं उपदेशदाता है सो सद्दाय्‌ धीरता धारण करि. आराधककू' 
स्नेह भरा वचन कहे सिष्ट वचन कहे हहूयमें प्रवेश करि जाय 
श्रवण करते ही समस्त दुःख विस्सरण हो जाय करुणारसर्तें 
उपकारबुद्धितें भरा बचन कहे । हो घसेंके इच्छुक | अब सादवें- 
धान होहू पूर्वकर्मेके उदयतें रोग वेदना तथा महा व्याधि उपजी 
है तथा परीषहनिका संताप उपज्या है अर शरीर निवेत्त भया है 
आयु पूर्ण होनेका अवसर आया है ताते अब दीन सति होह 
अचजच कायरता छाॉडि शूरपना अहण करो कायर भये दीन भये 
असाता कसे नाहीं छांडेगा फोऊू दुःख दरनेकू' समथे नाहीं है 
अखाताकू' दूरिकरि साताकसे देनेकू' फोऊ इन्द्र घरणेंद्र जिनेन्द्र 
अहिसिंद्र समथ हैं नाहीं यातें अब कायरता है सो दोऊ लोक 
नष्ट करनेवाला घसेस पराड्मुखता करे है तातें चैये धार क्‍्लेश- 
' रहित होय भोगोगे तो पूर्व कमेदी लिर्जरा होयगी नवीन कमें 
बंघधका अभाव होयगा बहुरि तुम लिनघधस्सेके धारक धघर्मात्मा 
कद्दावो हो समस्त तुमकू' ज्ञानवान समर्मों है धर्मके घारकनिसें 
विख्यात दो अर बतो दो अर ज्तसंयमकी यथाशक्ति अवतिश्ञा 
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भहरण करी है अब त्याग संयममें शिथिलता दिखाबोगे तो तुम्दारा 
यश अर परलोक तो विगडेद्दीगा परन्तु अन्य घर्मात्सानिका अर 
धर्मकी बडी निन्‍दा होयगी अर अनेक भोले जीव धर्मके मार्गमें 
शिथिल हो जांयगे जेसें कुलवान मानी सुभट-लोकनिके मध्य 
भुजास्फाज्नन करि पाछे वैरीकू' सम्मुख आवते दी भयवान दोय 
भागे तो अन्य लघुकिकर केसे थिरता घारे अर दोय दिन जीया 
तो हू ताका जीवना हू घिक्‍्कार होय है तैसें तुम त्यागत्रतसंयमकी 
प्रतिज्ञा अहणकरि अ्रब शिथिल दोचोगे तो निग्यताके पात्र होवोगे 
अर अशुभकर्म हू नाहीं छांडैगा अर आगाने बहुत दुःखनिका 
कारण लवीन कसका ऐसा ,हृढ़ चंध करोगे जो असंख्यातकाल- 
पर्यन्त वोन्नरस देगा अर जो तुम्दारे पूर्व ऐसा अमिसान था जो 
मैं जिनेन्द्रका भक्त जैनी हूँ. आश्ञाका प्रतिपालक हूँ जिनेन्द्रके कहे 
मनतशील संयम धारण करू' हूँ जो श्रद्धान ज्ञान आचरण अनन्त 
भवन्तिमें दुलभ है सो वीतरागगुरुतिके श्रसादर्तें आप्त भया हूँ 
ऐसा निश्चय करके हू अब किंचित्‌ रोगजनित बेदना या परीषदद 
कफर्मके उदय करि आवनेते कायर होय चतल्ायमान होना अति 
लच्जाका कारण है बेदना का एता भय-करो हो सो वेदनातें मरण 
ही द्वोयगा सरण तो एकवार अवश्य होना ही है जो देह धारणा है 
सो अवश्य मरण करैद्दीगा ! 
अब जो बीतराग गशुरुनिका उपदेश्या ब्रतसंयमसहित काय- 
रतारद्दधित उत्साह करि च्यारि आराधनाका शरणसहित जो मरणख 
दी जाय तो इस समान त्रैलोक्यमें लाभ नादीं, तीन लोक 
की राज्यसंपदा तो विनाशीक है पराधीन है आराधनाकी संपदा 


_( ७१६ ) 


अनन्तसुखदेनेवाली अविनाशी है अर जिस भयरहित धीरता- 
सहित मरणकू' मुनीश्वर आचायें उपाध्याय -चाहें हैं अर समस्त 
ब्रती स॑यमी सम्यनदृष्टी चाहें आर तुम 'हू निरन्तर वांछा करे थे सो 
मन्तोचांछित समाधिसरण नजीक आगया इस समान आनन्द 
कोऊ ही नाहीं है अर या बेदना बचे है सो तुम्हारा बड़ा उपकार 
करे है बेदनाते देहमें राग नष्ट हो जायगा पूर्व कर्मे असातादिक 
बांधे थे तिनकी अल्पकाक्तसें निजेरा होयगी ढुःख रोगनिते भर्या 
देहरूप बन्दीग्रद्दर्तें जरूर निकसला होयगां विषय भोगनितते ,विर- 
क्त्ता होयगी परद्रव्यनितें समता घटेगी सरणका भय -नाहीं रहेगा 
मिन्न पुत्र स्त्री बांधवादिकनितें समता नष्ट होयगी इत्यादिक अनेक 
अनेक उपकार वेदनातें हू जानहू अर कायर हुआ बेद्ना बघैगी 
'संक्लेश बघैगा कमेका उदय है सो अब टलैगा नाहीं यातें अब 
डइढ़ता दी धारण करनेका अवसर है अर कर्मका जीतना तो शूर- 
पना धारण करे ही दोयगा कायर होय 'रोबोगे तड़फड़ाट-करोगे 
तो कमे तुमकू' सारि तियचादिक .कुगतिकू' आ्राप्त करेगा अनेक 
दुःखनिक' प्राप्त दोवोगे जैसे छुल्कका साधर्मीनिका धर्मका यश- 
घृद्धिकू' प्राप्त होय अर तुम दुःखके पात्र नाहीं दोड वैसे प्रवर्तन 
करो जैसें शूरवीर ज्षत्रियकुलमें उपजैं हैं ते संग्रामसें शस्त्रनिकरि 
दृढ़ संतापित भये श्रकुटीसदित मरण करें हैं परन्तु वेरीनितें मुख- 
कू' उलदा कक हैं तैसें मरमचीतरागीनिका शरण भ्रहण करता 
पुरुष अर अति भहारतें देहका त्याग करें - परन्तु 
दीनता कायरताकू' प्राप्त नाहीं होय हैं॥ केई जिनलिंगके घारक 
उत्तम पुरुषनिके दुष्ट बरी चारों तरफ अग्नि ल्गाय -दीनी ताकी 
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घोरवेदना वचनके अगोचर तिस अग्नि्में सर्वेतरफरतें दग्ध होते 
हूं अपना ऋण चुकने समान जानि पँच परमशुरुनिका शरण- 
सहित घीरताकू' धारते दग्ध द्वोय गये हैं परन्तु कायरताकू' नाहीं 
धारें हैं ऐसा आत्मज्ञानकी प्रभावना है जो इस कलेवरतें भिन्न 
अविन्ताशों अखण्ड ज्ञानस्वभावकू' अनुभव किया है तिस अनुभव 
करनेका फल अकंपपना भयरदहितपना ही है। बहुरि समिथ्याहृष्टी 
अज्ञानी हू परलोकके सुखका अर्थी होय घैयें धारण करे है 
बेदसामें कायर नाहीं दोय है तदि संसारके समस्त दु:खनिके नाश 
करनेका इच्छुक जिनघर्समके धारक तुम कायर होय आत्माका 
द्वितकू” बिगाडो तथा उज्वल यशकू' मलीन करि दुर्गंतिके पात्र 
कैसे बनो तातें अब सावधान होय धर्मका शरण ग्रहणकरि 
कर्मेजनित वेदनाका विजय करो ऐसा अवसर अनन्‍्तभवनिसें हू 
नाहीं मिल्‍या है या तीरां लागी नाव है अब प्रमादी रहोगे तो 
डूब जायगी समस्त पर्यायमें जो ज्ञानका अभ्यास किया श्रद्धान 
की उज्वलता करी तप त्याग नियम घारया सो इस अबसरके 
अथे धारे थे अब अवसर आये शिथित्ष होय अष्ट होओगे 
तो अ्रष्ट हुवा अर समताछांडे रोग तथा मरण तो दलैेगा 
नाहीं अपना आत्माकृ" केचल दुरोतिरूप अन्ध कीचसें डबो- 
चोरो। बहुरि जो तल्लोकमें सरी रोग आ- जाय तथा दुभिक्ष 
आ जाय तथा भयानक गहलवनमे अवेश हो जाय 


तथा दृढ़ भय आ जाय तथा तोब्नरोग वेदना आ जाय तो उत्तम 
छुलमें उपजे पूज्य पुरुष संन्‍्यासमरण करे परन्तु निध 
आचरण लीच पुरुषनिफी ज्यों कदाचित्‌ नाहीं करे मरीके भयर्ते 
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पु ०: 
मदिरा नाहीं पीवे है दुर्मित आ जाय तो मांसमक्षण नाहीं करे-- 
कऋांदा नाहीं खाय नीच चांडालादिकनिकी उच्छिष्ट नाहीं भक्षण करे। 
है भय आ जाय तो स्लेच्छ भील नाहीं हो जाय दै कुकर्म हिंसा-, 
दिक नाहीं करे है तैसें रोगादिकनिकी प्रबल श्रास होतें हू आवक- 
धर्मेका घारक जिनधर्मी , कंदाचित्‌ू अपने भावनिकू' विकाररूप 
नाहीं करे है अर घर्सेकी अर त्यागकी बश्रतकी साधर्मीनिकी प्रभा- 
चनाका इच्छुक दहोय अन्तकालसें अपना श्रद्धान ज्ञान आचरणकी 
उज्ज्वल्नता ही प्रगट करे है तिनका जन्म सफल होय है तज्रत तप 
घर्मे सफल होय है जगतमें प्रशंसाकू' प्राप्त होय है सरणकरि 
उत्तम देवनमें उपज है अर मनुष्य पर्यायमें उत्तमपना भी येही 
है जो घोर आपदा वेदना आदतें हू सुमेरुकी ज्यों अचल होय 
है अर समुद्गकी ज्यों क्षोमरहित होय है. अर भो घर्मके आराधक ! 
छुम अति घोर चेदनाके आवनेकरि आकुल्न मत होहू इस कलेव- 
रवें भिन्न अपना ज्ञायकभावकू' अनुभव करो अर वेदना दीज़ 
आदतें पूर्व भये बेदनाके जीतनेवाले उत्तम पुरुषनिका ध्यान करो ॥ 
अद्दो आत्मन्‌ ! पूर्व जो, साधुपुरुष सिंह ज्याघादि दुष्ट जीवनिकी 


डादुनिकरि चाबे हुए हू आराधनामें लीन होते भये तुम्दारे कदा 
चेदना है । ४ गा - 


बहुरि अति कोमल अंगका धारक अर चत्कालका दीक्षित 


ऐसे सुकमाल स्वामीकू' स्थालनी अपना दोय बच्चनि करि संददित 


दीनरात्रि तीनदिन पत्र पगनिनें भक्तण काले लगी सो उद्र 
बिदारा तदि सरण किया ऐसा घोरडपसमेंकू” सहकरि परस'पैउ- . 
धारण करि उत्तम अथे खाध्या तुम्दारे कह वेदना दे । बहुरि: 
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स॒ुकोशल स्वामीकी माताका जीच जो व्याधी ताकरि भक्षण किया 
७ुवा उत्तमाथ तें नाहीं चिगे तुम्हारे कह्दा चेदना है । बहुरि भग- 
वान गजकुमार स्वामीके समस्त अंगमें दुष्ट बैरी कीले ठोंक दिये 
तो हू उत्तमार्थ साध्या तुम्दारे कद्दा वेदना है । बहुरि सनत्कुमार 
नाम महामुनिके देहमें खाज, ज्वर, काश, शोष, तीज छुधाकी 
वेदना तथा वमन नेत्रशुल्न उद्रशूलादिक अनेक रोग उपजे तिनकी 
धोर बेदनाकू' सौव्ष पर्यत साम्यभावतें भोगी धैर्य नादीं छांड्या 
तुम्दारे कद्दा वेदना है । बहुरि राखिकपुत्र गंगा नदीमें नावमें हूब 
गये परन्तु आराधनातें नाहीं चिगे तुम्दारे कद्दा वेदना है ।बहुरि 
भद्रबाहुनामा मुनिके तीज्ज्ुधाका रोग उपज्या तो हू अचमौदये 
सलाम तपकी प्रतिज्ञा करि आराघनातें नाहीं चिगे तुम्हारे कद्दा 
वेदना है। बहुरि ललिचघटादि नामकरि असिद्ध बत्तीस मुनि कौसां- 
बीमें लदीके प्रवाहकरि बहे हुए हू आराधना मरण किया तुम्दारे 
कट्दा बेदना है। बहुरि चंपानगरीके बाह्य गंगाके तटचिणें घर्मेधोष 
नाम मुनि एक सहीनाका उपयासकी प्रतिज्ञाकरि तीज तृषावेद्ना 
तें आण त्थागे परन्तु आराधनातें नाहों चिगे तुम्हारे कहा वेदना 
दे। पूर्व जन्मका वैरी देव अपनी विक्रियाकरि शीवकी घोर वेदना 
करि व्याप्त किया हू श्रीदत्त नास सुनि क्‍लेशरहिंत हवा उत्तमराथे 
कू' सिद्ध किया तुम्दारे कहा बेदना है। बहुरि इृषभसेन नाम 
मुनि उष्णशित्षातल अर उष्ण पवन अर उष्ण सू्येका घोर 
आताप होते हू आराधनाकू' घारण करी तुम्हारे कद्दा वेदना दे। 
बडुरि रोहेडनगरमें अग्नि नाम राजपुत्र क्रॉंच नाम जैरीकरि शक्ति 
नाम आयुध्त हत्या हु आराघना घारण करी तुम्दारे कद्दा चेदना 


( उरओ ) 


है। बहुरि का्कंदी नाम नगरीबियें अभयघोष नाम झ्ुनिका 
समस्त अंगऊू चंंडवेंगनास वेरी छेया तो हट घोर चेदनासें उत्त- 
साथ साध्या तुम्दारे कद्दा वेदना है विद्यू ब्वर नाम चोर डांस आर 
मच्छरनिकरि भक्षण किया. हुआ हू संक्‍लेशरदित मरणते उत्त- 
साथे साध्या तुम्दारे कहा जेदना है। बहुरि चिलातिपुत्र नास 
सुनिकू' पूर्वेला वैरी शस्त्रनिकरि घात्या पाछे घावनिमें स्थृत्न कीडे 
बहुत भ्रवेशकरि चलनीवत्‌ छिद्र किये ठो हू समभावनित प्रचुर- 
चेदनासदह्दित उत्तमाथे साध्या तुम्दारे कद्दा बेदना दे । बहुरि दण्ड 
नासा मुनिकू' यमुनाबक्र पूर्वेला बेरी बाणनिकरि वेध्या ताकी घोर 
वेदना होते हू समभावनितें आराधनाऊ्‌ प्राप्त भया तुम्दारे कहा 
वेदना छै। बहुरि कुम्भकारकट नास नगरमसें अभिनन्दनादि 
पांचसे मुनि घाणीनिमें पेले हुए हू साम्यभावतें नादीं चिगे तुम्द 
कटद्दा वेदना है । बहुरि चाशिक्यनामसा मुनिकू' गायनिके रहनेके 
घरमसें सुबन्ध नाम वेरी अग्नि लगाय दमग्घ किये परन्तु प्रायो- 
पगमन सनन्‍्यासतें नाहीं चले तुम्दारे कहा बेदना है। कुलालनाम 
आसका बहिभागविषें दषबभसेन नास मुनि संघसहितकू' रिष्टास' 
नास बेरी अग्नि लगाय दुग्ध किये ते परस वीतरागतातें आरा- 
घनाक्‌ प्राप्त भये तुम्दारे कहा वेदना है । भो आराघनाका आरा- 
घक दो, हृदयसें चितवन करो एते मुनि असहाय एकाकी इलाज 
' प्रतोकाररदित चेैयाबृत्यरद्दित हू परम घेये घारणकरि कायरता 
रहित ससभावनितत घोर उपसगेसद्दित आराधना खाधी इहां 
तुम्हारे कह उपसगे है समस्त साधर्मी जन चेयाचृत्त्यमें तत्पर हैं 
तो हू ठुम केसे क्‍लेशित दो रहे हो ये सब बड़े-बड़े पुरुष भये 


( ७२७ ) 


तिनके कोऊ सहाई नाहीं था अर फोऊ वैयाबृत्त्य करनेवाला नाहीं 
था असद्दाय था तिन ऊपरि दुष्ट वैरी घोर उपसरें किये झग्निसें 
दग्ध किये पबेततें पटक शस्त्रनितें विदारे तथा तियचनिकरि 
विदारे गये, खाए गये, जलमें डुबोये गये, कुबचनके घोर उपद्रव 
किये तो हू साम्यभाव नाहीं तज्या तुम्दारे उपसर्ग नाहीं आया 
अर घमके धारक करुणावान धैयेके धारक परमद्वितोपदेशमें 
उद्यमी समस्त परिकर हाजिर हैं अरब आकुलताका कारण नाहीं 
तथा शीत उष्ण पवन वषोदिकनिका उपद्रव नाहीं ऐसे अवसर में 
हू कैसे. शिथिल भए हो अर जो तुम्हारे रोगलनित अशक्त्ता 
जानित छुधा रुषादिक बेदना भद्दे है. तिसमें परिण्यामस मत लगावो 
साधर्सी ज़नके 'मुखतें उच्चारण किये जिनेन्द्रका वचनरूप अमृत 
का पान करो तातें समस्त वेद्नारूप विषका अभाव होय परिणाम 
उज्ज्वल होय परसर्धरममें उत्साह होय पापकी निज्ेरा होय 
कायरताका अभाव होय है अर वेदना आवतें चतुर्गेतिनिमें जो 
दुःख भोगे तिनकू' चितवन करो इस संसारमें 'परिभ्रमण करता 
जीव कौन कौन वेदना नादीं भोगी अनेक वार क्लुघा वेदनातें 
तृथावंदनात सरा है अनेकवार अग्नि्से द्ग्धि दहोय मरे, जलमसें 


डूबि अनेक बार भरे, विषभक्षणतें मरे, अनेक बार सिंह सपे 
श्वानादिकनिकरि मारे गए ही शिखर तें पड़िपढ़ि मरे हो शस्त्रनिके 


घाततें मरे हो अब कहा ढुःख है अर जो दुःख नरक तियचगतिमें 
दीघंकाल भोग्या है तविनकू' ज्ञानी भगवान जाने हैं इद्दां अब 
किचित्‌ वेदना अति अल्पकाल़ आई तातें धैयें मत छाड़ो जो 
घोर वेदना कर्मेनिके वश होय चारों गतिनिर्मं भोगी है तिनकू 


( ७रश ) 


कोटि जिह्नानिकरि असंख्यांवकालपये तद कहनेकू समथे 'सादीं 
नरकमें जो दुःखकी सामभी है तिनकी जात इस लोककें है नाहों 
कैसे दिखाई जाय भगवान केवलक्षानी ही जानें हैं जहां पंचम 
नरकताई'का उच्ण बिलनिमें उष्णता तो ऐसी है जो सुमेरु- 
परिसाण लोहेका गोला छोड़िये तो भूमि ऊपरि पहुँचता पहुँचता 
, पाणी होय चहि जाय इदां तुम्हारे रोगजनित कहा उष्णता है अर 
पँचस नरकका तीसरा भाग अर छठी खप्तसी प्रर्धथथीका बिलनिसें 
ऐसा शीत है जो सुमेरुप्रमाण गोत्ाका शीतर्तें खण्ड खण्ड हो 
जाय ऐसी बेद्ना यो ज़ीव चिरकालपर्यत भोगी है: यहां मलुष्य- 
जन्समें ज्वरादिक रोग जनित तथा छूघातें उपजी तथा ओष्मकालतें 
उपजी उष्णवेदना तथा शीतज्वरादिकरतें उपजी वा शीतकालतों 
उपकी ' शीत॒वेदना केती है अल्पकाल रहेगी सो घर्मेके धारक 
समत्वके त्यागी तिनकू' समभावनितें नादहदी भ्ोगनी कहा ९ यो 
अवसर समभावनितें परीसह सहनेको है अर क्लेशभाव करोगे 
लो कमेंका उदय छोडनेका चाही कहां हू भोगोगे अर अपचघाता- 
दिकते मरोगे तो 'नरकनिर्से अनंतगुणी असंख्यातकाल बेदना 
ओगोगे अर पापके उद्यतें नारकीनिके स्वभावदीतें शरीरसें 
कोल्यां रोग 'सासता छहै। नरककी भूमिका सपशें ही कोटि 


' वबिच्छूनिका डंकर्त अधिक वेदना करनेवाली है नारकीनिके छुघा 
चेदला ऐसी दे जो समस्त एथ्वीके अज्ञादिक भक्षण किए उपशम 


होय लाहीं अर एक कणमात्र मिले नाहीं अर रुषावेदना ऐसी है 
जो समस्त समुद्रका जल पिये हू चुके नाहीं अर एक वृ“द मिले 
नादीं अर नरकधराकी पहली पटलकी मद्दा कड़ी दुर्गंघ सत्तिका 


( ७२६ ) 
ऐसी है जो एक कण इस मनुष्यलोकमें आ जाय तो आध आधघ 
कोश पयततके पंचेंद्री मनुष्य तियेच दुर्गधतें मरण करि जांय दूजा 
पटलकीतें एक कोशका, ऐसें पटल पटल अति आध आध कोश 
यघता सप्तम प्रथ्चीका शुणचासमां पटलकी मृत्तिकामें ऐसी 
दुर्गंध है जो कण यहां आ जाय तो साढ़ा चौईस कोशतांई 
का पंचेन्द्री मनुष्य तिर्येच दुर्गधकरि प्राणरहित हो जाय अर 
ऐसा दी स्वरूप शब्दके असुभवनिका दुःख वचनके अगोचर 
केवली ही जानें हैं ऐसे दुःखनिकू' बहुत आरम्भ बहुपरिअहके 
प्रभावसैं सप्तव्यसन सेवनतेैं अभर्यनिके भक्षणतें छिंसादिक 
पंचपापनिमें तीज़रागतें निर्माल्यमक्षणतैं घोर द्ुुःखनिका पात्र 
नारकी होय है नारकीनिका मानसिक दुःख अपार है नारकीनिके 
शरीर दुःख, क्षेत्रजनित दुःख, परस्पर कीये दु.ख, असुरनिऋरि 
उपजाये दुःख वचनके कहनेके गोचर नाहीं हैं सो चिंतवन करो 
अर नरकमें आयु पूरों भये बिना मरण नाहीं अर तिय॑चनिके अर 
रोगी दरिद्री महुष्यनिके -पापका उदयतें जे तीम्र दुःख होय हैं 
सो भत्यक्ष देखो ही हो वर्णन कद्दा करिये पराघधीन तिर्यचगतिके 
छुःख वचनरहितपना अर तिनके क्लुघाका उषाका शीवका उष्ण- 
ताका ताड़नाका अतिभार लादनेका नासिकाछेदन रज्जूनिकरि 
बांधनेका घोर दुःख है अर र्वाधीन खान पान चालना बैठना 
उठना जिनके नाहीं अर कोऊूकू' खुखदुःखस्वरूप अभिम्राय 
ज्नाय कुछ उपाय उद्यम करना सो नाहीं इसके घर रहूँ इसके 
नाहीं रहेँ सो अपने आधीन नाहीं चांडाल स्लेच्छनिदेयीनिके 
आधीन हू रहना अर त्राह्मणादिकनिके आधीन होना कोऊू नाना 


€ ७२७ ) 


सारनिकरि मारे कोऊ आहार नाहीं देवे अर अल्प देवे अर भ्रार 
बधता बहावे तो कोऊू राजादिकनि के निकट जाय पुकार करलेका 
खामथ्यें नाहीं कोऊ दयाकरि रक्षा कर सके नाहीं नासिका गल्ति 
जाय, स्कँघ गलि जाय, पीठ कट जाय, हजार कीडा पड़ जांय तो 
हू पाषाणादिकनिका ककेश भार ल्ादना अर भार नादीं बच्मया 
जाय, ववाल्या नादहीं जाय तदि सर्सेस्थालनिसें चामड्ीनिका तथा 
लोहसय तीचुण कआारनिका तथा ल्ञाठी ज्ठनिका घात अर. हुवेच- 
सनि करि बड़ी जबरीतें चलावना नासिकादि मर्मस्थाननिसें ऐसा 
जेवड़ा सांकल चाममय नाड़ीमनिकरि बांधे जो हजन चलन नाहीं 
कर सके ऐसे वियचगतिके प्रत्यक्ष दुःख देखो हो तुम्हारे कद्दा 
दुःख है । जलचर नभचर चनचर जीव परस्पर भक्षण करें हैं 
छिपे हुएनिक्‌' हेरि देरि निर्बेलकू” सबल भक्षण करें.हैं शिकारी 
भील घीवर वाशुरा देखत प्रमाण जहां जांय तह्दांतें पकढ़ि लावें 
हैं, सारें हैं, चोरें हैं, विदारें हें, रांघें हैं, भुलसे हैं. कौन दया करो 
पूर्वे जन्मसें दयाघमें घारदा नाहीं घनका लोभी होय अनेक क्कूठ 
कपट छुल कीया ताका फल तियचगत्तिसें उदय आदे है सो अब 
चिंतवन करो अर” भलुष्यनिमें इष्टका घोर दुःख दै अर दुष्टनिका 
संयोगका अर निर्धेन दोनेका पराधीन बंदीगृहसें पड़नेका अप- 
साल दोनेका सारन ताड़न नज्रासन भोगनेका अर रोगनिकी घोर 
वेदनाका अर जराकरि जजेरा दोनेका अर आंधा बदिरा जगा 
लूला पांगला द्वोनेका, छुघा दुघा भोगनेका शीत उष्ण आतापादि 
भोगनेका, नीचकुल नीच क्षेत्रादिकर्में उपजनेका, अंग उपांग गल 
जानेका, सिड्जानेका, चांछित आहार नाहीं मिलनेका घोर दुःख 


( ७८ ) 


भोगे तिनकू' चितवन करो यहां तुम्हारे कद्दा हुःख है। बहुरि 
नरक तियचगतिके दुःख तो अपार हैं परन्तु पापके उदयतें 
“ सनुष्यगतिसें भी सानसिक दुःख हू अज्ञान सावतें कघाय अभि- 
सानके वश पड़या जीवके अपार हैं कर्म बड़ा बलवान है जिनका 
वचन हू सस्तकमें तीक्षणशूल् समान वेदना करे ऐसे मह्दा दुष्ट 
निर्देयी महावक्त अन्यायमार्गी तिनके शामिल कमे उपजाय दे 
तिनकी रात दिन ब्रास भोगना सयवान रहना अर जे उपकारी इष्ट 
भाणुनि समान जिनके संगम करि अपना जीवन सफल माने था 
ऐसे स्त्री पुत्र मित्र स्वासी सेवकादिकनिका वियोग होनेका बाल्य 
' अवस्थामें घुत्नीका विधवा होनेका तथा आजीविका अष्ट होनेका 
घन लुटि जानेका अति निर्धन होनेका उदर भर भोजन नाहीं 
2मिलनेका दुष्ट स्त्री कपूत पुत्र पावनेका बांधवनिमें तिरस्कार 
+ द्वोनेंका गुणक्षस्वामीके वियोग होनेका तथा अपना अपवाद होने 
" कलंक 'चढ़ानेका, चड़ा दुःख भोगे है यातें हे धीर | यहां सन्यासके 
अवसरमें किंचितूमात्र. उपजी कट्दा चेदना है कर्मके उदयतें 
भजुष्यजन्मसें अग्निमें:, दुग्ध हो जाय,है, सिंह व्याप्र सर्प दुष्ट 
गजादिककरि भच्षुण'करिये है हस्त पाद कर्ये नाशिका छेदे है 
शूली चढ़ावे हे नेत्र पाड़ेद्दे जिल्ला उपाड़े है पापकर्मका उद्यतें 
' भशुष्य जन्महूमें घोर दुःख भोगे है तथा दु वैरीनिके प्रयोगतँ 
. ईंडनिकरि वेदनकरि मुसंडीनिकरि मुर्दूगरनिकरि चामठनिकरि 
लोहडीनिकरि मारे गये हो शस्त्रन्तेँ विदारे गये लाव घमूका 
ठोकरनिकी मार पादताड़निकी भार तथा दुलना वालना सव 
पराधीन दोय भोगे हैं जो स्वाघीन दहोय कमेंके उदयजनित क्षासकू' 


( ७२६ 2 
साभ्यभावनितें एकबार भोगे तो दुःखनिका पान्न नाहीं होय 
समस्त रोग अनेकबार भोगे है अब तुम्दारे ये रोग शीघ्र निज रैगा 
अर रोग बिना ऐसा जी दुष्ट कलेवरतें छूटना नाहीं होय 
देहतें ममता नादीं घटे घमेसें भीति नाहीं बचे तातें रोगजनित्त 
चेदनाकू' हूँ उपकार करनेवाली जानि ह्षं ही करो। हे घीर जो 
हुःख तुस संसारमें भोगे हें तिनके अन॑ंतर्वे माग हू तम्दारे दुःख 
नाहीं है अब इस अवसरमें कायर होय धर्मकू' मल्लीन कैसें करो 
हो जो तुम कमेके वश दोय 'चतुगंतिमें घोर बेदना भोगी तो इहां 
धघसंरूप तप ब्रत संयस घारण करते बेदना भोगनेका कटद्दा भय 
करो द्वो कर्मेके वश होय जो वेदना अनंतवार भोगी 'सो बेदना 
धर्मंकी रक्षाके अर्थि जो एक बार समभावनितें सहो तो बड़ी 
निजेरा हो जाय, भो घीरें तुम भय रह्दित होहू वा भयसहित होहू 
इत्ताज करो वा मत करो प्रबल्ल उदय आया कर्स ठो नाहीं रुकेगा 
इलाज हू कमंका संद उदय भये काये करे है पापका प्रबल उदय 
होतें अति शक्तिवान हू औषधि बहुत यत्नतें युक्त किया हुवा 
हु बेदनाका नाश नादीं करि' सके है जे असंयमी योग्य अयोग्य 
समस्त भक्तुण करनेवेला व्यागन्नतरहित रात्रि दिन समस्त अती- 
' कार करे तो हू कमेंके प्रबल उद्यतें रोगकरि रहित नाहीं होय तो 
तुम संयस ज्रत सदह्दित अयोग्यका स्यथागी केसे आकुल भये प्रतीकार 
बांछी दो इह्ां राजा समान सामआ अन्य कौनके होय अर जिसके 
भर्य अभक्ष्य, योग्य अयोग्यका विचार नाहीं, हिंसाके ' कारण 
सहान आरम्भ करनेका जिनके भय नाहीं दया नाहीं अर बड़ेबड़े 
धन्व॑त्तरि सारिखे अनेक चैच्य अर अनेक दी औषधि होय तो हू 


( ७३० ) 

कर्सेका उद्यजनित वेदनाकू उपशसम नाफ़ी करे तदि ध्यागी अती 
तुम अर दयावान्‌ ज्ञती वैयाबुत्य करनेवाले केसे तुम्दारा रोग 
हरेंगे समस्त वेदनाका उपशम करनेवाला जिनेन्द्रका वचनरूप 
आओषध .अहण करि परम साम्यभावरूप, अभेय्य चक्रकू' धारण 
करो पूर्वेकर्मका उद्यरूप रसकू' समभावनिते भोगो ज्यू" अशुभ 
की निजेरा हो जाय. अर नवीनकमेंका बन्ध नाहीं होय मण्ण वो 
एक पर्यायमें छक्रवार होना ही दे परन्तु संयमसहित मरणका 
अवसर तो इहां प्राप्त भया है तातें बड़ा हप सहित-मरण करो 
जातें अनेक जन्म घारि घारि अनेक मरण नाहीं करो अर अति 
अल्प जीवनमें धर्मे छांडि आतेपरिणामी मति होहू अशुभकर्मके 
उदयके रोकनेकू' इंद्रादिकसह्दित समस्त देव समर्थ नाहीं तादि 
ये अल्पशक्ति-घारी कैसे रोकेंगे जिस बुक्षुके भंग करनेकू' गजेंद्र 
समथे नाहीं तिस चुक्षकु' दीन निर्बल सूसा केसे भंग करें ९ जिस 
नदीके अबल पवादमें महानदेहका धारक अर महा बलवान 
हस्ती बहता चलल्‍या जाय तिस प्रवाहमें सूसाका बहनेका 
कहा आश्चयें, जाकर्मका उद्यकू' तीर्थंकर चक्रवर्ति नारायणवल- 
भद्र अर देवनिसहित इंद्रहू रोकनेकू” समर्थ नाहीं तिसकर्सेकू अन्य 
कोऊ रोकनेकू' समयथे है कहा ? तातें कर्मेके उदयकू' अरोक जानि 

असाताका उद्यमे क्लेशरूप मत होहू श्रपना ग्रहण करो अर 

साम्यभावसतें कर्मकी निर्जेरा करो अर कर्मके उदयतें दुःखित दीहुगे 
रोवोगे विज्ञाप करोगे दीनता करोगे तो वेदना नाद्दी[मिटेगी अर 

नाहीं घटेगी वेदना वर्धघहीगी घर्में अर त्रव संयम यरा नष्ट द्दोय 

आंध्यानतें घोर दुःखके भोगनेवाले तिर्येच जाय उपजोगें यार्म 


 उी१ ) 


संशय नाहीं दे जो असातवाका उद॒यमें सुखके'अर्थि रोवना है 
विलाप करना है, दीनता. भाषण करना दे सो तेलके अथ बालू 
रेतका पेलना है. तथा घृतके निमित्त जलकू' विलोवना है तथा 
तंदुलके निमित्त परालकू”' खोदना है सो केवल खेदके निमित्त 
है आगाने तीत्रबंधनके निमित्त है। बहुरि जेसें कोऊ पुरुष अज्ञान- 
भावनातें पूर्वे अवस्थासें फिसीलसों धन करज लेय भोग्या अब 
करार पूर्ण भये आय मांगे तदि न्‍्यायमार्गी तो हे मानि ऋण 
चुकायकरि अपना भार ज्यों उतारि सुखी द्ोय तैसें घमके धारक 
पुरुष तो कसेंके उदयरतें आया रोग द्रिद्र उपसग परीषह तिनके 
भोगनेतें ऋण दूर होनेकी ज्यों सानि सुखी होय हैं जो आवार 
हमारे पू्वेकतकर्मे ददय आया है भत्ता अवसरमें आया अवार 
हमारे ज्ञानरूप श्रचुर धन दै भगवान पंचपरमेष्ठीका शरण है 
साधर्मीनिका बड़ा सद्दाय दै सो सहज ऋणका भार जतारि 
निराकुल सुखतें प्राप्त द्वोस्यू' अपना कषायादि भावनितें उपजाया 
कम ऐसा बलवान है जो ऋद्धिका विद्याका वंघुजनका धनसंपदा 
का शरीरका सित्रनिका देवदानवनिका सद्दायका बलक्‌" आधी 
ज्णमें नष्ट करे दे कमेरूप ऋण छूटे नाहीं। बहुरि रोग शोक 
जीवन मरुण अन्य किसीद्वीके नाहीं उदय आया होय अर तुम्दारे 
ही उदय आया द्वोय तो दुःख करना उचित है क्ुधा ठूषा रोग 
वियोग जन्म जरा सरण कौनके उदयके अवसर में त्रास नाहीं देखें 
हैं समस्त संसारी जीवनिके उदय आैं हैं. मरण समस्तकू“ श्राप्त 
होय दे चारू गतिनिसें कर्मेंछा उदय आये है तातें जो घूवे 
अवस्थार्भ बच किया ताका उदयमें आकुलता स्यागि परम थेये 
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धारणकरि समभावनितें कमंकाविजय करो समस्त दुःखनिकाविजय 
करनेका अवसरमसें अब काहेका विषाद करोहो, सम्यदृष्टी तो आज 
न्‍्मते समाधिमरणही की वांछाकरे है सो योअवसर महा कठिन 
प्राप्त मयो है समस्त दुःखनिका नाशका अचबसर कठिनवातें पाया 
है उत्साहका अवसरमें विषाद करना उचित- नाहीं यो अवसर 
चूक्‍याँ फिर अर्नेंतकालमें लाहीं मिलेगो। बहुरि अरहंत सिद्ध 
आचार्यादिक भगवान परमेष्ठी अर समस्त साधर्मीनिकी साखतें 
जो त्याग संयम अहण किया तिस त्यागका भंग करनेतें पंचपर- 
मेष्टीनितें पराँमुखता भई समस्त घर्मको लोप भयो धर्मेके दूषण 
लगायो धर्मेका मार्गकी विराधना करी अपना दो ऊलोक नष्ट किया 
अर सरण तो अवश्य दहोयद्दीगा मरण अर दुःखको ब्रत 
संयम भंग किये हू नाहीं दूर होयगा जो कार्य राजकू" अर 
पंचोंकू' साक्षी करि करे अर फेर वाकू' लोपै तो वीत्र दंडने 
सद्दाअपराधने श्राप्तहोय अर समस्तलोकमें घिककार अर त्रिस्कार 
कू' प्राप्त होय है अर परतोकसें अअनन्तकाल पयत अनंत जन्म- 
सर रोग शोक वियोग होनेका पात्र होय है जो त्याग करि भंग 
फरना दै सो मद्दा अपराध है जो त्याग नाहीं करे सो तो अनांदि- 
का संसारी है दी बाने तो त्याग संयम ब्त पाया ही नाहीं अर 
जो स्याए करि ज्रत संयस-सैंन्यास विगाडे है वाके धर्मचासना 
अनंतानंतकालसें दुर्लभ है। ब्रहुरि आह्ारकी ग्रद्धिवा दै सो तो 


अति नि है जे उत्तम पुरुष हैंतेतौ छथघा वेवनाकू 
प्राणापद्दारिणी जानि क्षुघाका इलाज मात्र आद्वार करे हें सो ह 


बढ़ी लज्जाद आद्वारकी कथा हू दुर्ध्यानक् करनेवाली जानि 
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त्याग करें हैँ यो द्वाड मांसमय देह आहार विना रहे नाहीं अर 
देह बिना तप ज्रत संयमरूप रत्नत्रयमोगें पत्ते नाहीं तातें रत्न- 
त्रयका पालनके अर्थि रस नीरस जेसा कर्म विधि मिलाबे तैसा 
निर्दोष उज्ज्वल भोजनतें उद्र पूरे करे है रसना इन्द्रियकी लंप- 
टताने कदाचित प्राप्त नांदीं होय है, मनुष्यजन्मकी सफलता तो 
आहद्यरका लंपटताके जीतनेते दी है तियचगतिमें तो आद्दारकी 
लंपटतातें बलवान होय सो निबेलने तथा परस्पर भक्तण करे है 
आह्दारकी गृद्धितातें माता पुत्रकू' भक्षण करे है मन्नुष्य गतिसें ह्‌ 
नोच उच्च जातिका भेद समस्त आचारका भेद भोजनके नि्ि- 
ततें ही हे इसलोकसें जेता निद्य आचरण हैं तितना मोजनका 
विचाररहितके ही है अर भोजनमें जिनके ल्लंपटीपना नोहीं ते 
उज्ज्वल हैं वांछारहित हैं ते उत्तम हैं अर नीच उच्च जाति 
कुलका भेद भी भोजनके निमित्त तें ही है आहारका लंपटी घोर 
आरम्भ करे दे बाग बगीचेनिर्में एक अपने जीमनेके अर्थिकोस्यां 
चस जीवनिक मारे है सह्यापापकी' अनुमोदना करे है अभच्तय 
भक्षण करेह्टे असत्य चचन हिंसादिक महापापके वचन आहाःरका 
लंपटो बोले है आहारका लंपटी सुन्दर भोजन वास्ते चोरी करे है 
कुशील सेवन करे है भोजनका लैपटी धन परिष्रहमें मदयमूर्छावान 
होय है अन्य लोकनिक्‌' मारि शर्ूठ बोलें चोरी करके हू मिष्ठ 
कक घन संग्रद्द करे है मिष्ठ भोजन वास्ते क्रोध करे है 
सान करे है कपट छल करे है चोरो करें अल हक 
है च्ीच जातिके शामिल हो बा ह्टे के 2 कम व 


कनिका दासपना अंगीकार करे है भसौजनका त्लैपटी नि्॑ज्न होय 
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जाय दै भोजनका लंपटी अपना पदस्थ उच्चता जाति कुल आचार 
नाहीं देखे है स्वादिष्ट भोजन देखि सन विगाड दे है बहुत धनका 
धनी अर अपने गृहमें सुन्दर भोजन नित्य मिलता हू नीचनिके 
रंकनिके शुद्रनिके स्लेच्छ ससलमानके घर हू भोजन जाय करे है 
भोजनका लोलुपी भास नगरमें विकता नीच ब्रत्तिकरि कीया अर 
समस्त मुखलमानादिक जिनकू' स्पशें कर जाय बेच जाय ऐसे 
अधम भोजनकू” खरीद ल्याबे है भोजनका लंपटी तपश्चरण 
ज्ञानाभ्यास॒श्रद्धान आचरण समस्त शील संयमकू" दूरतें दी 
छांडे दे अपना अपमान होना नाहीं देखे है असक्ष्यमें उच्छिष्टसें 
भांसादिकनिमें आसक्त हो जाय है अयोग्य आधरणकरि अपने 
अलका कऋ्रमकू' नष्ट करे है सत्तीन करे है जिला इन्द्रियकी लंपटवा 
कहा कद्दा अनथे नाहीं करे ? शाघना देखना तो आह्यारके लंप- 
टीके है दी नाहीं अर ये आद्ार कैसा है कहांतें आया है ऐसा 
विचार आद्यारका लंपटोके नाहीं रहे है जो आद्वारका लपटी है 
ताकी तीरुणबुद्धि हू सन्‍्द हो ज्ञाय दै बुद्धि विपरीत हो जाय 
सुमाग छांडि कुमागेंसें प्रवीण हो जाय है घर्मतें पराड्मुख दो 
जाय है सो देखिये है केई पुरुष अनेक शास्त्र पढया है बचनादि- 
करि अनेक जीवनिकू' शुभसागुंका उपदेश करे है तथा बहुत 
फालतें सिद्धान्त श्रवण करे है तो तिनके सत्याथे श्रद्धान ज्ञान 
आचरण नाहीं दोय है विपरीत मागतें नाहीं छूटे है सो समस्त 
अन्याय अभरय सोजन करनेका फल है सुनीश्वरनिके तो प्रधान 
आददारकी शुद्धता दी है अर श्रांबकके हू समस्त बुद्धिकी शुद्धताका 
कारण एक भोजनकी शुद्धता द्वी जानो आद्वारका लंपटीकी थोग्य 


( ७शे५ ) 


का, अयोग्यका शोधनेका, नेत्रनि्तं देखनेका थिरपना नाहीं होय 
चैयेरद्दित शीघ्रतातें भक्तण ही करे है जिद्द का लंपटी मान सन्‍्मान 
सत्कार अपना उच्च पदस्थता नाहीं देखता मिष्ट भोजन मिले ठद्दां 
परम निधीनिका लाभ गिने है भोजनका लंपटी मिष्ट भोजन देने- 


वालेके आधीन होय माताका पिताका स्वामी का शुरूका उपकार 
लोपि अपकार ग्रहण फरे है भोजनके लंपटीका विनय अपना 
स्त्रीपुन्न हू नाहीं करे है भोजनका ल्ंपटीके धसंका श्रद्धान भी नाहीं 
होय है जातें सम्यग्ट्टी आत्मीक सुखकू' सुख जाने ताके तो 
इन्द्रियनिका विषयजनित सुखमें अत्यन्त अरुचि होय है जाकू' 
सुन्दर भोजन दी सुख दीरूया सो तो बिपरीत ज्ञानी सिथ्याइष्टी 
ही है जिह्वाका लैपटी है सो सद्दाअभिसानी हू उच्चकुली हू नीच- 
निका चाडुकार स्तवन करे है तथा भोजनका लंपटी दीन हुवा 
परका मुख देखता फिरे है याचना करे है, नाहीं करनेयोग्य कमे 
करे है एक भोजनकी चाद्ृततें शालिसच्छ सप्तम नरक जाय हे 
अर अनेक जन्तु भक्षणकरि सहामच्छ हू सप्तम नरक जाय है. 
देखडु सुभौम नाम चक्रवर्ती देवोपनीत भी दशांग भोगनितें ठप्त 
नाहीं भया अर कोझ विदेशीका लाया फल्चके रसकी ग्रद्धताकरि 
कुड़म्बसद्दित समुद्रर्में ड्डबि सप्तम नरक गया ओऔरलनिकी कहा 
कथा अर ऐसा जिलेन्द्रका वचनरूप अम्गतपान फरनेतें हू जो 
तुन्दारे आहाससें रसखवान भोजनसें गृद्धा नाहीं नष्ठ भई लो 
जानिये है तुम्हारे अनन्तकाल असंख्यातकाल संसारमें परिश्रमण 
करना अर छक्ुधा त॒षा रोग वियोग जन्म सरण अनन्त बार 
भोगना है अर जो तुमया बिचारो दो जो मैं भोजनपान कर 


( ७६ ) 


छूपाकू' सेटि तृप्त होऊंगा सो फदाचित्‌ आहारकरि तृप्तता 
नाहीं होयगी कछुघा ठषाकी वेंदना तो असाता नाम कर्मेके नाशतें 
सिटेगी अधहार फरनेतें नाहीं घटेगी आहएररतें तो अधिक गृद्धिता 
व्धैगी जेसे अगिन इन्‍्धन करि ठृप्त नाहीं होय अर ' समुद्र नदीनि- 
फरि तृप्त नादी होय तैसें आहयर्तें छप्तता नाहीं होयगी, लालसा 
अधिक अधिक बधेगी लाभांवरायके अत्यन्त क्षयो पशमर्तें उपज्या 
अत्यन्त बत्त वीये तेज कांतिके करनेवाला मानसिक आहार अर्स 
ख्यातवकालपर्यन्त स्वगसें इन्द्र अहसिन्द्रका सुख भोग्या तो हूं. 
कुधा वेदनाकी अभावषरूप तृप्तता नाहीं भई तथा चक्रवर्ती नारा“ 
यण बलभद्र अ्रतिजारायण भोगमभूमिके मनृष्यादि लामभाँचराय 
भोगान्तरायका अत्यन्तक्षयोपशसत प्राप्त भया द्व्य आहार ताकू 
चहुतकाल भोग करके हू छुघा बेदना नाहीं दूर करी त्तो तुम्दारे 
किचित्‌ सात्र अज्नादिक भक्षण करि कैसें रृप्तता होयगी ताते 
धंय धारण करि आद्वारकी बांछाके जोतवनेमें यत्न करो अबआहार 


केताक भक्षण करोगे अर याका स्वाद केतेक काल है. जिह्लाका 
स्पशं सात्र स्वाद है गिल गयां पाछें स्वाद नाहीं पहले स्वाद चाहीं 
केबल अधिक अधिक तृष्णा चधाचे हट समस्त प्रकारके आंद्वार 
भक्षण तुम अनादितें किये हैं. तदि रृष्ति नाहीं भई तो अब 
अन्तकालमें फंठगतपभाणके समय किंचित्‌ आह्दारतें दृप्ति कैसे 
दोयगी वाले दृदता घारणकरि अपना आत्महितकू' करो अर ऐसा 


कफोऊ आद्वार भी लोकमें अपूर्व नाहीं हैं जाकू' तुम नाहीं भोग्या 
जो समस्त समुद्रका जलपीये दृप्त साहीं भया तो ओखसको बूदकों 


चाटनडरि केस तृप्व दोहुगे अर पर्चकालमें हू राविदिन आद्दारफे 


(७३७ ) 


निमित्त ही दु:खित हु ग्रा पर्याय व्यतीत करी है देखो बहुतकाल तो 
आद्यारका स्वादकी वांछा रहे सो दुःख, अर आद्वारकी विधि 
सिल्लावनेकू' सेवा चशिज इत्यादिककरि घन उपाजेन करनेमें दुख- 
दीनवा करता पराधीन रहां हू दुःख, धन खरच होता दीखे तामें 
हुःख, स्त्रीपुन्नादिक आहारका विधि मिलादे तिनके आधीन दोने 
का दुःख तथा आप बहुतकाल पर्यत बचाना आरम्भ करना अर 
भोजन तय्यार नाहीं होय तेतें वांछासहित रद्दना सो हू दुःख, 
कोझ रसादिक सासग्री नादीं तो लावनेका दुःख, अपनी इच्छा- 
प्रमाण नाहीं मिले तो दुःख, भर सिष्टभोजन भक्तण करते खाटा 
की लालंसा फिर चिरपराकी ज्ञालसा फिर सीठाकी ल्ञलसा इत्या- 
दिक बारंबार अनेक लालखा जहां नादीं घटे तद्दां सुख कहां ९ 
अर जिह्ाके स्पशेमात्र हुआ अर निगल है,श्रेष्न मनवांछित हु 
क्ाहार एक चुणमें जिल्लाका सूलकू उतल्तंधन करे है एक जिह्लाका 
अअसग्नद्दी स्वाद जानेदे, जिह्ल नादीमिडे तितनेस्वाद नाहीं अर जिह्नातैं 
पार उतरा कि स्वाद जिह्ना केनाही एक निमेषसात्रल्‍्आहारका स्पर्श 
कास्वादहे तिसके नि्मित्त घोर दुध्योन करे है सद्दासंकट भोगै है 
अर भोजन करके हू वांछारद्दित नाहीं होय है चार्ते ऐसा द्‌ःखका 
करनेवाला आद्वारके व्यागका अवसर आया इस अवसरकू' महा 
दुलेभ अक्षय निधानका लाभ समान जानो आंहारके स्वादमें अति 
विरक्त होहू.यहां लो. दृढ़ परिणासनितें आइारमें विरक्त होहुगे तो 
स्वग॒ल्ोकसें जाय उपजोगे जदां दजारां वर्षताई क्ुधावेदना नादीं 
उपजगी जहाँ जितना सागर प्रसाण आयु तितना हजार घीें 
पर्यत तो भोजनकी इच्छा ही नाहीं उपजे अर पाछेँ किंचित्‌ इच्छा 


( ७र्दे८ ) 


उपज तढ़ि कंठनिममें अमृत परमाण ऐसे द्र्वेँ सो एक क्षणमात्रमें 
इच्छाको अभाव हो जाय सो समस्त प्रभाव असंख्यातवर्ष 
पयन्त क्ुधावेदना नष्ट दोनेरूप पूर्व जन्ममें आहारकी लालसा छाँडि 
अनशनतप 'अवसोदर्यतप रसपरित्यागतपके करनेका है । ये 
विरयच मलुष्यगतिमें जो छुथा तृषा रोगादिकका घोर दुःख अनंत 
कालते' भोगे हैं. सो समस्त आहारकी त्लम्पटताका प्र भाव है जिन- 
जिन आह्ारकी लंपटता छांडी ते कछुघादिवेदना रहित कवलाहार- 
रहिव दिव्य देव होय हैं जो अब इस वेदनातें दःखित हो तो 
आहयारके त्यागमें ही अचल अवबतों जो अल्पकालमें घेदना रहित 
कल्पवासी देचनिमें जाय उपजो अर आहार भअक्षण करने करिकी 
तो वेदनारद्धित नादीं होबोगे। बहुरि समस्त दुःखनिका मूत्र 
कारण इस जीवके एक,शरीरका ममस्व है याकी ममदाहें याकी 
रक्षाके निमिचतें ही अनंतान॑तकालपर्य॑त दुःख भोगे हैं जेते चूधा 
एुषा रोगाद्क परीषदनिका दुःख है ते समस्त एकदेहकी ममतातें 
' हैं जे पहत पुरुष देहमें सम्ताका त्यागी भये हैं तिनके हाडमांस 
चाममय मरह्य दूर्गेंध रोगनिका भरा. देह धारण नाहीं होय। जेते 
संसारका अभाव नाही दोय तितने इन्द्रादिकदेवनिका दिज्य देह 
प्राप्त द्वोय है पाछे शीलसंयमादि सामआ पाय निर्वांणकू प्राप्त 
' डोय है जो देहकी चेदनातें द:खी हो तो शीघ्र ही. देहकी ममता 
लालसा छांडो जो देह नाहदों धारो अर आद्वारकी चाहते दुखी हो 
तो आद्यारद्दीका स्याग करो जो फेरि ज्ुघा सृधपादिक वेदनाते 


कह मदेण नाही करो ऋमतें देहकू' ऐसे ऋश करो जैसे बात” 
पित्तकफका , विकार सनन्‍्द होवा जाय परिणामनिकी विशुद्धंठा 


७5३६ 
बधती जाय ऐसे" कम कि क्रम पूर्वे कद्या ही है पाछे 
अन्तकालमें जेती शक्ति होय विस प्रमाण जलकाहू त्याग करना 
अन्तकालमें जेती शक्ति रददे तेते पंच नमस्कारमंत्रका तथा द्वादश- 
भावनाका स्मरण करना जब शक्ति घट जाय वो अरहंँत नामकाद्दी 
सिद्धका ध्यान मात्र करना अर जब शक्ति नाहों रहे तदि धमोत्मा 
वाल्सल्य अंगका धारक स्थितिकरणमें सावधान ऐसे साधर्सी निर- 
न्‍्तर चार आराधना पंचनमस्कार मधुर स्व॒रनितें बड़ी धीरतातें 
श्रवण करावे जैसे" आराधक का निबंल शरीरसें सस्तकसें वचन 
करि खेंद दुःख नाहीं उपजे अर श्रवण करनेसें चित्त लग जाय 
तैसें श्रवण कराये । बहुत आदमी मिल्नि कोलाहइल नाहीं करें एक ' 
एक साथधर्मी अनुक्रमतें धर्सेश्रवण जिलनेंद्रनाम स्सरण कराये अर 
आराधकके निकट बहुत जनांका वा संसारीक ममत्व सोहकी 
कथा करनेवालेनिका आगमन रोक देवे पंच नमस्कार वा उंयार 
शरण इत्यादिक वीतराग कथा सिवाय नजीक नाहीं करे दोय 
चार घर्मेके धारक सिवाय अन्यका समागम नाहीं रहे अर आरा- 
धक हू सल्लेखना का पांच अतीचारः दूर द्वी तें -त्यागे, तिन पंच 
अतीचारनिके कहनेकू' सूत्र कंहें दें-- जा बज 
जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मुतिनिदाननामानः | 
सल्लेखनातिचारा$ पंच जिनेन्दे! समादिष्ठा; ॥१२६॥ । 
अथ--सल्लेखना ' करके जो जीवनेकी वांछा'करे जो' दोय 
दिनजीऊ' ठो ठीक दै सो अतीचार है ।!१॥ अर मरणकी वांछा 
करे जो अब सरण हो जाय तोठीक दे सो मरणाशंसा नाम अती- 


( ७४० ) 


चार है| २ अर भय करना जो देखिये मरणमें कैसा दुःख 
दहोयगा कैसे सहूँगा सो भय नाम अतीचार है।॥दे॥ अर अपने 
सस्‍्व॒ञन पुत्रपुश्नीमित्रनिकू' याद करना सो मत्रस्त्ृति नाम अती- 
चार है ॥४॥ आगासी पर्यायर्में विषयभोग स्वगादिककी बांदा 
करना सो निदान नामा अठीचार है॥श॥ ऐसे पंच अतीचार 
सल्लेखना के जिनेंद्र ने कहे हैं.। . 

भावा्थ--सल्लेखनामरणमें समस्त त्याग करि केवल अपना 
शुद्ध ज्ञायकमावका अवलंबन करि समस्त देद्यदिकरते ममत्व 
छांडि संन्यास धारा फेरहू जीवनेकी मरनेकीवांछा करना भयकरनोा 
मित्रनिर्मे अनुराग करना, आगे सुखकी वाँछा करना सो परिशा- 
सनिकी उज्वलता नष्ट करि राह्ष मोह बघावने वाले परिणाम 
हैं तातें सललेखनाकू' समलीन करनेवाले अवीचार कहदे निर्विष्ष आरा 
धनाका घारणतैं ग्रहस्थके स्वरगेलोकर्में मदर्खिक होना तो वर्णन 
किया पाछें संयम धरि निःश्रेयस कहिये निवाणर्क्ू आप्त होय है 

तिस निःश्रेयसका स्वरूप कदनेकू' सूत्न कहें हें-- 

निःश्रेयसमस्युद॒य॑ निस्‍्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिस्‌ । 
निःपिवति पीतधर्मा सर्वेदु /खेरनालीढः ॥ १३० ॥ 

अथै-- ऐसे सम्यस्दटों अन्वसल्लेखनासद्दित वाराज्रतक 
घारण करे है सो जिनेन्द्रका धर्मरूप अम्गत पान करि दा 
हुआ वि है यातें जो पीवधर्मा कद्दिये आचरण किया हे घ्मे 
जाने पेसा घर्मात्मा आवक है सो अस्युदय जो स्वरंका महर्द्धिक- 


पना असंख्यातकालपरयत भोगि फिर मलुष्यनिर्में उचम 
राज्यादिक बिभव पाय फिर संसार देह भोगनितें विरक्त दोव 
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शुदर्ू संयम अद्भैकार करि निःश्रेयसल जो निर्वाण है ताहि 
नि:पिवति लाम आस्वादन करे है अनुसव करे है कैसाक है 
निःश्रेयस निस्‍तीर कहिये तीर जो भ्र्यत्र ताकरि रहित है बहुरि 
दुस्तर है जाका पार नाहीं है बहुरि खुखका समुद्र है ऐसा निवोण 
सें समस्त दुःखनिकरि अस्पष्ट हुवा संता भोगे है अब और हू 
नि:श्रेयसका स्वरूप कहिये दै--- 
जन्मजरामयमरणें; शोकेदु ःखेभयश्र परिसुक्तम । 
निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्य” ॥१३१॥ 
अथै--जो जन्‍म जरा रोग सरण करिके रहित अर शोक 
दुःख भय करि रहित अर नित्य अविनाशी समस्त परके संयोग 
रहित केवल शद्ध सुखस्वरूप जो निबाण है ताहि निःश्रेयस इृष्ट 
कहिये है बहुरि निःश्रेयसका स्वरूपकू' कहें हें--..“' । 
विद्यादश्शनशक्तिस्वास्थ्यप्रल्हादव प्िशुड्युजः | 
निरतिशया निरवधयो नि;श्रेयसमावर्सान्त सुख ॥ १३२॥ 
अरथे--विद्या कहिये ज्ञान अर अनंतद्शन अनंतवीर्य अर 
स्वास्थ्य कहिये परम वीतराग आर प्रल्दाद कदिये अनंतसुख्र 
अर तम्ति जो विषयनिकी निवाछकता, शुद्धि जो द्वव्यकरमरहितता 
इसकरि आत्मसंबंधक प्राप्त भअये अर निरतिशया कहिये ज्ञाना- 
द्क पूर्वोक्त गुणनिकी दीन अधिकता रहित अर निरवधय: 
कट्दिये काल्की सयोदारहित भये संते निःलेयस जो निर्वाण तामें 
सुखरूप जेसें होय तेसे बसते हैं 
भावार्थे--धर्मेके प्रभावतें आत्मा निःश्रेयसमें चसे है केचल- 
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ज्ञान केवलदर्शेन अनन्तर्शाक्त परमवीतरागतारूप * निराकुलता 
अनंतसुख विषयनिकी निरवाछकता कर्मेंमलरद्दितता इत्यादिक 
शुणरूप होय ग़ुणुलिकी हीनाधिकतवारहित कालकी मर्यादारद्दित 
सुखरूप अनंतानंत काल चसे है अब और हू निःश्रेयसका स्व॒रूप 
कहें हैं--- 
काले कल्पशतेडपि च ग॒ते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या । 
उत्पातो5पि यदि स्थात्जिलोकसंआआन्तिकरणपड़; ॥१ ३३॥ 
अथे---अनंत्ानंत कल्पकाल व्यतीव दो जाय तो हू सुक्तजीव- 
निके विकार जो स्वरूपको अन्यथा-भाव सो नाहीं लखिये है, 
नाहीं भ्माणकरि जानने योग्य है बहुरि चौलोक्यके संञ्रम करने 
में समर्थ ऐसा कोऊ उत्पात हू होय तोह सिद्धनिके विकार नाहीं 
होय है | और हू सिद्धनिका स्वरूप कहें हैं--- 
निः्श्रेयसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखाम शिक्रिय॑ दघते | 
निःकीटकालिकाच्छविचामीकर भासुरात्मान। ॥ १३४ ॥ 
अथ--निवाणकु' प्राप्त भये ऐसे मुक्तजीब हैं ते किट्ट अर 


कालिकारहित कांतिमान सुवणवत्‌ द्रव्यक्म भावकर्म नोकमेरूप 
सलरद्ित भकाशमानस्वरूप भण त्रेज्नोक्यका शिखामणिकी लक्ष्मी 
फू" घारण करें हैं। अर संन्यासके धारक पुरुष स्वगेकू प्राप्त 


पूजार्थाज्ञ श्वयेंबेलपरिलनकाममोगभूयिष्ठे: । 


अतिशयितभ्॒वनमद्झ्रुतमम्युदर्यं फलति सद्धमं/ ॥१३४५॥ 
अथे--बहुरि सम्यग्धर्म है सो अभ्युदर्यं फलति कटिये इन्द्रा- 
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दिकपदवीकृू' फले केसाक अभ्युदयकू' फले है जो पूजा अर अथ 
अर आज्ञा अर ऐश्वये करके अर बल अर परिकरका जन अर 
कास -भोगनिकी प्रचुरताकरि तीन भ्ुवनक्ू' उल्लंघन करे अर 
चैलोक्यसें आश्चयंरूप ऐसा अभ्युदयकू' यो सम्यग्धमेही फले दे । 
भावार्थ--तीन लोकसें जो देखनेमें श्रवणमें चिंतवनमें भाहीं 
आवे ऐसा अद्भुत अभ्युदय सम्यग्धर्म ही का फल है धमका 
अभावददी तें इन्द्रपला अहसिंद्रपना पाइये है | 
अब आवकधघसेके ग्यारह पद्‌ हैं जेसा जाका सामथ्येददोय 
सो द्वी पद अरहण करो ऐसा कहें है-- 
शआ्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येघु खलु । 
स्वगुणा; पूचंगुणेः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवद्धाः ॥ १३६॥॥ 
अथै--भगवान खसर्वेक्देव आवकधरम्मके एकादश स्थान कहें हैं. 
ते-स्थान पू्वके स्थाननिके ग़ुययनिकरि सहित अलुक्रमतें विचद्धित - 
भये तिष्ठें हैं श्रावकपदके ग्यारद्द पद हैं---दरशेन १, त्रव २, सामा- 
यिक ३, प्रोषधोपचास ७, सचित्तत्याग ४, रात्रिभोजनत्याग ६, 
ब्रह्मचयें ७, आरंभत्याग ८, परिप्रहत्याग ६, अज्ठुमतित्याग १० 
उद्दिष्टआद्वारत्याग ११, ऐसे ग्यारह पद हैं । जो ऊपरले पदका- 
आचार करेगा ताके पाछला पदकां समस्त त्रत नियमादि आच- 
रण धारण दोयगा अर ऐसा नाहीं जो ऊपरजला पदका तो अत 
नियम धारा अर नीचला है ही नाहीं ऐसे जो ब्रह्मचये घारेगा 
ताके दर्शोेनादिक छठ स्थानका आचरण नियमस्‌" द्वोय आठवां 
पदसमें नीचले सप्त स्थानका आचरण द्ोय 'ही | 
अब 'प्रथम दशेन नाम स्थानका धारकका लक्षण कहें!/हैं---, 


हैँ 
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सम्यग्दशनशुद्ध: संसारशरीरभोगनिर्विण्णः । 
पञ्चगुरुचरणशरणो दार्शनिकस्तत््वपथण॒ह्मय/ ॥ १३७ || 


अथैं--जो सम्यग्द्शनके पश्चीस मलदोषनिकरि रहित होय 
अर निरन्तर संसारवाससें अर देहका संगमर्में अर इन्द्रियनिके 
भोगनि्में विरक्त होय अर पंच परमेष्ठी ही जाके शरण होय अर 
सर्वेज्रभाषित जीवादिकतत्व वाका श्रद्धान करने वाला होय सो 
सत्याथेमागेंमें अहय करने योग्य दाशेनिक आवक पअथमपदका 
घारक दहोय। 

भावा्थे--जो स्याह्मादरूप परसागभके प्रसादतें निश्चयठ यव- 
हाररूप दोऊं नयनिकरि निरणेयपृ््रेक स्वतष्त्व अर परतत्त्वकू 
जानि श्रद्धान दृद किया होय जाति कुलादि अष्टमदरद्दित होय 
अमभिमान-मंद्ताकरि आपक्‌' समस्त गुणवंतननके गुण विचारि 
आपक्‌ तुणससान लघु समानता दोय अर यद्यपि अप्नत्याख्याना- 
वरणके उदय की जबरीतें अपना विषयनिमें राग नाहीं घटा है 
अर समस्त गृहके आरंभनियें य्तें है तो हू या जानें है. ये हमारे 
समस्त मोहके प्रभावतें अज्ञान भाव हैं त्यागने योग्य छें कब यासू 
छूद्ट! सेरा हाल तीत्र रागभावपरिणासनि'कूु' चलायमान करे दे | 
बहुरि धमोत्मा जननिके उत्तम गुण भरहण करनेमें जाके अक्छुराग 
अर रत्नत्रयवके धघारकनिसें जाके बड़ा विनय अर अधर्मके 


घारकनिर्में बड़ा अल्लुराग धारे सो ही सम्यन्दृष्टि दोय 
है जो देहादिक तथा राग्वेष मोहादिकनितें अनादिका 
सिल्‍या हू अपना ज्ञायकस्वभावकू' सेद्विज्ञानका बल, 
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करि भिन्न अनुभव है अर जीबसू मिल्‍या हुवा हू देदकू वस्त्र 
समान न्यारा जाने है अर अष्टादशदोषरहित स्वेक्ष वीतरागमेही 
देवबुद्धिकरि आराधना करे हैं अर दोषसदहितमें देवबुद्धि नादं 
करे अर वयारूप ही धर्म है द्विसामें कदातित तीनकालसें धर्म 
नाहीं आरम्म परिगहरद्दित दी गुरु हैं अन्य गुरु नादीं ऐसा इृढ़ 
अद्धान दोय अर कोऊ जीव कोऊकू मारे नाहीं, जिवाबे नाहीं 
ढुःखी करे नाहीं, खुखी करे नाहीं उपकार अपकार करे नाहों, 
दरिद्री धताढय करो नाहीं केवल अपना आावनितें बंध किया 
कसेनिका उदयतें जीवें हैं मरे हैं सुखित दुखित होय हें, दरिद्री 
घनाढ्य दोय हैं अपना क्मंके उदयतें उपज्या संसारमें भोग भोगे 
है सक्तितें पूजे व्यंतरादिक देव मंत्र जंत्रादिक समस्त पुण्य- 
हीण॒के छुछ उपकार अपकार करनेकू” समर्थ नादीं है, पुर्य नष्ट 
दो जाय तदि समस्त मंत्रादिक हू शत्रु होय हैं पुरय पापके अबल 
उदयतें माटी घूली भस्म पाषाणादि देवताका रूप द्ोय उपकार 
अपकार करे हैं बहुरि सम्यग्दष्टिके ऐसा निश्चय है जिस जीवके 
जिस देशर्मे जिस कालमें ज़िस विधान करके जन्म वा सरण वा 
लाभ अलाभम सुख दुःख दोना जिनेन्द्र भगवान दिव्यज्ञानकरि 
जान्या है दिस जीवके तिस देशमें दिस कालमसें दिस विधान 
करके जन्म मरण लाभ अलाभ नियमते छोय दी तादि दूर कर- 
नेकू' कोर इन्द्र अददमिन्द्र जिनेन्द्र समथ नाहीं हे ऐसें समस्त 
द्रव्यनिकी समस्त पर्योयनिकू' जाने है श्रद्धान कर है सो सम्यग्दष्टि 


दाशेनिक आवक प्रथसपदका धारक जानना 
अब दूजा पदक कहें हें,-..- 
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निरतिक्रमणमणुब्रतपव्चक्रमपि शीलसप्तक चापि | 
धारयते निःशल्यों योपसी बतिनां मतो त्रतिकः ॥१रे८-।)। 
अथे--जो अतीचाररहित पंच अरुत्रत अर सप्त शील इन 
बारहअतनिकू' माया मिथ्या निदान शल्यकरि रहित हुवा घारण 
करे सो शतोनके सध्य याक्र' त्रतीकआषाबक कदह्दिये है ॥२॥! 
अब तीसरा पदक कहें हैं-- 
चतुरावतेत्रितयश्रतुःप्रशामस्थितों यथाजात; | 
सामयिको द्विनिषयस्त्रियोगशुद्धिस्त्रिसन्ध्यसभिवन्दी।। १ ३६॥ 
अथे--सामायिकमें पंचनसस्कारकी आदिमसें अर अंतर्से 
अर थोस्सामिकी आदिसें एक एक प्रणास अर एक एक अणाममे 
तीन तीन आवबतें अर कायोत्सरों अर वाह्म अभ्यन्तर परिभदह- 
रहितता अर देववंदनाका धरारम्भ समाप्तिमें दोय बार बैठना 
ऐसे तीन काल वंदना करो ताके सामायिक नाम तीखरा स्थान 


जानना याकी विशेष विधि बहुज्ञानी गुरुनिकी परिपाटीदें कहें 
सो प्रमाण दे ॥३॥ ' 


अब चौथा प्रोषधस्थान कहें हैं-. 
(७ 4. 8." सर 
परवेदिनेषु चतुष्वपि - मासे मासे स्वशक्तिमनिशुद्य |: 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपर) श्रोषधानशनः ॥१४०॥ 
अथे--एक एक सास में दोय अष्टमी अर दोय चतुदेंशी ऐसे 
चार जे पर्वेदिन तिनमे अपनो शाक्तिक्‌' नाहीं छिपाय करके 
आहार पानादिकका त्याग वा नीरस आहार वा अल्प आद्वार वा 
फंजिका घारण करि अर शुभध्यानमें लीन हुवा नियस धारण 
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करके चार पवेमें रहे सो श्ोषधानशननास चदुर्थ स्थान दे ॥ ४ ॥ 
अब सचित्तत्याग नाम पंचमपद्‌ आवकका है ताहि कहें हें- 
मृलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रसूनवीजानि । 
नामानि यो5त्ति सोष्थं सचित्तविरतों दयामूरतिः ॥१४१। 
अथे-- जो ' आवक सूल फल पन्न डाहली करीर कहिये वंश 
किरण (केरिया) अर कन्द्‌ अर फूल अर बीज ये अग्निकरि पके 
हुए लाहीं दोय काचे द्ोय तिनकू' सिरग ल हुआ भक्षण नाहीं 
करे सो श्रावक दयाकी भूर्ति सचित्तविरतनाम पंचमपद 
अ'गीकार कर है ॥शा। 
अन्न पान खाद्य लेज्' नाश्नाति यो विभावषरय्याम्र्‌ 
'स 'च राज्रिश्क्तिषिरतः सत्वेष्चनुकस्पसानमनाः ॥१४२॥ 


अथे--जो प्राणीनिकी अज्लुक॑पा दयारूपसमनका धारक पुरुष 
रात्रि में अज्न कर किया भोजन अर पान कहिये जल दुग्ध शार- 
बत इत्यादि पीज़ने योग्य अर खाद्य कहिये पेडा मोदक पाका 
दिक अर लेहाय आस्वादन करनेका तांबूल इलायची सुपारी लवंग 
अन्य ओऔपधादिक ऐसें चार प्रकार फहनेकरि समस्त भक्षर्ु 
करने योग्य पीचने योग्यकू' रात्रिमें भमक्षण नाहीं करे सो रात्रि- 
भ्रुक्ति विरत नाम छठा पदका घारक श्राचक दो य॒ है ॥६॥। 
अब प्रद्मचर्य नाम सप्तम स्थानकू कहे है--- 
मलचीज॑- मलयोनि गलन्मलं.. पृतगंत्रियीमत्स ॥ 
पश्यन्नह_ष्मनड्ादिरमाति यो तबत्रह्मोचारी से ॥१४३।: 
अर्थे--यो 'कंग जो शारीर हैँ सो साताफोी रुथिर पिला 
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वीर्यरूप मत उपज्यो है यातें याका मल ही बीज है अर यो 
सत्नकू' ही उत्पन्न करे है तातें मलकी योनि है अर सासता नव“ 
हार मल दी कू' मारे है पर मद्दादुर्गेध हैं अर घुणाका स्थान दे 
ऐसा शरीरक्‌' देखता संता जो कामतें विरक्‍त दोय सो जह्मचारी 
है सप्तम पद छै । यो ज्रह्मचारी है सो अपनी विवाद्दी स्त्रीका 
सम्बन्ध अर निकट एक स्थान में शयन नाहीं करे है पूर्वे भोग 
भोग्या ताकी कथा चिंतवन नाहीं करे है कासोद्दीपन करनेवाला 
पुष्ठ आद्वार त्याग करे है राग उपजावनेवाला वस्त्र आभरण 
नाहीं पहरे है गीतसृत्य वादितन्रनिका श्रवण अवलोकन त्यागे है 
घुष्पसाला सुगंध विलेपन अतर फुलेजादि स्यागे है श्रुगारकथा 
हास्यकथारूप काव्य नाटकादिकनिका पठन श्रवणकू त्यागे दे 
तांचूलादिक रागकारी वस्तु दूर द्वी ते त्यागे है. ताके ब्रह्मचयं नाम 
सप्तम पद आवकका हे। ७ ॥ अब फिर. परिणाम बचे दो 
आरम्भर्थाग फरे है--- 
सेवाकृषिवाणिज़्यप्रमुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणतिपातहेतोयों5सावारम्भविनिद्वत!ः ॥१४४॥ 

अर्थे--जो सेवा अर कृषि अर वाणिज्य इत्यादि अखिकमे 
लिखनकर्म शिल्पकर्स इत्यांद हिंसाका कारण जे आरम्म तिनते 
विरक्‍त होय सो आरस्भविनिश्वतच्चि नाम अष्टमपद्घारी श्रावक दे 

भावाथें-- धनडपजावनेका कारण समस्त व्यापारादि पापके 
आरम्भ त्यागे है अर जो स्त्रीपुत्नांदकनिकू' समस्त परिप्रहका 
विभाग करि अल्पधन निकट राखे नवीन उपाजंन नाहीं करे अर 
जो अल्पधन निकट राख्यो वार्मेंस* दुःखितवर्भुक्तितनिका उपकार 


च्ब 
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करना तथा अपने शरीरका साधन ओऔषधि- भोजन वस्त्रादिकमें 
छगावे तथा आपका छित समत्ववाल्ाा तथा साधर्मीनिके दुःख 
निवारणके अर्थि देवे अन्य पापके आरम्भसें नाहीं लगाबे अर 
कदाचित्‌ मर्यादारूप अल्पधन राख्या अर ताकू' चोर वा दाइया- 
दार दुष्ट राजादिक दर ले तो क्‍लेश नाहीं करे तथा फेरि नादीं 
उपजाचनेमें यतन करे! त्याग करि ऊँचा ही चढे जो अह्दो में रागी 
मोही होय एता परिझ्ह राख्या था सो गया मेरा मे बड़ा उप- 
कार किया समता आरम्भ रक्षा. भयादिक समस्त क्लेशते छूम्या 
याका बड़ा दुध्योन था सहज ही छूख्या। ऐसा भाव जाके द्ोय 
ताके आरम्मनिद्वत नाम अपष्टम स्थान हे । 
अजब नवसस्थान परिग्रहत्याग ताहि कहें छें:-- 
बाह्य पु दशसु वस्तुषु ममत्वस॒ुत्सूज्य नि्ममत्वरतः । 
स्वस्थः संतोषपर; परिचित्तपरिग्रहाहिरतः ॥ १४४५ ॥ 
अथ--बाह्य दुशप्रकारक परिग्रहमें समत्व छांडि करे अर 
हमारा किंचित्‌ कुछ ह नाहीं ऐसे निममत्वपनामें रत आसक्त 
रहे अर देहादिक रागादिक समस्त परद्रज्य परपरयानिमें आत्म- 


बुद्धिरहित होय अपना अविनाशी ज्ञायकभावमें स्थिर रहे 
अर जो -भोजन वस्त्र स्थान कमे मिलाया तातें अधिक नाहीं 
चाहता सनन्‍तोषसें तत्पर समस्त वांछा दीनतारहित तिष्टो अर परि- 
चयमें जो परिमप्रह है तातें अति विरक्त रहे सो -परिमहत्यागी 
नाम नवसा आवक होय हें । दि हं 
भावाथें---नवसा आवकके रुपेया मोहर सुबर्णे रूपी गदहणो 
साभरणादिक सकत्त परिअहका त्याग है कोऊ शीत उष्णताकी 


ज्> 
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चेदना दूर करने मात्र अल्पमोलका प्रमाणीक वस्त्र रहे तथा दस्त- 
पादादि धोवनेके अर्थि वा जत्न पीवनेका पात्र मात्र परिम्रह दे सो 
परिमग्रहत्याग ज्ञाम स्थान छै। अर जो ग्हमें वा अन्य एकॉत 
स्थानमें शयल आससमादिक करे है अर भोजन वस्त्रादिक जो 
घरका देबे सो अ'गीकार करे अर सिवाय ओऔषध आहार पान 
वस्त्रादिकनिकी तथा शरीरका टहल करासेको आपके इच्छा दोय 
सो स्त्री 'पुत्रादिकनिकू' कहे अर घरका स्त्रीपुत्रादिक कर दे वो 
करो अर नाहीं करे तो वासू” उजर करे नाहीं जो हमारा मकान 
है धन है आजीविका है हमारा कह्या केसे नाहीं करो ऐसा उज़र 
वा परिणामसें संक्‍लेशादि चिंतवन नादीं करे ताके परिम्रद्वत्याग 
साम नवमा स्थान दे ॥ ६ ॥ 

अब अलुमतित्याग नास दशमा स्थानकू' कहे हें:-- 

4) 5 क बेहिके कप रे 
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वहिकेषु कंस वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तब्यः ॥१४३९॥| 

अथे--जाके आरंभमें वा परिग्रहमें वा इस लोकसम्वन्धी- 
क्से जे विवाहादिक तथा गृह बनावना विणज सेवा इत्यादिक 
क्रियामें छुद्ठम्बका लोग पूछे तो हु अनुमोदना नाहीं देना तुम 
भज़ा किया ऐसा मन बचन कायते नादीं करना जाके रागादि- 
रहित समबुद्धि होय सो आवक अज्ञुमतिविरत है । 

भावायथ--जो भोजन खारा वा कडवा मीठा इत्यादिक स्वाद 
सहित वा स्वादरदितमें रागद्देपरद्धित दोय सुन्दर असुन्दर नांदीं 
कहे तथा वेटाका चेटीफा लाभका अलाभका द्वानिका घृद्धिका छुग्ख 
फा सुख्यका समस्त कार्यनिर्क माही दर्षविषादरदित द्वोय भलुमो- 
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दना नाहीं करे ताके अनुमतिविरत नाम दशमा स्थान होय है । 

अब उद्दिष्टट्याग नास ग्यास्मा स्थानकू कहे हैं--- 

ग्रहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिग्ृद्य । 
मैक््याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टर्चेलखंडघरः ॥ १४७ |! 

अथै--जो समस्त ग्गहका त्याग करि अपना गद्दतें सुनीश्वर- 
निके तिष्ठवेका वन प्राप्त होय शुरुनिके समीप त्रतनिकु' अहण 
करके तपश्चरण करता वस्त्रका खंडकू' घारण करता भिक्षा भोजन 
करे सो उत्कृष्ट श्रावक होय हे। 

भावाथै--जो समस्त गृद्द कुटुम्बतें विरक्त होय वनमें जाय 
मुनीश्वरनिके निकट दीक्षा अहण करे अर एक कोपीन मात्र वा 
कोपीन अर खण्डवस्त्र जातें समस्त अंग नाहीं ढके, सस्तक ढके 
तो पग ढके नाहदीीं अर पग ढकीे तो मस्तक ढके नाहीं केवल 
किंचित्‌ डांस, मांछर, शीत, आताप, वर्षा पवनका परीसदहमें 
सद्दारा रह्दे अर भिक्षाभोजन 'अजाचीकचृत्तिमें मौनतें ग्रहण करे 
आपके निमिच भोजन किया हुवा ग्रहण करे नाहीं, न्‍्योवाते 
बुलाया जाय नाहीं, आपके निमित्त कुछ भी आरम्भ जाने तो 
भोजनका त्याग करे वनमें वा बाह्य व॒स्तिकामें रहे उपसरग परीषद 
शआ्राजाय तो निर्भय हुवा सद्दे, कायरता दीनता करे नाहीं ध्यान- 
स्वाध्यायसें सदाकाल लीन रहे ग्रहस्थके घर बिना लुलांया जावे 
ग्रहस्थ आपके निमित्त भोजन किया तामेंतें भक्तिपू्वेंक दिया हुवा 
अद्दश करे सो रससहित वा रसरहित'ः कडवा खारा मीठा जो 


गहस्थ दे सो समभांवनितें आद्वार अहण करे एक दिनमें एकवार 
आहारपान अहण करे अंतराय हो जाय तो उपवास करे अनश- 
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नादिक तपमसें शक्तिप्रमाण उद्यमी रहे सो उद्दिष्टआहा 
नाम ग्यारमा उत्कृष्टआावकका स्थान है | ऐसे आवकघमंच 
स्थान कद्दे तिलमे अपनी शक्तिप्रसाण अ'गीकार करो | अः 
कहें हैं--.., पा 

पापमरातिर्धमों बन्धुजीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । 

समय॑ यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्र्‌ व॑ भवति ॥१४८। 


झरथ'--इस जीवका पाप बैरी है अर घर्म सो बंघछु है 
दृढ़ निश्चय करता जो आपक्‌' जाने तदि यो अपना कल्या 
जानने वाला होय है । 

भावार्था--संसार में दुःखका देनेवाला इस जीवका कोऊ 
है. नाहीं एक अपना विषयादि विपरीत अलुरागतें पाप 
उपजाया सो बैरी है अन्य तो बाह्य निमित्तमान्र हैं अन्य जे ' 
वन बोलनेबाला दोषनिकू' घोषणा करनेवाला धनका अर अ 
विकाका अर स्थानका जबरीते हरनेवाला तथा ताडन स 
धंघन छेदन करनेवाला मेरा उपजाया पापका उदयतें सः् 
सम्बन्ध है अपना पापकर्स बिना अन्य पुरुषनिकू' बेरों सम 
सो मिथ्याज्ञानी जिनेन्द्रका आगस जान्या नाहीं ऐसे द्वी £ 
जीवका उपकारक ब'घु है सो पुण्यकम है. जो पुण्यकम का उदं 
विना अन्यकू' उपकारक जाने हे सो भगवानका आगमका ज्ञाः 
नाहीं समझे सिथ्याज्ञानी है अब आरवकाचारका उपदेशकू' समा 


कहे श्रीसमन्तभद्रस्वासी फल प्रतिपादन करता सन्तासु 
च्क '+->णकमक 


: ( ७४५३), 


येन स्वेय॑ वीतकलंकविदारष्टिकरिपारल्नकरएडपाउय ] 
'तीतस्तमायाति पतीच्छेयेद स्वो्सिद्धिरित्रए विष्षपप १४६ 
क्रेथ--जो पुरुष अपना आत्माकूं कर्क अतीचार्रनिर्कार, 
रंदित ज्ञानद्शवचारित्ररूप र्ननिका फरप्ड कहिये पिटास पांत्र- 
'परणानै प्राप्त करे है तिस पुरुषने तीन अुबनिसे सब बाॉलित अधथे 
की सिद्धि अपना पतिकी इच्छा करके ही प्राप्त होय ह्दे। 

ब भावाथै--जो पुरुष अपने आत्माकू सम्पग्द्शन सस्यग्शान 
सम्यकचारित्ररूप रत्न॑निका पात्र किया ताकू' तीन शुधनकी सर्चो- 
लुष्ट अधकी सिद्धि स्वयमेव प्राप्त होय है ऐसा नियम है । अब 

ग्राथेना फरें हैं... * मर 
सुखयतु सुखभूमि फा्मिने 'कार्मिनीव, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला शुनवकतु । 
कुलमिद श॒ुशभूपं कन्यका संपुनीताज्जिन- 
पतिपदपद्मप्रेक्षिणी रश्लिद्सी! ॥१४० 
इृद्ि श्रोस्वामिसमंतभद्वाचारयेव्िरचितोपासकान रे 
पल्चस: परिच्छेदः ॥५॥ 


अधे--जिलेन्द्र भगवानका चरणकप्॒ल्कू' अवलोकन करदी 
ऐसी सस्यग्द्श नली है सो कासी पुरुषके सुखकी भूमि ऐसी 
कामिनीकी हैक झुखी करो अर शुद्धशीला शुद्धस्व भावका 
घारक मात जेसे पतारने 


पुत्रने पालना कर तैसें मने पा 
शील्ादिक गुणदी हैं आभूषण जाके ऐसी लगा करो अर 


रे कन्या कचुलने प 
करे सैसें सने पवित्र करो, उब्बत्त करो । 3325% 


( ७४४७ ») 


भावाथे-जैसें कामकी आतापका घारककू' कामिनी सुखी 
करे हे अर जेसे शुद्धस्वभावकी धारक माता पुत्रकी पालना करे 
है अर गुणवान कन्या कुलने पवित्र करे है तेसें जिनपति जो 
शुद्धात्मा ताने भावांतें साक्षात्‌ अवलोकन करानेवाली सम्यग्द्शेन 
की लक्ष्सी है सो मेरे सिध्याज्ञानजनित आताप दूर करनकें मोकू 
नित्य अन॑तज्ञानादिरूप आत्मीकसुखकू' प्राप्त करो अर संसारके 
जन्मजरासरणादि दुःख निवारण करि मेरे अनंत 'चतुष्टयादिक 


स्वरूपकू पुष्ठ करो अर रागद्वेष मोहरूप मलकू दूरि करि सेरा 
अआत्मस्वरूपकू” उज्ज्वल करो। 


इति श्रीस्वामी समंतअद्राचायेच्िरचित रत्नकर॑ड- 
आंवकाचारकी देशभाषाप्तयवचनिका 
समाप्त भहठे ॥ 


*०>> २-०० 


जम 


€ 'उछऋ 


है“ ६5५ 
ख्श्कफप्कएरण फऋकचऋए्रूूत 
' दोहा । 


मंगल श्रीअरहंत जिन, मंगल श्रीज्ञिनवानि । 
सिद्ध साधु जिनघधस्से नित, करें विष्चकी हानि ॥ १॥ 


चोपाई ।' 


देशधर्मेंघरकू” आधार, रट्नकरण्ड आ्रवकाचार । 

स्वामी समंतभद्र रचि सार, कीतौ भव्यनिको उपगार ॥२॥ 
याकी महिसा कदहत न बरे, सुधि धारे कसमनिकू' हरे । 

याकी देशवचनिका होय, तो याकू' समम्के सब कोय ॥३॥ 
यो चिचारि उद्यम मैं कियो, तुच्छुचुद्धि माफिक लिख दियो। 
भूल चूक पर चित नहिं धरो, दोष टालि गुण संग्रह करो ॥छा। 
राग छ्ेष सद्‌ वश दस परे, चुकरद्दित गुण केसखें घरे । 
ज्ञानी ऐसा कर निरधार, दयासहित तिष्ठो अविकार ॥४॥ 
संवत उगणीसे उगणीस, सँगसिर वदि अप्टमसि दिनईस | 
लिखनेका आरस्स जु कियो, शुभ उपयोगमांहि चित दियो ६ 
संचत उगणीसे अरु बीस, चेतक्ृष्ण चडदश सलिज सीस । 
पूरण कर स्थापन जब किया, शुभ उद्यमका निज फल लिया ॥७ 


दोहा । 


जयपुर नगर मनोकज्ष अति, धनमति धर्स विचार | 
चरणाश्रस आचारको , अति उज्ज्वल आधार ॥| ८ ॥ 


( ७४६ ) 


यार्में राज करे निपुण, रामसिंह जनपाल | 
क्रोध त्ञोभ सद्‌ टारिकें, विध्च दरणकू' ढाल ॥६॥। 
जैनी जन यहां बहु वसे, दया धर्म निज घारि। 
स्याद्रादक्ायक प्रबल, मत-छक्ाँतठ निवारि ॥१०॥ 
गोत काशल्ीवाल है, नाम सदासुख, जास । 
सेली तेराप॑थमे, करे जु ज्ञानअभ्यास ॥१श॥। 
जिनसिद्धांत प्रसादते, लिखी वचनिका सार। 
पढि सुणि श्रद्धा भक्तितें, करो घर्मे निरधार ॥१२॥/ 
मेरे शुभ उपयोगतें, बल्यो जु अति उत्साह । 

तातें उद्यम करि लिखी, अन्य नहीं कछु चाद ॥१श। 
समयसार गुन कदहनकू', शक्ति न सुरुगुरु होय । 
ताको शरण सदा रहो, रायादिक मत्न धोय ॥१७॥ 
हे जिनवाणी भगवती, भुक्तिमुक्ति दातार । 

तेरे सेवनतें रहै, सुखमय नित्त अविकार ॥१५॥ 
दुःख दरिद्र जान्यो नाहीं, चाह न रही लगार | 
उज्ज्वल यश सम विसारो, यो तेरो उपकार ॥१६॥ 
अडसठ बरस जु आयुके, बीते तुक आधार | 

शेष आयु तब शरणतें, जाहु यही मम सार ॥१णजा 
जितने भव तितने रहो, लैनघस अमलान | 
जिनवरधर्म बिना ज्ु सम, अन्य नहीं कल्याण [१८॥ 
जिनवाणीसू' चीनती, मरण बेदला रोक। 
आराधनके शरणते, देहु मुझे परलोक ॥१६॥॥ 


€ उश्ऊ ) 


ब्रालमरण 'अशानतें, करे ज़ु अपरम्पार । 

अब आराधन शरणतें, मरण होह विकार ॥ २०॥॥ 
हरि अनोत कुमरण हरो, करो ज ज्ञांस अखराड । 
मोकू' नित भूषित करो, शास्त्र जु रत्वक्रण्ड॥ २९ ॥ 
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